लिनागस-प्रस्यमाता । प्रत्याकु १४ । प्रत्याकु १८ 


[परमश्रद्धेय गुरुदेव पूज्य श्री जो रावरमलजी महाराज की पुण्य-स्मृति मे श्रायोजित | 
पचम गणधर भगवत्सुधर्मस्वाभी-प्रणीत : पश्चम अग 


व्यास्व्याप्रज्ञप्तिसूञ्ञ 


[ भगवतोसूत्र-द्ठितोयखण्ड, शतक ६-१० |] 


[ मलपाठ, हिन्दों भ्रनुवाद, विवेचन, टिप्पणयुक्त | 





[] 
प्रेरणा 
उपप्रवत्तंक शासनसेवो स्व स्वासी श्री ब्रजलालजो महाराज 
कि 
प्राद्य सयोजक तथा प्रधान सम्पादक 
स्‍्व० युवाचार्य श्री मिश्लीमलजी महाराज 'मधुकर' 
[] 
अ्रनुवादक--विवेचक--सम्पादक 
श्री श्रमर मुनि 
[भण्डारी श्री पदमचन्दजी महाराज के सुशिष्य] 
श्रोचन्द सुराणा 'सरस' 
[] 


प्रकाशक 
थी आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर (राजस्थान) 


जिनागम-प्रस्भम्ताला : प्रत्याकू १८ ; प्र पृ 


[ज 


(3 


[_] 


[] 


निदेशन 
महासती श्री उमरायकु बरजो “अखंना' 


सम्पादक मण्डल 
प्रनुयोग प्रवतंक मुनि श्री कन्हैयालालजी 'कमल' 
श्रात्षाय श्री देवेन्द्रभुनि दास्त्री 

श्री रतनसुनि 


सम्प्रेरक 
मुनि श्री विनयकुसार 'भोम' 


द्वितीय सस्करण 


बीरनिर्वाण सवत्‌ २५१९ 
विक्रम सवत्‌ २०४५०, भाद्रपद (द्वितोय ) 
सितम्बर, १९९३ 


प्रकाशक 
श्री आगस प्रकाशन समिति 

ब्रजमधुकर-स्मुति-भवन, 

पीपलिया बाजार, व्यायर--३०५९०१ (राजस्थान ) 


मुद्रक 


सतोशचन्द्र शुक्ल 
बेदिक यंत्रालय, 
केसरगंज, अअमेर--३ ०५० ० १ 


मूल्य : १०० ) रुपये 
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(8६०) एर28लीश्वा४8 हा ीशायाधाबो चिवावा9] "िवीप्र्धा' 
[] 


पुफ्श्नाडशत & #वाए॑ब्राण 
चाव। /#ाता' रए्ा 
छा (पफरद्याव $ईप्राधव9 '(59935' 


] 
एफआरशाशाटा 5 


का 88गा विनञीब्ा) ऊथाएं। 
छ68जञन्ना' (२० ) 


उंग्बडुबण 9॥70748 ९ए॥८8008 |९०. 38 दिक्रागाबोब एफस्‍28008 [च०, 8 


[0 


एाह्ल्लांजा 
थिला4इका। जत। सीग्राबरारप्राएशा]। “5ै।008॥9 ' 


80970 ण एऋथा।00ए75 


#ैभाए0 2498 एका 22 चिता धता। 4िक्राशव्वाएका४।)। (87797 7 
8॥ /00ए९॥079 'शैप॥] 9098[77 
907 २4६7 'िएा। 


शिण्काजण 
]0॥5॥77 '४॥॥8 एक. प्राव॥। (डित4 


856९ण70 #त607॥ 
जभा-बिए3273 57॥ए4व 259 
भांदिक्षा। 387४34 2050, 869. 993, 


शक्रांशाश $ 

शा 80था शिन्रशाशा 5, 

जि जिबतंप्ररदा जाए ठिी9छथा 

29498 ठि47293, 3628 ४8॥7 (२३),)--३305 90! 


श्तंकंट 

508॥ ("ाक्वा04 जप 
एल्ता९ ध१रदाव9999 
+(८४३६४४॥], /ै॥767 


0] एं०९ : 7१६ 00/- 


समर्पण 


जिज पूर्वज महापुरुषों के असीम 

उपकार के लोकोत्तर आण से समग्र रथानय5- 
यासी जेन समाज खर्देशल ऋणी रहेगा, 
जिमकी उठच्प लपरश्चर्या और ज्ञाज- 
गरिमा से जन-जनज भलीभालि चरिचिल है, 
जिजशासन कही महिमा-चुस्धि के लिए 
जिण्होने अजेकानेक उपसर्या सहज दिए, 
जिनकोी प्रशरय शिष्य-परम्परा आज भ्री 
शासन की शोभा को वृस्धिगसर कर रही है, 
उलज इलिलास-पुरुष परममहमीय महर्षि, 
जाचार्यवर्य 

थ्री जीवराजजी महाराज 

व्ही परावम रमृति में 

साथर सचिलय सभक्ति समर्चिलत + 
--मधुकर मुनि 

(अथस संस्करण से) 


रतनचंद मोदी 
कार्यबाहुक श्रध्यक्ष 


प्रकाशकीय 


समिति की ओर से प्रकाशित श्रागम बत्तीसी के अनुपलब्ध ग्रन्थों 
के द्वितीय सस्करण प्रकाशित करने के क्रम मे व्याख्याप्रज्ञप्तिसून्न का यह 


द्वितीय खण्ड प्रस्तुत कर रहे हैं । 


यह ग्रन्थ द्वादशागी के पचमस्थान पर है। भ्रन्य आगम ग्रन्थों की 
ग्रपेक्षा यह विशालकाय है और वण्यं विषयो की बहुलता एवं विविधता के 
कारण गभीर भी है। इतना होने पर भी सक्षेप मे कहा जाये तो यह ग्रन्थ 
जैन-दर्शन-ध मं-प्राचा र-विचार के सिद्धान्तो का प्ररूपक होने से कोप जैसा 
है। इसी लिये पूर्व मे चार खडो में प्रकाशित किया गया था। प्रथम खंड 
में शतक १ से ५और ह्वितीय खड मे शतक ६ से १० तक का समावेश 
है । आगे के दो खडो मे शेष समग्र वर्ण्य विषयो को समाहित कर 
लिया है। 


स्वर्गीय युवाचायं श्री मधुकर मुनि जी म के चिन्तन का यह 
सुफल है कि मूल जैन वाड मय के पठन पाठन के प्रति पाठकों की रुचि 
में वृद्धि हुई है। एतदर्थ समित्ति एक हम आ्रापश्री को शत-शत बदन करते 
हैं तथा अपना कत्तंव्य पालन कर मूल जैन साहित्य को प्रकाशित करने के 
लिये तत्पर हैं । 


प्रस्तुत ज्ञान-प्रचार के पवित्र अनुष्ठान मे जिन-जिन महानुभावों 
का जिस किसी भी रूप में सहयोग प्राप्त हुआ श्रौर हो रहा है, उन सभी 
का सधन्यवाद प्राभार मानते हैं । 


सायरमल चोरड़िया 
महामत्री 


श्री झ्रागम प्रकाशन समिति, ब्यावर 


धमरचंद मोदो 
मत्री 


श्री सेठ अनराजजी चोरडिया 


जोवन-परिचय 
( प्रथम संस्करण से ) 


श्रागमप्रकाशन के इस परम पावन प्रयास में नोखा (चाँदावतो) के धृहत्‌ चोरडिया-परिवार के विशिष्ट 
योगदान के विषय मे पूर्व मे भी लिखा जा चुका है। वास्तव में यह योगदान इतना महत्त्वपूर्ण है. कि इसकी 
जितनी प्रशस्ति की जाए, थोडी हो है। श्री ब्याख्याप्रश्नप्तिसूत्न,, जो अगभूत श्रागमों में परिगणित है, 
श्री श्रनराजजी सा चोरडिया के विशेष शर्थ-साहाय्य से प्रकाशित हो रहा है । 


श्री चोरडिया जी का जन्म वि स १९८१ मे नोखा मे हुआ । श्राप श्रीमान्‌ जोरावरमलजी सा के सुपुत्र 
हैं । श्रापकी माता श्रीमती फूलकुवर बाई हैं। श्रीमान्‌ हरकचन्दजी, दुलीचन्दजी भौर हुक्मीचन्दजी आपके भ्राता 
हैं। श्राप जैसे आर्थिक समृद्धि से सम्पन्न हैं, उसी प्रकार पारिवारिक समृद्धि के भी धनी हैं। आपके प्रथम सुपुत्र 
श्री प्रथ्वीराज के राजेद्रकुमार और दिनेशकुमार नामक दो पुत्र हैं प्ौर द्वितीय पुत्र श्री सुमेरचन्दजी के भी सुरेन्द्र- 
कुमार तथा नरेन्द्रकुमार नाम के दो पुत्र हैं। श्रापकी दो सुपुत्रियाँ हैं--श्रीमती गुलाबकु बर बाई एवं श्रीमती 
प्रेमलता बाई | दोनो विवाहित हैं । 


चोरडियाजी ने १५ वर्ष की लघुवय में ही व्यावसायिक क्षेत्र मे प्रवेश किया श्लौर भ्रपनी प्रतिभा तथा 
अध्यवसाय से प्रजमनीय सफलता अजित की । श्राज आप मद्रास में जे, अनराज चोरडिया फाइनेंसियर के नाम 
से विख्यात पेढी के श्रधिषति हैं । 


आधिक समृद्धि की वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक एवं घामिक कार्यों में भी आपकी गहरी अभिरुचि है । 
यही कारण है कि श्रनेक शैक्षणिक, सामाजिक श्र धामिक सस्थाश्रों के साथ झ्राप जुडे हुए हैं भ्रौर उनके सुचारू 
संचालन में भ्रपना योग द॑ रहे हैं। निम्नलिखित सस्थाओ के साथ भ्रापका सम्बस्ध है-- 


जैनभवन, मद्रास भूतपूर्व मत्री 
एस एस जैन एजुकेशनल सोसाइटी, मद्रास सदस्य कार्यकारिणी 
स्वामीजी श्री हजारीमलजी म जैन ट्रस्ट, नोखा द्र्स्टी 
भगवान्‌ महावीर भ्रहिसा प्रचार सध सरक्षक 
श्री राजस्थानी शवे स्था जैन सेवासथ सरक्षक 
श्री श्वे स्था. जैन महिला विद्यासच भू. पृ प्रध्यक्ष, मन्‍्त्री एवं कोषाध्यक्ष 
श्री आनन्द फाउडेशन सदस्य 


हादिक कामना है कि श्री चोरडियाजी चिरजीवी हों और समाज, साहित्य एवं धर्म के प्रभ्युदय में प्रपना 
योग प्रदान करते रहे । 
मन्जी 
शो श्रागम-प्रकाशन समिति, ब्यावर 


आदि-वचन 
( प्रथम-संस्करण से ) 
विश्व के जिन दार्शनिको--दृष्टाओ/चिन्तको ने “पआ्रात्मसत्ता” पर चिन्तन किया है, या भ्रात्म-साक्षात्कार 


किया है उन्होने पर-हितार्थ श्रात्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्त चिन्तन-मनन किया है। झात्मा 
वया तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचन श्राज ग्रागम/पिटक/विद/उपनिषद्‌ श्रादि विभिन्न नामो से विश्वुत है। 


जैनदर्शन की यह धारणा है कि प्रात्मा के विकारो--राग-द्वेष श्रादि को साधना के द्वारा दूर किया जा 
सकता है, और विकार जब पूर्णत निरस्त हो जाते है तो भ्रात्मा की शक्तिया ज्ञान/सुख/वीर्य झ्ादि सम्पूर्ण रूप में 
उद्घाटित-उद्भासित हो जाती हैं । शक्तियों का सम्पूर्ण प्रकाश-विकास ही सर्वज्ञता है श्रौर सर्वज्ञ/प्राप्त-पुरुष की 
वाणी, वचन/कथन/प्ररूपणा-- 'प्रागम'” के नाम से अभिहित होती है । ग्रागम श्रर्थात्‌ तल्‍्वज्ञान, श्रात्म-शान तथा 
ग्राचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिबोध देने वाला शास्त्र/सृत्र/प्राप्ततचन । 


सामान्‍्यत सर्वज्ञ के बचनो/वाणी का सकलन नहीं किया जाता, वह बिखरे सुमनो की तरह होती है, 
किन्तु विशिष्ट अ्तिशयसम्पन्न सर्वज्ञ पुरुष, जो धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, सघीय जीवन पद्धति में घर्म-साधना 
को स्थापित करते है, वे धर्मप्रवर्तंक/अरिहत या तीर्थंकर कहलाते है| तीर्थंकर देव की जनकल्याणकारिणी वाणी को 
उन्ही के भ्रतिशयमम्पन्न विद्वान्‌ शिष्य गणधर सकलित कर “आगम या शास्त्र का रूप देते है श्र्थात्‌ जिन-बचनरूप 
सुमनो की मुक्त वृष्टि जब मालारूप में ग्रथित होती है तो बहू “झागम”” का रूप धारण करती है। वही झ्रागम 
श्र्थात्‌ जिन-प्रवचन श्राज हम सब के लिए आत्म-विद्या या मोक्ष-विद्या का मूल स्रोत हैं । 


“आग को प्राचीततम भाषा में “गणिपिटक ” कहा जाता था। पअ्रिहतो के प्रवचनरूप समग्र शास्त्र- 
द्वादशाग में समाहित होते है भ्रीर द्वादशाग/प्राचारांग-सूत्रकृताग आदि के अग-उपाग श्रादि अ्रनेक भेदोपभेद विकसित 
हुए हैं। इस द्वादशागी का अध्ययन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए आवश्यक और उपादेय माना गया है। द्वादशांगी में भी 
बारहवाँ अग विशाल एवं समग्र श्रतज्ञान का भण्डार मानता गया है, उसका अध्ययन बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा एव 
श्रुतसम्पन्न साधक कर पाते थे । इसलिए मामान्यत एकादशाग का श्रष्ययन साधको के लिए विहित हुआ तथा 
इसी श्रोर सबकी गति/मति रही । 


जब लिखने की परम्परा नहीं थी, लिखने के साधनों का विकास भी अल्पतम था, तब शझागमो/शास्त्रो/को 
स्मृति के श्राधार पर या गुरु-परम्परा से कठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था। सम्भवत इसलिए प्रागम ज्ञान को 
श्रुतज्ञान कहा गया और इसीलिए श्रुति/स्मृति जैसे सार्थक शब्दो का व्यवहार किया गया। भगवान्‌ महावीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वर्ष बाद तक आगमों का ज्ञान स्मृति/श्रुति परम्परा पर ही श्राधारित रहा। पश्चात्‌ 
स्मृतिदौबंल्य, गुरुपरम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव श्रादि श्रनेक कारणों से धीरे-धीरे भ्रागमज्ञान लुप्त होता चला 
गया । महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोष्पद मात्र रह गया। भुमुक्षु श्रमणो के लिए यह जहाँ चिन्ता का विषय 
था, वहाँ चिन्तन की तत्परता एवं जागरूकता को चुनौती भी थी । बे तत्पर हुए श्रुतज्ञान-निधि के सरक्षण हेतु । तभी 
महान्‌ श्रुतपारगामी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने विद्वान्‌ श्रमणों का एक सम्मेलन बुलाया प्रौर स्मृति-दोष से लुप्त होते 
आगम ज्ञान को सुरक्षित एव संजोकर रखने का प्राक्लान किया । सर्वे-सम्मति से प्रागमो को लिपि-बद्ध किया गया। 


(९] 


जिनवाणी को पुस्तकारूढ करने का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुत श्राज की समग्न ज्ञान-पिपासु प्रजा के लिए एक 
ध्रवर्णनीय उपकार सिद्ध हुआ । सस्क्ृति, दर्शन, धर्म तथा झात्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा को प्रवहमान रखने 
का यह उपक्रम वोरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलभी (सौराष्ट्र) में आचार्य श्री देवद्धिगणि 
क्षमाश्रमण के नेतृत्व में सम्पन्न हुआ । वैसे जैन श्रागमो की यह दूसरी अन्तिम वाचना थी, पर लिपिबद्ध करने का 
प्रथम प्रयास था। भ्ाज प्राप्त जैन सूत्रों का भ्रन्तिम स्वरूप-सस्कार इसी वाचना मे सम्पन्न किया गया था । 


पुस्तकारूढ होने के बाद श्रागमो का स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-दोष, श्रमण-सघो 
के भ्रान्तरिक मतभेद, स्मृति दुर्बलता, प्रमाद एव भारतभूमि पर बाहरी ग्राक्रमणो के कारण विपुल ज्ञान-भण्डारो 
का विध्वस आदि झनेकानेक कारणो से आगम ज्ञान की विपुल सम्पत्ति, भ्र्थवोध की सम्यक गुरु-परम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एवं बिलुप्त होने से नहीं रुकी । आगमों के अनेक महत्त्वपूर्ण पद, सन्दर्भ तथा उनके गूढार्थ का ज्ञान, छिन्न- 
विछिन्न होते चले गए । परिपक्व भाषाज्ञान के अभाव में, जो झ्ागम हाथ से लिखे जाते थे, वे भी शुद्ध पाठ वाले 
नही होते, उनका सम्यक प्रर्थ-ज्ञान देने वाले भी विरले ही मिलते । इस प्रकार अनेक कारणो से प्रागम की पावन 
घारा सकुचित होती गयी । 


विक्रमीय सोलहवी शताब्दी में वीर लोकाशाह ने इस दिशा में क्रान्तिकारी प्रयत्न कया । आ्रागमों के शुद्ध 
भ्रौर यथार्थ प्र्थज्ञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुन चाल हुश्रा । किन्तु कुछ काल बाद उसमे भी 
ध्यवधान उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विद्वेष, सैद्धान्तिक विग्नह, तथा लिपिकारों का अत्यल्प ज्ञान आगमो की 
उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ अर्थबोध में बहुत बडा विध्न बत गया | आगम-अ्रभ्यासियों को शुद्ध प्रतिया मिलना भी 
दुलेभ हो गया । 


उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण में जब ग्रागम-मुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठकों को कुछ सुविधा 
प्राप्त हुई | धीरे-धीरे विद्वत्‌-प्रयासों से आगमी की प्राचीन चूर्णियाँ, नियु क्तियाँ, टीकाये आदि प्रकाश में आईं झौर 
उनके श्राधार पर आगमो का स्पष्ट-सुगम भावबोध सरल भाषा में प्रकाशित हुआ । इसमे झागम-स्वाध्यायी तथा 
शान-पिपासु जनो को सुविधा हुई । फलत आगमों के पठन-पाठन की प्रवृत्ति बढी हे। मेरा अनुभव है, आज पहले 
से कही अधिक प्रागम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ी है, जनता में आगमो के प्रति श्राकपंण व रुचि जागृत हो रही है । 
इस रुचि-जागरण में अनेक विदेशी आगमज्ञ विद्वानों तथा भारतीय जैनेतर विद्वानों की आगम-शअ्रुत-सेवा का भी 
प्रभाव व श्रनुदान है, इसे हम सगौरव स्वीकारते है । 


आगम-सम्पादन-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है। इस महनीय- 
श्ुत-सेवा में अनेक समर्थ श्रमणों एवं पुरुषार्थी विद्वानों का योगदान रहा है । उनकी सेवाये नीव की इंट की तरह 
श्राज भले ही श्रदृश्य हो, पर विस्मरणीय तो कदापि नही । स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखो के प्रभाव मे हम ग्रधिक विस्तृत 
रूप में उनका उत्लेख करने में श्रसमर्थ है, पर विनीत व कृतज्ञ तो है ही । फिर भी स्थानकवासी जैन परम्परा के 
कुछ विशिष्ट-श्रागम श्रुत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख श्रवश्य करना चाहेगे । 


आज से लगभग साठ वर्ष पूर्व पूज्य श्री अमोलकऋषिजी महाराज ने जैन आगरमो---३२ सूत्रो का प्राकृत से 
खडी बोली में प्रनुवाद किया था । उन्होने श्रकेले ही बत्तीस सूत्रों का अनुवाद कार्य सिफे ३ वर्ष १५ दिन में 
पूर्ण कर अद्भुत कार्य किया । उनकी वृढ् लगनशीलता, साहस एवं आगमज्ञान की गम्भीरता उनके कार्य से ही 
घ्वत परिलक्षित होती है। वे ३२ ही ग्रागम श्रल्प समय मे प्रकाशित भी हो गये । 


इसमे प्रागमपठन बहुत सुलभ व व्यापक हो गया और स्थानकवासो-ते रापथी समाज तो विशेष उपकृत हुभा। 
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गुरुदेव श्री जोरावरमल जी महाराज का संकल्प 

मैं जब प्रात स्मरणीय गुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी मे के सान्निध्य में क्‍श्रागमों का अ्रध्यय्े- 
पनुशीलन करता था तब भ्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित आचाय॑ प्रभयदेव व शीलाक की टीकाओं से युक्त कुछ 
प्रागम उपलब्ध थे । उन्ही के प्राधार पर मैं श्रध्ययन-वाचन करता था। गुरुदेवश्री ने कई बार भ्रनुभव किया-- 
यद्यपि यह ससस्‍्करण काफो श्रमसाध्य व उपयोगी है, भ्रब तक उपलब्ध सस्करणो मे प्राय शुद्ध भी है, फिर भी प्रनेक 
स्थल भस्पष्ट हैं, मूलपाठो मे व बृत्ति मे कही-कही भ्रशुद्धता व भ्रन्तर भी है| सामान्य जन के लिए दुरूह तो हैं 
ही । चू कि गुरुदेवश्री स्वयं भागामो के प्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हे श्रागामो के झनेक गुढार्थ गुरु-गम से प्राप्त थे । 
उनकी मेधा भी व्युत्पन्न व तर्क-प्रवण थी, अत वे इस कमी को अनुभव करते थे और चाहते थे कि आगमों का 
शुद्ध, सर्वोपयोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्यज्ञान वाले श्रमण-श्रमणी एव जिज्ञासुजन लाभ उठा सकें । उनके 
मन की यह तडप कई बार व्यक्त होती थी । पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-सकल्प साकार 
नही हो सका, फिर भी मेरे मन मे प्रेरणा बनकर अवश्य रह गया। 


इसी अन्तराल में आचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज, श्रमणसघ के प्रथम आचार्य जैनधरं-दिवाकर 
आचार श्री आत्मारामजी म०, विद्वद्रत्न श्री घासीलालजी म० आदि मनीषी भुनिवरों ने आगमों की हिन्दी, 
सस्कृत, गुजराती आदि मे सुन्दर विस्तृत टीकायें लिखकर या अपने तत्त्वावधान में लिखवा कर कमी को पूरा करने 
का महनीय प्रयत्न किया हे । 


श्वेताम्बर मूर्तिपूजक आम्नाय के विद्वान्‌ श्रमण परमश्रुतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने आगम- 
सम्पादन की दिशा में बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कार्य प्रारम्भ किया था। विद्वानी ने उसे बहुत ही सराहा 
किन्तु उनके स्वर्गवास के पश्चात्‌ उस में व्यवधान उत्पन्न हो गया । तदपि आगमजन्ञ मुनि श्री जम्बूविजयजी आदि के 
तत्त्वावधान में आगम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्य आज भी चल रहा हे । 


वतंमान में तेरापथी सम्प्रदाय में आचार श्री तुलसी एवं युवाचार्य महाप्रज्ञजी के नेतृत्व मे आगम-सम्पादन 
का कार्य चल रहा है और जो आगम प्रकाशित हुए है उन्हे देखकर विद्वानों को प्रसन्नता है । यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय में काफी मतभेद की गरु जाइश है, तेथापि उनके श्रम का महत्त्व है। मुनि श्री कन्हैयालालजी म० “कमल”! 
आगमो की वक्तब्यता को अनुयोगो में वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा मे प्रयत्नशील है। उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ आगमो में उत्की कार्यशैली की विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है । 

आगम-साहित्य के वयोवृद्ध विद्वान प० श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, विश्रुत ममीषी श्री दलसुखभाई 
मालवणिया जैसे चिन्तनशील प्रज्ञापुरप आगमो के आधुनिक सम्पादत की दिशा में स्वय भी कार्य कर रहे है तथा 
अनेक विद्वानों को मा्गं-दर्शन कर रहे हैं। यह प्रसन्नता का विपय है! 


इस सब कार्य-शैली पर विहगम अवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन में एक सकल्प उठा । आज प्राय 
सभी विद्धानों की कार्यशैली काफी भिन्नता लिये हुए है। कही आगमो का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा रहा 
है तो कही आगमो की विशाल व्याख्यायें की जा रही है । एक पाठक के लिये दुर्बोध है तो दूसरी जटिल | सामान्य 
पाठक की सरलतापूर्वक आगमज्ञान प्राप्त हो सके, एतदर्थ मध्यम-मार्ग का अनुसरण आवश्यक है। आगमों 
का ऐसा सस्करण होना चाहिये जो सरल हो, सुबोध हो, सक्षिप्त और प्रामाणिक हो। मेरे स्वर्गीय गुरुदेव ऐसा 
ही चाहते थे। इसी भावता को लक्ष्य में रखकर मैंने ५-६ वर्ष पूर्व इस विषय की चर्चा प्रारम्भ की 
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थी, सुदीर्ष चिस्तन के पश्चात्‌ वि स २०३६ वैशाख शुक्ला दशमी, भगवान्‌ महावीर कैवल्यदिवस को यह दुंढ 
निएचय घोषित कर दिया श्र आग्रमबत्तीसी का सम्पादन-विवेचन कार्य प्रारम्भ भी। इस साहसिक निर्णय में 
गुरुच्राता शासनसेवी स्वामी श्री क्जलालजी म. की प्रेरणा/प्रोत्साहन तथा मार्यदर्शन मेरा प्रमुख सम्बल बना है। साथ 
ही अनेक मुनिवरों तथा सद्गृहस्था का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ हे, जिनका नामोल्लेख किये विना मन 
सन्तुष्ट नही होगा । आगम झनुयोग शेली के सम्पादक मुनि श्री कन्हैयालालजी म “कमल'', प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री, आचाये श्री आत्मारामजी म० के प्रशिष्य भण्डारी श्री पदमचन्दजी म० एव प्रवचन- 
भूषण श्री अमरमुनिजी, विद्वद्रत्न श्री ज्ञानमुनिजी म०, स्‍्व० विदुपी महासती श्री उज्ज्वलकु बरजी म० की 
सुशिष्याए महासती दिव्यप्रभाजी, एम ए, पी-एच डी., महासती मुक्तिप्रभाजाँ तथा विदुषी महासती श्री 
उमरावकु वरजी म० '“अ्रचेना', विश्वुत विद्वान्‌ श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुख्यात विद्वान्‌ १० श्री शोभाचन्द्रजी 
भारिलल, स्व० प० श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगनलालजी शास्त्री एवं श्रीचन्दजी सुराणा “सरस” आदि 
सभनीषियो का सहयोग आगमसम्पादन के इस दुरूह कार्य को सरल बना सका है। इन सभी के प्रति मद आदर 
व कृतज्ञ भावना से अभिभूत है । इसी के साथ सेवा-सहयोग की दृष्टि से सेवाभावी शिष्य मुनि विनयकुमार एवं 
महेन्द्र मुनि का साहचर्य-सहयोग, महासती श्री कानकु वरजी, महासती श्री कणकारकु वरजी का सेवाभाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है। इस प्रसग पर इस कार्य के प्रेरणा-स्रोत स्व० श्रावक चिमनसिहजी लोढा, स्व० श्री पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहजरूप में हो झाता है, जिनके प्रथक प्रेरणा-प्रयत्तों से आयम समिति अपने कार्य में 
इतनी शीघ्र सफल हो रही है । चार वर्ष के अल्पकाल में ही पन्द्रह आगम ग्रन्थों का मुद्रण तथा करीब १५-२० 
आगमो का अनुवाद-सम्पादन हो जाता हमारे सब सहयोगियों की गहरी लगन का द्योतक है । 


मुझे सुदुढ विश्वास है कि परम श्रद्धेय स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज प्रादि तपोपुत आत्माओ 
के शुभाशीर्वाद से तथा हमारे श्रमणसघ के भाग्यशाली नेता राष्ट्र-सत आचाये श्री प्राननदऋषिजी म० आदि मुनि- 
जनो के सदभाव-सहकार के बल पर यह सकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन काये शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 
“सुनि सिश्लीमल “मधुकर'' 
(युवाचार्य ) 


कम 
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वियाहपण्णत्तिसुत्त (भगवर्ईसुत्तं) 


विषय-सूची 
छठा शतक ३०१०५ 
प्राथमिक ३ 
छठे दलकगत उह्ेशकों का संक्षिप्त परिचय 
छठे शतक की संग्रहणी गाथा ।] 
प्रथम उद्दशक--वेदना (सूत्र २-१४) ५-१२ 


महावेदना एवं महानिर्जरा युक्त जीवो का निर्णय विभिन्न रुष्टान्तो द्वारा ५, महाबेदना और महानिज॑रा 
की व्याख्या ८, क्या नारक महावेदना और महानिर्जरा वाले नही होते ? ८, दुविशोध्य कर्म के चार विशेषणों 
की व्याख्या ९, चौवीस दण्डको मे करण की श्रपेक्षा साता-प्रसाता-वेदना की प्ररूपणा ९, चार करणो का 
स्वरूप ११, जीवो में बेदता पश्रौर निर्जेरा से सबन्धित चतुर्भगी का निरूपण ११, प्रथम उद्देशक की 
सग्रहणी गाथा १२ । 


हितीय उद्देशक आझाहार (सूत्र १) १३-१४ 
जीवो के श्राहार के सम्बन्ध में श्रतिदेशपू्वंक निरूपण १३, प्रज्ञापना मे वणित श्राह्ार सबन्धी वर्णन की 
सक्षिप्त कराकी १३ | 
तृतीय उद्देशक--सहाअव-- (सूत्र १-२९) १५-१६ 
तृतीय उद्देशक की सग्रहणी गाथाये १५, प्रथम द्वार--महाकर्मा और भल्पकर्मा जीव के पुदूगल-बध- 
भेदादि का दष्टास्तद्यपूर्वक निरूपण १५, महाकर्मादि की व्याख्या १७, द्वितीय द्वार--बस्त्र मे पुदुगलोपचयवत्‌ 
समस्त जीवो के कर्मपुद्गलोपचय प्रथोग से या स्वभाव से ? एक प्रश्नोत्तर १८, तृतीय द्वार--वस्त्र के 
पुदूगलोपचयवत्‌ जीवो के कर्मोपचय की सादि-सान्तता भझादि का विक्षार १९, जीवो का कर्मोपचय सादि-सान्‍्त, 
पध्रनादि-सान्त एवं प्रनादि-भनन्त क्यो और कंसे ? २०, तृतीय द्वार--वस्त्र एवं जीवो की सादिनसान्तता श्रादि 
चतुर्भगी प्ररूपणा २१, नरकादिगति की सादि-सान्तता २२, सिद्ध जीवो की सादि-अनन्तता २२, भवसिद्धिक 
जीवो की भ्रनादि-सान्तता २२, चतुर्थ द्वार--भ्रष्ट कर्यो की बन्धस्थिति आदि का निरूपण २२, बधस्थिति २३, 
कर्म की स्थिति , दो प्रकार की २४, आ्रायुष्यकर्म के निषेककाल धौर प्रबाधाकाल मे विशेषता २४, वेदनीयकर्म की 
स्थिति २४, पाचवे से उन्नीसदे तक पनद्रह द्वारो मे उक्त विभिन्न विशिष्ट जीवो की अपेक्षा से कर्मबन्ध-भप्रबन्ध 
का निरूपण २४, प्रष्टविधकर्मबन्धक-विषयक प्रश्न क्रमशः पन्द्रह द्वारो मे ३१, पन्द्रह द्वारो में प्रतिपादित जीवों 
के कर्मबन्ध-प्रबन्ध विषयक समाधान का स्पष्टीकरण हर, पन्द्रह द्वारो में उक्त जीवो के पअ्ल्पबहुत्व की 
प्रकपणा ३५, वेदकों के भ्रल्पंबहुत्व का स्पष्टीकरण ३६, सयतद्वार से चरमद्वार तक का भ्रल्पबहुत्व ३६। 


(१३) 


चतुर्थ उद्देशक--सप्रदेश (सूत्र १--२५) ३७-४२ 
कालादेश से चौवीस दण्डक के एक-झनेक जीवो की सप्रदेशता-अप्रदेशशा का निरूपण ३७, प्राह्ारक 
आदि से विशेषित जीबो मे सप्रदेश-अ्रप्रदेश-वक्तव्यता ३े८, सप्रदेश प्रादि चौदह द्वार ४२, कालादेश की भ्रपेक्षा 
जीवो के भग ४२, समस्त जीवो मे प्रत्याख्यान, श्रप्रत्याख्यान, प्रत्याख्याना-प्रत्याव्यान के होने, जानने, करने 
तथा प्रायुष्यबन्ध के सम्बन्ध से प्रूपणा ५०, प्रत्याख्यान-ज्ञानसृत्र का भ्राशय ५२, प्रप्याख्यान-क रणसूत्र का 
प्राशय ५२, प्रत्याख्यानादि निर्वंतित आयुष्यवध का भ्राशय ४२, प्रत्याख्यानादि से सम्बन्धित सग्रहणी गाथा ५२ । 


पंचम उद्देंधक तमस्काय (सूत्र १- ४३) ५३- ६७ 

तमस्काय के सम्बन्ध मे विविध पहलुओ से प्रश्नोत्तर ५३, तमस्काय की सक्षिष्त रूपरेखा ५७, कठिन 
शब्दों की व्याख्या ५८, विविध पहलुझो से क्ृष्णराजियो के प्रश्नोत्तर ५८, तमस्काय झौर कृष्णराजि के प्रश्नोत्तरों 
में कहाँ सादृश्य, कहाँ भ्रन्तर ? ६२, कृष्णराजियो के भ्राठ नामो की व्याख्या ६३, लोकान्तिक देवों से सम्बन्धित 
विमान, देव-स्वामी, परिवार, सस्थान, स्थिति, दूरी झ्रादि का विचार ६३, विमानों का श्रवस्थान ६६, 
लोकान्तिक दंवो का स्वरूप ६६, लोकान्तिक विमानो का सक्षिप्त निरुषण ६७ । 


छूठा उद्देशक--भव्य (सूत्र १-८) ६८ ७२ 
चौवीस दण्डको के श्रावास, विमान आदि की सख्या का निरूपण ६८, चौबीस दण्डकों के समुद्घात- 
समवह॒त जीव की आहारादि प्ररूपणा ६९, कठिन शब्दा के अर्थ ७२ । 


सप्तम उदहेशक--शालि (सूत्र १-९) ७३--८१ 

कोछे ग्रादि मे रखे हुए शालि ग्रादि विविध धान्यो की योनिस्थिति-प्ररूएणणा ७३, कठिन शब्दों के 
भ्र्थ ७४, मुहूर्त से लेकर शीर्षप्रहेलिका-पर्यन्‍्त गणितयोग्य काल-परिमाण ७४, गणनीय काल ७४५, पल्योपम, 
सागरोपम झ्ादि प्रौपमिक काल का स्वरूप और परिमाण ७६, पल्योपम का स्वरूप और प्रकार (उद्धारपत्योपम, 
भ्रद्धापल्योपम, क्षेत्रपल्योपम) ७८, सागरोपम के प्रकार (उद्धारसागरोपम, प्रद्धासागरोपम, क्षेत्रसागरोपम) ७९, 
सुषमसुषमाकालीन भारतवर्ष के भाव-भ्राविर्भाव का निरूपण ८० । 


भ्रष्टम उद्देशक--पृथ्वी (सूत्र १-३६) ८घ२ ९१ 

रत्नप्रभादि पृथ्वियों तथा सबब देवलोको में गृह-ग्राम-मेघादि के भ्रस्तित्व और कतृ त्थ की प्ररूपणा ८२, 
वायुकाय, भ्रग्निकाय झादि का अस्तित्व कहाँ है, कहाँ नही ? ५६, महामेघ-सस्वेदन-वर्ष णादि कहाँ कौन करते है ? 
८६, जीवो के आरायुष्यबन्ध के प्रकार एवं जाति-नाम-निधत्तादि बारह दण्डको की चौर्बस दण्डकीय जीवो में 
प्ररूषणा ८६, पड्विध आयुधष्यवन्ध की व्याख्या ८८, झआयुष्य जात्यादि नामक से विशेषित क्यो ? ८८, प्रायुष्य 
प्रौर बन्ध दोनों मे अभेद ८९, नामकर्म से विशेषित १२ दण्डको की व्याख्या ८९, लवणादि प्रसख्यात ढीप-समुद्रो 
का स्वरूप श्रौर प्रमाण 5९, लवणसमुद्र का स्वरूप ९०, भ्रढाई द्वीप प्रोर दो समुद्रों से बाहर के समुद्र ९०, 
हीप-समुद्रो के शुभ नामो का निर्देश ९१, ये द्वीप-समुद्र उदार, परिणाम और उत्पाद वाले ९१। 


लवम उद्देशक-- कर्म (सूत्र १-१३) ९२--९६ 
शानावरणीयबन्ध के साथ भ्रन्य कर्मबन्ध-प्ररषणा ९२, बाह्य पुद्गलो के ग्रहुणपूर्वंक महद्धिकादि देव की 
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की एक वर्णादि के पुद्गलो का प्रन्य वर्णादि भें विकुबंण एवं परिणमन-सामथ्यं ९२, विभिन्न वर्णादि के २५ 
प्रालापक सूत्र ९५, पाच वर्णों के १० द्विकसयोगी आलापक सूत्र ९५, दो गध का एक भ्रालापक ९५, पाच रस 
के दस ध्ालापक सूत्र ९४, ग्राठ स्पर्श के चार श्लालापक सूत्र ९४, भ्रविशुद्ध-विशुद्ध लेश्या युक्त देवो द्वारा 
झविशुद्ध-विशुद्ध लेश्या वाले देवादि को जानने-देखने की प्रूपणा ९५, तीन पदो के बारह विकल्प ९७। 


बक्षम उद्देशक- प्रन्यतीर्थो (सूत्र १-१५) ९९-- १०५ 


प्रन्यतोथिक-मतनिराक रणपूर्वक सम्पूर्ण लोक मे सर्व जीवो के सुख-दु ख को प्र॒णुमात्र भी दिखाने को 
प्रसमर्थता की प्रूपणा ९९, दृष्टान्त द्वारा स्वमत-स्थापना १००, जीव का निश्चित स्वरूप झौर उसके सम्बन्ध में 
ग्रनेकान्तशैली मे प्रश्नोत्तर १००, दो बार जीव शब्दप्रयोग का तात्पर्य १०२, जीव कदाचित्‌ जीता है, कदाचित्‌ 
नहीं जीता, इसका तात्पय १०२, एकान्त दु खवेदन रूप श्रन्यतीथिक मत निराकरणपूर्वक अ्नेकान्तशैली से 
सुख-दु खादि वेदम-प्र्षणा १०२, समाधान का स्पष्टीकरण १०३, चौबीस दण्डको में झात्म-शरीरक्षेत्रावगाढ 
पुद्गलाहार प्ररूपणा १०४, केवली भगवान्‌ का आत्मा द्वारा ज्ञान-दर्शन सामथ्य १०४, दसवें उद्देशक की 
सम्रहणी गाथा १०५। 


सप्तस शतक १०६-२०४ 

प्राथभिक १०६ 
सप्तम शतकगत दस उद्देशको का संक्षिप्त परिखय 

सप्तम सतक को संग्रहणी गाथा श्ण्ष 

प्रथम उद्देशक -झाहार (सूत्र २-२०) १०८-१२३ 


जीवो के प्रनाहार श्लौर सर्वाल्पाहार के काल की प्रूपणा १०८, परभवगमनकाल में झ्राहारक-अनाहारक 
रहस्य १०९, सर्वाल्पाह्मारता दो समय में १०९, लोक के सस्थान का निरूपण ११०, लोक का सस्थान ११०, 
श्रमणोपाश्रय में बैठकर सामायिक किये हुए श्रमणोपासक को लगने वाली क्रिया १११, साम्परायिक क्रिया लगने 
का कारण १११, श्रमणोपासक के ब्रत-प्रत्याख्यान में श्रतिचार लगने की शंका का समाधान १११, अ्रहिसाव्नत 
में प्रतिचार नहीं लगता ११२, श्रमण था माहन को प्राहार द्वारा प्रतिलाभित करने वाले श्रमणोपासक को 
लाभ ११२, चयति क्रिया के विशेष श्र्थ ११३, दानविशेष से बोधि और सिद्धि की प्राप्ति ११४, नि सगतादि 
कारणों से कर्मरहित (मुक्त) जीव की (ऊध्बें) गति-प्ररूपणा ११४, श्रकर्म जीव की गति के छह कारण ११६, 
दु.खी को दुःख की स्पृष्टता ग्रादि सिद्धान्तो की प्ररूपषणा ११७, दुखी शौर अ्रदुखी की मीमासा ११७, 
उपयोगरहित गमतादि प्रवुत्ति करने वाले भ्रनयार को साम्परायिकी क्रिया लगने का सयुक्तिक निरूपण ११८, 
वोच्छिन्ता' शब्द का तात्पर्य ११९, 'भ्रहासुत्त' भर 'उस्सृत्त' का तात्पर्यार्थ ११९, अगारादि दोष से युक्त भौर 
मुक्त तथा क्षेत्रातिक्रान्तादि दोषयुक्त एव शस्त्रातीतादियुक्त पानन्‍भोजन का प्र्थ ११९, अग्रारादि दोषों का 
स्वरूप १२२, क्षेत्रातिक्रान्त का भावार्थ १२३, कुक्कुटी-प्रण्ड प्रमाण का तात्पयं १२३, शस्त्रातीतादि की शब्दश, 
व्याख्या १२३, नवकोटि-विशुद्ध का भ्र्थ १२३, उद्गम, उत्पादना और एथषणा के दोष १२३ । 


(१५ ) 


दितोय उद्देशक--विरति (सूत्र १-३८) १२४-१३६ 

सुप्रत्यास्यानी और दुष्प्रत्याख्यानी का स्वरूप १२४, भुप्रत्याख्यान झौर दुष्प्रत्याख्यान का रहस्य १२४, 
प्रत्याख्यान के भेद-प्रभेदों का निरूपण १२६, प्रत्याख्यान की परिभाषाएँ १२७, वशावध सर्वोत्तरगुणप्रत्याख्यान का 
स्वरूप १२७, प्रपश्चिम मारणान्तिक सललेखना जोषणा-भाराधनता की व्याख्या १२९, जीव और चौवीस दण्डको 
में मूलगुण-उत्तरगुण प्रत्याख्यानी-अ्रप्रत्याख्यानी की वक्तग्यता १२९, मूलोत्तरगुणप्रत्याख्यानी-अरप्रत्याब्यानी जीव, 
पचे*द्रयतियंचो और मनुष्यों मे भ्रल्पबहुत्व १३०, स्वत झौर देशत. मूलोत्तरगरुणप्रत्याख्यानी तथा प्रप्रत्याख्यानी का 
जीवो तथा चौवीस दण्डको में अस्तित्व और अल्पत्रहुत्व १३१, जीवो तथा चौवीस दण्डकों में सयत प्रादि तथा 
प्रत्याख्यानों ग्रादि के अ्रस्तित्व एव भ्रल्पबहुत्व की प्ररूपणा १३३, जीवो की शाश्वतता-अशाश्वतता का श्नेकान्तशेली 
से निरूपण १३५। 


तृतीय उद्देशक-स्थावर (सूत्र १-२४) १३७-१४६ 

वनस्पतिकायिक जीवो के सर्वाल्पाह/र काल एवं सर्व महाकाल की वक्तव्यता १३७, प्रावृट्‌ झौर वर्षा ऋतु 
में वनस्पतिकायिक सर्वमहाहारी क्यो ? १३८, ग्रीष्मऋतु मे सर्वाल्पाहारी होते हुए भो वनस्पतियाँ पत्रित-पुष्पित 
क्यो ? १३८, वनस्पतिकायिक मूल जीवादि से स्पृष्ट मूलादि के अहार के सबन्ध मे सयुक्तिक समाधान १३८, 
वृक्षादि रूप वनस्पति के दस प्रकार १३९, मूलादि जीवो से व्याप्त मूलादि द्वारा भ्राहारग्रहण १३९, ग्रालू, मूला 
आदि वनस्पतियो मे श्रनन्त जीवत्व ग्रौर विभिन्न जीवत्व की प्ररूपणा १३९, 'श्रनन्‍्त जीवा विविहसत्ता' की व्याख्या 
१३९, चौवीस दण्डको मे लेश्या की अपेक्षा भ्रल्पकर्मत्व ग्रौर महाकरमंत्व की प्ररूषणा १४०, सापेक्ष कथन का ग्राशय 
१४१, ज्योतिष्क दण्डक मे निषेध का कारण १४१, चौवीस दण्डकवर्ती जीवों में वेदवा और निज्जरा के तथा इन 
दोनो के समय के पृथक्त्व का निरूपण १४१, बेदना झौर निर्जरा की व्याख्या के अनुसार दोनो के प्रृथक्‍त्व की सिद्धि 
१४५, चौबीस दण्डकवर्ती जीवों की शाश्वतता-अ्रशाश्वतता का निरूषण १४६, श्रव्युच्छित्तिनयाथता 
व्युब्छित्तिनयाथंता का अर्थ १४६। 


चतुर्थ उद्देशक -जीव (सूत्र १-२) १४७-१४८ 
षड्विध ससारसमापन्नक जीवो के सम्बन्ध में वक्तव्यता १४७, षबड़्विध ससारसमापन्नक जीवो के सम्बन्ध 
में जीवाभिगमसूत्रोक्त तथ्य १४८। 


पंचम उद्देशक--पक्षी (सूत्र १-२) १४९-१५० 
खेचर-पचेनिद्रिय जीवो के योनिसग्रह भ्रादि तथ्यों का भ्रतिदेशपूर्वक निरूपण १४९, खेच र-पच्ेन्द्रिय जीवों 

के योनिसग्रह के प्रकार १५०, जीवाधभिगमोक्त तथ्य १४० ' 

छ॒ठा उद्देशक--झायु (सूत्र १-३७) १५१-१६३ 
चौवीस दण्डकवर्ती जीवो के आयुष्यबन्ध और आायुष्यवेदन के सम्बन्ध में प्ररूपणा १५१, चौबीस 

दण्डकवर्ती जीवों के महावेदना-भ्रल्पवेदना के सम्बन्ध में प्ररूषणा १५२, चौवीस दण्डक्र्ती जीवो मे प्रनाभोग- 

निर्वेतित भ्रायुष्यबन्ध की प्ररूपणा १५४, भाभोगनिर्व॑तित झौर भ्रनाभोगनिर्वतित प्रायुष्य १५४, समस्त जीवो के 


कर्केश-भ्रकर्कश वेदनीयकर्मबन्ध का हेतुपूर्वंक निरूपण १५४, ककंशवेदनीय और भ्रकर्कंशवेदनीय कर्मबन्ध कैसे 
झ्रौर कब ? १५६, चौवीस दण्डकवर्ती जीवों के साता-प्रसातावेदनीय कर्मबन्ध झौर उनके कारण १५६, दु षम- 


( १६ ) 


दु षमकाल में भारतवर्ष, भारतभूमि एवं भारत के भनुष्यो के श्राचार (प्राकार) और भाव का स्वरूप-निरूपण 
१५७, छठे श्रारे के मनुष्यों के श्राहार तथा मनुष्य-पश्ु-पक्षियों के भराचारादि के भनुसार मरणोपरान्त उत्पत्ति 
का वर्णन १६१ । 


सप्तम उद्देशक --प्रनगार (सूत्र १-२८) १६४-१७३ 

सबृत एवं उपथोगपूव॑क प्रवृत्ति करने वाले श्रनगार को लगने वाली क्रिया की प्ररूपणा १६४, विविध 
पहलुओं से काम-भोग एवं कामी-भोगी के स्वरूप और उनके भ्रल्पबहुत्व की प्ररूणणा १६५, क्षीणभोगी छप्मस्थ 
अधोडवधिक परमावधिक एवं केवली मनुष्यों मे भोगित्व-प्ररू्पणा १६९, भोग भोगने मे प्रसमर्थ होने से ही 
भोगत्यागी नही, १७०, असज्ञी श्लौर समर्थ (सज्ञी) जीवों द्वारा भश्रकामनिकरण और प्रकामनिकरण वेदन का 
सयुक्तिक निरूपण १७१, भ्रसज्ञी ओर सज्ञी द्वारा भ्रकाम-प्रकाम निकरण वेदन क्यो और कंसे ? १७३ | 


श्रष्टस उद्देशक--छुद्मस्थ (सूत्र १-९) १७४-१७८ 

सयमादि से छप्मस्थ के सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होने का निषेध १७४, हाथी और कु थुए के समान जीवत्व की 
प्ररूपणा १७४, राजप्रश्तीयसून्न में समान जीवत्व की रदुष्टान्त प्ररूपणा १७५, चौवीस दण्डकवर्ती जीयो द्वारा 
कृत पापकर्म दु खरूप और उसकी निर्जरा सुखरूप १७४, सज्ञाओ के दस प्रकार- चौवीस दण्डकों में १७५, 
सज्ञा की परिभाषाएं १७६, सज्ञाओ की व्याख्या १७६, नेरयिको को सतत्त प्रनुभव होने वाली दस बेदनाएँ 
१७६, हाथी और कु थुए को समान भप्रत्याख्यानिकी क्रिया लगने की प्रूपणा १७७, श्राधाकर्मसेवी साधु को 
कर्मबन्धादि निरूपणा १७७ | 


नवम उद्देशक--भ्रसवृत (सूत्र १-२४) १७९-१९४ 
अ्रसवृत झनगार द्वारा इहगत बाह्यपुद्गलग्रहणपूर्वक विकुर्वण-सामर्थ्य-निरूपण १७९ 'इहगए' “तज्यगए' 
एवं 'अन्नत्थगए का तात्पर्य १८०, महाशिलाकण्टकसग्राम में जय-पराजय का निर्णय १८०, महाशिलाकण्टकसग्राम 
के लिये कूणिक राजा की तंयारी भ्रोर श्रठारह गणराजाओ पर विजय का वर्णन १८१, महाशिलाकण्टकसग्राम 
उपस्थित होने का कारण १८३, महाशिलाकण्टकसग्राम मे कूणिक की जीत कैसे हुई ? १८३, महाशिलाकण्टक- 
सग्राम के स्वरूप, उसमे मानवविनाश झौर उनकी मरणोत्तर गति का निरूपण १८४, रथमूसलसग्राम में जय- 
पराजय का, उसके स्वरूप का तथा उसमे मृत मनुष्यों की सख्या, गाते झ्रादि का निरूपण १८४५, ऐसे युद्धो में 
तहायता क्यो ? १८७, 'सग्राम में मृत मनुष्य देवलोक में जाता है, इस मान्यता का खण्डनपूर्वक स्वसिद्धान्त-मडन 
१८७, वरुण की देवलोक मे औ्लौर उसके मित्र की मनुष्यलोक में उत्पत्ति और अत भे दोनो की महाविदेह मे सिद्धि 
का निरूपण १९३ । 
वदास उद्देशक- अन्ययथिक (सूत्र १-२२) १९५-२०४ 
भ्रन्यती थिक कालोदायी की पच्रास्तिकाय-चर्चा और सम्बुद्ध होकर प्रतन्नज्या स्वीकार १९५, कालोदाबी 
के जीवन-परिषर्तत का घटताचक्र १९९, जीवो के पापकर्म और कल्याणकर्म क्रमश पाप-कल्याण-फल-विपाक 
सयुक्त होने का सदुष्टान्त निर्षण १९९, भग्निकाय को जलाने और बुझाने वालो में से महाकर्म श्रादि और 
प्रल्पकर्मादि से सयुक्त कौन श्लौर क्यो ? २०१, श्रग्नि जलाने वाला महाकर्म झादि से युक्त क्यो ? २०३, प्रकाश 
भ्रौर ताप देने वाले ग्रचित्त प्रकाशमान पुदुगलो की प्ररूपणा २०३, सचित्तवत्‌ भ्रचित्त तेजस्काय के पुदू्गल २०४, 
कालोदायी द्वारा तपश्चरण, सल्लेखना और समाधिपूर्वक निर्वाणप्राप्ति २०४ । 


[ १७ ] 


अष्टम शतक २०५-४२२ 


प्राथमिक २०५ 
भ्रष्टम शतकगत दस उह्देशको का संक्षिप्त परिचय 
भ्रष्टम शतक की संग्रहणी गाया २०७ 
प्रथम उद्देतकक-पुद्गल (सूत्र २-९१) २०७-२४४ 


पुद्गलपरिणामो के तीन प्रकारो का निरूपण २०७, परिणामों की दृष्टि से तीवो पुदगलो का स्वरूप २०७, 
मिश्रपरिणत पुद्गलो के दो रूप २०८, नौ दण्डको द्वारा प्रयोग-परिणत पुदगलो का निरूपण २०८, विवक्षाविशेष 
से नौ दण्डक (विभाग) २२३, द्वीनिद्रियादि जीवो की भ्रनेकबिधता २२३, पचेन्द्रिय जीवों के भेद-प्रभेद २२३, 
कठिन शब्दों के विशेष अर्थ २२३, मिश्र-परिणत-पुद्गलो का नौ दण्डको द्वारा निरूपण २२४, विख्रसा-परिणत 
पुदूगलो के भेद-प्रभेद का निर्देश २२४, मन-वचन-काया की अपेक्षा विभिन्न प्रकार से प्रयोग-मिश्र-विख्लसा से एक 
दव्य के परिणमन की प्ररूपणा २२४५, प्रयोग की परिभाषा २३५, योगो के भेद-प्रभेद और उनका स्वरूप २३५, 
प्रयोगपरिणत तीनों योगों द्वारा २३६, आरम्भ, सरम्भ और समारम्भ का स्वरूप २३६, आरम्भ सत्यमन - 
प्रयोग आदि का शअ्र्थ २३६, दो द्रव्य सम्बन्धी प्रयोग-मिश्र-विस्रसा परिणत पदों के मनोयांग आदि के संयोग से 
निध्यन्न भग २३७, प्रयोगादि तीन पदों के छह भग २३९, विशिष्ट-मन प्रयोग-परिणत के पाच सौ चार भग २३९ 
पूर्वोकत विशेषणयुक्तर वचनप्रयोगपरिणत के भी ५०४ भग २३९, भ्रौदारिक आदि कायप्रयोगपरिणन के १९६ 
भग २३९, दो द्रव्यों वी त्रियोगसम्बन्धी मिश्रपरिणत भग २४०, विख्रसापरिणत द्र॒ब्यां के भग २४०, तीन द्रव्यो 
के मन-वचत-काया की अपेक्षा प्रयोग-मिश्र-विस्रसा परिणत पदी के भय २४०, तीन पदों का बत्रिद्रव्यसम्बनस्धी 
भग २४१, सत्यमन प्रयोग-परिणत झ्रादि के भग २४१, मिश्र और विश्रसापरिणत के भग २४१, चार श्रादि 
द्रव्यो के वन-त्रचन-काया की अपेक्षा प्रयोगादिपरिणत पदों के सयोग से निष्पन्न भग २४१, चार द्रव्यो सम्बन्धी 
प्रयाग-प रिणत आदि तीन पदों के भग २४३, पच द्रव्य सबन्धी और पाच से आगे के भग २४३ परिणामों की 
दृष्टि सं पृदगलो का अल्पबहुत्व २४३, सबसे कम और सबसे अधिक पुदूगल २४४। 


द्वितीय उदेशक -अआशीविष (सूत्र -१६२) २४५-२९४ 

ग्राशीविष दो' मुख्य प्रकार और उनके अ्रधिकारी तथा विष-सामर्थ्थ २४५, आशीविप झ्रौर उसके प्रकारों 
का स्वर्प २८१ जाति-आशी विषयुक्त प्राणियों का विषसामश्य २५०, छंद॒मस्थ द्वारा सर्वभावेनत आन के गझ्रविषय 
श्रौर कली द्वारा सर्वभावेन ज्ञान के विषयभूत दस स्थान २५०, छुदमस्थ का प्रसगवश विशेष श्रर्थ २५०, ज्ञान श्रौर 
ग्रज्ञान क स्वरूप तथा भेद-प्रभेद का निरूषणण २५१, पाच ज्ञानों का स्वरूप २५३ आशभिनिवोधिकज्ञान के चार 
प्रकारों का स्वरप २५३, अर्थावग्रहव्यजनावग्रह का स्वरूप २५४, श्रवग्रह श्रादि की स्थिति और एकार्थक नाम 
२५४, श्रतादि जानो के भेद २५४, मति-अज्ञान भ्रादि का स्वरूप और भेद २५४, ग्रामसस्थित ग्रादि का स्वरूप 
२५४, ओऔषधिक चौवीस दण्डकवर्ती तथा सिद्ध जीवो में ज्ञान-प्रजान-प्ररूपणा २५४, नैरयिको मं तीन ज्ञान नियमत , 
तीन ग्रज्ञान भजनात २५७, तीन विकलेन्द्रिय जीवो मे दो ज्ञान २५७, गति श्रादि आठ द्वारो की अपेक्षा ज्ञानी 
अजानी -प्रस्पणा २५७, गति आदि द्वारों के माध्यम से जीवो मे ज्ञान-प्रशान की प्ररूपणा २६४, नौवे लब्धिद्वार 
की अपेक्षा से ज्ञानी-अज्ञानी की प्ररूपणा २६६, लब्धरि की परिभाषा २७५, लब्ध्रि के मुख्य भेद २७४, ज्ञानलब्धि के 
भेद २७५, दर्शनलब्धि के तीन भेद उनका स्वरूप २७४, चारित्रलब्धि स्वरूप और प्रकार २७५, चारित्रारितर॒लब्धि 
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का अर २७६, दानादि लब्धियाँ एक एक प्रकार की २७६, जञानलब्धियुक्त जीवो में ज्ञान और प्रज्ञान की प्ररुषणा 
२७६, भ्रज्ञानलब्धियुक्त जीबो में ज्ञान और श्रज्ञान की प्ररपणा २७७, दर्शनलब्धियुक्त जीवो मे ज्ञान-प्रश्ञान-प्रूपणा 
२७७, चारित्रलब्धियुक्त जीवो में ज्ञान-प्रज्ञान-प्ररूपणा २७७, जारित्राचा रित्रलब्धियुक्त जीवों में ज्ञान-अज्ञाव- 
प्रद्घणा २७७, दानादि चार लब्धियो वाले जीवो मे ज्ञान-अज्ञान-प्ररूपणा २७८, वीयेलब्धि वाले जीवो मे ज्ञान- 
ग्रशान-प्रस्वणा २७८, हन्द्रियलब्धि वाले जीवो मे ज्ञान-प्रज्ञान-प्ररपणा २७८, दसवें उपयोगद्वार के लेकर पन्द्रहवे 
प्राह्ारकद्वार तक के जीवो में ज्ञान और भ्रज्ञान की प्रूपणा २७९, उपयोगद्वार २०३, योगद्वार २५३, लेश्याद्वार 
र८३, कषायद्वार २८४, वेदद्वार २८४, श्राह्ारकद्वार २०४, सोलहवे विषयद्वार के माध्यम से द्रव्यादि की अपेक्षा 
ज्ञान भ्रौर ग्रज्ञान का निरूपषणण २८४, ज्ञानो ॥ विषय २८६, तीन अज्ञानों का विषय २८८, ज्ञानी और भश्रज्ञानी 
के स्थितिकाल, भ्रन्तर और भ्रल्पबहुत्व का निरूपण २५८, ज्ञानी का ज्ञानी के रूप में श्रवस्थितिकाल २८९, 
विविध भ्रज्ञानियों का तद्रप श्रज्ञानी के रूप मे भ्रवस्थितिकाल २९०, पाच ज्ञानो और तीन अ्रज्ञानो का परस्पर 
अतरकाल २९०, पांच ज्ञानी और तीन श्रज्ञानी जीबो का अल्पबहुत्व २९०, ज्ञानी और अज्ञानी जीवों का परस्पर 
सम्मिलित अल्पबहुत्व २९१, बीसवे पर्यायद्वार के माध्यम से ज्ञान और भअज्ञान के पर्यायों की प्ररूपणा २९१, ज्ञात 
श्रौर अज्ञान के पर्यायों का अल्पबहुत्व २९१, पर्याय स्वरूप प्रकार एवं परस्पर अल्पबरहुत्व २९३, पर्यायों के 
अल्पबहुत्व की समीक्षा २९३ । 


तृतोय उद्देशक-वक्ष (सूत्र १-८) २९५-२९९ 
सख्यातजीविक, असख्यातजीविक और अनन्तजीविक वृक्षों का निरूपण २९५, सख्यातजीविक, ब्रसख्यात- 
जीविक और भअ्रनन्तजीविक का विश्लेषण २९६, छिल्न कछए आ्रादि के टुकड़ों के बीच का जीवप्रदेश स्पष्ट ओर 


शस्त्रादि के प्रभाव से रहित २९७, रत्नप्रभादि पथ्वियो के चरमत्व-अचरमत्व का निरूपण २९८, चरम-अच रम- 
परिभाषा २९९, चरमादि छह प्रश्नोत्तरो का आशय २९९ । 


चतुर्थ उद्देशक क्रिया (सूत्र १-२' ३००-३०१ 
क्रियाएँ और उनसे सम्बन्धित भेद-प्रभेदों भ्रादि का निर्देश ३००, क्रिया की परिभाषा ३०० कायिको 
ग्रादि क्रियाओं का स्वरूप और प्रकार ३०० | 


पंचम उददेशक -श्राजोब (सूत्र १-१५) ३०५०-३११ 


सामायिकादि साधना में उपविष्ट श्रावक का सामान या स्त्री श्रादि परकीय हो जाने पर भी उसके द्वारा 
स्वममत्ववश अन्वेषण ३०२, सामायिकादि साधना में परकीय पदार्थ स्वकीय क्यो ? ३०४, श्रावक के प्राणातिपात 
झ्रादि पापी के प्रतिक्रमण-सब र-प्रत्याख्यान-सम्बन्धी विस्तृत भगो की प्ररूपणा ३०४, श्रावक को प्रतिक्मण, सबर 
क्रौर प्रत्याखयान करने के लिये प्रत्येक के ४९ भग ३०८५, आजीविकोपासको के सिद्धान्त, नाम, आवधार-विचार 
और श्रमणोपासकोी की उनसे विशेषता ३२०९, आजीविकोपासको का आचार-विचार ३१०, श्रमणोपासको की 
विशेषता ३१०, कर्मादान और उसके प्रकारों की व्याख्या ३१०, देवलोको के चार प्रकार ३११। 


छठा उद्देशक - प्रासुक (सूत्र १-२९) ३१२-३२६ 
तथारूप श्रमण, माहन या अ्रसयत श्रादि को प्रासुक-प्रप्रासुक, एषणीय-अनेषणीय श्राहार देने का 
श्रमणोपासक को फल ३१२, 'तथारूप' का श्राशय ३१३, मोक्षार्थे दान ही यहाँ विचारणीय ३१३, 'प्रःसुक-झप्नासुक , 
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'एषणीय-भनेषणीय' की व्याख्या ३१३, 'बहुत निर्जरा, प्रंल्पतर पाप' का भ्राशय ३१३, गृहस्थ द्वारा स्वयं या स्थविर 
के निमित्त कहकर दिये गए पिण्ड, पात्र ग्रादि की उपभोग-मर्यादा-प्ररूपणा ३१४, परिष्ठापनविधि ३१५, स्थण्डिल- 
प्रतिलेखन-विवेक ३१५, विशिष्ट शब्दो की व्याब्या ३१६, प्रकृत्यसेवी, किन्तु भाराधनातत्पर तिर्ग्रन्थ-निम्नेन्धी की 
आराघकता की विभिन्न पहलुओं से सयुक्तिक प्रूषणा २१६, दष्टान्तो द्वारा भ्ाराधकता की पुष्टि ३२०, 
आराधक-वि राधक की व्याख्या ३२१, जलते हुए दीपक भ्रौर घर मे जलने वाली वस्तु का निरूपण ३२१, श्रगार 
का विशेषार्थ ३९१, एक जीव या बहुत जीवो की परकीय (एक या बहुत-से शरीरो की श्रपेक्षा होने वाली) 
क्रियाग्रो का निूूपण ३२२, भ्रन्य जीव के औदारिकांदि शरीर की अपेक्षा होने वालो क्रिया का श्राशय ३२५, 
किस शरीर की शअ्रपेक्षा कितने झ्रालापक ? ३२६ | 


सप्तम उद्देशक--भ्रदत्त' (सूत्र १-२५) ३२७-३३४ 
अन्यतीथिको के साथ ग्रदत्तादान को लेकर स्थविरों के बाद-विवाद का वर्णन ३२७, अन्यतीथिको की 


भ्रान्ति ३३०, स्थविरो पर अन्यती्थिको द्वारा पुन भ्राक्षेप और स्थविरो द्वारा प्रतिवाद ३३१, भ्रन्यतीथिको की 
भ्रान्ति ३३३, गतिप्रवाद ग्रौर उसके पावर भेदों का तिरूपण ३३३, गतिप्रपात के पाँच भेदों का स्वरूप ३२३४। 


प्रष्टस उद्देशक-'प्रत्यनीक' (सूत्र १-४७) ३३५-३५८ 
गुरु-गति-समूह-प्रनुकम्पा-श्र्‌ त-भाव-प्रत्यनीक-भेद-प्ररूषणा ३१५, प्रत्यनीक ३३६ गुरु-प्रत्यनीक का 
स्वरूप ३३६, गति-प्रत्यनीक का स्वरूप ३३६, समृह-प्रत्यगीक का स्वरूप ३३६, अनुकम्प्य-प्रत्यमीक का स्वरूप 
३३७, श्र्‌त-प्रत्यगीक का स्वरूप ३३७, भाव-प्रत्ययीक का स्वरूप ३३७, निर्ग्न्व के लिए आचरणीय 
पचरविध व्यवहार, उनकी मर्यादा और व्यवहारानुसार प्रवुनत्ति का फल ३३७, व्यवहार का विशेषार्थ ३३८ 
प्रागम आदि पचविध व्यवहार का स्वरूप ३३८, पूर्व-पूर्व व्यवहार के श्रभाव मे उत्तरोत्तर व्यवहार आचरणीय 
३३९, अन्त में फलश्रुति के साथ स्पष्ट निर्देश ३३९, विविध पहलुओ से ऐयपिथिक झौर साम्परायिक क्मंबन्ध 
से सम्बन्धित प्ररूपणा ३३९, बन्ध स्वरूप एवं विवक्षित दो प्रकार ३४४, ऐयॉस्‍िथिक कर्मंबन्ध॒ स्वामी, कर्ता 
बन्धकाल, बन्धविकल्प, तथा बन्धाश ३४५, त्रैकालिक ऐ्ॉापथिक कर्मवन्ध-विचार ३४५, ऐगॉपिथिक कर्मबन्ध- 
विकल्प चतुष्टथ ३४६, ऐगापिथिक कर्म बन्धाश सम्बन्धी चार विकल्प ३४८, साम्परायिक कर्मबन्ध स्वामी, कर्त्ता, 
बन्धकान, बन्धविकल्प तथा बन्धाण ३४७, साम्परायिक कमंबन्ध-सम्बन्धी त्रैकालिक विचार ३४७, साम्परायिक 
कर्मबन्धक के विषय में सादि-सान्त ग्रादि ४ विकल्प ३४८, बाबीस परीषहो का अप्टविध कर्मों मे समवतार तथा 
सप्तविधबन्धकादि के परीषहो की प्ररूपणा ३४८, परीषह स्वरूप और प्रकार ३५२, सप्तविध भ्रादि वन्धक 
के साथ परीषहो का साहचर्य ३५२, उदय, भ्रस्त झौर मध्याह्ञ के समय में सूर्यों की दूरी और निकटता के 
प्रतिभास झ्रादि की प्रूपणा ३५३, सूर्य के दूर और निकट दिखाई देने के कारण का स्पष्टीकरण ३५६, सूर्य 
की गति अतीत, श्रनागत या वर्ंमान क्षेत्र में ? ३५७, सूर्य किस क्षेत्र को प्रकाशित, उद्योतित श्रौर तप्त करता 
है ” ३५७, सूर्य की ऊपर-नीचे श्रौर तिरछे प्रकाशित श्रादि करने की सीमा ३५७, मानुषोत्तरपबंत के अदर- 
बाहर के ज्योतिष्क देवो श्रौर इन्द्रो का उपपात-विरहकाल ३५७ । 


नवभ उद्देशक -बन्ध (सूत्र १--१२९) ३४९--४० १ 
बन्ध के दो प्रकार प्रयोगबन्ध श्रौर विख्साबन्ध २५९, विश्नसाबन्ध के भेद-प्रभेद श्र स्वरूप ३५९, 
त्रिविध-प्रनादि विख्सावन्ध का स्वरूप ३६१, त्रिविध-सादि विस्रसाबन्ध का स्वरूप ३६१, भ्रमोध शब्द का 
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प्र्थ ३६२, बन्धन-प्रत्ययिक बन्ध का नियम ३६२, प्रयोगबन्ध प्रकार, भेद-प्रभेद तथा उनका स्वरूप ३६२, 
प्रयोगबन्ध स्वरूप और जीवो की दृष्टि से प्रकार ३६६, शरीरप्रयोगबन्ध के प्रकार एव श्रौदारिकशरी र- 
प्रयोगबन्ध के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं से निरूपण ३६७, झौदारिक-शरीर-प्रयोगबन्ध के आठ कारण ३७४, 
प्रौदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध के दो रूप सर्वबन्ध, देशबन्ध ३७४, उत्कृष्ट देशबन्ध ३७४, क्षुल्लक भवग्रहण का 
झाशय ३७५, शरदारिकशरीर के सर्वबन्ध और देशबन्ध का गन्तर-काल ३७५, शभ्रौदारिकशरीर के देशबन्ध का 
अ्रन्तर २७५, प्रकारान्तर से श्रौदारिकशरीरबन्ध का अन्तर ३७५, पुद्गलपरावतंन श्रादि की व्याख्या ३७६, 
प्रीदारिकशरीर के बन्धको का अ्ल्पबहुत्व ३७६, वेक्रियशरी र-प्रयोगबन्ध के भेद-प्रभेद एवं विभिन्न पहलुभो से 
तत्सम्बन्धित विचारणा ३७६, वैक्रियशरीर-प्रयोगबन्ध के नौ कारण ३८४, वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध के रहने की 
कालसीमा ३८४, वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध का अन्तर ३८४, वेक्रियशरीर के देश-सर्वबन्धकों का भ्रल्पबहुत्व ३८५५, 
श्राह्दरकशरी रप्रयोगबन्ध का विभिन्न पहलुश्नो से निरूषण ३८४, प्राह्मरक शरीरप्रयोगबन्ध के प्रधिकारी ३८७, 
ग्रहपरकशरी रप्रयोगवन्‍्ध की कालावधि ३८७, श्राह्रशरीरप्रयोगबन्ध का श्रन्तर ३८७, प्राहारकशरी रप्रयोगबन्ध 
के देश-स्वबन्धको का श्रल्पबहुत्व ३८७ तैजसशरीरप्रयोगबन्ध के सम्बन्ध मे विभिन्न पहलुभो से निरूपण ३८८, 
तैजसशरी रप्रयोगबन्ध का स्वरूप ३८९, कार्मणगरीरप्रयोगबन्ध का भेद-प्रभेदो की श्रपेक्षा विभिन्न रृष्टियों से 
निरूपण ३५९, कार्मणशरीरप्रयोगबन्ध॒ स्वरूप, भेद-प्रभदादि एब कारण ३९४, ज्ञानावरणीय श्लौर दर्शनावरणीय 
कमंबन्ध के कारण ३९४, ज्ञानावरणीयादि श्रष्ट-कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध देशबन्ध होता है, सर्वबन्ध नहीं ३९५, 
आ्रायुकर्म के देशबन्धक २९५, कठिन शब्दों की व्याख्या ३९४, पाच शरीरो के एक दूसरे के साथ बन्धक-अबन्धक 
की चर्चा-विचारणा ३९६, पांच शरीरों में परस्पर बन्धक-अ्रबन्धक ४००, तैजसकार्मण-शरीर का देशबन्धक 
ओगऔदारिकशरीर का बन्धक और अबन्धक कैसे ? ४००, औदारिक आदि पाच शरीरो के देश-सर्वबन्धकों एवम्‌ 
अबन्धकों के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा ४०० अल्पबहुत्व का कारण ४०१ । 


दशस उद्देशक आराधना (सूत्र १-६१) ४०२-४२२ 


क्षुत और शील की आराधना-विराधना की दृष्टि से भगवान्‌ द्वारा अन्यतीथिकमत-निराकरणपूर्वक 
स्वसिद्धान्तनिरूपण ४०२, अन्यतीथिकों का श्रुत-शीलसम्बन्धी मत मिथ्या क्यों ? ४०३, श्रुत-शील की चतुरभंगी का 
पग्राशय ४०४, ज्ञान-दर्शन-चा रित्र की श्रार/धना, इनका परस्पर सम्बन्ध एवं इनकी उत्कृष्ट-मध्यम-जघन्याराधना 
का फल ४०५ श्राराधना परिभाषा, प्रकार और स्वरूप ४०८५, शभ्ाराधना के पूर्वोक्त प्रकारों का परस्पर सम्बन्ध 
४०८, रत्नत्रय की त्रिविध आराधनाग का उत्कृष्ट फल ४०९, पुद्गल-परिणाम के भेद-प्र भेदो का निरूपण ४०९, 
पुद्गलपरिणाम की व्याख्या ४१०, पुदूगलास्तिकाय के एक देश से लेकर अनन्त प्रदेश तक गअ्रष्टविकल्पात्मक 
प्रश्नोत्तर ८१०, किसमें कितने भग ” ४११, लोकाकाणश के और प्रत्येक जीव के प्रदेश ४१२, लोकाकाशप्रदेश भ्ौर 
जीवप्रदेश की तुल्यता ४१२, श्राठ कर्मप्रकृतियाँ, उनके अ्रविभाम-परिच्छेद भौर ग्रावेष्टित-परिवेष्टित समस्त 
ससारी जीव ४१२, अविभाग-परिच्छेद की व्याख्या ४१४, आवेष्टित-परिवेष्टित के विषय मे विकल्प ४१५, भ्राठ 
कर्मो के परस्पर सहभाव की वक्‍तव्यता ४१५, 'नियमा' और 'भजना' का भ्र्थ ४१९, किसमें किन-किन कर्मों की 
नियमा और भजना ४१९, ज्ञानावरणीय से ७ भग ४१९, दर्शनावरणीय से ६ भग ४१९, वेदनीय से ५ भग ४२०, 
मोहनीय से ४ भग ४२०, श्रायुष्यकर्म से ३ भग ४२०, नामकर्म से दो भग ४२०, गोत्रकर्म से एक भग ४२०, 
ससारी और सिद्धजीव के पुद्गली और पुद्गल होने का विघार ४२०, पुद्गली एवं पुदूगल की व्याख्या ४२२ । 
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नवम शंतक ड२३५७५ 


प्राथमिक ४२३ 
नवम॒ शतकगत चौतीस उद्देशको का संक्षिप्त परिचय 
नोवें शतक को सग्रहणो गाथा ४२५ 
प्रथम उद्देशक -जम्बूद्ोप (सूत्र २-३) ४२५-४२६ 


मिथिला से भगवान का पदार्पण अतिदेशपूर्वक जम्बूद्वीप निरूपण ४२४ सपुब्वावरेण व्याख्या ४२६, 
चौदह लाख छुप्पन हजार नदियाँ ४२६, जम्बूढ्वीप का श्राकार १२६। 


द्वितीय उद्देशक -ज्योतिष (सूत्र १-५) ४२७-४२९ 
जम्बूद्वीप आदि द्वीप-समुद्रो मे चन्द्र श्रादि की सख्या ४२७, जीवाभिगमसूत्र का अ्रतिदेश ४र८, नव थ 
सया पण्णासमा० इत्यादि पक्ति का झाशय ४२९, सभी द्वीप-समुद्रों मे चन्द्र आदि ज्योतिष्को का अतिदेश ४२९ | 


तृतीय से तीसबाँ उद्देशक- श्रन्तद्वीष (सूत्र १-३) ४३०-४३२ 

उपोदघात ४३०, एकोरुक आदि अद्ठाईस अन्तद्वीपक मनुष्य ४३०, भ्न्तद्वीप और वहाँ के निवासी मनुष्य 
८३१, जीवाभिगमसूत्र का अतिदेश ४३१ प्रन्तद्ीपक मनुष्यों का आहार-विहार श्रादि ४११, वे भ्रन्तद्वीप कहाँ ? 
४३२ छाप्पन श्रन्तर्दीप ४३२। 


इकतीसवां उद्देशक श्रश्नत्वाकेवली (सूत्र १-४४) ४३३-४५७ 

उपोद्घात ४३३, केवली यावत्‌ केवली-पाक्षिक उपासिका से धर्मश्रवणलाभालाभ ८३३, केवली इयादि 
शब्दों का भावार्थ ४८६४, गसोच्चा घधम्म लभेज्जा सवणयाएं तथा नाणावरणिज्जाण खग्मोवसमे का श्रर्थ ४३४, 
केवली आदि से शुद्धधोधि का लाभालाभ ४३४ केवली आदि से शुद्ध भ्रनगारिता का अ्रहण-प्रग्नररण ४३५ केवली 
ग्रादि से ब्रह्मचये-वास का धारण-अ्रधारण ८३६ केव्रती झ्रादि से शुद्ध मयम का ग्रहण-प्ग्रहण ४३७, केवली आ्रादि 
रो शुद्ध सवर का ग्राचरण-अनाचरण ४३८, केवली आदि से ग्राभिनिबोधिक झ्रादि ज्ञान-उपाजेन-श्रनुपाजंन ४३८, 
क्वली झ्रादि से ग्यारह बोलो की प्राप्ति और अप्राप्ति ४४०, केवली आदि से विना सुने केवलज्ञानप्राप्ति वाले को 
विभगज्ञान एव क्रमण अवधिज्ञान प्राप्त होने की प्रक्रिया ४४२ तस्स छठ -छट्ठेण' आशय ४४३, समुत्पन्न 
विभगज्ञान को शक्ति ४८४३, विभगज्ञान ग्रवधिज्ञान मे परिणत होने की प्रक्रिया ४४३, पूर्बोक्त प्रवधिज्ञानी में लेश्या, 
ज्ञान ग्रादि का निरूपण “४४, साकारोपयोग एवं ग्रनाकारोपयोग का अर्थ ४८४७ वच्यऋपषभनाराच-सहनन ही 
क्यो ? ४४७, सवदी आदि का तात्पर्य <“७, प्रशस्त अध्यवसाय-स्थान ही क्यो ? ४४७, उक्त अवधिज्ञानी को 
केवलज्ञान-प्राप्ति का क्रम ४८७ चारित्रात्मा भ्रवधिज्ञानी क प्रशस्त अध्यवसायों का प्रभाव ४४८८, मोहनीयकरमम का 
नाश, शेप घाति कर्ममाश का कारण ४८४८ केवलज्ञान के विशेषणो का भावार्थ ४४८, श्रसोच्चा केवली द्वारा 
उपदेश-प्रत्रज्या-सिद्धि आदि के सम्बन्ध मे ४४९, असोच्चा केवली का झआचार-विचार, उपलब्धि एवं स्थान ४४०, 
सोच्चा से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर ४५१, असोच्चा” का अतिदेश ४५१, केबली झ्रादि से सुन कर अवधिज्ञान की 
उपलब्धि ४५२ केवली आदि से सुन कर सम्यग्दर्शनादि प्राप्त जीव को ग्रवधिज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया ४५२, तथारूप 
अ्रवधिज्ञानी में लेष्या योग देह ग्रादि ४५२ सौच्चा केवली द्वारा उपदेश, प्रव्रज्या, सिद्धि श्रादि के सम्बन्ध भें 


४५४, सोच्चा अ्वधिज्ञानी के लेश्या आदि का निर्पण ४५६, असोच्चा से सोच्चा भ्रवधिज्ञानी की कई बातो में 
झ्रन्तर ४५६ | 
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बत्तोसवां उद्देद्धक भांगेय (सूत्र १-५९) ४५८-५०७ 

उपोद्षात ४५८, चौवीस दण्डकों मे सान्तर-निरन्तर-उपपात-उद्वतेन-प्रस्कषणा ४५८, उपपात-उद्वतैन 
परिप्ताषा ४६०, सान्‍्तर और निरन्तर ४६०, एकेन्द्रिय जीवो की उत्पत्ति श्रौर मृत्यु ४६०, प्रवेशनक चार 
प्रकार ४६०, नैरयिक-प्रवेशनक निरूपण ४६१, नैरयिक-प्रवेशनक सात ही क्‍यों ? ४६१, एक नैरयिक 
के प्रवेशनक-भग ४६१, एक नैरयिक के पश्रसयोगी सात प्रवेशनक-भग ४६१, दो नैरयिकों के प्रवेशनक-भग 
४६१, तीन नैरयिकों के प्रवेशनक-भग ४६३, चार नैरयिकों के प्रवेशनक-भग ४६६, चार नैरथिको के 
जिकसयोगी भग ४७१, पच नैरयिको के प्रवेशनकभग ४७४, पच नैरथिको के द्विकसयोंगी भग ४७१, पाच 
नैरयिकों के त्रिकसयोगी भग ४७४, पच नैरयिकों के चतु सयोगी भग ४७५, पच नंरयिको के पचसयोगी भग ४७६, 
पात्र नैरयिकों के समस्त भग ४७७, छह नैरयिकों के प्रवेशनकभग ४७७, एक सयोगी ७ भग ४७९, द्विकसयोगी 
१०४ भग ४७९, जिकसयोगी ३५० भग 5४७९, चतु सयोगी ३५० भग ४७९, पचसयोगी १०५ भग ४७०९, षट्सयोगी 
७ भग ४८०, सात नैरथिको के प्रवेशनकभग ४८८०, सात नैरथिकों के असेयोगी ७ भग ४८१, ट्विकसयोगी १२६ 
भग ४८१, जिकसयोगी ५२५ भग ४८१, चतु सयोगी ७०० भग ४८१, पचसयोगी ३१५ भग ४८१, षट्सयोगी ४२ 
भग ४८१ सप्तसयोगी एक भग ५८१, आठ नैरथिको के प्रवेशनकभ ४८१, असयोगी भग ४८२, द्विकसयोगी 
१८७ भग ४८०, धतिकसयोगी ७३५ फग ४८२, चतु सयोगी १९२५ भग ४८२, पचसयोगी ७३५ भग ४ंपरे, 
षट्सयोगी १४७ भग ४८३, संप्तसयोगी ७ भग ४८३, नौ नैरयिको के प्रवेशनकभग ४८३, नौ नैरयिको के 
प्रसप्रोगी भग ४८३, द्विकसयोगी १६८ भग ४८३ त्रिकसयोगी ९८० भग ४८४, चतुप्कसयोगी १९६० भग ४८४, 
पचसयोगी १८७० भग ४८४, षघट्सयोगी ३९२ भग ४८४, सप्तसयोगी २८ भग ४८४, दस नैरथिको के प्रवेशनक- 
भंग ४८४८, दस नेरथिकों के अ्रसयोगी भग ४८६५, द्विकमथोगी १८९ भग ४5८५, अजिकसयोगी १२६० भग ४८५, 
चतुप्कसयोगी २९४० भग ४८५, पच्रसयोगी २६४६ भग ४८५, पद्सयोगी ८5८5२ भग ४८५, सप्तसयोगी ८४ भग 
४८५४५, सख्यात नैरयिको के प्रवेशनकभंग ४८६, सख्यात का स्वरूप ४प८, अ्रसयोगी ७ भग ४८८, ट्विकसयोगी 
२३१ भग ४८८ त्रिकसयोगी ७३५ भग ४८८, चतु सयोगी १०८५ भग ४८९, पचसयोगी ८६१ भग ४८९, 
घटसयोगी ३५७ भग ४८५९, सप्तसयोगी ६१ भग ४८९, श्रमख्यात नैरयिको के प्रवेशनकभग ४८९, उत्कृष्ट 
नैरथिक-प्रवेशनक प्ररूपणा ४९०, रत्नप्रभादि नैरयिक प्रवेशनकों का अ्रल्पबहुत्वत ४९२, तिर्यअ्चयोनिक-प्रवेशनक 
प्रकार और भग ४९३, उत्कृष्ट तियंझ्चयोनिक-प्रवेशनक प्ररूपणा ४९४, एकेन्द्रियादि तियेअचप्रवेशनको का अल्प- 
बहुत्व ४९५, मनुष्य-प्रवेशनक प्रकार और भग ४९५, उत्कृष्ट रूप से मनुष्य-प्रवेशनक-प्ररूपणा ४९७, मनुष्य- 
प्रवेशनकों का अ्रल्पत्रहुत्त ४९७, देव-प्रवेशनक प्रकार और भग ४९८, उत्कृष्ट रूप से देव-प्रवेशनक-प्रूपणा 
४९९, भवनवासी आदि देवो के प्रवेशनको का ग्रल्पवहुत्व ४९९, नारक-तिर्यहुच मनुष्य-देव प्रवेशनको का अ्ल्पबहुत्व 
५००, चौबीस दण्डको में सान्तर-निरन्तर उपपाद-उद्व॒तंनप्ररूपणा ५००, प्रकारातन्र से चौवीस दण्डको मे उत्पाद- 
उद्वतेना-प्ररूपणा ५०१, सत्‌ ही उत्पन्न होने भ्रादि का रहस्य ५०३, सत्‌ मे ही उत्पन्न होने श्रादि का रहस्य ५०३, 
गायेय सम्मत-सिद्धान्त के द्वारा स्वकथन की पुष्टि ५०३, केवलज्ञानी गआत्मप्रत्यक्ष से सब जानते हैं ५०३, केवलज्ञानी 
द्वारा समस्त स्व-प्रत्यक्ष ५०४, नैरयिक आदि की स्वय उत्पत्ति रहस्य और कारण ५०४-५४०४, भगवान के 
सर्वज्ञत्त्र पर श्रद्धा और पचमहाद्रत धर्म-स्वीकार ५०७ । 


तेतीसवाँ उद्देशक् कुण्डग्रास (सूत्र १-११२) भू०प-५६८ 
ऋषभदल और देवातन्दा सक्षिप्त परिचय ५०८, ऋषभदत्त ब्राह्मणधर्मानुयायी था या श्रमणधर्मा- 
नुयायी ” ५०९, भगवान्‌ की सेवा मे बन्दता-पयूं पासनादि के लिए जाने का निश्चय ५०९, ब्राह्मणदम्पती की 


[ २३ ] 


दर्शनवन्दनार्थ जाने की तैयारी ५१०, पराच अ्भियम क्‍या और क्यो ? ५१३, देवाननदा की मातृवत्सलता झौर 
गौतम का समाधान ५१३, ऋषभदत्त द्वारा प्रव॒ण्याग्रहण एवं निर्वाण-प्राप्ति (९५, देवानन्दा द्वारा साध्वी-दीक्षा 
प्रौर मुक्ति-प्राप्ति १९१६, (जमालि-चरित) जमालि और उसका भोग-वैभवमय जीवन ५१८, भगवान्‌ का पदार्पण 
सुनकर दर्शन-बन्दनादि के लिये गमन ५१९, जमालि द्वारा प्रवचन-श्रवण और श्रद्धा तथा प्रव्रज्या की प्रभिव्यक्ति 
५२२, माता-पिता से दीक्षा की अनुज्ञा का प्रनुरोध ५२३, प्रव्ज्या का सकल्प सुनते ही माता शोकमस्न 
४२५, माता-पिता के धाथ विरक्त जमालि का सलाप ५२६, जमालि को प्रब्रज्याग्रहण की अनुमति दी 
५३६, जमालि के प्रन्नज्या-ग्रहण का विस्तृत वर्णन ५३७-५५३, भगवान्‌ की बिना आज्ञा के जमालि का प्रथक्‌ 
विहार ५५४, जमालि अनगार का श्रावस्ती मे और भगवान्‌ का चपा में विहरण ५५५, जमालि अनगार के शरीर 
में रोगातक की उत्पत्ति ५५६, रुग्ण जमालि को शब्यासस्तारक के निमित्त से सिद्धान्त-विरुद्ध-स्फुरणा झौर 
प्ररूपणा ५५७, कुछ श्रमणों द्वारा जमालि के सिद्धान्त का स्वीकार, कुछ के द्वारा भ्रस्वीकार ५५८, जमालि द्वारा 
सर्वज्ञता का मिथ्या दावा ५५९, गौतम के दो प्रश्नो का उत्तर देने में असमर्थ जमालि का भगवान्‌ द्वारा 
सैद्धान्तिक समाधान ५६०, मिथ्यात्वग्रस्त जमालि की विराधकता का फल ५६२, किल्विषिक देवो में उत्पत्ति का 
भगवत्समाधान ५६३, किल्विपिक देवो के भेद, स्थान एवं उत्पत्तिकारण ५६४, किल्विषिक देंवों में जमालि की 
उत्पत्ति का कारण ५६६, स्वादजयी श्रनगार किल्विषिक देव क्यो ? ५६७, जमालि का भविष्य ५६७ । 


चौतीसवां उद्देशक पुरुष (सूत्र १-२५) १६९-५७५ 

पुरुष और नोपुरुष का घातक, उपोद्घात, पुरुष के द्वारा अश्वादिघात सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ५६९, 
प्राणिधात के सम्बन्ध में सापेक्ष सिद्धान्त ४७१ घातक व्यक्त को वैर्स्वर्श की प्ररूपणा ५७१, एकेन्द्रिय जीवो की 
परस्पर श्वासोच्छवाससम्बन्धी प्ररूपणा ५७२, प्रथ्वीकायिकादि द्वारा प्रथ्वीकायिकादि को श्वासोच्छुवास करते 
समय क्रिया-प्ररूवणा ५७३, वायुकाय को वृक्षमूलादि कपाने-गिराने सबधी क्रिया ५७५। 


दशम शतक २५७६-६२ 

प्राथमिक ५७६ 
वश शतकगत चोतीस उद्देशकों के विषयों का संक्षिप्त परिचय 

दशस शतक के चोतीस उद्देशको को सप्रहगाया भ७८ 

प्रथम उद्देशक--दिज्ञाश्रो का स्वरूप (सूत्र २-१९) ५७९-५४८५ 


दिशाग्रो का स्वरूप ५७९, दिशाएँ जीव-अजीव रूप क्यो ? ५७९, दिशाओरो के दस भेद ५८०, दिशाश्रो 
के ये दस ताम।न्तर क्यो ” ५८१, दश दिशाओरो की जीव-प्रजीव सम्बन्धी वक्‍तव्यता ५८१, दिशा-विदिशाओ का 
भ्ाकार एवं व्यापकत्व ४८२ आग्नेयी विदिशा का स्वरूप ५५३, जीवदेश सम्बन्धी भगजाल ५८३, शेष दिशा- 
विदिशाशो की जीव-श्रजीव प्रूपणा ५८४, शरीर के भेद-प्रभेद तथा सम्बन्धित निरुपण ५८४। 
द्वितीय उद्देशक -संब॒त भ्रनगार (सूत्र १-९) ४५८६-५९ ३ 

वीचिपथ और प्रवीचिपथ स्थित सबृत अनगार को लगने वाली क्रिया ५५६, ऐय[पथिकी भौर 
साम्परायिकी क्रिया के झ्रधिकारी ५८७, वीयीपथे चार रूप चार श्रर्थ ५८७, भ्रवीयोपथे चार प्रर्थ ५८७, 
योनियों के भद-प्रभेद, प्रकार एव स्वरूप ५८७, योनि का निर्वेचनाथ ५८८, योनि के सामान्यतया तीन प्रकार 
५८८, प्रकारान्तर से योनि के तीन भेद ५८९, ग्रन्य प्रकार से योनि के तीन भेद ५८९, उत्कृष्टता-निक्ृष्टता की 
दृष्टि से योनि के तीन प्रकार ५८९, चौरासी लाख जीवयोनियाँ ५५८९, विविध वेदना , प्रकार एवं स्वरूप ५५९, 
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प्रकारान्तर से तिविध वेदता ५९०, वेदना के पुन तीन भद हैं ५९०, वेदना के दो भेद ५९०, वेदना के दो भेद 
प्रकारात्तर से ५९०, मासिक भिक्षप्रतिमा की वास्तविक प्लाराधना ५९१, भिक्षुप्रतिमा स्वरूप श्रौर प्रकार ५९१, 
भ्रकृत्यतेदी भिक्ष कब अनाराधक कब प्राराधक ? ५९२, आराधक-विराधक भिक्ष की छह कोटिया ५९३ । 


तृतीय उद्देशक--प्रात्मऋद्धि (सत्र १-१९) ४५९४-६० १ 
देवों की देवावासो की उल्लघनशक्ति अपनी और दूसरी ५९४, देवो का मध्यम में से होकर गमनसामर्थ्य 


४९५, विमोहित करने का तात्पर्य ५९७, देव-देवियो का एक दूसरे के मध्य में से होकर गमनसामर्थ्य ५९७, 


दोडते हुए शभ्रश्व के खु-खु” शब्द का कारण ५९९, प्रज्ञापनीभाषा मृषा नहीं ५९९, बारह प्रकार की भाषाझो का 
लक्षण ६०० ॥ 


चतुर्थ उह्देशधक श्यामहस्ती (सूत्र १-१४) ६०२-६०९ 
एयामहस्ती अनगार परिचय एवं प्रश्न का उत्थान ६०२, चमरेन्द्र के ब्रायशस्त्रिशक देव प्रस्तित्व, 
कारण एवं सर्देव स्थायित्व ६०३, जायस्त्रिण देवो का लक्षण ६०४, बलीनद्र क॑ त्रायस्त्रिशक देवो की नित्यता का 
प्रतिषादन ६०६, धरणेन्द्र से महाधोषेन्द्र-पर्यन्त के त्रायस्त्रिशक देवों की नित्यता का निरूपणण ६०७, शक्रेन्द्र से 
अच्युतेन्द्र तक के त्रायस्त्रिशक कौन और कंसे ? ६०७, ब्रायस्त्रिकक देव किन देवनिकायों मे ? ६०९। 
पंचम उद्देशक--अग्नमहिषी वर्णन (१-३५) ६१०-६२२े 
उपोद्धात स्थविरो द्वारा पृच्छा ६१०, अपनी सुधर्मा सभा में चमरेन्द्र की मैथुननिमित्तक भोग की 
असमर्थता ६११, चमरेन्द्र के सोमादि लोकपालो का देवी-परिवार ६१२, बलीन्द्र एव उसके लोकपालो का देवी- 
परिवार ६१४, धरणेन्द्र श्रौर उसके लोकपालो का देवी-परिवार ६१४, भूतानन्दादि भवनवासी इन्द्रो तथा उनके 
लोकपालो का देदी-परिवार ६१६, व्यन्तरजातीय देवेन्द्रो के देवी परिवार आ्रादि का निरूपण ६१७, व्यतरजातीय 
देवो के ८ प्रकार ६१९, इन आठो के प्रत्येक समूह के दो-दो इन्द्रो के नाम ६२०, चन्द्र-सूर्थ-ग्रहो के देवी-परिवार 


श्रादि का निरूषण ६२०, शक्रेन्द्र और उसके लोकपालो का देवी-परिवार ६२१, ईशानेन्द्र तथा उसके लोकपालों 
का देवी-परिवार ६२२ ।॥ 


छठा उददशक-सभा (सूत्र १-२) ६२४-६२५ 
सूर्याभ के अतिदेशपूर्वक शक्रेन्द्र तथा उसकी सुधर्मा सभा भ्रादि का वर्णन ६२४। 
सात-चौतोस उद्देशक-- उत्तरवर्तो प्रन्तद्वोप (सूत्र १) ६२६ 


उत्तरदिशावर्ती अट्टाईस भ्रन्तद्वीप (जीवाभिगमयूत्र के भ्रनुसार) ६२६। 
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पंचमगणहर-सिरिसुहम्भसामिविरइय पंचम अंग 


वियाहपण्णत्तिस॒त्तं 


[ भगवई ] 
द्वितीय खण्ड 


पर्चसगणधर-भ्रीसुधमंस्वामिविरचितं पञ्चसम्‌ भ्रद्धम्‌ 
व्याख्याप्रज्ञप्तिसञ्रम्‌ 
[ भगवती ] 


छट्‌ठं सय्य : छठा शलक 


प्राथमिक 


व्याख्याप्रशप्ति--भगवतीसूत्र के इस शतंक में बेदना, आहार, महाश्रव, सप्रदेर्श, तम॑स्कायें, 
भव्य, शाली, पृथ्वी, कर्म एव श्रन्ययूथिकवक्तव्यता आदि विषयों पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला 
गया है। 


इस छठे शतक मे भी पूर्वंवत्‌ दस उद्देशक है । 


प्रथम उद्देशक मे महावेदना और महानिर्जरा मे प्रशस्तनिरजरा वाले जीव को विभिन्न दृष्टान्तो 
द्वारा श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है, तत्पश्चात्‌ चतुविधकरण की भपेक्षा जीवो के साता-असाता 
वेदन की प्ररूपणा की गई है झौर श्रन्त मे जीवो मे वेदना भौर निर्जरा से सम्बन्धित चतुभंगी 
की प्ररूपणा को गई है । 


द्वितीय उद्देशक मे जीवो के श्राहार के सम्बन्ध मे प्रज्ञापनासूत्र के भ्रतिदेशपूर्वंक वर्णन किया 
गया है | 

तृतोय उद्देशक मे महाकर्म झ्रादि से युक्त जीव के साथ पुदूगलो के बन्ध, चय, उपचय झौर 
प्रशुभ रूप मे परिणमन का तथा अल्पकर्म भ्रादि से युक्त जीव के साथ पुद्गलों के भेद-छेद, 
विध्वस श्रादि का तथा शुभरूप मे परिणमन का दृष्टान्तद्वयपूर्वक निरूपण है, द्वितीय द्वार मे 
वस्त्र मे पुदूगलोप चयवत्‌ प्रयोग से समस्त जीवो के कर्म-पुदूगलोपचय का, तृतीय द्वार मे जीवो 
के कर्मोपचय की सादि-सान्तता का, जीवो की सादि-सान्तता श्रादि चतुर्भगी का, 
चतुर्थ द्वार मे श्रष्टकर्मों की बन्धस्थिति आदि का, पाचवे से उन्नीसवे द्वार तक स्त्री-पुरुष- 
नपु सक भश्रादि विभिन्न विशिष्ट कमंबन्धक जीवो की भ्रपेक्षा से अ्रष्टकर्म प्रकृतियों के बन्ध- 
अबन्ध का विचार किया गया है और ग्रन्त मे पूर्वोक्त १४ द्वारो मे उक्त जीबो के अल्पबहुत्व 
का निरूपण है । 

चतुर्थ उद्देशक मे कालादेश की भ्रपेक्षा सामान्य चौबीस दण्डकवर्ती जीव, आहारक, भव्य, 
सज्ञी, लेश्यावान्‌, दृष्टि, सयत, सकषाय, सयोगी, उपयोगी, सवेदक, सशरीरी, पर्याप्तक भ्रादि 
विशिष्ट जीवो मे १४ द्वारो के माध्यम से सप्रदेशत्व-अप्रदेशत्व का निरूपण किया गया है। 
प्रन्त मे समस्त जीवो के प्रत्याख्यानी, भ्रप्रत्याख्यानों या प्रत्याख्यानाप्रत्याबयानी होने, जानने, 
करने और आयुष्य बाधने के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर हैं । 


पंचस उद्देशक मे विभिन्न पहलुओ्रो से तमस्काय और क्रुष्णराजियो के सम्बन्ध में सागोपाग 


बर्णन है, प्रन्त मे लोकान्तिक देवों से सम्बन्धित विमान, देवपरिवार, विमानसस्थान पभ्रादि का 
वर्णन है । 


४] [व्याष्याप्रशप्तिसुश्र 


(3 छठे उद्देशक् मे चोबीस दण्डको के आवास, विमान आदि की सख्या का तथा मारणान्तिक 
समुद्धातसमवह॒त जीव के आहारादि से सम्बन्धित निरूपण किया गया है । 


(0 सातवें उद्देशक मे कोठे श्रादि मे रखे हुए शालि आदि विविधधान्यो की योनि, स्थिति की तथा 
मुह॒ते से लेकर शीर्षप्रहेलिका पर्यन्त गणितयोग्य कालपरिमाण की और पल्योपम, सागरोपमादि 
ग्रौपमिककाल की प्ररूपणा की गई है । अन्त मे सुषमसुषमाकालीन भारत के जीव-भ्रजीवो के 
भावादि का वर्णन किया गया है। 


() शक्राठवें उद्देशक मे रत्नप्रभादि पृथ्वियो तथा सर्वदेवलोको में गृह-ग्राम-मेघादि के ग्रस्तित्व- 
करत त्व की, जीवो के आ्रायुष्यबन्ध एव जातिनामनिधत्तादि बारह दण्डको की, लवणादि श्रसख्य 
द्वीप-समुद्रो के स्वरूप एवं प्रमाण को तथा द्वीप-समुद्रों के शुभ नामो की प्ररूपणा की गई है । 


() नौबें उद्देशक मे ज्ञानावरणीय कर्म के बन्ध के साथ अन्यकर्मों के बन्ध का, बाह्यपुद्गल-ग्रहण- 
पूर्वक मह॒द्धिकादि देव के द्वारा एकवर्णादि के पुद्गलों के श्रन्यवर्णादि में विकुर्वण-परिणमन- 
सम्बन्धी सामथ्यं का तथा श्रविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यायुक्त देवों द्वारा ग्रविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यावाले 
देवादि को जानने-देखने के सामथ्यं का निरूपण किया गया है । 


/ ' दबवयें उद्देशक मे भ्रन्यतीथिकमत-निराकरणपूर्वक सम्पूर्ण नोकवर्ती सवंजीवो के सुख-दु ख को 
अणमात्र भी दिखाने की भ्रसमर्थंता की स्वमतप्ररूपणा, जीव के स्वरूपनिर्णय से सम्बन्धित 
प्रश्नोत्तर, एकान्त दु खवेदनरूप अन्यतीथिकमत-निराकरणपूर्वक अनेकान्तशैली से सुखदु खादि- 
वेदनप्रर्पषणा तथा जीवो द्वारा आ्ात्मशरीरक्षेत्रावगाढ-पुद्गलाहार की प्रूपणा की गई है । 
ग्रन्त मे केवली के आत्मा द्वारा ही ज्ञान-दर्शन-सामर्थ्य की प्रख्वणा की गई है ।* 


हक” 
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१ (क) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, 'प्रनुक्रमणिका' पू ५ से ७ तक 
(ख) वियाहपण्णत्तिमुत्त, (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १ “विसयाणृक्कमो' प्‌ ४० से ४४ तक 


छट्‌ठं सय : छठा शतंक 


छठे शतक को संग्रहणीगाथा 
१. वेयण १ ब्राहार २ महस्सवे थे ३ सपदेस ४ तमृयए ५ भविए ६ । 
साली ७ पुढ़बी ८ कम्मउच्चउत्थि ९-१० दस छट्रगम्सि सते ॥। १ ॥। 


[१ गाथा का अर्थ ]१ बेदता, २ पश्राहार, ३ महाश्रव, ४ सप्रदेश, ५ तमस्काय, ६ भव्य 
७ शाली, ८ प्रथ्वी, ९ कर्म और १० श्रन्ययूथिक-वक्तव्यता; इस प्रकार छुठे शतक मे ये दस 
उददेशक है। 


पढमो उद्दंसओ : 'वेयण' 
प्रथम उद्देशक : वेटना 


महावेदना एवं महानिजरायुक्त जीवो का निर्णय : विभिन्न दृष्टान्तों द्वारा 

२ से नूण भते ! जे महावेद्ण से महानिज्जरे ? जे महानिज्जरे से महावेदणे ? महा- 
वेदणस्स य श्रप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्यनिज्जराए ? 

हता, गोयमा ! जे महावेद्ण एवं चेव । 


[२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या यह निश्चित है कि जो महावेदना वाला है, वह महानिर्जरा वाला 
है और जो मह।निर्ज रावाला है, वह महावेदना वाला है ”? तथा क्‍या महावेदना वाला और अल्पवेदना 
बाला, इन दोनों मे वही जीव श्रेयान्‌ (श्रेष्ठ) है, जो प्रशस्तनिजंरा वाला है ? 


(२३ ] हाँ, गौतम ! जो महावेदना वाला है, इत्यादि जेसा ऊपर कहा है, इसी प्रकार 
समभना चाहिए। 


३ [१] छट्टी-सत्तसासु ण॑ भंते ! पुढबोसु नेरइया महावेदणा ? 

हँता, महावेदणा । 

[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! कया छठी भौर सातवी (नरक-) पृथ्वी के नैरयिक महावेदना वाले हैं ? 
[३-१ उ ] हाँ गौतम ! वे महावेदना वाले हैं । 

[२] ते ण॑ भंते ! समर्णोहितों निग्गंभेहितों महानिज्जरतरा ? 

गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे । 


६] [ व्याल्याप्रशप्तिसृत्र 


[३-२ प्र ] भगवन्‌ ! तो कया वे (छठो-सातवी नरकभूमि के नैरयिक) श्रमण-निग्नंन्थो की 
ग्रपेक्षा भी महानिजेरा वाले है ? 

[३-२ उ ] गोतम ! यह अर्थ समर्थ नही है। (श्र्थात्‌--छठो-सातवी नरक भूमि के न रयिक 
श्रमण-निम्नेन्थो की अपेक्षा महानिर्ज रा वाले नही है ।) 

४. से केणटठेणं भते ! एवं वुच्चति जे महावेदण जाव पसत्थनिज्जराएं (सृ.२) ? 

गोयमा ! से जहानामए दुवे वत्ये सिया, एगे वत्थे कहमरागरत्ते, एगे वत्ये खजणरागरत्ते। 
एतेसि ण गोयमा ! दोण्हूं वत्थाण कतरे बत्थे दुधोयतराए चेव, दुवामतराए चेव, दुपरिकम्मतराए 
चेव ? कपरे वा वत्थे सुधोयतराए चेव, सुवामतराए चेव, सुपरिकम्मतराए चेव, जे वा से बत्थे 
कटहमरागरत्ते ? जे वा से वत्थे खजणरागरतें ? 

भगव ! तत्थ ण जे से वत्ये कद्मरागरत्ते से णं बत्थे दुधोषतराए चेव, वुवामतराए चेव, 
दुप्परिकम्मतराए चेव ? । 

एवामेव गोयसा ! नेरइयाण पावाइ कम्माइ गराढीकताइ चिक्कणीकताइ सिलिट्टीकताइ 
खिलोभूताइ भवति; सपगाढ पि य ण ते वेवण वेदेमाणा नो महानिज्जर।, णो महापज्जवसाणा 
भवति । से जहा वा केइ पुरिसे श्रहिगरणों श्राउडेमा्णं महता महता सह्देण महता महता घोसेण 
मह॒ता मह॒ता परंपराघातेण नो संचाएति तीसे श्रहिगरणीए श्रह्मब्ायरे वि पंग्गले परिसाडित्तए । 
एबामेव गोयसा ! नेरइयाण पावाइ कम्माइ गाढीकयाई जाबव नो सहापज्जवसाणा भवति। 

भगव | तत्थ जे से बत्थे खजणरागरतते से ण वत्ये सुधोषतराए चेव, सुबामतराए चेव, 
सुपरिकम्मतराए चेव ? । 

एवबामेव गोयसा ! समणाण निग्गथाण अ्रहाबायराइ कम्माइ सिढ्लीकताईं निद्धिताइ कडाइ 
विप्परिणामिताइ खिप्पामेव विद्धत्थाइ भवति जावतिय तावतिय पि ण॑ ते वेदण वेदेमाणा महा- 
निज्जरा महापज्जवसाणा भवति । से जहानामए केइ पुरिसे सुक्क तणह॒त्थय जायतेयस पक्खिवेज्जा, 
से नणं गोयमा ! से सुक्के तणहत्यए जायतेयसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव ससमसाविज्जति ? 

हता, मसमसाबिज्जति । 

एवामेव गोयसमा ! समणाण तलिग्गंथाण अ्रहबादराइ कम्माइं जाबव महापज्जबसाणा भवति | 
से जहानामए केइ पुरिसे तत्तसि श्रयकबल्लसि उदर्गाबदू जाब हता, विद्धसमागच्छात । एबामेव 
गोयसा ! समणाण निग्गंथाणं जाव महापज्जवसाणा भवति। से तेणटठण जे महावेदणे से महा- 
निज्जरे जाब निजराएं ।" 

[४ प्र] भगवन्‌ ! तब यह कंसे कहा जाता है कि जो महावेदना वाला है, वह महानिर्जरा 
वाला है, यावत्‌ प्रशस्त निर्जरा वाला है ? 
१ यहाँ 'जाव शब्द से 'जे महानिज्जरे से महावेदणे महावेदणस्स य अप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थनिज्जराए' 

यह पाठ समझना चाहिए । 
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[४ उ.] गौतम ! (मान लो,) जैसे दो वस्त्र हैं। उनमे से एक कर्दम (कौचड़) के रग से 
रगा हुआ है भ्रौर दूसरा वस्त्र खजन (गाड़ी के पहिये के कीट) के रग से रगा हुआ है । गौतम 
इन दोनो वस्त्रों मे कौन-सा वस्त्र दुर्धाततर (मुश्किल से धुल सकने योग्य), दुर्वाम्यतर (बडी 
कठिनाई से काले धब्बे उतारे जा सके, ऐसा) झ्ौर दुष्परिकमंतर (जिस पर मुश्किल से चमक लाई जा 
सके तथा चित्रादि बनाये जा सके, ऐसा) है श्रौर कौन-सा वस्त्र सुधौततर (जो सरलता से धोया 
जा सके), सुवाम्यतर (आसानी से जिसके दाग उतारे जा सके) तथा सुपरिकर्मतर (जिस पर चमक 
लाना और चित्रादि बनाना सुगम) है, क्दंमराग-रक्त या खजनराग-रक्त ? (गौतम स्वामी ने उत्तर 
दिया--) भगवन्‌ ! उन दोनो वस्त्रों मे जो कर्दम-रग से रगा हुम्ना है, वही (वस्त्र) दुर्धोतितर, 
दुर्वाम्यतर एव दृष्परिकमंतर है । 


(भगवान्‌ ने इस पर फरमाया--) 'हे गौतम ! इसी तरह नेरयिको के पाप-कर्म गाढीकृत 
(गाढ बंधे हुए), चिक्कणीक्ृत (चिकने किये हुए), श्लिष्ट (निध्त) किये हुए एबं खिलीभूत 
(निकाचित किये हुए) है, इसलिए वे सम्प्रगाढ वेदना को वेदते हुए भी महानि्जरा वाले नही है तथा 
महापयंवसान वाले भी नही है । 


अथवा जैसे कोई व्यक्ति जोरदार आवाज के साथ महाघोष करता हुआ लगातार जोर-जोर 
से चोट मार कर एरण को (हथौडे से) कूटता-पीटता हुझ्ला भी उस एरण (अधिकरणी) के स्थूल 
पुदूगलो को परिशटित (विनष्ट) करने मे समर्थ नही हो सकता, इसी प्रकार हे गौतम ! नैरयिको 
के पापकर्म गाढ किये हुए है, यावत्‌ इसलिए वे महानिर्जरा एवं महापर्यवसान वाले नही है। 


(गौतमस्वामी ने पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर पूर्ण किया--) “भगवन्‌ ! उन दोनो चल्त्रो मे 
जो खजन के रग से रगा हुम्ना है, वह वस्त्र सुधोततर, सुवाम्यतर और सुपरिकर्मंतर है।' (इस पर 
भगवान्‌ ने कहा--) हे गौतम ! इसी प्रकार श्रमण-निर्मन्थो के यथाबादर (स्थूलतर स्कन्धरूप ) 
कर्म, शिथिलीकृत (मन्द विपाक वाले), निष्ठितक्ृत (सत्तारहित किए हुए), विपरिणामित 
(विपरिणाम वाले) होते है । (इसलिए वे) शीघ्र ही विध्वस्त हो जाते है। जितनी कुछ (जैसी-कंसी) 
भी वेदना को वेदते हुए श्रमण-नि््रन्थ महानिर्जरा और महापर्यवसान वाले होते हैं ।' 


(भगवान्‌ ने पूछा-) हे गौतम ! जैसे कोई पुरुष सूखे घास के पूले (तृणहस्तक) को धधकती 
अ्रग्नि मे डाल दे तो क्‍या वह सूखे घास का पूला धधकती झाग मे डालते हो शीघ्र जल उठता है ? 


(गौतम स्वामी ने उत्तर दिया -) हाँ भगवन्‌ ! वह श्षीत्र ही जल उठता है। (भगवान्‌ ने 
कहा- ) है गौतम | इसी तरह श्रमण-निग्न॑न्थो के यथाबादर कर्म शीघ्र ही विध्वस्त हो जाते हैं, 
यावत्‌ वे श्रमण-निग्रेन्‍्थ महानिरजरा एवं महापर्यवसान वाले होते है। 


(भ्रथवा) जैसे कोई पुरुष भ्रत्यन्त तपे हुए लोहे के तवे (या कडाह) पर पानी की बू द डाले 
तो वह यावत्‌ शीघ्र ही विनष्ट हो जाती है, इसी प्रकार, हे गौतम ! श्रमण-निग्नेन्थो के यथाबादर 
कर्म भी शीघ्र ही विध्वस्त हो जाते है श्रोर वे यावत्‌ महानिर्ज रा एवं महापयंवसान वाले होते हैं । 


इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि जो महावेदना वाला होता है, वह महानिजंरा वाला 
होता है, यावत्‌ वही श्रेष्ठ है जो प्रशस्तनिरजरा वाला है। 


च्च] [ व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


विवेचन --महावेदना एवं महानिजंरा वाले जोवों के विषय मे विभिन्न दुष्टान्तों द्वारा निर्णय-- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों (सू. २ से ४ तक) में महावेदनायुक्त एवं महानिजंरायुक्त कौन-से जीव है और वे 
क्यो हैं ? इस विषय मे विविध साधक-बाधक दृष्टान्तो द्वारा निर्णय दिया गया है । 


महावेदना और सहानिर्जरा की ध्याख्या--उपसग्ग भ्रादि के कारण उत्पन्न हुई विशेष पीड़ा 
महावेदना और कर्मों का विशेष रूप से क्षय होना महानिजंरा है। महानिजेरा और महापरयेवसान 
का भी महावेदना और महानिजरा की तरह कार्य कारणभाव है । जो महानिजंरा वाला नही होता, 
वह महापर्यवसान (कर्मों का विशेष रूप से सभी शोर से श्रन्त करने वाला) नही होता । 


क्या नारक महावेदना झौर महानिजंरा वाले नहीं होते ?7--मूल पाठ मे इस प्रश्न को उठा 
कर समाधान मागा है कि नेरयिक महाव्रेदना वाले होते हुए महानिर्ज रा वाले होते हैं या श्रमण 
निर््नन्थ ? भगवान्‌ ने कीचड से रगे श्नौर खजन से रगे, वस्त्रद्य के दुष्टान्त द्वारा स्पष्ट कर दिया है 
कि जो महावेदना वाले होते हैं, वे सभी महानिजंरा वाले नही होते । जैसे नारक महावेदना वाले 
होते हैं, उन्हे अपने पूर्वकृत गाढबन्धनबद्ध निधत्त-निकाचित कर्मों के फलस्वरूप महावेदना होती 
है, परन्तु वे उसे समभाव से न सहकर रो-रो-कर, विलाप करते हुए सहते है, जिससे वह महावेदना 
महानिजरा रूप नही होती, बल्कि प्रल्पतर, अप्रशस्त, अकामनिर्जरा होकर रह जाती है। इसके 
विपरीत भ महावीर ज॑से श्रमण-निग्नंग्थ बडे-बड उपसर्गों व परीषहों को समभाव से सहन 
करने के कारण महानिर्ज रा और वह भी प्रशस्त निजरा कर लेते हैं।इस कारण वेदना महती हो 
या अल्प, उसे समभाव से सहने वाला ही भगवान्‌ महावीर की तरह प्रशस्त महानिर्जरा एव 
महापर्यवसान वाला हो जाता है । श्रमण-निम्न॑न्थो के कर्म शिथिलबन्धन वाले होते है, जिन्हें वे 
शीघ्र ही स्थितिधात और रसघात आदि के द्वारा विपरिणाम वाले कर देते है । ग्रतएब वे शीक्र 
विध्वस्त हो जाते हैं । इस सम्बन्ध मे दो दृष्टान्त दिये गए हैं--सूखे घास का पूला भग्नि में डालते 
ही तथा तपे हुए तवे पर पानी की बू द डालते ही वे दोनो शीघ्र विनष्ट हो जाते है, वेसे ही श्रमणो के 
कर्म शीघ्र नष्ट हो जाते है । 


निष्कर्ष - यहाँ उल्लिखित कथन-- 'जो महावेदना वाला होता है, वह महानिजरा वाला 
होता है! किसी विशिष्ट जीव की भ्रपेक्षा से समझना चाहिए, नेरयिक भ्रादि क्लिष्ट कर्म वाले जीवो 
की अपेक्षा से नही । तथा जो महानिजंरा वाला होता है, वह महावेदनावाला होता है, यह कथन 
भी प्रायिक समझना चाहिए क्योकि सयोगीकेवली नामक तेरहवे गुणस्थान मे महानिजंरा होती है, 
परन्तु महावेदना नही भी होती, उसकी वहाँ भजना है । 


निष्कर्ष यह है कि जिनके कर्म सुधौतवस्त्रवत्‌ सुविशोध्य होते है, वे महानुभाव कंसी भी 
बेदना को भोगते हुए महानिज रा और महापर्यवसान वाले होते है । 


वुविज्ञोध्य कर्म के चार विशेषणों की व्याख्या--गाढीकयाइं--जो कर्म डोरी से मजबूत बाधी 
हुई सुइयो के ढेर के समान प्रात्मप्रदेशो के साथ गाढ बचे हुए है, वे गाढीकृत है । चिक्कणीकयाई--- 
मिट्टी के चिकय बतेन के समान सुक्ष्म-कर्मस्कन्धों के रस के साथ परस्पर गाढ़ बन्ध वाले, दुर्भे्च 
कर्मों को चिकने किए हुए कर्म कहते हैं । सिलिट्वीकयाइं--रस्सी से दुढ़तापूवंक बाध कर आ्राग मे 
तपाई हुई सुइयो का ढेर जैसे परस्पर चिपक जाता है, वे सुइयाँ एकमेक हो जाती हैं, उसी तरह 


>> आछ 
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जो कर्म परस्पर एकमेक >श्लिष्ट हो (चिपक) गए हैं, ऐसे निधत्त कर्म | खिलोभूयाईं-खिलीभूत 
कर्म, वे निकाचित कम होते हैं, जो बिना भोगे, किसी भी अन्य उपाय से क्षीण नही होते ।* 
चौबीस दण्डकों में करण की अपेक्षा साता-असाता-बेदन की प्ररूपणा 

५. कलिबिहे ण भते ! करणे पण्णते ? 

गोयमा ! चउव्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा--मणकरण वहकरणें कायकरणे कम्मकरणे । 

[५ प्र] भगवन्‌ | करण किलने प्रकार के कहे गए है ? 

[५उ ] गौतम! करण चार प्रकार के कहे गए है | वे इस प्रकार है--मन-करण, वचन- 
करण, काय-करण श्र कर्म-करण । 

६ णेरइयाण भंते ! कतिविहे करणे पण्णसे ? 

गोयमा |! चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-मणकरणे वइकरणे कायपकरणे कम्मकरणे | एवं 
परचेंदियाण सब्वेसि चउच्विहे करण पण्णत । एगिदियाण दुविहे-कायकरणे थ कम्मकरणे ये । 
विगर्लेदियाण वइकरणे कायकरणे कम्मकरणे । 

[६ प्र| भगवन्‌ ! नैरथिक जीवो के कितने प्रकार के करण कहे गए है ? 


[६उ | गातम ! नरयिक जीवों के चार प्रकार के करण कहे गए है। वे इस प्रकार है-- 
मन-करण, वचन-करण, काय-करण और कर्म-करण । इसी प्रकार समस्त पचेन्द्रिय जीवो के ये चार 
प्रकार के करण कहे गए है । एकेन्द्रिय जीवों के दो प्रकार के करण होते है--काय-करण और कमे- 
करण । विकलेन्द्रिय जीवो के तीन प्रकार के करण होते हैं, यथा--वचन-करण, काय-करण और 
कर्मे-करण । 


७. [१] नेरइया ण भते ! कि करणतो वेदण वेदेंति ? श्रकरणतो वेदर्ण वेदेंति ? 
गोयमा ! नेरइया ण करणओ वेदण वेदेंति, नो श्रकरणप्रो वेवर्ण वेदेंति । 


[७-१ प्र | भगवन्‌ ! नरथिक जीव करण से (ग्रसाता) वेदना बेदते है भ्रथवा अ्रकरण से 
(असाता) वेदना वेदते है ? 


[७-१ उ ] गोतम |! नेरयिक जीव करण से (असाता) वेदना वेदते है, श्रकरण से (असाता) 
बेदना नही वेदते । 

[२] से केणट्ठेणं ० ? 

गोयमा ! नेरइयाण चउव्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा -मणकरणे वइकरणें काथकरणे कम्स- 
करण । इच्चेएण चउव्विहेणं अ्रसुभिण करणेणं नेरइया करणतो श्रसाय वेदर्ण वेदेंति नो अ्रकरणतो, से 
तेणटटेणं ० । 


१ (क) भगवती श्र वृत्ति, वश्राक २५१ (ख) भगवतों , हिन्दी विवेचत भा २प्‌ृ ९३६ से ९३८ तक 


१०] | व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


[७-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[७-२ उ.] गौतम ! नैरय्िक-जीवो के चार प्रकार के करण कहे गए है, जैसे--मनत-करण, 
वचन-क रण, काय-करण और कमं-करण । उनके ये चारो ही प्रकार के करण श्रशुभ होने से वे 
(नैरयथिक जीव अशुभ) करण द्वारा असातावेदना वेदते है, श्रकरण द्वारा नही। इस कारण से ऐसा 
कहा गया है कि नरयिक जीव करण से श्रसातावेदना वेदते है, श्रकरण ये नही । 


८- [१] पझसुरकुमारा ण कि करणतो, भ्रकरणतो ? 

गोयमा ! करणतो, नो श्रकरणतो । 

[८-१ प्र ] भगवन्‌ ! असुरकुमार देव क्या करण से (साता) वेदना वेदते है, अथवा अ्रकरण से ? 

[८-१ उ ] गौतम ! भ्रसुरकुमार करण से (साता) बेदना वेदते है, श्रकरण स नही । 

[२] से केणट्ठेण ० ? 

गोयमा ! ग्रसुरकुमाराणं चउव्यविहे करणें पण्णते, त जहा - मणकरण बइकरणे कायकरणे 
कम्मकरणे । इच्चेएण सुभेण करणेण श्रसुरकुमारा णं करणतो साय वेदण वेदेंति, नो श्रकरणतो । 

[८-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[८-२ उ ] गौतम असुरकुमारों के चार प्रकार के करण कहे गए है । यथा - मन-करण, 
बचन-क रण, काय-करण और कर्म-करण । असुरकुमारों के ये चारो करण शुभ होने से वे (असुर- 
कुमार) करण से सातावेदना वेदते है, किन्तु श्रकरण से नही । 

९. एवं जाब थणियकुमारा । 

[९] इसो तरह (नागकुमार से लेकर) यावत्‌ स्तनितकुमार तक कहना चाहिए । 

१०. पुढड्बिकाइयाणं एस चेव पुच्छा । नवर इच्चेएण सुभासुभेण करणेण पुढडविकाइय। 
करणतो वेमायाए वेदण्ण वेदेंति, नो ग्रकरणतो । 

[१० प्र | भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिकों के लिए भी इसी प्रकार प्रश्न है (क्या पृथ्वीकायिक जीव 
करण द्वारा वेदना वेदते हैं, या अ्रकरण द्वारा ? ) 

[१ ०उ ] गौतम! (पृथ्वीकायिक जीव करण द्वारा वेदना वेदते है, किन्तु श्रकरण द्वारा 
नही ।) विशेष यह है कि इनके ये करण शुभाशुभ होने से ये करण द्वारा विमात्रा से (विविध प्रकार से) 
बेदना वेदते है, किन्तु भ्रकरण द्वारा नही । अ्र्थात्‌-पृथ्वोकायिक जीव शुभकरण होने से सातावेदना 
बेदते हैं श्रौर कदाचित्‌ प्रशुभकरण होने से असातावेदना वेदते हैं । 

११. श्रोरालियसरीरा सब्वे सभासुभेणं वेमायाए । 

[११] ओऔदारिक शरीर वाले सभी जीव (पाच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, तियं्च- 


पञ्चेन्द्रिय और मनुष्य) शुभाशुभ करण द्वारा विमात्रा से वेदना (कदाचित्‌ सातावेदना श्रीर कदाचित्‌ 
ग्रसातावेदना) वेदते है । 


छूठा शतंक : उहँ शक-१ ] [११ 


१२ देवा सुभिणं सात । 
[१२] देव (चारो प्रकार के देव) शुभकरण द्वारा सातावेदना वेदते है । 
विवेखचन- चोबीस दण्डको में करण की श्रपेक्षा साता-प्रसातावेदन की प्ररूपणा--प्रस्तुत ग्राठ 


सूत्रों (सू ५से १२ तक) मे करण के चार प्रकार बता कर समस्त ससारी जीवो मे इन्ही शुभाशुभ 
करणो के द्वारा साता-भ्रसातावेदना के वेदन की प्ररूपणा की गई है । 


चार करणो का स्वरूप--वेदना का मुख्य क/रण करण है, फिर चाहे वह शुभ हो या अशुभ । 
मनसम्बन्धी, वचनसम्बन्धी कायसम्बन्धी, श्रौर कमंविषयक, ये चार करण होते हैं। कर्म के बन्धन, 
सक्रमण आदि के निमित्तभूत जीव के बोर को कर्मकरण कहते है ।* 
जीवों में वेदना और निर्जेरा से सम्बन्धित चतुर्भगो का निरूपण 

१३. [१] जीवा णं॑ भते ! कि महावेदणा महा निज्जरा ? महावेदणा भ्रप्पनिज्जरा ? 
ग्रप्पवेदणा महानिज्जरा ? प्रप्पवेदणा भ्रप्पनिज्जरा ? 

गोयमा ! अत्थेगदया जीवा महावेदणा महानिज्जरा, ग्रत्थेगदया जीवा महावेदणा श्रप्प- 
निज्जरा, प्रत्येगइया जीया श्रप्पवेदणा महानिज्जरा, ग्रत्येगइया जीवा श्रप्पवेदणा श्रप्पनिज्जरा । 

[१३-१ प्र.] भगवन्‌ ! जीव, (क्या) महावेदना और महानिर्जरा वाले है, महावेदना और 
अल्पनिजरा वाले है, श्रल्पवेदना और महानिजेंरा वाले है, अथवा अल्पवेदना और अल्पनिजंरा 
वाले हैं ? 

[१३-१ उ ] गौतम ! कितने ही जीव महावेदना और महानिजंरा वाले है, कितने ही जीव 
महावेदना और गअ्रल्पनिजं रा वाले है, कई जीव अ्रल्पवेदना और महानिर्जरा वाले है, तथा कई जीव 
ग्रल्पवेदना और अल्पनिर्जरा वाले है । 

[२] से केणट्ठेणं ० ? 

गोयमा ! पड़िसापड़िवश्नए प्रणणारे सहावेदणे सहानिज्जरे | छट्ठ-सत्तमासु पुढ़बोसु नेरइया 
महावेदणा प्रप्पनिज्जरा । सेलेसि पड़िवन्नए झ्रणगारे अ्रप्पवेदणे सहानिज्जरे । अ्रणुत्तरोवबाइया देवा 
ह्रप्पवेदणा भ्रप्पनिज्ञ रा । 

सेब॑ भंते ! सेव॑ भंते ! त्ति० । 

[१३-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है 

[१३-२3 ] गौतम ' प्रतिमा-प्रतिपन्‍न (प्रतिमा अगीकार किया हुआा) प्रनगार महावेदनां 


भ्रौर मंहानिजरा वाला होता है। छठी-सातवी नरक-पृथ्वियो के नेरथिक जीव महावेदना वाले, 
किन्तु प्रल्पनिजं रा वाले होते हैं। शैलेशी-झ्रवस्था को प्राप्त अ्रनगार अल्पवेदना और महानिजंरा 


१ भगवती सूज भ्र॒वृत्ति, पत्राक २५२ 


१२] [ व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


वाले होते है और अनुत्तरौपपातिक देव ग्रल्पवेदना ओर गअल्पनिर्ज रा वाले होते है। 


है भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कहकर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते है । 


विवेचन -जोवो में बेदना श्र निजरा से सम्बन्धित चतुर्भगी का निरूपण- प्रस्तुत सूत्र मे 
जीवों मे वेदना और निर्जरा की चतुर्भगी की सहेतुक प्ररूपणा की गई है । 


चतुर्भगी--(१) महावेदना- महानिजरा वाले, (२) महावेदना-श्रल्पनिर्जरा वाले, 
(३) अल्पवेदना-महानिजं रा वाले और (४) अल्पवेदना-ग्रल्पनिज रा वाले जीव ।* 
प्रथम उद्देशक को संग्रहणी गाथा 
१४. महावेदणे य वत्थे कहम-खंजणमए य अ्रधिकरणी । 
तणहत्थेष्यकवल्ले करण महावेवणा जीवा ॥॥१॥। 
॥ छट्डुसयस्स पढमो उद्देसो समत्तो ॥॥ 


[१४ गाथा का अर्थ- | महावेदना, कदम और खजन के रण से रगे हुए वस्त्र ग्रधिकरणी 
(एरण ), घास का पूला (तृणहस्तक), लोहे का तवा या कडाह, करण और महावेदना वाले जीव , 
इतने विषयो का निरूपण इस प्रथम उद्देशक्र मे किया गया है । 


॥ छठा शतक . प्रथम उहृशक समाप्त ॥॥ 


कि ननन +>न्‍+त+> ऑणयण >> 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मुलपाठ-टिप्पणयक्त), भा-१, प॑ २३१६ 


खीओ उद्देसओ : “आहार! 
द्वितीय उद्देशक्क : “आहार!” 


जीवों के आहार के सम्बन्ध में अतिदेशपूर्वक निरूपण 

१. रागगिह नगरं जाब एव बदासी-श्राहारुद्देसो जो पण्णवणाएं सो सच्यो निरबसेसों 
नेयव्वो । 

सेव भते | सेव भते ! त्ति। 


॥ छुट्॒ठे सए : बीश्ो उद्देसो समतो ॥॥ 


[१] राजगृह नगर मे यावत्‌ भगवान्‌ महावोर ने इस प्रकार फरमाया --यहाँ प्रज्ञापना 
सूत्र (के २८वे भ्राहारपद) में जो (प्रथम) श्राह्चर--उद्देशक कहा है, वह सम्पूर्ण (निरवशेष) जान 
लेता चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, (यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे ।) 

विवेचन -- जीवो के श्राहार के सम्बन्ध मे श्रतिदेदपर्वक लिरूपण- प्रस्तुत उदेशक के इसो 
सूत्र के द्वारा प्रज्ञापनासूत्रवागत आहारपद के प्रथम उद्देशक का अतिदेश करके जीवो के आहार- 
सम्बन्धी वर्णन करने का निरूपण किया है । 


प्रज्ञापा मे बणित आ्राह्मरसम्बन्धी वर्णन की संक्षिप्त झाकी- प्रज्ञापनासूत्र के २८वे आहार 
पद के प्रथम उद्देशक मे क्रश ११ ग्रधिकारों मे वणित विषय ये है -- 

१. पृथ्वीकाय आदि जीव जो श्राहार करते है, वह सचित्त है, भ्रचित्त है या मिश्र है ? 

२ नेरयिक्र आदि जीव आहारार्थी है या नही ” इस पर विचार । 

३ किन जीवो को कितने-कितने काल से, कितनी-कितनी बार ग्राहार की अभिलाबा उत्पन्न 
होती है ? 

४ कौन-से जीव किस प्रकार के पुद्गलो का श्राहार करते है ? 

५ आहार करने वाला अपने समग्र शरीर द्वारा भ्राहदर करता है, या ग्रन्य प्रकार से ? 
इत्यादि प्रश्न । 

६ शअ्राहार के लिये ग्रहण किये हुए पुद्गलो के कितने भाग का शभ्राहार किया जाता है ? 
इत्यादि चर्चा । 


७ मुह में खाने के लिए रखे हुए सभी पुद्गल खाये जाते है या कितने ही गिर जाते हैं । 
इसका स्पष्टीकरण । 


१४] [ ध्याश्याप्रशप्तिसूत्र 


८. खायी हुई वस्तुएँ किस-करिस रूप मे परिणत होती है ” इसकी चर्चा । 
९. एकेन्द्रियादि जीवो के शरीरो को खाने वाले जीवो से सम्बन्धित वर्णन । 
१० रोमाहार से सम्बन्धित विवेचन । 
११. मन द्वारा तृप्त हो जाने वाले मनोभक्षी देवो से सम्बन्धित तथ्यो का निरूपण ।* 


प्रज्ञापना सूत्र के २८वे पद के प्रथम उद्देशक मे इन ग्यारह ब्रधिकारो का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया है, विस्तार भय से यहाँ सिर्फ सूचना मात्र दी है, जिज्ञासु उक्त स्थल देखे । 


॥ छुठा शतक : द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥। 


१ (क) प्रज्ञापना सत्र के २८वे आहारपद के प्रथम उद्देशक मे वणित ११ अधिकारों की सग्रहणी ग्राथाएँ 

सचित्ता55हा रट्ट्री केवति-कि बाउवि संब्वतों चेव । 
कतिभाग-सब्वे खलु-परिणामे चेव बोढ़व्बे ॥१॥ 
एग्रिदियसरी रादी-लोमाहा रो तहेव मणभक्‍खी । 
एलेसि तु पदाण विभावणा हांति कातलव्या ॥२॥। 

(ख) भगवती सूत्र टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त, खण्ड २, प्‌ २६० से २६८ तक । 

(ग) विशेष जिज्ञासुओ्नो का इस विषय का विस्तृत वर्णन प्रजापनासूत्र के रप्वे पद क॑ प्रथम उद्देशक मे 

देखन चाहिए। स 


ज्फ्त्शप्टाज 


इज अधिक एन आफ उतर >रपर 


लड़ओ उद्देसओ ; *“महासव' 
तृतीय उद्देशक : *“महाश्रव' 
तृतीय उद्देशक की संग्रहणो गाथाएँ 


१. बहुकस्स १ वत्थपोरगल पयोगसा बोससा य २ सादीए ३ । 
कम्सट्विति-त्थि ४-५ संजय ६ सम्महिद्वी ७ य सण्णीच्य ॥१॥ 
भविए ९ दसण १० पज्जत्त ११ भासय १२ परित्त १३ नाण १४ जोगे १५य। 
उवश्रोगा-5हारग १६-१७ सुहुम १८४ चरिम बधे १९ य, श्रप्पबहु २० ॥२॥। 
[१] १ बहुकर्म, २ वस्त्र मे प्रयोग से भर स्वाभाविक रूप से (विस्रसा) पुदूगल, ३ सादि 
(अश्रादि सहित), ४ कर्मस्थिति, ५ स्त्री, ६ सयत, ७ सम्यरदुष्टि, ८ सज्ञी, ९ भव्य, १० दर्शन, 
११ पर्याप्त, १२, भाषक, १३ परित्त, १४ ज्ञान, १५ योग, १६ उपयोग, १७. भ्राहारक, 
१८ सूक्ष्म, १९ चरम-बन्ध और २० श्रल्पबहुत्व, (इन बीस विषयो का वर्णन इस उद्देशक मे किया 


गया है । 


प्रथमद्वार-महाकर्मा और अल्पकर्मा जीव के पुद्गल-बन्ध-भेदादि का दृष्टान्तद्ययपुर्वक 
निरूपण 

२ [१] से नूण भंते ! महाकस्सस्स महाकिरियस्स महासवस्स महावेदणस्स सव्यश्ो 
पोग्गला बज्झंति, सव्यश्रो पोग्गला चिज्जंति, सव्यभो पोग्गला उबचिज्जत, सया समित च ण 
पोग्गला बज्यति, सया सप्रितं पोग्गला चिज्जंति, सया समितं पोग्गला उवचिज्जंति, सथा सभतं च ण 
तस्स आया दुरूवत्ताए दुवण्णत्ताए दुगंधताए वृरसत्ताए वृफासत्ताए अ्रणिद्वत्ताए प्रकतत्ताएं भ्रप्पियत्ताए 
असुभत्ताएं श्रमणुण्णताए श्रम्रणामत्ताए श्रणिच्छियत्ताएं भ्रभिज्क्षियत्ताएं, श्रहत्ताए, नो उद्भत्ताए, 
डुक्‍्खत्ताएं, नो सुहत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमद्द ? 

हता, गोयमा ! महाकम्मस्स त चेव । 

[२-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या निश्चय ही महाकर्म वाले, महाक्रिया वाले, महाश्रव वाले और 
महावेदना वाले जीव के सवंत (सब दिशाओं से, अथवा सभी भोर से श्र सभी प्रकार से ) पुद्ग लो 
का बन्ध होता है ” स्वत (सब ओर से) पुदूगलो का चय होता है? सर्वत पुदूगलो वा उपचय 
होता है ? सदा सतत पुदूगलो का बन्ध होता है ? सदा सतत पुदू्गलो का चय होता है ”? सदा सतत 
पुदूगलो का उपचय होता है ? क्‍या सदा निरन्तर उसका आत्मा (सशरीर जीव) दुरूपता मे, दुर्व्णता 
मे, दुर्गन्‍्धता मे, दु'रसता मे, दुःस्पर्शता मे, अ्रनिष्टता (इच्छा से विपरीतरूप) मे, श्रकान्तता 
(असुन्दरता ), भरप्रियता, प्रशुभता (प्रमगलता) अ्रमनोज्ञता और प्रमनोगमता (मन से भी अ्रस्मरणीय 


१६] [ व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


रूप) मे, भ्रनिच्छनोयता (भ्रनोप्सित रूप) मे, श्रनभिध्यितता (प्राप्त करने हेतु श्रलोभता) मे, प्रधमता 
मे, भनूध्व॑ता मे, दु.खरूप मे,--असुखरूप मे बार-बार परिणत होता है ? 


[२-१ उ ] हां, गौतम ! महाकर्म वाले जीव के यावत्‌ ऊपर कहे अनुसार ही यावत्‌ 
परिणत होता है। 


[२] से केणटठेणं ० ? 
गोयमा ! से जहानामए वत्थस्स अहतस्स वा घोतस्स वा ततुग्गतस्स वा आशुषुब्बीए 
परिभुज्जमाणस्स सव्वशो पोग्गला बज्कृति, सव्वश्रो पोग्गला चिज्जति जाव परिणमंति, से तेणटठेण० । 


[२-२ प्र ] (भगवन्‌ | ) किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 


[२-२ उ ] गौतम ! जैसे कोई अहत (जों पहना गया-परिभुक्त न हो), धौत (पहनने के 
बाद धोया हुमा), तन्तुगत (हाथ करघे से ताजा बुन कर उतरा हुआ) वस्त्र हो, वह वस्त्र जब क्रमश 
उपयोग में लिया जाता है, तो उसके पुदूगल सब ओर से बधते (सलग्न होते) है, सब ओर से चय 
होते है, यावत्‌ कालान्तर मे वह वस्त्र मसोते जेसा अत्यन्त मैला और दुर्गन्धित रूप मे परणनत हो 
जाता है, इसी प्रकार महाकर्म वाला जीव उपयुक्त रूप से यावत्‌ असुखरूप में बार-बार परिणत 
होता है । 


३. [१] से नृण भते ! अ्रप्पकम्मस्स श्रप्पकिरियस्स पश्रप्पासवस्स श्रप्पवेदणस्स सब्वप्रो 
पोग्गला भिज्जति, सब्बश्ो पोग्गला छिज्जति, सव्वग्नो पोग्गला विद्धसंति, सब्षझो पोग्गला परिविद्ध - 
सति, सया समित पोग्गला भिज्जति छिज्जति विद्धसंति परिविद्धससति, सया समित न्ञ णं तस्स श्राया 
सुरूवत्ताए पसत्थ नेयव्व जाब” सुहत्ताए, नो दुक्‍्खत्ताए भुज्जो २ परिणमंति ? 

हंता, गोयभा ! जाव परिणमसति । 


[३-१ प्र | भगवन्‌ | क्‍या निश्चय ही अल्पकर्म वाले, अल्पक्रिया वाले, अल्प ग्राश्वव वाले 
गौर अल्पवेदना वाले जीव के सर्वत (सब ओर से) पुदूगल भिन्न (पूर्व सम्बन्धविशेष को छोडकर 
ग्रलग) हो जाते है ” स्वत पुद्गल छिन्न होते (ट्टते) जाते हैं? स्वत पुदूगल विध्वस्त होते जाते 
है ? सर्वत, पुदूगल समग्ररूप से ध्वस्त हो जाते है ?, क्या सदा सतन पुदुगल भिन्न, छिन्न, विध्वस्त 
और परि विध्वस्त होते है ? क्या उसका आरात्मा (वाद्य प्रात्मा शरीर) सदा सतत सुरूपता मे यावत्‌ 
सुखरूप मे और अ्रदु खरूप मे बार-बार परिणत होता है ? (पृव॑सूत्र मे भ्रप्रशस्त पदो का कथन किया 
हे, किन्तु यहाँ सब प्रशस्त-पदो का कथन करना चाहिए ।) 


[३-१ उ ] हाँ, गौतम ! अल्पकम वाले जीव का यावत्‌ ऊपर कहे अनुसार ही यावत्‌ 
परिणनत होता है । 


१ “जाब' पद यहाँ निम्नलिखित पदों का सूचक है - 'सुवष्णत्ताए सुगंधत्ताए सुरससाए सुफासत्ताए इंद्डत्ताए कतसाए 
पियत्ताए सुभत्ताए मणुण्णताए मणामत्ताए इच्छियसाए अणसिज्मियताए उड्डत्ताए, नो अहत्ताएं, सुहत्ताए'। 





छठा शतक : उह शक-३ ] [१७ 


[ २ ] से केजट्ठेणं ० ? 
गोयमा ! से जहानामए वत्थस्स जल्लियस्स वा पंकितस्स वा सइलियस्स वा रइल्लियस्स वा 


झाणपुष्वोए परिकस्मिज्जमाणस्स सुद्धेण वारिणा धोव्वमाणस्स सब्बतो पोग्गला भिज्जति जाव 
परिणमंति, से तेणटठेणं ० । 

[३-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[३-२ उ.] गौतम ! जेसे कोई मेला (जल्लित), पकित (कीचड से सना), मैलसहित प्रथवा 
धूल (रज) से भरा वस्त्र हो झ्ौर उप्ते शुद्ध (साफ) करने का क्रमश उपक्रम किया जाए, उसे पानी 
से धोया जाए तो उस पर लगे हुए मैले--प्रशुभ पुदूगल सब ओर से भिन्न (अलग) होने लगते हैं, 


यावत्‌ उसके पुदूगल शुभरूप मे परिणत हो जाते हैं, (इसी तरह अ्रल्पकर्म वाले जीव के विषय मे भी 
पूर्वोक्त रूप से सब कथन करना चाहिए ।) 


इसी कारण (हे गौतम! ग्रल्पकर्म वाले जीव के लिए कहा गया है कि वह यावत्‌ 
बारबार परिणत होता है।) 

विवेचन--महाकर्मो श्रौर प्रल्पकर्मो जोव के पुदगल-बध-भेदादि का दुष्टान्तह्यपुर्यक 
निरूपण--प्रस्तुत दो सूत्रों में क्रश महाकर्म आदि से युक्त जीव के स्वत, सर्वदा-सतत पुदूगलो के 
बन्ध, चय, उपचय एवं अशुभरूप मे परिणमन का तथा अल्पकम श्रादि से युकत जीव के पुदूगलो का 
भेद, छेद, विध्वस आदि का तथा शुभरूप में परिणमन का दो वस्त्रो के दृष्टास्तपूर्वक निरूपण 
किया गया है। 

निष्कर्ष एवं श्राशय--जो जीव महाकर्म, महाक्रिया, महाश्रव श्र महावेदना से युक्त होता 
है, उस जीव के सभी श्रोर से सभी दिशाश्रो ग्रथवा प्रदेशों से कर्मपुदगल सकलनरूप से बधते है, 
बन्धनरूप से चय को प्राप्त होते है, कर्मपुदूगलो की रचना (निषेक) रूप से उपचय को प्राप्त होते 


हैं। मथवा कर्मपुद्गल बन्धनरूप मे बधते है, निधत्तरूप से उनका चय होता है श्रौर निकाचितरूप से 
उनका उपचय होता है । 


जैसे नया श्रौर नही पहना हुआ्ना स्वच्छ वस्त्र भी बार-बार इस्तेमाल करने तथा विभिन्न 
ग्रशुभ पुदूगलो के सयोग से मसौते जेसा मलिन और दुर्गमन्धित हो जाता है, वैसे ही पूर्वोक्‍्त प्रकार के 
दुष्कमंपुदूग लो के सयोग से भ्रात्मा भी दुरूप के रूप मे परिणत हो जाती है । दूसरी श्रोर--जो जीव 
अल्पकर्म, अल्पक्रिया, प्रत्पाश्नव भ्रौर ग्रल्पवेदना से युक्त होता है, उस जीव के कर्मपुदूगल सब शोर से 
भिन्न, छिन्न, विध्वस्त और परिविध्वस्त होते जाते है और ज॑से मलिन, पकयुकत, गदा भर धूल से 
भरा वस्त्र क्रश. साफ करते जाने से, पानी से धोये जाने से उस पर सलग्न मलिन पुदूगल छूट 
जाते है, समाप्त हो जाते हैं झ्ौौर भ्रन्त में वस्त्र साफ, स्वच्छु, चमकीला हो जाता है, इसी प्रकार कर्मों 
के सयोग से मलिन आत्मा भी तपश्चरणादि द्वारा कर्मपुद्गलो के भड़ जाने, विध्वस्त हो जाने से 
सुखादिरूप मे प्रशस्त बन जाती है । 


सहाकर्मादि की व्याख्या--जिसके कर्मों की स्थिति श्रादि लम्बी हो, उसे महाकर्म वाला, 
जिसको कायिकों प्रादि क्रियाएँ महान्‌ हो, उसे सहाक्रिया बाला, कर्मबन्ध के हेतुभूत मिथ्यात्वादि 





सं [ ध्याव्याप्रश्नप्तिसूत्र 


जिसके महान्‌ (गाढ एवं प्रचुर) हो उसे, महाश्रववाला, तथा महापीडा वाले को महावेदना वाला 
कहा गया है ।" 
द्वितोय द्वार-वस्त्र में पुदगलोपचयवत्‌ समस्त जोवों के कर्मपुदूगलोपचय प्रयोग से या 
स्वभाव से ? एक प्रश्नोत्तर- 

४. यत्थस्स णं भते ! पोग्गलोयचए कि पयोगसा, वोससा ? 

गोयसा ! पयोगसा वि, वीससा वि । 

[४ प्र] भगवन्‌ | बस्त्र मे जो पुदूगलो का उपचय होता है, वह क्‍या प्रयोग (पुरुष-प्रयत्न) 
से होता है, प्रथवा स्वाभाविक रूप से (विस्रसा) ? 

[४उ ] गौतम ! बह प्रयोग से भी होता है, स्वाभाविक रूप से भी होता है । 


५. [१] जहा ण भंते ! वत्थस्स णं पोग्गलोबचए पयोगसा वि, वीससा वि तहाण जीवाण 
कम्मोबचए कि पयोगसा, बोससा ? 

गोयसा ! पयोगसा, नो वीससा । 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! जिस प्रकार वस्त्र मे पुदगलो का उपचय प्रयोग से और स्वाभाविक 
रूप से होता है, तो क्या उसी प्रकार जीवों के कर्मपुदूगलो का उपचय भी प्रयोग से और स्वभाव से 
होता है ” 

[५०१ उ ] गोतम | जीवो के कर्मपुदूगलो का उपचय प्रयोग से होता है, किन्तु स्वाभाविक 
रूप से नही होता । 

[२] से केणट्ठेणं० ? 

गोयमा ! जीवाण तिविहे पयोगे पण्णत्ते, त॑ जहा--मणप्पयोगे वह्पयोगे कायप्पयोगे य। 
इच्चेतेण तिविहेण पयोगेण जीवाण कम्मोवचए पयोगसा, नो वोससा । एवं सब्वेसि पर्चेदिधाण तिबिहे 
पयोगे भाणियव्वे । पुढविक्काइयाण एगबिहेण पयोगेणं, एव जाब वणस्सतिकाइयाण । विर्गलदियाण 
दुबिहे पयोगे पण्णसे, त जहा--वहप्पयोगे य, कायप्पयोगे य । इच्चेतेण दुविहेण पयोगेण कम्मोबचए 
पयोगसा, नो वोससा । से एएणटठेण जाव नो बोससा । एवं जस्स जो पयोगो जाव वेमाणियाण । 


[५०२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 


[५-२ उ ] गौतम ! जीबो के तीन प्रकार के प्रयोग कहे गए है-मन प्रयोग, वचनप्रयोग 
प्रौर कायप्रयोग । इन तोन प्रकार के प्रयोगो से जीवो के कर्मों का उपचय कहा गया है । इस प्रकार 
समस्त पचेन्द्रिय जीवो के तीन प्रकार का प्रयोग कहना चाहिए। पृथ्वीकायिक से लेकर वनस्पति- 





१ (क) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २५३ 
(ख) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ २७० से २७२ तक 
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कायिक (एकेन्द्रिय पचस्थावर) जीवों तक के एक प्रकार के (काय) प्रयोग से (कर्मपुद्गलोपचय होत्ता 
है ।) विकलेन्द्रिय जीवो के दो प्रकार के प्रयोग होते है, यथा -बचन-प्रयोग और काय-प्रयोग । इस 
प्रकार उनके इन दो प्रयोगो से कर्म (पुदूगलो ) का उपचय होता है | ग्रत समस्त जीवो के कर्मोपचय 
प्रयोग से होता है, स्वाभा विक-रूप से नही । इसी कारण से कहा गया है कि यावत्‌ स्वाभाविक रूप 
से नही होता । इस प्रकार जिस जीव का जो प्रयोग हो, वह कहना चाहिए। यावत्‌ वैमानिक तक 
(यथायोग्य) प्रयोगो से कर्मोपचय का कथन करना चाहिए। 

विवेखन--वस्त्र मे पुदरगलोपचय की तरह, समस्त जीवो के कर्मपुदृगलोपचय प्रयोग से या 
स्वभाव से ? प्रस्तुत सूत्रद्गय में वस्त्र मे पुदगलोपचय को तरह जीवो के कर्मोपचय उभयविध न होकर 
प्रयोग से ही होता है, इसकी सकारण प्ररूपणा की गई है । 

'प्रयोगसा' -प्रयोग से--जीव के प्रयत्न से और बीसथषा - विस्नसा का अर्थ है-- बिना ही प्रयत्न 
के स्वाभाविक रूप से । 

निष्कष --ससार के समस्त जीवो के कमेपुदूगलो का उपचय प्रयोग -स्वप्रयत्न से होता है, 
स्वाभाविकरूप (काल, स्वभाव, नियति श्रादि) से नही । अगर ऐसा नही माना जाएगा तो सिद्ध जीव 
योगरहित है, उनके भो कर्मपुद्गलो का उपचय होने लगेगा, परन्तु यह सम्भव नही । श्रत कर्मपुद्गलो- 
पचय मन, वचन और काया इन तीनो प्रयोगो मे से किसी एक, दो या तीनो से होता है, यही 
युक्तियुक्त सिद्धान्त है ।* 
तृतीय द्वार-वस्त्र के पुदुगलोपचयवत्‌ जोबों के कर्मोपचय को सादि-सान्तता आदि का 
विचार- 

६. वत्थस्स ण भंते ! पोग्गलोबचए कि सादीए सपज्जवसिते ? सादीए अ्रपज्जवसिते ? 
झ्रणादीए सपज्जवसिते ? श्रणादोए भ्रपज्जवसिते ? 

गोयमा ! वत्थस्स ण पोग्गलोबचए सावीए सपज्जवसिते, नो सादीए श्रपज्जवसिते, नो 
धणादीए सपज्जवसिते, नो पश्रणादीए प्रपञ्जवसिते । 

[६ प्र) भगवन्‌ ! वस्त्र मे पुद्यलो का जो उपवय होता है, वह सादि-सान्त है, सादि- 
ग्रनन्त है, अनादि-सानन्‍्त है, भ्रथवा अ्रनादि-प्रनन्‍्त है ? 

[६ उ.] गौतम ! वस्त्र मे पुदूगलो का जो उपचय होता है, वह सादि-सान्‍्त होता है, किम्तु 
न तो बह सादि-प्रनन्त होता है, न भनादि-सान्त होता है भौर न भ्रनादि-प्रनन्त होता है । 

७. [१] जहा ण॑ भंते ! वत्यस्स पोग्गलोबचए सादीए सपज्जवसिते, नो सादीए अपञ्जवसिते, 
नो प्रणादीए सपज्णवसिते, नो भ्रणादीए श्रपज्जवसिते तहा ण॑ जीवाणं कम्मोवचए पुच्छा । 

गोयमा ! प्रत्येगइयाणं जीवाण कस्मोवचए साईए सपज्जवसिते, प्रत्ये० भ्रणाईए सपज्जवसिए, 
हत्ये० भ्रणाईए भ्रपज्जबसिए, नो चेव ण जीवाणं कम्मोवचतए सादीए अभ्रपज्जवसिते । 


>--+++नातझीक्‍.्क+-_न«_+_+न--०-०...... 
१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २५४ 
(ख) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, प्‌ २७४ 


२०] [ज्यासयाप्रश्ञप्तिसूत्र 


[७-१ प्र.] हे भगवन्‌ ! जिस प्रकार बस्त्र में पुदूगलोपचय सादि-सान्त है, किन्तु सादि-प्रनन्त, 
अ्नादि-सान्त और ग्रनादि-अनन्त नही है, क्या उसी प्रकार जीवो का कर्मोपचय भो सादि-सान्‍्त है, 
सादि-ग्रनन्त है, अनादि-सान्त है, भ्रथवा अभ्रनादि-श्रनन्त है ? 


[७-१ उ ] गौतम ! कितने ही जीवों का कर्मोपचय सादि-सान्‍्त है, कितने ही जीबो का 
कर्मोपचय अनादि-सान्त है और कितने ही जोवो का कर्मोषचय भ्रनादि-ग्रनन्त है, किन्तु जीवों का 
कर्मोपचय सादि-गअ्रनन्त नही है। 

[२] से केणट्ठेण ० ? 

गोयमा ! इरियाबहियाबधयस्स कम्मोबचए साईए सप० । भवसिद्धियस्स कम्मोवचए श्रणादीए 
सपज्जवसिते । भ्रभवसिद्धिपस्स कम्मोवचए ग्रणाईए श्रपज्जवसिते । से तेणटठंण ० ।" 

[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! यह किस कारण से कहा जाता है ? 

[७-२ उ ] गौतम | ईर्यापथिकर-बन्धक का कर्मोपचय सादि-सान्त है, भवसिद्धिक जीवो का 


कर्मोपचय ग्रनादि-सान्त है, ग्रभवसिद्धिक जीवो का कर्मोपचय अनादि-अ्रनन्त है। इसी कारण से 
है गौतम ! उपयु क्त रूप से कहा गया है । 


विवेचन--जीवो के कर्मोपचय को सादि-सान्तता का विचार-प्रस्तुत सूत्रद्वय मे द्वितीय द्वार 
के माध्यम से वस्त्र के पुदगनलोपचय की सादि-सान्तता आदि के विचारपूर्वक जीवो के कर्मोपचय की 
सादि-सान्तता ग्रादि का विचार प्रस्तुत किया गया है । 


जीवो का कर्मोपचय सादि-सान्त ग्रनादि-सान्‍्त एवं श्रनावि-श्रनन्त क्यो और कंसे ?- मूलपाठ 
मे ईर्यापथिकबन्धकर्ता जीव की अपेक्षा से उक्त जीव का कर्मोपचय सादि-सान्त बताया गया है । ज्ञातव्य 
है कि ईर्यापथिकबन्ध क्‍या है ” और उसका बन्धरकर्ता जीव कौन है ? कमेबन्ध वे मुख्य दो कारण है-- 
एक तो क्रोधादि कषाय और दूसरा--मत-वचन-काया की प्रवृत्ति। जिन जीवो का कषाय सर्वथा उप- 
शान्त या क्षीण नही हुआ्ना है, उनको जो कमंबन्ध होता है, वह सब साम्पराथिक (काषायिक) कहलाता 
है, और जिन जीवों का कषाय सर्वथा उपशान्त या क्षीण हो चुका है, उनकी हलन-चलन आदि 
सारी प्रवृत्तिया यौगिक (मन-वचन-काययोग से जनित) होती है। योगजन्य कर्म को ही ऐयापिथिक 
कर्म कहते है ग्र्थात्‌ ईयपिथ (गमनादि क्रिया) से बन्धनेवाला कर्म ऐय्यपिथिक कर्म है । दूसरे शब्दो मे 
जो कर्म केवल हलन-चलन आदि दरीरादियोगजन्य प्रवृत्ति से बन्धता है, जिसके बन्ध मे कषाय कारण 
नही होता वह ऐय्यापिथिक कर्म है। ऐयरपिथिक कर्म का बन्धर्कर्ता ऐयॉपथिकबन्धक कहलाता है। 
सैद्धान्तिक दृष्टि से उपशान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगीकेवली को ऐगापिथिक क्म-बन्ध होता है। 
यह कर्म इस भ्रवस्था से पहले नहीं बन्धता, इस अवस्था की भश्रपेक्षा से इस कर्म की आदि है, श्रतएव 
इसका सा दित्व है, किन्तु श्रयोगी (भ्रात्मा की अक्रिय) भ्रवस्था मे अथवा उपशमश्रेणी से गिरने पर 
इस कम का बन्ध नहीं होता, इस कर्म का श्रन्त हो जाता है, इस दृष्टि से इसका सान्तत्व है। 
भवसिद्धिक जीवो की श्रपेक्षा से कर्मोपचय अ्रनावि-सान्‍्त है । भवसिद्धिक कहते है--सिद्ध ( मुक्त) होने 


१ यहाँ का पूरक पाठ इस प्रकार है- 'तेणट्रंण गोयमा ! एव वच्चई अत्ये० जोवाण फम्मोवचए सादीए 
[जाव] नो चेव ण जोवाण कस्मोवधए सादीए अपज्जवसिए ।! 
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योग्य भव्यजीव को । भव्यजीवो के सामूहिक दृष्टि से कमबन्ध की कोई प्रादि नही है- प्रवाहरूप से 
उनके कर्मोपचय भ्रनादि हैं, किन्तु एक न एक दिन वे कर्मों का सर्वथा भ्रन्त करके सिद्धि (मुक्ति) 
प्राप्त करेंगे, इस अपेक्षा से उनका कर्मोपचय सान्‍्त है। 


अभवसिद्धिक जीवो की श्रपेक्षा से कर्मोपचय प्रनादि-प्रननन्‍्त है। अभवसिद्धिक कहते हैं--- 
भव्य जीवो को, जिनके कर्मों का कभी अन्त नहीं होगा ऐसे अभव्य जीवो के कर्मोपचय की 
प्रवाहरूप से न तो श्रादि है शौर न श्रन्त है ।" 


तुतोयद्वार-वस्त्र एवं जोबों को सादि-सान्तता आदि चतुरंगोप्ररूपणा- 

८. वत्थे ण भते ! कि सादोए सपज्जवसिते ? चतुभंगो । 

गोयमा ! वत्थे सादोए सपज्जवसिते, भ्रवसेसा तिण्णि वि पड़िसेहेयव्या । 

[८ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या वस्त्र सादि-सान्‍्त है ? इत्यादि पूर्वोक्त रूप से चार भग करके प्रश्न 
करना चाहिए। 

[८उ ] गौतम | वस्त्र सादि-सान्त है, शेष तीन भगो का वस्त्र मे निषेध करना चाहिए। 

९. [१] जहा ण भते ! वत्थे सादीए सपज्जवसिए० तहा णं॑ जीवा कि सादीया सपज्ज- 
वसिया ? चतुभंगो, पुच्छा । 

गोयमा ! श्रत्थेगतिया सादीया सप०, चत्तारि थि भाणियव्या । 

[९-१ प्र ] भगवन्‌ ! जैसे वस्त्र सादि-सान्त है, किन्‍्तु सादि-ग्रतन्‍्त नही है, श्रगादि-सान्त नहीं 
है श्रीर न प्रनादि-ग्रनन्त हैँ, वेसे जीवो के लिए भी चारो भगो को ले कर प्रश्न करना चाहिए--प्रर्थात्‌ 
(भगवन्‌ |! क्‍या जीव सादि-सान्‍्त है, सादि-प्रनन्त है, भ्रनादि-सान्त है ग्रथवा अनादि-ग्रतन्त है ? ) 

[९-१ उ ] गौतम ! कितने ही जीव सादि-सान्त है, कितने ही जीव सादि-अ्नन्त है, कई 
जीव भअ्रनादि-सान्त है और कितनेक अना दि-प्रनन्त है । (इस प्रक्नार जीव मे चारो ही भग कहने चाहिए। ) 

[२] से केणट्ठेणं० ? 

गोयसा ! नेरतिया तिरिक्खजोणिया मणुस्सा देवा गतिरार्गात पडुच्च सादीया सपर्जव- 
सिया। सिद्धा गति पड़च्च सादीया ध्रपज्जबवसिया । भवसिद्धिया ल्धि पड़च्च ग्रणादीया सपज्जव- 
सिया । श्रभवसिद्धिया संसारं पडुच्च प्रणादीया भ्रपज्जवसिया भवंति । से तेणट्ठेणं० । 

[९-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[९-२ उ ] गौतम ! नैरयिक, तियंज््चयोनिक, मनुष्य तथा देव गति और प्रागति की श्रपेक्षा 
से सादि-सान्‍्त हैं; सिद्धगति की श्रपेक्षा से सिधजीव सादि-प्रनन्त हैं, लब्धि को भ्रपेक्षा भवसिद्धिक 
_ जीव अनादि-सान्त हैं और ससार की ग्रपेक्षा अ्रभवसिद्धिक जीव अनादि-प्रतन्त हैं । 

१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २५५ 
(ख) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त ), खण्ड २, प्‌ २७४ 
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विवेचन--वस्त्र एवं जीवों को सावि-सान्तता श्रादि की प्रूपणा-:्रस्तुत सूत्रद्यय मे वस्त्र की 
सादि-सान्तता बता कर जोवो की सादि-सान्तता आदि चतुर्भगी का प्ररूपण किया गया है । 

नरकादि गति की सादि-सान्तता --नरकादि गति मे गमन की श्रपेक्षा उसकी सादिता है और 
वहाँ से निकलने रूप आगमन की श्रपेक्षा उसकी सान्तता है । 

सिद्धजीवो को सादि-प्रनन्तता - -यो तो सिद्धो का सदभाव सदा से है। कोई भी काल या 
समय ऐसा नही था और न है तथा त रहेगा कि जिस समय एक भी सिद्ध न हो, सिद्ध-स्थान सिद्धो 
से सर्वथा शून्य रहा हो । प्रतएव सामूहिक रूप से तो सिद्ध अनादि है, रोह अनगार के प्रश्न के उत्तर 
में यही वात बताई गई है । किन्तु एक सिद्ध जीव की अपेक्षा से सिद्धनति मे प्रथम प्रवेश के कारण 
सभी सिद्ध सादि है। प्रत्येक सिद्ध ने किसो नियत समय में भवश्रमण का श्रन्त करके सिद्धत्व प्राप्त 
किया है । इस दृष्टि से सिद्धों का सादिपन सिद्ध होता है । इसी तरह प्रत्येक जीव पहले ससारी था, 
भव का श्रन्त करने के पश्चात्‌ वह सिद्ध हुम्रा है, किन्तु सिद्धपर्याय का कभी भश्रन्त न होने के 
कारण सिद्धों को अनन्त भी कहा जा सकता है। यो सिद्धों की अनन्तता सिद्ध होती है । 

भवसिद्धिक जीवो की भ्रनादिसान्तता--भवसिद्धिक जीवो के भव्यत्वलब्धि होती है, जो सिद्धत्व 
प्राप्ति तक रहती है। इसके बाद हट जाती है। इस दृष्टि से भवसिद्धिको को ग्रनादि-सान्त 
कहा है ।" 
चतुर्थद्वार-अष्ट कर्मों की बन्धस्थिति आदि का निरूपण- 


१०. कति णं॑ भते ! कम्मपगडीश्रो पण्णत्ताभ्रो । 

गोयमा ' श्रट्ट कस्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा -णाणावरणिज्जं दसणावरणिज्ज जावे 
अंतराहय । 

[१० प्र | भगवन्‌ ! कमंप्रकृतियाँ कितनी कही गई है ? 

[१० उ ] गौतम ! कर्मंप्रकृतियाँ आठ कही गई है, वे इस प्रकार है-- ज्ञानावरणीय, दर्शना- 
वरणीय यावत्‌ शअन्‍न्तराय । 

११. [१] नाणावरणिज्जस्स ण भत्ते ! कम्मस्स केवतिय काल बधठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहन्नेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तोसं सागरोवमकोड़ाकोडीश्रो, तिष्णिय वाससह- 
स्साइ श्रबाहा, भ्रबाहुणिया कस्सठिती कम्सनिसेशो । 

[११-१ प्र | भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कर्म की बन्धस्थिति कितने काल की कही गई है ? 

[११-१ उ | गौतम | ज्ञानावरणीय कम की बन्धस्थिति जघन्य प्रन्तमु हुते और उत्कृष्ट 
तीस कोडाकोडी सागरोपम की है । उसका अ्रबाधाकाल तीन हजार वर्ष का है। ग्रबाधाकाल जितनी 
स्थिति को कम करने से शेष कर्मस्थिति कर्मनिषेंधकाल जानना चाहिए। 


१ (क) भगवती, ञ्रर्वृत्ति (ख) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयक्त) , खण्ठ २, प्‌ २७५ 
(ग) देखो, भगवती, टीकानुवाद प्रथमखण्ड, शतक १३ ६ में रोह झनगार ऊे प्रएन । 
२ जाव' शब्द वेदनीय से गोत्र कर्मों तक का सूचक है। 
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[२] एवं दरिसणावरणिज्जं पि । हे 

[११-२] इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के विषय मे भी जानना चाहिए । 

[३] वेदणिज्जं जहु० दो समया, उकको० जहा नाणावरणिज्जं । 

[११-३] वेदनीय कर्म की जधन्य (बन्ध-) स्थिति दो समय की है, उत्कृष्ट स्थिति ज्ञाना- 
वरणीय कम के समान तीस कोडाकोडो सागरोपम की जाननी चाहिए। 

[४] मोहणिज्ज जह्‌० अतोमुहुत्त, उक्‍्को० सत्तरि सागरोबमकोडाकोडोश्रो, सत्त य बाससह- 
स्सानि प्रबाधा, प्रबाहूणिया कम्मठिई कम्मनिसेगो । 

[११-४] मोहनीय कम की वन्धस्थिति जघन्य अ्न्तमुं हृते की और उत्कृष्ट ७० कोडाकोडी 
सागरोपम की है। सात हजार वर्ष का अवाधाकाल है । अ्रबाधाकाल की स्थिति को कम करने से शेष 
कर्मस्थिति कर्मनिषेककाल जानना चाहिए । 

[५] श्राउग जहन्नेणं अतोमुहुतं, उक्को० तेत्तोस॑ सागरोवसाणि पुव्वकोडितिभागमक्भ- 
हियाणि, कम्मट्ठिती कम्मलिसेश्रो । 

[११-५| श्रायुष्यकर्म की बन्धस्थिति जघन्य ग्रन्तमु हुत॑ की और उत्कृष्ट पूर्वकोटि के 
त्रिभाग से अधिक तेतीस सागरोपम की है । इसका करममनिषेक काल (तेतीस सागरोपम का तथा शेष) 
अ्रबाधाकाल जानना चाहिए। 

[६] नाम-गोयाणं जह॒० श्रट्ठ मुहत्ता, उक्को० वीसं॑ सागरोबमकोडाकोडोश्ों, दोण्णिय 
वाससहस्साणि श्रबाहा, श्रबाहुणिया कम्मद्विती कम्मनिसेश्रो । 

[११-६ | नामकर्म और गोत्र कर्म की बन्धस्थिति जधन्य श्राठ मुहुत॑ की और उत्कृष्ट २० 
कोडाकोडी सागरोपम को है। इसका दो हजार वर्ष का अ्रबाधाकाल है। उस अबाधाकाल को 
स्थिति को कम करने से शेष कर्मस्थिति कर्म निषेककाल होता है । 


[७] अंतरायं जहा नाणावरणिज्जं । 


[११-७] ग्रन्तरायकर्म के विषय मे ज्ञानावरणीय कर्म की तरह (बन्धस्थिति झ्रादि ) समझ 
लेना चाहिए। 


विवेचल --श्राठ कर्मों को बन्धस्थिति पश्रादि का निरूपण--प्रस्तुत सूत्रद्यय में श्राठ कर्मो की 
जधन्य-उत्क्ृष्ट बन्धस्थिति, भ्रबाधाकाल एवं कर्मनिषेककाल का निरूपण किया गया है। 


बन्धस्थिति--कर्मबन्ध होने के बाद वह जितने काल तक रहता है, उसे बन्धस्थिति कहते है । 
श्रावाधाकाल--बाधा का प्र्थ है--कर्म का उदय । कर्म का उदय न होना, 'अ्बाधा' कहलाता है। कमे- 
बन्ध से लेकर जब तक उस कर्म का उदय नही होता, तब तक के काल को श्रबाधाकाल कहते है। भर्थात्‌ 
कर्म का बन्ध और कर्म का उदय इन दोनो के बीच के काल को अबाधाकाल कहते है । क्मस्थिति- 
कर्मनिषेक-काल-- प्रत्येक कर्म बधने के पश्चात्‌ उस कर्म के उदय में श्राने पर अर्थात्‌ उस कर्म का 
प्रबाधाकाल पूरा होने पर कर्म को वेदन (अनुभव) करने के प्रथम समय से लेकर बे हुए कर्म- 
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दलिको मे से वेदनयोग्य--भोगनेयोग्य कमंदलिको की एक प्रकार की रचना होती है उसे कर्म-निषेक 
कहते हैं। प्रथम समय मे बहुत प्रधिक कमंनिषेक होता है, द्वितीय, तृतीय श्रादि समय मे उत्तरोत्तर 
ऋमश विशेष होत विशेष हीन होता जाता है। निषेक तब तक होता रहता है, जब तक वह बचा 
हुआ कर्म आ्रात्मा के साथ (कमंबधस्थिति तक) टिकता है ।* 

कर्म को स्थिति : दो प्रकार कौ-एक कर्म के रूप मे रहना, और दूसरी अनुभव (वेदन) 
योग्य कमेरूप मे रहना । कर्म जब से श्रनुभव (वेदन) में ग्राता है, उस समय की स्थिति को अनुभव- 
योग्य कर्मस्थिति जानना । अ्र्थात्‌ कर्म की कुल स्थिति में से भ्रनुदय का काल कर 028: 
बाद करने पर जो स्थिति शेष रहती है, उसे श्रनुभवयोग्य क्स्थिति समझना । कर्म की स्थिति 
जितने कोडाकोडी सागरोपम की होती है, उतने मौ वर्ष तक वह कर्म, अनुभव (वेदन) में झाए बिना 
प्रात्मा के साथ प्रकिचित्कर रहता है। जैसे -मोहनीय कम की ७० कोडाकोडी सागरोपम की 
उत्कष्ट स्थिति है, उसमे से ७० सौ (७०००) वर्ष तक तो वह कम यो ही ग्रकिचित्कर पडा रहता 
है। यही कर्म का अबाधाकाल है। उसके पश्चात्‌ वह मोहनीयकर्म उदय मे आ्राता है, तो ७ हजार 
वर्ष कम ७० कोडाकोडी सागरोपम तक अपना फल भुगताता रहता है, उस काल को कर्मनिषेककाल 
कहते है । निष्कर्ष यह है- कम की सम्पूर्ण स्थिति में से अबाधाकाल को निकाल देने पर बाको 
जितना काल बचता है, वह उसका निषेक (बाधा) काल है । 


श्रायुष्यकर्म के निषेककाल श्रौर प्रवाधाकाल मे विशेषता -सिर्फ ग्रायुष्यकर्म का निषेक काल 
३३ सागरोपम का और भ्रबाधाकाल पूर्वकोटि का त्रिभागकाल है । 

वेदनीयकर्म की स्थिति--जिस वेदनीयकर्म के बन्ध मे कषाय कारण नहीं होता, केवल 
योग निमित्त है, वह वेदनीयकर्म बन्ध की श्रपेक्षा दो समय की स्थिति वाला है। वह प्रथम 


समय मे बधता है, दूसरे समय मे वेदा जाता है, किन्तु सकषाय बंध की स्थिति की श्रपेक्षा वेदनीय 
कर्म की जघन्य स्थिति १२ मुहूर्त की होती है ।* 


पांचवे से उपश्नोसवे तक पन्द्रह द्वारों मे उक्त विभिन्न विशिष्ट जीवों की अपेक्षा से कर्म- 
बन्ध-अबन्ध का निरुपण- 


१२. [१] नाणावरणिज्जं ण भते ! कम्म कि इत्यी बंधति, पुरिसो बधति, नपु सम्रो 
बधति, णोइत्यी-नोपुरिसो-नोनपु सभ्रो बंधइ ? 


गोयसा ! इत्थी वि बधइ, पुरिसो वि बंधइ, नपु सभो वि बधडइ, नोइत्थी-नोपुरिसो-मोनपु सो 
सिय बधइ, सिय नो बंधइ । 


[१२-१ प्र.] भगवन्‌ | ज्ञानावरणीय कमे क्या स्त्री बाधती है ? पुरुष बाधता है, अथवा नपु सक 
बाधता है ? प्रथवा नो स्त्री-तोपुरुष-तोनपु सक (जो स्त्री, पुरुष या नपु सक न हो, वह) बाधता है * 


१ (क) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, प्‌ २७६-२७७ 

(ख) शिवशर्म आचार्य कृत कर्मप्रकृति (उपा वशोविजयक्रत टीका) निषेकप्रूपणा पू ८५० 
२ (क) पचसग्रह गा ३१-३२, भा झा पृ १७६ 

(ख) भगवतीयूत्र (टीकाउनुवाद टिप्पणयुक्त) खण्ड २, प्‌ २७७-२७८५ 
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[१२-१ उ.] गौतम ! ज्ञानावरणीयकर्म को स्त्री भी बाधती है, पुरुष भी बांधता है और 
नपु सक भी बाधता है, परन्तु जो नोस्त्री-नोपुरष-नोनपु सक होता है, वह कदाबचित्‌ बाघता है, 
कदाचित्‌ नही बाधता। 


[२] एवं झ्राउगवज्जाओ सत्त कम्मप्पगडीशो । 

[१२-२] इस प्रकार भ्ायुष्यकर्म को छोड कर शेष सातो कमंप्रकृतियो के विषय में समझना 
चाहिए। 

१३ श्राउग ण॑ं भंते ! कम्मं कि इत्यी बधइ, पुरिसो बंधइ, नपु सश्ो बंध ? ० पुण्छा। 


गोयमा ! इत्थी सिय बंध, सिय नो बधइ, एवं तिण्णि वि भाणियव्या | नोइत्थो-नोपुरिसो- 
नोनपु सझो न बंधइ । 


[१३ प्र | भगवन्‌ ! श्रायुष्यकर्म को कया स्त्री बाधती है, पुरुष बाधता है, नपु सक बाघता 
है भ्रथवा नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक बाघता है ? 


[१३ उ.] गोतम ! श्रायुष्यकर्म स्त्री कदाचित्‌ बाधती है श्रौर कदाचित्‌ नही बाघती । इसी 
प्रकार पुरुष और नपु सक के विषय मे भी कहना चाहिए। नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक आायुष्यकर्म 
को नही बाधता । 

१४ [१] णाणावरणिज्जं ण भंते ! कम्सं कि सजते बंधइ, श्रसंजते०, संजयासजए बधइ, 
नोसजए-नोश्रसंजए-नोसंजयासंजए बंधति ? 

गोयमा ! संजए सिय बंधति सिय नो बंधति, असंजए बंधइ, संजयासंजए वि बंधद, नोसंजए- 
नोअसंजए नोसंजयासंजए न बंधति । 

[१४-१ प्र.] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकर्म क्या सयत बाधता है, अ्रसयत बाधता है, सयता- 
सयत बाधता है श्रथवा नोसयत-नोभ्रसयत-नोसय तासयत बाधता है ? 


[१४-१ उ ] गौतम ! (ज्ञानावरणीयकर्म को) सयत कदाचित्‌ बाधता है श्र कदाचित्‌ 
नही बाधता, किन्तु श्रसयत बाधता है, सयतासयत भी बाधता है, परन्तु नोसयत-नोश्रसयत-नोसंयता- 
सयत नही बाघता । 

[२] एवं आउरवज्जाओ्रो सतत वि। 

[१४-२] इस प्रकार श्रायुष्यकर्म को छोड कर शेष सातो कमंप्रकृतियों के विषय मे समभना 
चाहिए । 

[३] भ्राउगे हेहिल्ला तिण्णि भवणाएं, उवरित्लेण बंधइ । 

[१४-३] आयुष्यकर्म के सम्बन्ध मे नीचे के तीन--सयत, अ्रसयत भ्रौर सयतासंयत के लिए 


भजना समभझनी चाहिए। (पर्थात्‌्-कदाचित्‌ बांधते हैं प्रोर कदाचित्‌ नहीं बाधते) नोसयत- 
नोश्रसयत-नोसयतासयत आायुष्यकर्म को नही बाधते । 


२६] [ ध्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


१४ [१] णाणावरणिज्जं ण॑ भंते ! कम्मं कि सम्महिट्टी बधइ, मिच्छहिट्टी बंधद, सम्सा- 
मिच्छहिट्टी बंधइ ? 
गोयमा ! सम्महिंद्दी सिय बंधद सिय नो बंधइ, मिच्छहिट्दी बंध, सम्मामिच्छहिंट्ी बधइ । 
(१५-९१ प्र ] भगवन्‌ | ज्ञानावरणीयकर्म क्‍या सम्यग्दृष्टि बाधता है, मिथ्यादुष्टि बाधता 
है भ्रथवा सम्यग्‌-मिथ्यादृष्टि बाधता है * 
[१५-१ उ | गोतम ! (ज्ञानावरणीय कर्म को) सम्यरदृष्टि कदाचित्‌ बाधता है, कदाचित्‌ 
नही बाधता, मिथ्यादृष्टि बाधता है और सम्यग्‌-मिथ्यादृष्टि भी बाधता है। 
[२] एवं श्राउगवज्जाप्रो सत्त थि । 
[१५-२] इसी प्रकार आ्रायुष्यकर्म को छोड कर शेष सातो कर्मप्रकृतियों के विषय मे समभना 
चाहिए । 
[३॥ प्राउगे हेट्टिलला दो भयणाए, सम्माभिच्छहिंद्ी न बधइ । 
[१५-३ | ग्रायुष्यकर्म को नीचे के दो--सम्यर्दृष्टि श्ौर मिथ्यादृष्टि--भजना से बाधते है 
(भ्र्थात्‌ - कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नहीं बाधते।) सम्यग-मिथ्यादृप्टि (सम्यगू-मिथ्यादृष्टि 
प्रवस्था मे) नही बाधते । 
१६. [१] णाणावरणिज्ज कि सण्णी बधइ, प्रसण्णी बधई, नोसण्णोनोग्रसण्णी बधइ ? 
गोयमा ! सण्णी सिय बंधइ सिय नो बधइ, श्रसण्णो बंधइ, नोसण्णीनोप्रसण्णो न बंधइ । 


[१६-१ प्र | भगवन्‌ | ज्ञानावरणीयकर्म को क्या सज्ञी बाधता है, अ्रसज्ञी बाधता है 
श्रथवा नोसज्ञी-नोभ्रसज्ञी बाधता है । 


[१६-१ उ |] गौतम ! (ज्ञानावरणीयकर्म को) सज्ञी कंदाचित्‌ बाधता है और कदाचित्‌ 
नही बाधता । असज्ञो बाधता है और नोसज्ञो-नोग्रसज्ञी नही बाधता । 


[२] एवं वेदणिज्जाइ:उगवज्जाओ छ कम्मप्पगडीश्रो | 
[१६-२] इस प्रकार वेदनीय भर आयुष्य को छोड कर शेष छह कमंप्रकृतियो के विषय मे 
कहना चाहिए । 


[३] बेदणिज्ज॑ हेट्वल्ला दो बंधंति, उबरिल्ले भयणाएं। श्राउग हेट्विल्ला दो भयणाए, 
उबरिल्ले न बधई । 


[१६-३] वेदनोयकर्म को श्रादि के दो (सज्ञी भी गौर असज्ञी भी) बाधते हैं, किन्तु अन्तिम 
के लिए भजना है प्रर्थात्‌ नोसज्ञो-तोप्रसज्ञी कदाचित्‌ बाधता है और कदाचित्‌ नहीं बाधता । 
आयुष्यकर्म को श्रादि के दो--सज्ञी श्रोर प्रसज्ञी जीव भजना से (कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही ) 
बाधते है | नोसज्ञी-नोअसज्ञी जीव प्रायुष्यकर्म को नही बाधते / ह 28९ 
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१७ [१] णाणावरणिज्ज कम्म॑ कि भवसिद्धीएं बंधद, प्रभवसिद्धीएं बंधद, नोभवसिद्धीए- 
नोश्रभवसिद्धीएं बंधति ? 

गोयसा | भवसिद्धीए भयणाएं, श्रभवसिद्वीए बधति, नोभवसिद्धीए-नोश्रभवसिद्वीए ण बंधइ । 

[१७-१ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकर्म को क्‍या भवसिद्धिक बाधता है, प्रभवसिद्धिक 
बाधता है अथवा नोभवसिद्धिक-नोप्रभवसिद्धिक बाधता है ? 

[१७-१ उ | गौतम ! (ज्ञानावरणीयकर्म को) भवसिद्धिक जीव भंजना से (कदाचित्‌ 
बाधता है, कदाचित्‌ नही) बाधता है। अ्रभवसिद्धिक जीव बाधता है श्लौर नोभवसिद्धिक-नोग्रभव- 
सिद्धिक जीव नही बाघता । 


[२] एवं श्राउगवज्जाशो सत्त वि । 

[१७-२ | इसी प्रकार प्रायुष्यकर्म को छोड कर शेष सात कर्मप्रकृतियों के विषय में कहना 
चाहिए । 

[३] ब्राउग हेट्विल्ला दो भयणाए, उवरिललो न बधह । 

[१७-३ ] भ्रायुष्यकर्म को नीचे के दो (भवसिद्धिक--भव्य और प्रभवसिद्धिक--अ्रभव्य ) भजना 
से (कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नहीं) बाधते है। ऊपर का (नोभवसिद्धिक-नोग्रभवसिद्धिक) 
नही बाधता । 

१८ [१] णाणावरणिज्ज कि चक्‍्खुदसणी बधति, श्रचकक्‍्खुदस ०, ओहिदस०, फेवलद० ? 

गोयमा ! हेट्विल्ला तिण्णि भयणाए, उवरिल्ले ण बंधइ । 

[१८-१ प्र | भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकर्म को क्‍या चक्षुद्शनी बाधता है, अ्चक्षुदर्शनी 
बाधता है, प्रवधिदर्शनी बाधता है प्रथवा केवलदर्शनी बाधता है ? 

[१८-१ उ.] गौतम ! (ज्ञानावरणीयकरमम को) नीचे के तीन (चक्ष॒दर्शनी, अचलक्षुदर्शनी श्रौर 
भ्रवधिदर्शनी) भजना से (कदाचित्‌ बाधते हैं, कदाचित्‌ नहीं) बाधते है किन्तु--केवलदशनी 
नही बाधता । 

[२] एवं वेदणिज्जवज्जाप्ो सत्त वि। 

[१८-२] इसी प्रकार वेदनीय को छोड कर शेष सात कमंप्रकृतियो के विषय मे समझ लेना 
चाहिए । 

[३] वेदणिज्जं हेट्टिलला तिण्णि बंधंति, केवलदंसणी भयणाएं । 

[१८-३ | वेदनीयकर्म को निचले तीन (चक्षदर्शनी, श्रचक्षुदर्शनी और अ्रवधिदर्शनी) बाधते 
है, किन्तु केवलदर्शनी भजना से (कदाचित्‌ बाधते है श्रौर कदाचित्‌ नही) बाधते है । 

१९. [१] णाणावरणिज्जं॑ कम्म कि पज्जत्तओ बधइई, श्रपज्जतश्रो बधहइ, नोपज्जत्तए- 
नोप्रपज्जत्तए बधद ? 


श्ष] | व्याज्याप्शप्तिसृत्र 
शोयमा ! पज्जलए भयणाएं, अपउजत्तए बंधइ, नोपज्जत्तए-नोश्रपज्जतए न बंधह । 


[१९-९१ प्र | भगवन्‌ | क्‍या ज्ञानावरणीयकर्म को पर्याप्तक जोव बाधता है, अ्रपर्याप्तक जीव 
बाध॑ता है भ्रथवा नोपर्याप्तक-मोप्रपर्याप्तक जीव बाधता है? 


[१९-१ उं.] गीतम ! (ज्ञानावरणीयकर्म को) पर्याप्तक जीव भजना से बाधता है, 
(कंदाचित्‌ बाधता है, कदाचित्‌ नही) अ्रपर्याप्तक जीव बाधता है और नोपर्याप्तक-नोश्रपर्याप्तक जीव 
नही बाधता । 


[२] एवं पश्राउगवज्जाझो । 


[१९-२] इस प्रकार ग्रायुष्यकर्म के सिवाय शेष सात कर्मप्रकृतियों के विषय मे कहना 
चाहिए । 


[३] पश्राउग हेट्विल्ला दो भयणाएं, उवरिल्ले ण बंधइ । 


[१९-३] आ्रायुष्यकर्म को निचले दो (पर्याप्तक और श्रपर्याप्तक जीव) भजना से (कदाचित्‌ 
बाधते हैं, कदाचित्‌ नही) बाधते है । अत का (नोपर्याप्तक-नोश्रपर्याप्तक) नहीं बाधता । 


२०. [१] ताणावरणिज्जं कि भासए बधइ, भ्रभासए० ? 
गोयमा ! दो वि भयणाए। 


[२०-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या ज्ञानावरणीयकर्म को भाषक जोव बाधता है या अ्रभाषक 
जीव बाधता है ? 


[२०-१उ ] गौतम! ज्ञानावरणीयकर्म को दोनो--भाषक और अ्रभाषक--भजना से 
(कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही) बाधते है । 


[२] एवं वेवणिज्जवज्जाप्रो सत्त । 


[२०-२] इसी प्रकार वेदनीय को छोड कर शेष सात कमंत्रकृतियो के विषय में कहना 
चाहिए । 


[३] वेदणिज्ज भासए बधइड, श्रभासए भयणाएं। 


[२०-३ | वेदनीयकर्म को भाषक जीव बाधता है, प्रभाषक जीव भजना से (कदाचित्‌ बाघता 
है, कदाचित्‌ नही) बाधता है । 


२१- [१] णाणावरणिज्जं कि परित्ते बंधइ, प्रपरित्ते बंघह्ट, तोपरित्ते-नोअपरित्ते बंधह ? 
गोयमा ! परित्ते भयणाए, श्रपरित्ते बंधइ, नोपारत्ते-नोश्रपरितते न बंधइ । 


[२१-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या परित्त जीव ज्ञानावरणीयकर्म को बाधता है, श्रपरित्त जीव 
बाधता है, भ्रथवा नोपरित्त-नोश्रपरित्त जीव बाधता है ? 
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[२१-१ उ.] गौतम ! परित्त जीव ज्ञानावरणीय कर्म को भजना से (कदाचित्‌ बाधता हैं, 
कद|बित्‌ नहो) बॉधता, अपरित्त जोव बाधता है और नोपरित्त-नोप्परित्त जीव नही बाधता । 


[२] एवं भ्राउगवज्जाशो सस कम्सपगडीशो । 


[२१-२] इस प्रकार श्रायुष्यकर्म को छोड़ कर शेष सात कर्मप्रकतियों के विषय मे कहना 
चाहिए। 


[३] झ्राउए परित्तो वि, अपरित्तो वि भयणाएं। नोपरित्तो-नो भ्रपरिसो न बंधह । 


[२१-३] श्रायुष्यकर्म को परित्त जीव भी और अ्रपरित्त जीव भी भजना से (कदाचित्‌ बाधते 
है, कदाचित्‌ नही) बाधते है, नोपरित्त-नोअ।रित्त जीव नही बाधते । 


२२. [१] णाणावरणिज्जं कम्मं कि श्राभिणियो हियनाणी बंधह, सुयनाणी०. श्रोहिनाणो०, 
मणपज्जवनाणी ०, कफेवलनाणी बं० ? 


गोयमा ! हेट्टिल्ला चत्तारि भयणाए, केवलनाणी न बंधइ । 


[२२-१ प्र | भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकर्म क्‍या आशभिनिबोधिक (मति) ज्ञानी बाधता है, 
श्रुनज्ञानी बाधता है, श्रवधिज्ञानी बाधता है, मन.पर्यवज्ञानी बाधता है भ्रथवा केवलज्ञानी बाधता है ? 


[२२-१ उ ] गौतम ' ज्ञानावरणीयकर्म को निचले चार (पग्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, 
अ्वधिज्ञानी और मन पर्यवज्ञानी) भजना से (कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही) बाधते हैं, केवल- 
ज्ञानी नही बाधता । 


[२] एव वेदणिज्जवज्जाप्रो सत्त वि । 


[२२-२] इसी प्रकार वेदनीय को छोडकर शेष सातो कर्मप्रकृतियो के विषय मे समझ 
लेना चाहिए। 


[३] वेदणिज्ज हेट्ठिल्ला चत्तारि बंधंति, केबलनाणी भयणाएं । 


[२२-३] वेदनीयकर्म को निचले चारो (आभिनिबोधिकज्ञानी से लेकर मनः:पर्यवज्ञानी तंक) 
बाधते है; केवलज्ञानी भजना से (कदाचित्‌ बाधता है, कदाचित्‌ नही) बाधता है। 

२३. णाणावरणिज्ञजं कि सतिश्रण्णाणी बंधइ, सुय०, विभग० ? 

गोयमा ! श्राउगवज्जाप्नो सत्त वि बंधति । श्राउग भयणाएं । 

[२३ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या ज्ञानावरणीयकर्म को मति-पअ्रज्ञानी बाधता है, श्रुत-अज्ञानी 
बाधता है या विभगज्ञानी बांधता है ? 

[२३ उ.] गौतम ! प्रायुष्यकर्म को छोडकर शेष सातो कर्मप्रकृतियों को ये (तीनों प्रकार के 
भ्ज्ञानी) बाधते है। प्रायुष्यकर्म को ये तीनो भजना से (कदाचित्‌ बाधते हैं, कदाचित्‌ नही) बाधतेहं । 

२४. [१] णाणावरणिज्जं कि समणजोगी बंधघह, दय०, काम ०, भ्रजोगी बंधइ ? 


३०] [व्यास्याप्रश्षप्तिसृत्र 


गोयमा ! हेट्टिल्ला तिण्णि भवणाए, श्रजोगी न बधइ । 

[२४-१ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकर्म को क्‍या मनोयोगी बाधता है, वचनयोगी बाधता 
है, काययोगी बाधता है या भ्रयोगी बाधता है ” 

[२४-१ उ ] गौतम! (ज्ञानावरणीयकर्म को) निचले तीन--(मनोयोगी, वचचननयोगी और 
काययोगी) भजना से (कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही) बाधते है, भ्रयोगी नहीं बाधता । 


[२] एवं वेदणिज्जवज्जाप्रो । 
[२४-२] इसी प्रकार वेदनीय को छोडकर शेष सातो कर्मप्रकृतियों के विषय में कहना 


चाहिए । 

[३] वेदणिज्ज हेट्टिल्ला बधति, श्रजोगो न बधइ । 

[२४-३ | वेदनीय कर्म को निचले (पनोयों की, वचनयोगी और काययोगी ) बाधते है, श्रयोगी 
नही बाधता । 

२५ णाणावरणिज्ज कि सागारोवउसे बधद, ग्रणागारोबउत्ते बधइ ? 

गोयमा ' ग्रहुसु थि भयणाएं । 


[२५ प्र.] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय (श्रादि ग्रष्टविध) कर्म को क्या साकारोपयोग वाला 
बाधता है या अनाकारोपयोग वाला बाधता है ? 


[२५ उ ] गौतम  (साकारोपयुक्त और ग्रनाकारोपयुक्त दोनो प्रकार के जीव) भजना से 
(प्राठो कर्म-प्रकृतियों को कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही) बाधते है । 


२६ [१] णाणावरणिज्ज कि ग्राहारए बधइ, प्रणाहारए बधइ ? 
गोयमा ! दो वि भयणाए । 


[२६-३१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या ज्ञानावरणीयकर्म आहारक जीव बाधता है या ग्रनाहारक 
जीव बाघता है ? 


[२६-१ उ | गौतम ! ज्ञानावरणीयकर्म को श्राहारक और पअनाहारक, दोनों 
क, दोनों प्रक 
जीव भजना से (कदाचित्‌ बाधते है और कदाचितू) नही बाधते है , कक 


[२] एव वेदणिज्ज-झ्राउगवज्जाणं छ्ण्हु। 


[२६-२ | इसी प्रकार वेदनीय और आयुष्यकर्म प्रा 
विषय मे समभ लेना चाहिए । युष्यकम को छोड कर शेष छहो कर्मप्रकृतियो के 


[३] वेवणिज्ज ब्राहारए बंधति, भ्रणाहा 
नव हे रए भयणाए । श्राउग श्राह्मरए भयणाए, प्रणाहारए 


छूठा शतक : उहे शक-३ ] [३११ 

[२६-३] आ्लाहारक जीव वेदनीय कर्म को बाँधता है, श्रनाहारक के लिए भजना है श्रर्थात्‌ 
कदाचित्‌ बाधता है श्र कदाचित्‌ नही बाधता । (इसी प्रकार) आयुष्यकर्म को भ्राहदरक कदाचित्‌ 
बाधता है, कदाचित्‌ नही बाधता; अ्नाहारक नही बाधता । 


२७. [१] णाणावरणिज्जं कि सुहुमे बधइ, बावरे बंधइ, नोसुहमे-नोबावरे बंधइ ? 

गोयमा ! सुहसे बधइ, बादरे भयणाए नोसुहमे-नोबादरे न बंधइ । 

[२७-१ प्र ] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकर्म को क्‍या सूक्ष्म जीव बाधता है, बादर जोव बाधता 
है, भ्रथवा नोसूक्ष्म-नोबादर जीव बाधता है ? 

[२७-१ उ.] गौतम | ज्ञानावरणीयकर्म को सूक्ष्मजीव बाधता है, बादर जीव भजना से 
(कदाचित्‌ बाधता है, कदाचित्‌ नही) बाधता है, किन्तु नोसूक्ष्म-नोबादर जीव नही बाधता । 


[२] एवं झ्राउगवज्जाशो सत्त वि । 

[२७-२] इसी प्रकार आयुधष्यकर्म को छोड कर शेष सातो कर्म-प्रकृतियों के विषय में 
कहना चाहिए । 

[३] श्राउए सुहुमे बादरे भयणाएं, नोसुहुमेनोबादरे ण बंधइ । 


[२७-३] आयुष्यकर्म को सूक्ष्म और बादरजीव भजना से (कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ 
नही) बाधते, नोसूक्ष्म-नोबादर जीव नही बाधता । 


२८. णाणावरणिज्जं कि चरिसे बधति, अ्रचरिसे घ० ? 


गोयमा ! श्रट्ट वि भयणाएं । 

[र८ प्र ] भगवन्‌ |! क्‍या ज्ञानावरणीय (पआ्रादि अष्टविध) कर्म को चरमजीव बाधता है, 
भ्रथवा श्रचरमजीब बाधता है ? 

[२८ उ ] गौतम! चरम और प्रचरम , दोनो प्रकार के जीव, आठो कर्मंप्रकृतियों को 
(कदाचित्‌ बाधते हैं, कदाचित्‌ नही) बाधते है । 

विवेचन--विभिन्न विशिष्ट जीयों की प्रपेक्षा से श्रष्टक्ंप्रकृतियों के बन्ध-प्रबन्ध को 
प्ररुषणा-्रस्तुत १७ सूत्रो (सू १२ से २८ तक) मे पाँचवे द्वार से उन्नीसवे द्वार तक के माध्यम से 
स्त्री, पुरुष, नपु सक, नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक भ्रादि विविध विशिष्ट जीवो की भ्रपेक्षा से भ्रष्ट कर्मो 
के बन्ध-प्रबन्ध के विषय में सैद्धान्तिक निरूपण किया गया है । 

प्रष्ट विधकर्मबन्धक-विषयक प्रइन क्रमशः पल्वह द्वारो में-प्रस्तुत पन्‍्द्रह द्वारो में जिन जीवों 
के विषय में जिस-जिस द्वार में कर्मबन्धविषयक प्रश्न पूछा गया है, वे क्रमश इस प्रकार हैं - 
(१) पंचम द्वार सें स्त्री, पुरुष, नपु सक भौर नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक जीव, (२) छठे द्वार से-- 
सयत, भ्रसयत, सयतासयत श्रौर नोसयत-नोअसयत-नोसयतासयत जीव, (३) सप्तम द्वार मे 
सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादुष्टि, सम्यग्मिथ्यांदुष्टि जीव, (४) भ्रष्टम द्वार में सज्ञी, असज्ञी, नोसज्ञी- 
नोप्रसज्ञी जीव, (५) नवम द्वार से-भवसिद्धिक, अ्भवसिद्धिक भौर नोभवसिद्धिक-नोप्रशवसिद्धिक जीव, 


११] [ व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


(६)बह्ाम द्वार से-चक्षु दर्शनी, प्रचक्षुदर्शनी, भ्रवधिदर्शनी श्नौर केवलदर्शनी जीव, (७) ग्यारहवें हार मे- 
पर्याप्तक, श्रपर्याप्तक और नोपर्याप्तक-नोश्रपर्याप्तक जीव, (८) बारहें हार से-- भाषक और 
प्रभावक जीव, (९) तेरहवें द्वार मे -परित्त, भ्रपरित्त भर नोपरित्त-नोअ्रपरित्त जीव, (१०) चौवह 
द्वार से -आभधिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, श्रवधिशञानी, मन पर्यायज्ञानी और केवलज्ञानी जीव तथा 
मति-प्रज्ञानी, श्रुत-प्रज्ञानी, विभगज्ञानी जीव, (११) फ्डहवें द्वार मे मनोयोगी, वचनयोगी, 
काययोगी श्रौर श्रयोगो जीव, (१२) सोलहवें द्वार में साकारोपयोगी श्रौर अनाका रोपयोगी जीव , 
(१३) सत्रहवें द्वार मे आहारक भ्रौर अनाहारक जीव, (१४) अझ्रठारहवें द्वार मे सूक्ष्म, बादर 
प्रौर नोसृक्ष्म-नोबादर जीव, (१४) उन्नसीवें हवार से -चरम झ्रौर भ्रवरम जीव ।१ 

पन्द्रह द्वारो से प्रतिपादित जीवों के कर्म-बन्ध-प्रबन्धविषयक समाधान का स्पष्टी करण -- 
(१) स्त्रीद्वार- स्त्री, पुरुष और नपुसक ये तीनो ज्ञानावरणीयकर्म को बाधते है। जिस जीव के 
स्त्रीत्व, पुरुषत्व प्रौर नपु सकत्व से सम्बन्धित वेद (कामविकार) का उदय नही होता, किन्तु केवल 
स्त्री, पुरुष या नपु सक का शरीर है, उसे भ्रपगतवेद या नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक जीव कहते है । वह 
श्रनिवृत्तिबादरसम्परायादि ग्रुणस्थानवर्ती होता है। इनमे से अ्निवृत्तिबादरसम्पराय श्रौर सूक्ष्म- 
सम्पराय गुणस्थानवर्ती जीव ज्ञानावरणीयकर्म का बन्धक होता है, क्योकि वह सात या छह कर्मो का 
बन्धक होता है। उपश्ान्तमोहादि गुणस्थानवर्ती (नोस्त्री-नोपुरुष-तोनपु सक) जीव ज्ञानावरणीय 
कम के भ्रबन्धक होते हैं, क्योकि ये चारो (उपशान्तमोह से अ्रयोगीकेवली) गुणस्थान वाले जीव 
केवल एकविध वेदनीयकरम के बधक होते है । इसोलिए कहा गया है नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक 
ज्ञानावरणीय कर्म को भजना (विकल्प) से बाघता है भश्रौर यह (वेदरहित) जीव श्रायुष्यकर्म को 
तो बाधता ही नहीं है, क्योकि निवृत्तिबादरसम्पराय से लेकर श्रयोगीकेवली गुणस्थान तक में 
श्रायुष्यबन्ध का व्यवच्छेद हो जाता है । स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपु सकवेदी जीव आयुष्यकर्म को 
एक भव में एक ही बार बाधता है, वह भी भ्रायुष्य का बन्धकाल होता है, तभी श्रायुष्यकर्म बाधता 
है । जब गआ्रायुष्य-बन्धकाल नही होता, तब आ्रायुष्य नही बाधता। इसलिए कहा गया है ये तीनो 
प्रकार के जीव आयुष्यकर्म को कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही बाधते । 

(२) सयतद्ार- सामायिक, छेदोपस्थापनिक, परिहारविशुद्धि श्रौर सृक्ष्मसम्पराय, इन 
चार सयमो मे रहने वाला सयत जीव ज्ञानावरणीय को बाधता है, किन्तु यथास्यातसयमवर्ती सयत 
जीव उपशान्तमोहादि वाला होने से ज्ञानावरणीयकर्म को नही बाधता, इसीलिए कहा गया है - 
सयत भजना से ज्ञानावरणीय कर्म को बाधता है, किन्तु श्रसयत (मिथ्यादृष्टि श्रादि जीव) और 
सयतासयत (पचमगुणस्थानवर्ती देशविरत) जीव, ज्ञानावरणीयकर्म को बाधते है । जबकि नोसयत- 
नोग्रसयत-नोसयतासयत (प्रर्थात्‌-सिद्ध) जीव न तो ज्ञानावरणीयकर्म बाधते है श्रौर न ही आयुष्यादि 
अ्रन्य कमें । क्योकि उनके कर्मंबध का कोई कारण नहीं रहता । सयत, भ्रसयत और सयतासयत, ये 
तीनो पूव॑वत्‌ श्रायुष्यबन्धकाल मे आयुष्य बाधते हैं, श्रन्यथा नही बाधते । 


(३) सम्यग्वृष्टिद्वार- -सम्यग्दृष्टि के दो भेद हैं --सराग-सम्यर्दृष्टि श्ौर वीतराग-सम्यग- 
दृष्टि । जो वीतराग-सम्यर्दृष्टि हैं, वे ज्ञानावरणीयकर्म को नही बाधते, क्योंकि वे तो केवल एकविध 
वेदनीयकर्म के बन्धक है, जबकि सराग-सम्यर्दृष्टि ज्ञानावरणीयकर्म को बाधते हैं।इसोलिए कहा 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मुलपाठ- टिप्पणयुक्त) भा १, प्‌ २३७ से २४२ तक 
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है--सम्यग्द्ष्टि श्ञानावरणीयकर्म कदाचित्‌ बाधता है, कदाचित्‌ नहीं बाधता । मिथ्यादुष्टि और 
मिश्रदृष्टि तो ज्ञानावरणीयकर्म को बाधते ही हैं । सम्यग्दुष्टि और मिथ्यादुष्टि जीव श्रायुष्यकर्म को 
कदाचित्‌ बाधते हैं, कदाचित्‌ नही बाधते; इस कथन का भ्राशय यह है कि श्रपूवंकरणादि सम्यग्दुष्टि 
जीव आयुष्य को नहीं बाधते, जबकि इनसे भिन्न चतुर्थ आदि गुणस्थानो वाले सम्यग्दृष्टि तथा 
मिथ्यादृष्टि जीव पूर्ववत्‌ आयुष्यबन्धकाल में आयुष्य को बाधते हैं, दूसरे समय में नही बाघते । 
सम्यग्‌ मिथ्यादुष्टि जीवो मे (मिश्रदृष्टि अवस्था मे) झायुष्य बाधने के भ्रध्यवसाय-स्थानो का अभ्रभाव 
होने से झायुष्य बाधते ही नही है । 

(४) सज्ञौद्वार--मनपर्याप्ति वाले जीवो को सज्ञी कहते है। वीतरागसज्ली जीव ज्ञाना- 
वरणीयकर्म को नही बाधते, जबकि सरागसज्ञी जीव इसे बाधते हैं, इसीलिए कहा गया है--सज्ञी 
जीव ज्ञानाव रणीयकर्म को कदाचित्‌ बाधता है, कदाचित्‌ नहीं बाधता, किन्तु मन पर्याप्ति से रहित 
अ्रसज्ञी जीव ज्ञानावरणीय कर्म को बाधते ही है। नोसज्ञी-नोग्रसज्ञी जीवों के तीन भेद होते है-- 
सयोगी केवली, भ्रयोगी केवली श्रौर सिद्ध भगवान्‌, इनके ज्ञानावरणीयकर्म के बन्ध के कारण न होने 
से ज्ञानावरणीयकर्म नही बाधते । अ्रयोगी केवली श्रौर सिद्ध भगवान्‌ के सिवाय शेष सभी सज्ञी जीव 
एवं असज्ञी जीव वेदनीयकर्म को बाधते है। इसलिए यह कहना युक्तिसगत है कि नोसज्ञी-नोग्रसज्ञी 
जीव वेदनीयकर्म भजना से बाधते है तथा पूर्वोक्त आशयानुसार सज्ञी ओर भसज्ञी, ये दोनों 
आ्रायुष्यकर्म को भजना से बाधते है । नोसज्ञी-नोअसज्ञी जीव ग्रायुष्यकर्म को बाधते ही नही है। 

(५) भवसिद्धिकद्वाए-जों भवसिद्धिक वीतराग होते है, वे ज्ञानावरणीयकर्म नही बाधते, 
किन्तु जो भवसिद्धिक सराग होते है, वे इस कर्म को बाधते है, इसीलिए कहा गया है--भवसिद्धिक 
जीव ज्ञानावरणीयकर्म को भजना से बाँधते है। अभवसिद्धिक तो ज्ञानावरणीयकर्म बॉधते ही हैं, 
जबकि नोभवसिद्धिक-नोभ्रभवसिद्धिक (सिद्ध) जीव ज्ञानावरणीय कर्म एवं आयुष्यकर्मादि को नही 
बाधते । भवसिद्धिक और श्रभवसिद्धिक ये दोनो आयुधष्यकर्म को पूर्वोक्त आशयानुसार कदाचित्‌ 
बाधते है, कदाचित्‌ नही बाधते । 

(६) दक्शनद्वार--चक्षुदर्शनी, ग्रचक्षुदर्शनी श्रौर श्रवधिदर्शनी, यदि छद्मस्थवीतरागी हो तो 
ज्ञानावरणीयकर्म को नही बाधते, क्योकि वे केवल वेदनीयकर्म के बन्धक होते हैं। ये यदि सरागी- 
छद्मस्थ हो तो इसे बाधते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये तीनो ज्ञानावरणीयकर्म को भजना से 
बाधते हैं। भवस्थकेवलदर्शनी श्रोर सिद्धकेवलदर्शनी, इन दोनो के ज्ञानावरणीय कर्मबन्ध का हेतु 
न होने से, ये दोनो इसे नही बाधते । चक्षुदर्शनी, पभ्रचक्षुदर्शनी भौर अ्रवधिदर्शनी छ्मस्थ वीतरागी 
झौर सरागी वेदनीयकर्म को बाधते ही हैं। केवलदर्शनियो मे जो सयोगी केवली हैं, वे वेदनीयकर्म 
बाधते हैं, किन्तु श्रयोगी केवली नही बाधते । इसीलिए कहा गया है कि केवलदर्शनी वेदनीयकर्म को 
भजना से बाधते है । 


(७) पर्याप्तकहार-जिस जीव ने उत्पन्न होने के बाद श्रपने योग्य श्राह्म र-शरीरादि 
पर्याप्तिया पूर्ण कर ली हो, वह पर्याप्तक और जिसने पूर्ण न की हो, वह श्रपर्याप्तक कहलाता है । 
प्रपर्याप्तक जीव ज्ञानावरणीयादि सात कर्म बांधते हैं। पर्याप्तकक जीवो के दो भेद--बीतराग भ्रौर 
सराग। इनमे से वीतराणगपर्याप्तक ज्ञानावरणीयकर्म को नहीं बाधते, सरागपर्याप्तक बाधते हैं, 
इसी लिए कहा गया है कि पर्याप्तक भजना से ज्ञानावरणीयकर्म बाधते है । नोपर्याप्तक-नोअपर्याप्तक 


शष ] [व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 
यानी सिद्ध जीव ज्ञानावरणीयादि श्राठो कर्मों को नही बाधते । पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तक दोनो 
श्रायुष्यबन्ध के काल मे आ्रायुष्य बाधते हैं, दूसरे समय मे नही, इसीलिए कहा गया है कि ये दोनो 
ग्रायुष्य-बन्ध भजना से करते हैं । 

(८) भाषकद्वार-भाषालब्धि वाले को भाषक और भाषालब्धि से विहीन को अभाषक 
कहते हैं । भाषक के दो भेद--वोतरागभाषक श्रौर सरागभाषक । वीतरागभाषक ज्ञानावरणीयकर्म 
नही बधते, सरागभाषक बाधते हैं। इसी लिए कहा गया कि भाषक जीव भजना से ज्ञानावरणीयकर्म 
बाधते हैं। भ्रभाषक के चार भेद- अयोगी केवली, सिद्ध भगवान्‌, विग्रहगतिसमापन्न और एकेन्द्रिय 
पृथ्वीकायिकादि के जीव । इनमे से आदि के दो तो ज्ञानावरणीयकर्म नही बाधते, किन्तु पिछले दो 
बाधते है। ग्रादि के दोनो ग्रभाषक वेदतीयकर्म को नहीं बाधते, जबकि पिछले दोनो वेदनीयकर्म 
बाधते हैं। इसी लिए कहा गया है कि श्रभाषक जीव ज्ञानावरणीय और वेदनीयकर्म भजना से बाधते 
है । भाषक जीव (सयोगी केवली गुणस्थान के ग्रन्तिम समय तक के भाषक भी) वेदनीयकर्म 
बाधते है। 

हे (९) परित्तद्वार--एक शरीर भे एक जीव हो उसे परित्त कहते है, शभ्रथवा भ्रल्प-सीमित 
ससार वाले को भी परित्त जीव कहते है । परित्त के दो प्रकार--बीतरागपरित्त और सरागपरित्त । 
बीतरागपरित्त ज्ञानावरणीयकर्म नहीं बाधता, सरागपरित्त बाधता है। इसोलिए कहा गया है कि 
परित्तजीव भजना से ज्ञानावरणीयकर्म को बाधता है। जो जीव अ्रनन्त जीवो के साथ एक शरीर मे 
रहता है, ऐसे साधारण कायवाले जीव को अश्रपरित्त कहते है, अथवा अनन्त ससारी को अपरित्त 
कहते हैं । दोनो प्रकार के अपरित्त जीव ज्ञानावरणीयकर्म बाधते है। नोपरित्त-नोंग्रपरित्त अर्थात्‌ 
सिद्ध जीव, ज्ञानावरणीयादि श्रष्टकर्म नही बाधते । परित्त और अ्रपरित्त जीव आयुष्यवन्ध-काल में 
्रायुष्य बाधते है, किन्तु दूसरे समय मे नही, इसीलिए कहा गया है--परित्त और अ्रपरित्त भजना से 
आयुष्य बाधते है । 

(१०) ज्ञानद्वार-प्रथम चारो ज्ञान वाले वीतराग-प्रवस्था में ज्ञानावरणीयकर्म नही 
बाधते, सराग भश्रवस्था में बाधते हैं । इसीलिए इन चारो के ज्ञानावरणीयकर्मबन्ध के विषय में 
भजना कही गई है । आभिनिबोधिक श्रादि चार ज्ञानो वाले वेदनीयकर्म को वावते है, क्योंकि छद्मस्थ- 
बीतराग भी वेदनीयकर्म के बन्धक होते हैं। केवलज्ञानी वेदनीयकर्म को भजना से बाधते है, क्योकि 
सयोगी केवली वेदनीय के बन्धक तथा भ्रयोगी केवली और सिद्ध वेदनीय के भ्रबन्धक होते है । 

(११) योगद्वार--मनोयोगी, वचनयोगी झ्रौर काययोगी, ये तीनों समोगी जब ११वें, १२बे, 
१३वें गुणस्थानवर्ती होते है, तब ज्ञानावरणीयकर्म को नहीं बाधते, इनके अतिरिक्त अन्य सभी 
सयोगी जीव ज्ञानावरणीयकर्म बाधते है। इसीलिए कहा गया कि सयोगी जीव भजना से ज्ञानावरणीय 
कर्म बाधते है। अयोगी के दो भेद--प्रयोगी केवली और सिद्ध । ये दोनो ज्ञानावरणीय, वेदनीयादि कर्म 
नही बाधते, किन्तु सभी सयोगी जीव वेदनीयकर्म के बंधक होते हैं, क्योकि सयोगी केवली गुणस्थान 
तक सातावेदनीय का बध होता है। 

(१ २) उपयोगद्वार--सयोगी जीव श्रौर श्रयांगी जीव, इन दोनो के साकार (शान) भ्ौर 
पनाकार (दर्शन) ये दोनो उपयोग होते हैं। इन दोनो उपयोगो में वतेमान सयोगी जीव, ज्ञानावरणी- 

पादि श्राठो क्मंप्रकृतियों को यथायोग्य बाँधता है श्र अयोगी जीव नहीं बाधता, क्योकि अ्योगी 
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जीव आठों कर्मप्रकरतियों का अबन्धक होता है । इसी लिए साकारोपयोगी और निराकारोपयोगी दोनो 
मे श्रष्टकर्मंबध की भजना कही है । 

(१३) श्राह्मरकद्वार--भ्राह्ा रक के दो प्रकार -बीतरागी और सरागी । बोतरागी ग्राहारक 
ज्ञानावरणीय कर्म नही बाधते, जबकि सरागो श्राह्नरक इसे बाधते है। इसी प्रकार झ्ननाहारक के चार 
भेद होते है -विग्रहगति-समापन्न, समुद्घातप्राप्त केवल, भ्रयोगीकेवली और सिद्ध । इनमे से प्रथम 
बाधते है, शेष तीनो ज्ञानावरणीयकर्म को नही बाधते। इसीलिए कहा गया है -अ्राहारक की तरहं 
ग्रनाहारक भी ज्ञानावरणीयकर्म को भजना से बांधते है। श्राहदारका जीव (सयोगी केवली तक) 
वेदनीयकर्म को बाधते है, जबकि अनाहारको मे से विग्नहगतिसमापन्न और समुद्घातप्राप्त केवली 
ये दोनो प्रनाहारक वेदनीय कर्म को बाघते है, अयोगी केवली और सिद्ध अनाहारक इसे नही बाधते । 
इसी लिए कहा गया है कि अनाहारकजीव वेदनीयकर्म को भजना से बाधते है। सभी प्रकार के 
ग्रनाहारक जीव आयुष्यकर्म के भ्रबधक है, जबकि आहारक जीव आयुष्यबन्धकाल मे ग्रायुष्य बाधते 
है, दूसरे समय मे नहीं बाधते । 

(१४) सुक्ष्मद्धार सूक्ष्मजीव ज्ञानावरणीय कर्म का बधक है। बादर जीवो के दो भेद 
वीतराग और सराग । वीतराग बादरजीतर ज्ञानावरणीयकर्म के ग्रबन्धक हैं, जबकि सराग बादर 
जीव इसके बन्धक है। नोसूक्ष्म-नोवादर अर्थात्‌ सिद्ध ज्ञानावरणीयादि सभी कर्मो के अबन्धक है। 
सूक्ष्म और बादर दोनों प्रायुष्यब्न्धकाल में आयुष्यकर्म बाधते है, दूसरे समय मे नहीं । इसीलिए 
इनका आयुष्य कर्मबन्ध भजना से कहा गया है । 

(१५) चरमहार चरम का अर्थ है जिसका भ्रन्तिम भव है या होने वाला है। यहाँ 
भव्य' को 'चरम' कहा गया है । श्रचरम वा अर्थ है. जिसका श्रन्तिम भव नही होने वाला है झ्रथवा 
जिसने भवो का ग्रन्त कर दिया है । इस दृष्टि से अभव्य और सिद्ध को यहाँ 'अचरम' कहा गया है । 
चरम जीव यथायोग्य ग्राठ कर्म प्रकृतियो को बाधता है श्रौर जब चरम जीव अयोगी-ग्रव॒स्था मे हो, 
तब नही भी बाधता । इसीलिए कहा गया है कि चरम जीव ग्ाठो कर्मप्रकतियो को भजना से बाधता 
है । जिसका कभी चरमभाव नही होगा ऐसा भ्रभव्य-अच रम तो गआाठो प्रकृतियो को बाधता है, और 
सिद्ध अचरम (भवों का अन्‍्तकर्ता) तो किसी भी कमप्रकृति को नही बाधता। इसीलिए कहा गया 
कि अश्रवरम जीव प्राठो कर्मप्रकृतियो को बाधता है ।१ 


पन्द्रह द्वारों में उक्त जीवों के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा 

२९. [१] एएसि णं भंते ! जीवाणं इत्यिवेदगाणं पुरिसवेदगाणं नपु सगवेदगाण श्रवेदगाण 
ये कयरे २ भ्रप्पा वा ४ ? 

गोयमा ! सब्वत्थोश्ना जीवा पुरिसवेदगा, इत्थिवेदगा संखेज्जगुणा, श्रवेदगा शभ्रणतगुणा, 
नपु सगवेदगा भ्रणंतगुणा । 

[२९-१ प्र ] हे भगवन्‌ ! स्त्रीवेदक, पुरुषवेदक, नपु सकवेदक भर अवेदक, इन जीवो में 
से कौन किससे भ्रल्प है, बहुत हैं, तुल्य है ग्रथवा विशेषाधिक हैं ? 

१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २५ ६ से २५९ तक 





३६] [व्यादयाप्रशप्तिसूत्र 


[२९-१ उ.] गौतम ' सबसे थोडे जीव पुरुषवेदक है, उनसे सख्येयगुणा स्त्रीवेदक जीव है, 
उनसे श्रनन्तगुणा अवेदक है श्रोर उनसे भी अनन्तगुणा नपु सकवदक है। 
[२] एतेति सब्बेसि पदाणं भ्रप्पबहुगाईं उच्चारेयव्वाइ जाव' सव्वत्योवा जीवा अ्रचरिमा, 
थरिमा भ्रणतगुणा । 
सेव भंते ! सेव संते ! क्ति० । 
॥ छट्ठुसए : तइझ्ो उद्देंसो समत्तो ॥ 


[२९-२] इन (पूर्वोक्त) सर्व पदों (सयतादि से लेकर चरम तक चतुद्दंश द्वारो मे उक्त पदो) 
का (सयत पद से लेकर) यावत्‌ सबसे थोडे श्रचरम जीव है श्रौर उनसे चरमजीव ग्रनन्तगुणा है 
पर्यन्त भ्रल्पबहुत्व कहना चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरने लगे । 


विवेचन -पन्द्रह द्वारों मे उक्त जोयों के श्रल्पबहुत्व की प्ररूषणा--तीसरे उदंशक के अन्तिम 
सूत्र मे सर्वप्रथम स्त्रीवेदकादि (पचमद्वार) जीवो के अल्पबहुत्व का निरूपण करके इसी प्रकार से 
प्रन्य १४ द्वारो में उक्त चरमादिपय॑न्त जीवो के अल्पबहुत्व का अ्रतिदेशपूर्वंक निरूपण किया गया है । 


बेदको के श्रल्पबहुत्व का स्पष्टीकरण--यहाँ पुरुषवेदक जीवों की भश्रपेक्षा स्त्रीवदक जीवों को 
सख्यातगुणा श्रधिक बताने का कारण यह है कि देवों की अपेक्षा देवियाँ बत्तीस गुणी और बत्तीस 
अधिक है, नर मनुष्य की श्रपेक्षा नारी सत्ताईस ग्रुणी और सत्ताईस अधिक है और तिर्यझच नर की 
अपेक्षा तियंड्चनी तीन गुणी श्रौर तीन ग्रधिक है । स्त्रीवेदकों की अपेक्षा अ्रवेदको को अनन्त ग्रुणा 
बताने का कारण यह कि ग्रनिवृत्तित्रादरसम्परायादि वाले जीव और सिद्ध जीव अनन्त है, इसलिए 
वे स्त्रीवेदको की श्रपेक्षा भ्रनन्तगुणा है । भ्रवेदकों से नपु सकवेदी अनन्तगुणा इसलिए है कि सिद्धो की 
श्रपेक्षा अनन्तकायिक जीव ग्रनन्तग्ुणा है, जो सब नपु सक है । 


सयतद्ार से चमरद्वार तक का श्रल्पबहुत्व--उपयु क्त अल्पवहुत्व की तरह ही सयतद्वार से 
चरमद्वार तक १४ ही द्वारो का प्रल्पबहुत्व प्रज्ञापनासूत्र के तृतीय पद मे उक्त वर्णन की तरह कहना 
चाहिए।*१ 


यहाँ भ्रवरम का अर्थ सिद्ध-प्रभव्यजीव लिया गया है श्रौर चरम का भ्रर्थ भव्य । ग्रतएव 
भ्रचरम जीवो की श्रपेक्षा चरम जीव श्रनन्तगुणित कहे गए है । 


॥ छठा शतक : तृतीय उद्देश्क समाप्त ॥॥ 


१ 'जाव' पद यहाँ २९-१ सू के प्रश्न की तरह 'संजय' से लेकर चरिम-अचरिम तक प्रश्न और उत्तर का 
संयोजन कर लेने का सूचक है । 


२ (क) भगवतीमृत्र ग्न वृत्ति, पत्राक २६० (ख) प्रज्ञापना, तृतीयपद, ५१ से १११ पृ तक 


नकल 


चउत्थों उद्देसओ : *सपएस' 
चतुर्थ उद्देशक : सप्रदेश 


कालादेश से चोबोस दण्डक के एक-अनेक जीवों को सप्रदेशता-अप्रदेशता की प्ररूपणा 
१ जीवे ण॑ भंते ! कालादेसेणं कवि सपदेसे, श्रपदेसे ? 
गोयसा ! नियमा सपदेसे । 


[१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव कालादेश (काल की अपेक्षा) से सप्रदेश है या अप्रदेश है ? 
[१उ] गौतम ! कालादेश से जीव नियमत (निश्चित रूप से) सप्रदेश है । 

२ [१] नेरतिए ण॑ भंते ! कालादेसेणं कि सपदेसे, श्रपवेसे ? 

गोयमा ! सिय सपदेसे, सिय भ्रपदेसे । 

[२-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिक जीव कालादेश से सप्रदेश है या भ्रप्रदेश है ? 


[२-१ 3 ] गौतम ! एक नैरयिक जीव कालादेश से कदाचित्‌ सप्रदेश है श्रौर कदाचित 
अप्रदेश है। 


[२] एवं जाव' सिद्धे । 
(२-२ प्र ] इस प्रकार यावत्‌ एक सिद्ध-जोव-पर्यन्त कहना चाहिए । 


३. जीवा ण॑ भंत्रे | कालादेसेण कि सपदेसा, भ्रपदेसा ? 
गोयमा ! नियमा सपदेसा । 


[३ प्र] भगवन्‌ ! कालादेश की श्रपेक्षा बहुत जीव (भ्रनेक जीव) सप्रदेश हैं या भ्रप्रदेश है ? 
[३उ] गोतम ! श्रनेक जीव कालादेश की श्रपेक्षा नियमत' सप्रदेश है । 
४. [१] नेरइया ण॑ं भंते ! कालावेसेणं कि सपवेसा, श्रपवेसा ? 


गोयमा ! सथ्वे थि ताव होज्ज सपदेसा, झहवा सपदेसा य प्रपदेसे य, श्रहवा सपदेसा थ 
अपदेसा य। 


[४-१ प्र ] भगवन्‌ ! नेरयिक जीव (बहुत-से नैरयिक) कालादेश की अपेक्षा क्‍या सप्रदेश 
हैंया प्रदेश हैं ” 


१ जाव' पद यहाँ भवनपति से लेकर वैमानिकदेषपर्यन्त दण्डको का सूचक है। 


श्घ] [व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


[४-१ उ.] गौतम ! (नैरसिकों के तीन विभाग है-) १ सभी (नैरयिक) सप्रदेश हैं, 
२ बहुत-से सप्रदेश और एक भ्रप्रदेश है, ्रौर ३ बहुत-से सश्रदेश और बहुत-से अप्रदेश हैं । 


[२] एवं जाव' थणियकुमारा । 

[४-२] इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक कहना चाहिए । 

५ [१] पुढदविकाइया ण भते ! कि सपदेसा, श्रपदेसा ? 

गोयमा ! सपदेसा वि, अ्रपदेसा वि । 

[५-१ प्र | भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव सप्रदेश है या अगप्रदेश है ” 

[५-१ उ | गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव संप्रदेश भो है, अप्रदेश भी है । 

[२] एवं जाव* वणप्फतिकाइया । 

[५-२] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक तक कहना चाहिए । 

६. सेसा जहा नेरइया तहा जाव' सिद्धा १ 

[६] जिस प्रकार नैरयिक जीवो का कथन किया गया है, उसी प्रकार सिद्धपयेन्त शेष सभो 
जीवो के लिए कहना चाहिए । 
आहारक आदि से विशेषित जीदवों में सप्रदेश-अप्रदेश-वक्तव्यता 

७ [१] भ्राह्रगाण जीवेगेंदियवज्जो तिथभगों । 


[७-१] जीव और एकेन्द्रिय को छोडकर शेष सभी ग्राह्चारक जीवो के लिए तीन भग कहने 
चाहिए, यथा -(१) सभी सप्रदेश, (२) बहुत सप्रदेश और एक प्रप्रदेश, और (३) बहुत सप्रदेश और 
बहुत अप्रदेश । है 

[२] श्रणाहारगाण जीवेगिदियवज्जा छब्भगा एव भाणियव्या--सपदेसा वा, श्रपएसा वा, भ्रहवा 
सपदेसे य श्रपदेसे य, श्रहवा सपदेसे य श्रपदेसा य, श्रहवा सपदेसा य श्रपदेसे य, श्रहवा सपदेसा य 
झ्रपदेसा य । सिद्धेह्ि तियभंगो । 

[७-२] भ्रनाहारक जीवो के लिए एकेन्द्रिय को छोड़कर छह भग इस प्रकार कहने चाहिए 
यथा--( १) सभी सप्रदेश, (२) सभी अ्प्रदेश, (३) एक सप्रदेश श्र एक भ्रप्रदेश, (४) एक सप्रदेश 
श्रोर बहुत अप्रदेश, (५) बहुत सप्रदेश और एक श्रप्रदेश और (६) बहुत सप्रदेश भ्ौर बहुत ग्रप्रदेश । 

सिद्धों के लिए तीन भग कहने चाहिए। 





१ जावे पद यहाँ 'असुरकुमार' से लेकर 'स्तनितकुमार' तक का सूचक है । 
२ जाव' पद से यहाँ भ्रप्कायिक' से लेकर 'वतस्पतिकायिक' तक समझना । 
हे जाव' पद से वैमानिक पर्यन्त के दण्डको का ग्रहण समभ लेना चाहिए। 


छुठा शतक : उ्ह शक्त-४ ] [३९ 


८. [१] भवसिद्धीया झ्रभवसिद्धीया जहा भोहिया । 

[८-१] भवसिद्धिक (भव्य) और प्रभवसिद्धिक (भ्रभव्य) जीवो के लिए औधिक (सामान्य) 
जीवो की तरह कहना चाहिए । 

[२] नोभवसिद्धिय-तो प्रलवसिद्धिया जीव-सिर्धे हि तियभंगों । 

[८-२] नोभवसिद्धिक-नोग्रभवसिद्धिक जीव और सिद्धों मे (पूर्ववत्‌) तीन भग कहने 
चाहिए । 

९ [१] सण्णीह जीवादिशो तियभंगो । 

[९-१ ] सज्ञी जीवो मे जीव आदि तीन भग कहने चाहिए। 

[२] भ्रसण्णीहि एगिदियवज्जो तियभंगो । नेरइय-देव-मणएह छंब्भंगा । 

[९-२] असज्ञी जीवो मे एकेन्द्रिय को छोडकर तीन भग कहने चाहिए । नैरयिक, देव श्रौर 
मनुष्यों में छह भग कहने चाहिए । 

[३] नोसण्णि-नोश्ससण्णिणो जोब-मणय-सिद्धे हि तियभंगो । 

[९-३ ] नोसज्ञी-नोअसज्ञी जोव, मनुष्य और सिद्धों मे तीन भग कहने चाहिए | 

१०. [१] सलेसा जहा श्रोहिया ! कण्हलेस्सा नीललेस्सा काउलेस्सा जहा श्राह्ारशझो, नवर 
जस्स श्रत्यि एयाग्नो । तेउलेस्साए जोवादिश्नों तियभगो, नवर पुढविकाइएसु श्राउ-वणप्फतोसु छब्भगा । 
पम्हलेस-सुबकलेस्साए जीवाइशों तियभगो । 


[१०-१] सलेश्य (लेश्या वाले) जीवों का कथन, औधिक जीवो की तरह करना चाहिए । 
कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या वाले जीवो का कथन आहारक जीव की तरह करना चाहिए । 
किन्तु इतना विशेष है कि जिसके जो लेश्या हो, उसके वह लेश्या कहनी चाहिए। तेजोलेश्या म 
जीव झ्रादि तीन भग कहने चाहिए, किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रृथ्वीकायिक, अ्प्कायथिक श्रौर 
वनस्पतिकायिक जीवों मे छह भग कहने चाहिए । पद्मलेश्या श्रौर शुक्ललेश्या मे जीवादिक तीन 
भग कहने चाहिए । 

[२] प्रलेसेहि जीव-सिद्धेहि तियभंगो, मणुएसु छब्भंगा । 


[१०-२| ग्लेश्य (लेश्यारहित) जीव और सिद्धों मे तीन भग कहने चाहिए तथा झलेश्य 
मनुष्यों मे (पू्ववत) छह भग कहने चाहिए । 

११ [१] सम्महिट्टीहि जीवाइश्ो तियभंगो । विगलिविएसु छब्भंगा । 

[११-१] सम्यर्दृष्टि जीवो मे जीवादिक तीन भग कहने चाहिए। विकलेन्द्रियों मे छह भग 
कहने चाहिए । 

[२] मिच्छहिट्वीहि एगिदियवज्जो तियभंगो। 

[११०२] मिथ्यादृष्टि जीवो में एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग कहने चाहिए । 
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[३] सम्मामिच्छहिंट्वी हि छब्भंगा । 

[११-३] सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवो मे छह भग कहने चाहिए । 

१२. [१] सजतेहि जोवाइश्ो तियभंगो । 

[१२-१] सयतो मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए । 

[२] असजतेह एगिदियवज्जो तियभंगो । 

[१२-२] श्रसथतो मे एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग कहने चाहिए । 

[३] सजतासंजतेहि तियभगो जीवादिश्ो । 

[१२-३ ] सयतासयत जीवो मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए । 

[४] नोसजय-नोश्रसंजय-नोसजतासजत जीव-सिद्धे हि तियभंगो । 

[१२-४] नोसयत-नोग्रसयत-नोसयतासयत जीव और सिद्धो मे तीन भग कहने चाहिए । 


१३. [१] सकसाईह जीवादिशो तियभंगो। एगिदिएसु श्रभगक ! कोहकसाईहि जीवेगि- 
दियवज्जो तियभगो । देवेह छब्भया | माणकसाई सायाकसाई जीवेशिदियवज्जो तियभगों । नेरतिय- 
देवेहि छब्भगा । लोभकसायोहि जीवेगिदियवज्जो तियभंगो । नेरतिएसु छब्भंगा । 


[१३-१] सकषायी (कषाययुक्त) जीवों में जीवादि तीन भग कहने चाहिए। एकेन्द्रिय 
(सकषायी ) में ग्रभगक (तीन भग नही, किन्तु एक भग) कहना चाहिए। क्रोधकषायी जीवो मे 
जीव श्रौर एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग कहने चाहिए । मानकषायी शौर मायाकषायी जीवो मे 
जीव श्र एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग कहने चाहिए । नेरयिको और देवों में छह भग कहने 
चाहिए | लोभकषायी जीवो मे जीव और एकेन्द्रिय को छोडकर तोन भग कहने चाहिए। नैरयिक्र 
जीवो में छह भग कहने चाहिए । 


[२] भ्रकसाई जीव-मणुएह सिद्धेहि तियभगों । 
[१३-२] अकषायी जीवो, जीव, मनुष्य और सिद्धों मे तीन भग कहने चाहिए । 


१४. [१] प्रोहियनाणे प्राभिणियो हियनाणे सुपनाणे जीवादिशो तियभगों। विगलिविर्एह 
छब्भंगा । श्रो हिनाणे मणपज्जवणाणे केवलनाणे जीवादिशो तियभंगो । 


[१४-१] झ्ौधिक (समुच्चय) ज्ञान, भ्राभिनिबोधिकज्ञान और श्रतज्ञान मे जीवादि तीन 


भग कहने चाहिए। विकलेन्द्रियो मे छह भग कहने चाहिए। भ्रवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान भौर केवल- 
ज्ञान मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए। 


[२] प्रोहिए भ्रण्णाणे सतिश्रण्णाणे सुयप्रण्णाणे एग्रवियवज्जो तियभगों। विभंगणाणे 
जीवादिशो तियभंगो । 
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[१४-२] भौधिक (समुच्चय) अज्ञान, मति-अजशान और श्रुत-अ्रज्ञान मे एकेन्द्रिय को छोड़कर 
त्तीन भग कहने चाहिए। विभंगज्ञान मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए । 


१४५. [१] सजोगी जहा ह्रोहिझो । सगजोगी वजोगी कायजोगी जीवादिश्रों तियभंगो, 
नवर कायजोगी एगिविया तेसु प्रभंगकं । 


[१५-१] जिस प्रकार औघधिक जीवो का कथन किया, उसी प्रकार सयोगी जीवो का कथन 
करना चाहिए | मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए । विशेषता 
यह है कि जो काययोगी एकेन्द्रिय होते है, उनमे श्रभगक (भ्रधिक भग नही, केवल एक भग) होता है । 

[२] प्रजोगी जहा श्रलेसा । 

[१५-३ | भ्रयोगी जीवो का कथन अलेश्यजीवो के समान कहना चाहिए । 

१६. सागारोवउत्त-अ्रणागारोबउत्तेह जीवेगिवियवज्जो तियभंगो | 


[१६] साकार-उपयोग वाले और अनाका र-उपयोग वाले जीवो मे जीव भौर एकेन्द्रिय को 
छोडकर तीन भग कहने चाहिए। 


१७. [१] सवेयगा य जहा सकसाई। हृत्थिवेयग-पुरिसवेदग-नपु सगवेदगेसु जोवादिश्ों 
तियभगो, नवर नपु'सगवेदे एगिदिएसु श्रभंगयं । 


[१७-१] सवेदक जीवो का कथन सकषायी जीवो के समान करना चाहिए | स्त्रीवेदी, 
पुरुषवेदी और नपु सकवेदी जीवो मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए। विशेष यह है कि नपु सकवेद मे 
जो एकेन्द्रिय होते हैं, उनमे अभगक (अ्रधिक भग नही, किन्तु एक भग) है । 


[२] अ्रवेयगा जहा श्रकसाई । 


[१७-२ | जैसे भ्रकषायी जीवों के विषय मे कथन किया, वैसे ही भ्रवेदक (वेदरहित) जीवो 
के विषय मे कहना चाहिए । 


१८- [१] ससरोरी जहा झ्ोहिओ । पश्रोरालिय-वेउज्वियसरोरोणं जोवएगिदियवज्जो 
तियभंगो । भ्राह्मरगसरोरे जीव-मणुएसु छब्भंगा । तेयग-कम्मगाणं जहा ग्रोहिया । 


[१५८-१] जैसे श्ौधिक जीवों का कथन किया, वैसे ही सशरीरी जीवो के विषय मे कहना 
चाहिए। झदारिक शोर वेक्रियश रीर वाले जीवों मे जीव भौर एकेन्द्रिय को छोडकर तीन भग 
कहने चाहिए । प्राहदरक शरीर वाले जीवों मे जीव और मनुष्य में छह भग कहने चाहिए । तेजस 
श्रोर कार्मण शरीर वाले जीवों का कथन भ्रौधिक जीवो के समान करना चाहिए। 


[२] असरीरेहि जीव-सिर्शेहि तियभंगो । 
[१८-२] प्रशरीरी, जीव श्रौर सिद्धों के लिये तीन भग कहने चाहिए । 
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१९ [१] प्राह्ररपज्ज्तोए सरीरपज्जत्तोए इदियपज्जत्तीए आणापाणपज्जसीए जीवेगिदिं- 
यवज्जो तियभंगो । भासामणपज्जत्तीए जहा सण्णी । 


[१९-१] ग्राहारपर्याप्ति, शरी रपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और श्वासोच्छवास-पर्याप्ति वाले 
जीवो मे जीव और एकेन्द्रिय को छोडऋर तीन भग कहने चाहिए । भाषापर्याप्ति और मन पर्याप्ति 
वाले जीवों का कथन सज्ञीजीवो के समान कहना चाहिए । 

[२] प्राहारअ्रपज्जत्तीए जहा प्रणाहारगा । सरीरप्रपज्जत्तीए इवियश्रपज्जत्तीए श्राणापाण- 
झ्रपज्जत्तोए जोवेगिदियवज्जो तियभगो, तेरइय-देव-मणुणह छंब्भगा । भासामणप्रपज्जत्तोए 
जीवादिशो तियभगो, णेरइय-देव-सणुर्एाह छु8ब्भगा । 

[१९-२] श्राहा रप्मपर्याप्ति वाले जीवो का कथन अश्रनाहारक जीवो के समान कहना चाहिए । 
शरीर-प्पर्याप्ति, इन्द्रिय-प्रपर्याप्ति और श्वासोच्छवास-अ्रपर्याप्ति वाले जीबो मे जीव झौर एकेन्द्रिय 
को छोड तीन भग कहने चाहिए । (श्रपर्याप्तक) नेरयिक, देव और मनुष्यो मे छह भग कहने 
चाहिए। भाषा-प्रपर्याप्ति और मन अ्पर्याप्ति वाले जीवों में जीव आदि तीन भग कहने चाहिए । 
नैरयिक, देव श्ौर मनुष्यो मे छह भग जानने चाहिए । 


२० गाहा--सपदेसा5ःहारग भविय सण्णि लेस्सा दिद्ठो सजय कसाए । 
णाणे जोगुवश्नोगे वेदे य सरीर पज्जत्ती ।।१॥। 


[२० सग्रहणी गाथा का श्रर्थ-] सप्रदेश, भ्राह्म रक, भव्य, सज्ञी, लेश्या, दृष्टि, सयत, कपाय, 
ज्ञान, योग, उपयोग, वेद, शरीर ग्रौर पर्याप्ति, इन चौदह द्वारो का कथन ऊपर किया गया है । 


विवेचन-- श्राह रक श्रादि जोवो मे सप्रदेश-प्रप्रवेश-वक्तव्यता--प्रस्तुत बीस सूत्रों मे (सू १ 
से २० तक) ग्राहारक ग्रादि १४ द्वारो मे सप्रदेश-अप्रदेश की दृष्टि से विविध भगों की प्ररूपणा की 
गई है । 


सप्रदेश श्रादि चौदह द्वार - (१) सप्रदेशद्वार - कालादेश का ग्रर्थ है-- काल को अपेक्षा से । 
विभागरहित को अप्रदेश और विभागसहित को सप्रदेश कहते है । समुच्चय में जीव श्रनादि है, 
इसलिए उसकी स्थिति अनन्त समय की है, इसलिए वह सप्रदेश है। जो जिस भाव (पर्याय) मे प्रथम- 
समयवर्ती होता है, वह्‌ काल को अपेक्षा प्रप्रदेश और एक समय से अधिक दो-तीन-चार आदि समयो 
में वर्तने वाला काल की अपेक्षा सप्रदेश होता है ।* 


कालादेश की श्रपेक्षा जीवो के भंग--जिस नेरयिक जीव को उत्पन्न हुए एक समय हुआ्ना है, 
वह कालादेब से श्रप्रदेश है और प्रथम समय के पश्चात्‌ द्वितीय-तृतीयादिसमयवर्ती नैरयिक सप्रदेश 
है । इसी प्रकार औधिक जीव, नेरयिक भ्रादि २४ और सिद्ध के मिलाकर २६ दण्डको मे एकवचन को 








१ जो जस्स पढमसमए वट्ठद भावस्स सो उ अपण्सों । 
भ्रण्णम्मि वटुमाणों कालाए्सेण सपण्सो॥ १ ॥। 


“भगवती प्र वृत्ति, पत्राक २६१ में उद्धृत 
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लेकर कदाचित्‌ भ्रप्रदेश, कदाचित्‌ सप्रदेश, ये दो-दो भग होते है। इन्ही २६ दण्डको मे बहुबचन को 
लेकर विचार करने पर तीन भग होते है-- 


(१) उपपातविरहकाल मे पूर्वोत्पन्न जीवों की सख्या असख्यात होने से सभी सप्रदेश होते हैं, 
श्रतः वे सब सप्रदेश है । 

(२) पूर्वोत्पन्न नेरथिको मे जब एक नया नैरयिक उत्पन्न होता है, तब उसकी प्रथम समय 
की उत्पत्ति की भ्रपेक्षा से वह 'अ्प्रदेश! कहलाता है । इसके सिवाय बाकी नरयिक जिमकी उत्पत्ति 
को दो-तीन-चार श्रादि समय हो गए है, वे 'सप्रदेश' कहलाते हैं । 

(३) एक-दो-तीन आदि नेरयिकजीव एक समय मे उत्पन्न भी होते है, उसी प्रमाण मे मरते 
भी हैं,' इसलिए वे सब '“ग्रप्रदेश' कहलाते हैं तथा पूर्व त्पन्न और उत्पद्ममान जीव बहुत होने से वे 
सब सप्रदेश भी कहलाते हैं । इसी लिए मूलपाठ में नरयिकों के क्रमश तीन भगो का सकेत है। 
प्रथ्वीकायिकादि एकेन्द्रियजीवो में दो भग होते है--वे कदाचित्‌ सप्रदेश भी होते है श्रौर कदाचित्‌ 
प्रप्रदेश भी । द्वीरिद्रयां से लेकर सिद्धपय॑न्त पूर्ववत्‌ (नेरयिको की तरह) तीन-तीन भग होते है । 

२. श्राहारकद्वार -प्राहारक और अनाहारक शब्दों से विशेषित दोनो प्रकार के जीवो के 
प्रत्येक के एकबंचन और वहुबचन को लेकर क्रमशः एक-एक दण्डक यानी दो-दो दण्डक कहने 
चाहिए । जो जीव विग्रहगगति मे या केवलीसमुद्घात मे अ्रनाहारक होकर फिर आहारकत्व को प्राप्त 
करता है, वह आहारककाल के प्रथम समय वाला जीव 'अप्रदेश/' और प्रथम समय के अतिरिक्त 
द्वितीय-तृतीयादि समयवर्ती जीव सप्रदेश कहलाता है । इसीलिए मूलपाठ मे कहा गया है--कदाचित्‌ 
कोई सप्रदेश और कदाचित्‌ कोई प्रदेश होता है । इसी प्रकार सभी श्रादिवाले (शुरू होने वाले) भावों 
में एकवचन में जान लना चाहिए । ग्रनादि वाले भावों में तो सभी नियमत सप्रदेश होते है । बहुवब॒चन 
वाले दण्डक में भी इसी प्रकार--कदाचित्‌ सप्रदेश भी और कदाचित्‌ अ्रप्रदेश भी होते है। जेसे-- 
ब्राह्चरकपने मे रहे हुए वहुत जीव होने से उनका सप्रदेशत्व हे तथा बहुत से जीव विग्रहगति के 
पश्चात्‌ प्रथम समय मे तुरन्त ही श्रनाहारक होने से उनका अश्रप्रदेशत्व भी है। इस प्रकार आहारक 
जीवो मे सप्रदेशत्व श्रौर श्रप्रदेशत्व ये दोनो पाये जाते है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय (पृथ्वीकायिक 
ग्रादि) जीवो के लिए भी कहना चाहिए। सिद्ध भ्रनाहारक होने से उनमे श्राह्मरकत्व नही होता है । 
ग्रतः सिद्ध पद और एकेन्द्रिय को छोडकर नेरथिकादि जीवो में मूलपाठोक्त तीन भग (१ सभी सप्रदेश, 
ग्रथवा २ बहुत सप्रदेश और एक श्रप्रदेश, अश्रथवा ३ बहुत सप्रदेश और बहुत अप्रदेश ) 
कहने चाहिए। अ्नाहारक के भी इसी प्रकार एकवचन-बहुवचन को लेकर दो दण्डक कहने 
जाहिए । विग्रहगतिसमापन्न जीव, समुद्घातगत केवली, श्रयोगी केवली और सिद्ध, ये सब 
श्रनाहा रक होते है । ये जब अनाहारकत्व के प्रथम समय में होते है तो 'भ्रप्रदेश' और द्वितीय- 
तृतीय भ्रादि समय में होते है तो 'सप्रदेश' कहलाते है । बहुवचनन के दण्डक में जीव और एकेन्द्रिय 
को नही लेना चाहिए, क्योकि इन दोनो पदो मे “बहुत सप्रदेश और बहुत प्रप्रदेश, यह एक ही भग 
पाया जाता है; क्योकि इन दोनो पदो मे विग्रहगग॒ति-समापन्न भ्रनेक जीव सप्रदेश और अनेक जीव 
प्रप्रदेश मिलते है। नरयिकादि तथा द्वीन्द्रिय श्रादि जीवों मे थोडे जीवो की उत्पत्ति होती है । श्रतएव 


१ एगो व दो व तिण्णि व सखमसखा व एगसमएण । 
उबवज्जते बइया, उव्बट्टता वि एमेव ॥ २ ॥। भगवती ग्र वृत्ति, पत्राक २६१ में उद्भुत 
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उनमे एक-दो श्रादि भ्रनाहा रक होने से छह भग सम्भवित होते है, जिनका मूलपाठ मे उल्लेख है । 
यहाँ एकवचन की श्रपेक्षा दो भग नही होते, क्योकि यहा बहुबचन का अधिकार चलता है । सिद्धो 
मे तीन भग होते है, उनमे सप्रदेशपद बहुबचनान्त ही सम्भवित है । 


३- भव्यद्वार-भवसिद्धिक और अझ्भवसिद्धिक, इन दोनो के प्रत्येक के दो-दो दण्डक है जो 
भ्रौधिक (सामान्य) जीव-दण्डक की तरह है | इनसे भवसिद्धिक और भ्रभवसिद्धिक जीव नियमतः 
सप्रदेश होता है। क्योकि भव्यत्व और गअभव्यत्व का प्रथम समय कभी नही होता। ये दोनों भाव 
अनादिपारिणामिक है । नेरयिक ग्रादि जीव, सप्रदेश भी होता है, भ्रप्रदेश भी । बहुत जीव तो सप्रदेश 
ही होते हैं। नेरयिक आदि जीवो में तीवत भग होते है। एकेन्द्रिय जीवों मे 'बहुत सप्रदेश और 
बहुत श्रप्रदेश', यह एक ही भग होता है । क्योकि ये बहुत सख्या मे ही प्रति समय उत्पन्न होते रहते 
हैं । यहाँ भव्य और ग्रभव्य के प्रकरण मे सिद्धधद नहीं कहना चाहिए, क्योकि सिद्ध जीव न तो 
भव्य कहलाते है, न अभव्य । वे नोभवसिद्धिक-नोग्रभवसिद्धिक होते है। अत नोभवसिद्धिक- 
नोग्रभवसिद्धिक जीवो मे एकवचन और बह॒वचन को लेकर दो दण्डक कहने चाहिए। इसमे जीवपद 
झौर सिद्धपद, ये दो पद ही कहने चाहिए, क्योकि नैरयिक आदि जीवों के साथ 'नोभवसिद्धिक- 
नोग्रभवसिद्धिक' विशेषण लग नही सकता । इस दण्डक के बहुवचन की अ्रपेक्षा तीन भग मूलपाठ 
में बताए है। 


४. सज्ञोद्वार -सज्ञी जीवो के एकवचन ओर बहुवचन को लेकर दो दण्डक होते है । बहुवचन 
के दण्डक मे जीवादि पदों में तीन भग होते है, यथा--(१) जिन सज्ञी जीवो को बहुत-सा समय उत्पन्न 
हुए हो गया है, वे कालादेश से सप्रदेश है (२) उत्पादविरह के बाद जब एक जीव की उःपत्ति होती है, 
तब उसको प्रथम समय की अपेक्षा 'बहुत जीव सप्रदेश और एक जीव ग्प्रदेश' कहा जाता है और 
(३) जब बहुत जीवी की उत्पत्ति एक ही समय मे होती है, तब 'बहुत सप्रदेश और बहुत श्रप्रदेश' यो 
कहा जाता है। इस प्रकार ये तीन भग सभी पदो मे जान लेने चाहिए । किन्तु इन दो दण्डको मे एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय और सिद्ध पर नही कहना चाहिए, क्योकि इनमे 'सज्ञी' विशेषण सम्भव ही नही है । अ्रसज्ञी- 
जीवो मे एकेन्द्रियपदो को छोडकर दूसरे दण्डक मे ये ही तीन भग कहने चाहिए। पथ्वीकायिकादि 
एकेन्द्रियो मे सदा बहुत जीवो की उत्पत्ति होती है, इसलिए उन पदो मे बहुत सप्रदेश और बहुत 
भ्रप्रदेश, यह एक ही भग सम्भव है । नेरयिका से लेकर व्यन्तर देवो तक असज्ञी जीव उत्पन्न होते है, 
वे जब तक सज्ञी न हो तब तक उनका असज्ञीपन जानना चाहिए । नैरयिक श्रादि भे असज्ञीपन 
कादाचित्क होने से एकत्व एवं बहुत्व की सम्भावना होने के कारण मुलपाठ मे ६ भग बताए गए हैं । 
असझ्ी प्रकरण मे ज्योतिष्क, वैमानिक श्रौर सिद्ध का कथन नहीं करना चाहिए, क्योकि उनमे 
असज्ञीपन सम्भव नही है । नोसज्ञी-तोश्रसज्ञी विशेषण वाले जीवो के दो दण्डक कहने चाहिए । उसमे 
बहुवचन को लेकर द्वितीय दण्डक मे जीव, मनुष्य और सिद्ध में उपयुक्त तीन भग कहने चाहिए, 
क्योकि उनमे बहुत-से प्रवस्थित मिलते है। उनमे उत्पन्यमान एकादि सम्भव है। नोसज्ञी-तोअसजी 
के इन दो दण्डको मे जीव, मनुष्य और सिद्ध, ये तीन पद ही कहने चाहिए, क्योकि नैरयिकादि जीवो 
के साथ 'नोसज्ञी-नोअ्रसज्ञी| विशेषण घटित नहीं हो सकता । 


५. लेह्याद्वार--सलेश्य जीवो के दो दण्डको मे जीव और नैरयिको का कथन भ्रौधिक दण्डक 
के समान करना चाहिए, क्योकि जीवत्व की तरह सलेश्यत्व भी श्रनादि है, इसलिए इन दोनो मे 
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किसी प्रकार की विशेषता नही है, किन्तु इतना विशेष है कि सलेश्य प्रकरण मे सिद्ध पद नहीं कहना 
चाहिए, क्योकि सिद्ध भ्रलेश्य होते है। कृष्ण-नील-कापोतलेश्यावान्‌ जीव श्रौर नैरयिको के प्रत्येक के 
दो-दो दण्डक आाहारक जीव की तरह कहने चाहिए। जिन जीव एव नैरयिकादि में जो लेश्या हो, 
वही कहनी चाहिए ।। जैसे कि कृृष्णादि तीन लेश्याएँ ज्योतिष्क एवं वेमानिक देवों मे नहीं होती। 
सिद्धों मे तो कोई भी लेश्या नही होती । तेजोलेश्या के एकवचन और बहुवचन को लेकर दो दण्डक 
कहने चाहिए । बहुवचन की अपेक्षा द्वितीय दण्डक मे जीवादिपदो के तीन भग होते है। प्रथ्वीकाय, 
ग्रप्काय और वनस्पतिकाय में ६ भग होते है, क्योकि पृथ्वीकायादि जीवो में तेजोलेश्यावाले 
एकादिदेव --(पूर्वत्पन्न और उत्पद्यमान दोनो प्रकार के) पाए जाते है। इसलिए सप्रदेशत्व और 
अ्प्रदेशत्व के एकत्व और बहुत्व का सम्भव है। तेजोलेश्याप्रकरण में नरयिक, तेजस्कायिक, वायु- 
कायिक, विकलेन्द्रिय और सिद्ध, ये पद नहीं कहने चाहिए, क्योकि इनमे तेजोलेश्या नही होती । 
पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या के दो-दो दण्डक कहने चाहिए । दूसरे दण्डक मे जीवादि पदों में तीन 
भग कहने चाहिए । पद्य-शुक्ललेश्याप्रकरण मे पचेन्द्रिय तियेझच, मनुष्य श्रौर वैमानिक देव ही कहने 
चाहिए, क्योंकि इनक्रे सिवाय दूसरे जीवो मे ये लेश्याएँ नही होती । अलेश्य जीव के एकवचन और 
बहुवचन को लेकर दो दण्डकों मे जीव, मनुष्य और सिद्ध पद का ही कथन करना चाहिए, क्योकि 
दूसरे जीवो में अलेश्यत्व सभव नही है । इनमे जीव श्रौर सिद्ध मे तीन भग और मनुष्य मे छह भग 
कहने चाहिए, क्योकि गलेश्यत्व प्रतिपन्न (प्राप्त किये हुए) म्रौर प्रतिपश्चमान (प्राप्त करते हुए) 
एकादि मनुष्यो का सम्भव होने से सप्रदेशत्व में और अप्रदेशत्व मे एकवचन और बहुवचन 
सम्भव है । 

६ दृष्टिद्वार -सम्यर्दृष्टि के दो दण्डको में सम्यग्दर्शनप्राप्ति के प्रथम समय मे भ्रप्रदेशत्व 
है, श्रीर बाद के द्वितोय-तृतीयादि समयो मे सप्रदेशत्व है। इनमे दूसरे दण्डक मे जीवादिपदो में 
पूर्वोक्त तीन भग॒ कहने चाहिए। विकलेन्द्रियो में पूर्वोत्पन्न और उत्पद्ममान एकादि सास्वादन 
सम्यर्दुप्टि जीव पाए जाते है, इस कारण इनमे ६ भग जानने चाहिए। अ्रतः सप्रदेशत्व और श्रप्रदेशत्व 
मे एकत्व और बहुत्व सभव है । एकेन्द्रिय स्वंथा मिथ्यादृष्टि होते है, उनमे सम्यग्दर्शन न होने से 
सम्यग्दृष्टिद्वार मे एकेन्द्रययद का कथन नही करना चाहिए। मिथ्यादृष्टि के एकवचन और बहुवचन 
से दो दण्डक कहने चाहिए । उनमे से दूसरे दण्डक मे जीवादि पदों के तीन भग होते है, क्योकि 
मिथ्यात्व-प्रतिपन्न (प्राप्त) जीव बहुत हैं श्रोर सम्यकत्व से भ्रष्ट होने के बाद मिथ्यात्व को प्रतिपद्यमान 
एक जीव भी सभव है | इस कारण तीन भग होते है । मिथ्यादृष्टि के प्रकरण मे एकेन्द्रिय जीवो मे 
“बहुत सप्रदेश और बहुत अ्रप्रदेश', यह एक ही भग पाया जाता है, क्योकि एकेन्द्रिय जीवो मे अवस्थित 
और उत्पद्ममान बहुत होते हैं। इस (मिथ्यादुष्टि) प्रकरण मे सिद्धो का कथन नहीं करना चाहिए, 
क्योकि उनमे मिथ्यात्व नही होता । सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि जीवो के एकबचन और बहुबचन, ये दो दण्डक 
कहने चाहिए | उनमे से बहुवचन के दण्डक में ६ भग होते हैं, क्योंकि सम्यग्‌मिथ्यादृष्टित्व को प्राप्त 
और प्रतिपद्यमान एकादि जीव भी पाए जाते हैं। इस सम्यग्‌मिथ्यादुष्टिद्वार मे एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय 
भ्रौर सिद्ध जीवों का कथन नही करना चाहिए, क्योक उनमे सम्यगूमिथ्यादृष्टित्व श्रसम्भव है । 

७ संयतद्वार--'संयत' शब्द से विशेषित जीवो मे तीन भग कहने चाहिए; क्योकि सयम को 
प्राप्त बहुत जीव होते है, सयम को प्रतिपद्यमान एकादि जीव होते हैं, इसलिए तीन भग॒ घटित होते 
हैं। संयतद्वार मे केवल दो ही पद कहने चाहिए--जीवपद और मनुष्यपद, क्योकि दूसरे जीबो मे 
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सयतत्व का अभाव है | श्रसयतत जीवों क॒ एकबचन और बहुबचन को लेकर दो दण्डक कहने चाहिए । 
उनमे से बहुव चन सम्बन्धी द्वितीय दण्डक में तीन भग होते है, क्योकि असयतत्व को प्राप्त बहुत जीव 
होते है तथा सयतत्व से भ्रष्ट होकर असयतत्व को प्राप्त करते हुए एकादि जीव होते है, इसलिए 
उनमे तीन भग घटित हो सकते है । एकेन्द्रिय जीवो मे पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार “बहुत सप्रदेश और 
बहत गअप्रदेश --यह एक ही भग पाया जाता है । इस अ्सयतप्रकरण मे सिद्धपद' नही कहना चाहिए, 
क्योंकि सिद्धो मे श्रसयतत्व नही होता । 'सयतासयत' पद' मे भी एकवचन-बहुवचन को लेकर दो 
दण्डक कहने चाहिए । उनमे से दूसरे दण्डक में बहुबचन को अपेक्षा पूर्वोक्त तीन भग कहने चाहिए, 
क्योंकि सयतासयतत्व-- देशविरतिपन को प्राप्त बहुत जीव होते है श्लौर उसमे भ्रष्ट होकर या 
असयम का त्याग कर सयतासयतत्व को प्राप्त होते हुए एकादि जीव होते है । अ्रत तीन भग घटित 
होते हैं। इस सयतासयतद्वार में भी जीव, पचेन्द्रियतियंझच और मनुष्य, ये तीन पद ही कहने चाहिए, 
क्योंकि इन तोन पदों के ग्रतिरिक्त अन्य जीवों में समतासयतत्व नहीं पाया जाता । नोसयत 
नोग्रमयत--नोसयतासयतद्वार मे जीव ओर सिद्ध, ये दो पद ही कहने चाहिए, भग भी पूर्वोक्त तीन 
होते है । 

८. कषायदह्वार- सकषायी जीवा मे तीन भग पाए जाते है, यथा (१) सकपायी जीव 
स॒दा ग्रवस्थित होने से 'सप्रदेश' होते है, यह प्रथम भग, (२) उपशमश्रेणी से गिर कर सकषाया- 
वस्था को प्राप्त होते हुए एकादि जीव पाए जाते है इसलिए 'वहुत सप्रदेश आर एक अप्रदेश' यह दूसरा 
भग तथा 'बहुत सप्रदेश आर बहुत अप्रदर्श यह्‌ तीसरा भग । नेरयिकादि में तीन मग पाए जाते है । 
एकेन्द्रिय जीवो में श्रभग है -प्रर्थात्‌ उनमें श्रनेक भग नही, किन्तु 'बहुत सप्रदेश और बहूत अ्रप्रदेश' 
यह एक हो भग पाया जाता है, क्योंकि एकेंन्द्रिय जीवा में बहुत जीव अवस्थित' और बहुत जीव 
'उत्पद्यममान' पाए जाते है । सकपायी द्वार मे सिद्ध पद नहों कहना चाहिए, क्योकि सिद्ध कपाय- 
रहित होते है । इसी तरह क्रोधादि कपायो में कहना चाहिए | क्राथकपाय के एकवचन-वहुबचन दण्डक- 
द्रव में से दूसरे दण्डक में बहुवचन से जीवपद में और प्रृथ्वाकायादि पदों मे 'बहुत सप्रदेश गौर बहुन 
प्रप्रदेश', यह एक भग ही कहना चाहिए, क्य्।कि मान, माया ओर लोभ से निवुत्त हा कर क्रोथकपाय 
को प्राप्त होते हुए जीव अनन्त होने से यहा एकादि का सम्भव नही हे, इसलिए सकपायी जीवो की 
तरह तीन भग नही हो सकते । शेप (एकवचन) में तीन भग कहने चाहिए । 

देवपद में देवो सम्बन्धी तेरह ही दण्डकों में छह भग कहने चाहिए, क्याकि उनमे क्रोधकपाय 
के उदय वाले जीव अल्प होने से एकत्व और बहुत्व, दोनों सभव है, झन सप्रदेशत्व-अ्रप्रटेशन्व दोनों 
सभव हे। मानकपाय और मायाकपाय वाले जीवों के भी एकवचन-बहुवचन को लेकर दण्डकद्य 
क्राथकफषाय को तरह कहने चाहिए । उनमे से दूसरे दण्डक में नरयिकों और देवों में ६ भग होते है, 
क्योंकि मान ओर माया के उदय वाल जीव थोडे ही पाए जाते है। लोभकषाय का कथन क्रोधकषाय 
की तरह करना चाहिए । लोभकषाय के उदय वाले नरयिक श्रल्प होने से उनमे ६ भग पाए जाते है । 
निष्कर्ष यह हू कि देवा मं लोभ बहुत होता है झ्रौर नैरयिको मे क्रोध अधिक । इसलिए क्रोध, मान 
और माया में देवा के ६ भग श्रौर मान, माया और लोभ मे नैरयिकों के ६ भग कहने चाहिए । 
श्रकषायोद्वार के भी एकबचन और बहुवचन, ग्रे दण्डकद्वय होते है । उनमे से दूसरे दण्डक में जीव, 
मनुष्य प्रौर सिद्ध पद में तीन भग कहने चाहिए । इन तीन पदों के सिवाय प्रन्य दण्डको का कथन 
नही करना चाहिए, क्योंकि दूसरे जीव श्रकषायी नही हो सकते । 
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९. ज्ञानहार--मत्या दि भेद से श्रविशेषित श्रौधिक (सामान्य) ज्ञान मे तथा मतिज्ञान श्रौर 
श्रुतज्ञान मे एकवचन और बहुवचन को लेकर दो दण्डक होते हैं। दूसरे दण्डक मे जीवादि पदों के 
तीन भग कहने चाहिए । यथा --औधिकज्ञानी, मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी सदा श्रवस्थित होने से वे 
सप्रदेश हैं, यह एक भग, मिथ्याज्ञान से निवृत्त होकर मात्र मत्यादिज्ञान को प्राप्त होने वाले एव 
श्रुत-प्रज्ञान से निवृत्त होकर श्रुतज्ञान को प्राप्त होने वाले एकादि जीव पाए जाते है, इसलिए तथा 
मति-अज्ञान से निवृत्त होकर मतिज्ञान को प्राप्त होने वाले 'बहुत सप्रदेश और एकादि श्रप्रदेश', यह्‌ 
दूसरा भग तथा 'बहुत सप्रदेश और बहुत भ्रप्रदेश', यह तीसरा भग होता है । विकलेन्द्रियो मे सास्वादन 
सम्यक्त्व होने से मत्यादिज्ञान वाल एकादि जीव पाए जाते है, इसलिए उनमे ६ भग घटित हो 
जाते हैं। यहाँ पृथ्वोकायादि जीव तथा सिद्ध पद का कथन नहीं करता चाहिए, क्योकि उनमे 
मत्यादिज्ञान नही होते । इसी प्रकार अवधिज्ञान ग्रादि मे भी तीन भग सम्भव हैं। विशेषता यह है 
कि अवधिज्ञान के एकवचन-बहुवचन-दण्डकद्दय में एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और सिद्धों का कथन नहीं 
करना चाहिए । मन पर्यवज्ञान के उक्त दण्डक्वय में जोव और मनुष्य का ही कथन करना चाहिए, 
क्योंकि इनके सिवाय अन्‍्यो को मन वर्यवज्ञान नही होता । केवलज्ञान के उक्त दोनो दण्डको में भी 
मनुष्य ग्रौर सिद्ध का ही कथन करना चाहिए, क्योकि दूसरे जीवो को केवलज्ञान नही होता । 

मति आरादि अज्ञान से अविशेषित सामान्‍य (ग्रौघिक) अज्ञान, मति-अज्ञान श्र श्रुत-अज्ञान, 
इनमें जीवादि पदो मे तीन भग घटित हो जाते है, यथा--(१) ये सदा भप्रवस्थित होते है। इसलिए 
'सभी सप्रदेश' यह प्रथम भग हुआ्ना, (२-३) अ्रवस्थित के सिवाय जब दूसरे जीव, ज्ञान को छोड कर 
मति-प्रज्ञानादि को प्राप्त होते है, तब उनके एकादि का सम्भव होने से दूसरा और तीसरा भग भी 
घटित हो जाता है । एकेन्द्रिय जीवो में “बहुत सप्रदेश श्रौर बहुत श्रप्रदेश' यह एक ही भग पाया जाता 
है । सिद्धों मे तीनो भ्रज्ञान असम्भव होने से उनमे श्रज्ञानो का कथन नही करना चाहिए। विभगज्ञान 
मे जीवादि पदो मे मति-ग्रज्ञानादि की तरह तीन भग कहने चाहिए। इसमे एकेनद्रिय, विकलेन्द्रिय 
और सिद्धो का कथन नही करना चाहिए। 

१०. योगह्ार--सयोगी जीवो के एक-बहुवचन-दण्डकद्दय श्रौधिक जीवादि की तरह कहने 
चाहिए | यथा -सयोगी जीव नियमत सप्रदेशी होते हैं । ने रयिकादि सयोगी तो सप्रदेश और प्रप्रदेश 
दोनो होते है, किन्तु बहुत जीव सप्रदेश ही होते है । इस प्रकार नरयिकादि सयोगी मे तीन भग होते 
हैं, एकेन्द्रियादि सयोगी जीवो में केवल तीसरा ही भग पाया जाता है । यहाँ सिद्ध का कथन नही करना 
चाहिए, क्योकि वे भ्रयोगी होते है । मनोयोगी, ग्रर्थात्‌ तीनो योगो वाले सज्ञी जीव, वचनयोगी, भ्रर्थात्‌ 
एकेन्द्रियों को छोड कर शेष सभी जीव और काययोगी, ग्रर्थात्‌ एकेन्द्रियादि सभी जीव । इनमे 
जीवादि पद मे तीन भग होते है । जब मनोयोगी भ्रादि जीव अवस्थित होते है, तब उनमे 'सभी 
सप्रदेश', यह प्रथम भग पाया जाता है । और जब अमनोयोगीपन छोडकर मनोयोगीपन श्रादि मे 
उत्पत्ति होती है, तब श्रथमसमयवर्ती अ्रप्रदेशत्व की दृष्टि से दूसरे दो भग पाए जाते है। विशेष यह 
है--काययोगी मे एकेन्द्रियों मे अभगक है, श्र्थात्‌--उनमे अनेक भग न होकर सिर्फ एक ही भग होता 
है- बहुत सप्रदेश और बहुत श्रप्नदेश' । तीनो योगो के दण्डकों में यथासम्भव जीवादि पद कहने 
चाहिए; किन्तु सिद्ध पद का कथन नही करना चाहिए । पश्रयोगीद्वार का कथन श्लेश्यद्वार के समान 
कहना चाहिए। झ्मत इसके दूसरे दण्डक मे भ्रयोगी जीवो मे, जीव और सिद्ध पद मे तीन भग और 
अयोगी मनुष्य मे छह भग कहने चाहिए । 


डढ ] | व्याल्याप्रशप्तिसृत्र 


११. उपयोगद्वार- साकारोपयोगी भ्रौर श्रनाका रोपयोगी नेरयिक श्रादि मे तीन भग तथा 
जीवपद और पृथ्वीकायादि पदो मे एक ही भग (बहुत सप्रदेश और बहुत श्रप्रदेश) कहना चाहिए । 
इन दोनो उपयोगो मे से किसी एक में से दूसरे उपयोग में जाते हुए प्रथम समय मे अप्रदेशत्व 
भर इतर समयो मे सप्रदेशत्व स्वय घटित कर लेना चाहिए। सिद्धों मे तो एकसमयोपयोगीपन 
होता है, तो भी साकार और अ्रनाकार उपयोग की बारबार प्राप्ति होने से सप्रदेशत्व और एक बार 
प्राप्ति होने से ग्रप्रदेशत्व होता है। इस प्रकार साकार-उपयोग को बारबार प्राप्त ऐसे बहुत सिद्धों की 
अपेक्षा एक भग (सभी सप्रदेश), उन्ही सिद्धो की अपेक्षा तथा एक बार साकारोपयोग को प्राप्त एक 
सिद्ध की अपेक्षा बहुत सप्रदेश भ्ौर एक पप्रदेश', यह दूसरा भग तथा बारबार साकारोपयोग-अ्राप्त 
बहुत सिद्धो की श्रपेक्षा एव एक बार साकारोपयोगप्राप्त बहुत सिद्धो की अपेक्षा “बहुत सप्रदेश और 
बहुत भ्रप्रदेशी यह तृतीय भग समभना चाहिए। भ्रनाकार उपयोग मे बारबार अनाक्रारोपयोग को 
प्राप्त बहुत सिद्धों की अपेक्षा प्रथम भग, उन्ही सिद्धों की अपेक्षा तथा एक बार प्रनाकारोपयोग प्राप्त 
एक सिद्ध जीव की श्रपेक्षा द्वितीय भग और बारबार झनाकारोपयोग प्राप्त बहुत सिद्धो की श्रपेक्षा 
तथा एक बार अनाकारोपयोग प्राप्त बहुत सिद्धो की अपेक्षा तृतीय भग समभ लेना चाहिए। 


१२. वेदद्वार--सवेदक जीवो का कथन सकषायी जीवों के समान करना चाहिए। सवेदक 
जीवो मे भी जोवादि पद मे बेद को प्राप्त बहुत जीवो ग्रौर उपशमश्ेणी से गिरने के बाद सवेद 
अवस्था को प्राप्त होने वाले एकादि जीवो की अपेक्षा तीन भग घटित होते है। एकेन्द्रियो मे एक ही 
भग तथा स्त्रीवेदक झ्रादि में तीन भग पाए जाते है । जब एक वेद से दूसरे वेद मे सक्रमण होता है, 
तब प्रथम समय मे अप्रदेशत्व और द्वितीय ग्रादि समयो मे सप्रदेशत्व होता है, यो तीन भग घटित होते 
है । नपु सकवेद के एकवचन-बरहुवचन रूप दण्डकद्दय में तथा एक्रेन्द्रियों में बहुत सप्रदेश झ्रौर बहुत 
अप्रदेश, यह्‌ एक भग पाया जाता है । स्त्रीवेद और पुरुषवेद के दण्डको में देव, पचेन्द्रिय तिर्यंच एव 
मनुष्य हो कहने चाहिए । सिद्धपद का कथन तीनो वेदों मे नही करना चाहिए। श्रवेदक जीवो का 
कथन अ्रकषायी की तरह करना चाहिए । इसमे जीव, मनुष्य और सिद्ध ये तीन पद ही कहने चाहिए । 
इनमे तीन भग पाए जाते है। 

१३. शरीरद्वार-सशरीरी के दण्डकढ्य मे श्लौधिकदण्डक के समान जीवपद मे सप्रदेशत्व 
ही कहना चाहिए । क्योकि सशरीरीपन भ्रनादि है । नरैथिकादि मे सशरीरत्व का बाहुलय होने से 
तीन भग झोर एकेन्द्रियो मे केवल तृतीय भग ही कहना चाहिए। ओऔदारिक श्नोर वैक्रिय शरीर 
वाले जीवो मे जीवपद और एकेन्द्रिय पदो मे बहुत्व के कारण केवल तीसरा भग ही पाया जाता है, 
क्योकि जीवपद और एकेन्द्रिय पदों मे प्रतिक्षण प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान जीव बहुत पाए जाते है। 
शेष जीवी मे तीन भग पाए जाते है, क्योकि उनमे प्रतिपन्न बहुत पाए जाते है। एक झऔदारिक या 
एक वेक्रिय शरीर को छोड कर दूसरे श्रोदारिक या दूसरे वैक्रिय शरीर को प्राप्त होने वाले एकादि 
जीव पाए जाते है। औदारिक शरीर के दण्डकद्दय मे नैरयिको और देवो का कथन तथा वैक्रिय- 
शरीर के दण्डकट्टय मे पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वनस्पतिकाय झऔर विकलेन्द्रिय जीवो का 
कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारकों और देवो के औदारिक तथा (वायुकाय के सिवाय) पृथ्वी- 
कायादि में वेक्रियशरीर नहीं होता। वैक्रियदण्डक प्ले एकेन्द्रिय पद में जो तृतीय भग - (बहुत 
सभदेश और बहुत श्रप्रदेश) कहा गया है, वह प्रसख्यात वायुकायिक जीवो मे प्रतिक्षण होने वाली 
वैक्रियक्रिया की अपेक्षा से कहा गया है। यद्यपि वैक्रियलब्धिवाले पचेन्द्रिय तियंच भ्रौर मनुष्य भ्रल्प 
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होते हैं, तथापि उनमे जो तीन भग कहे गए हैं, वे वेक्रियावस्था वाले अभ्रधिक सख्या मे है, इस अपेक्षा 
से सम्भवित हैं। इसके भ्रतिरिक्त पंचेन्द्रिय तिर्यओ्च भ्ौर मनुष्यो मे एकादि जीवों को वेक्रियशरीर 
की प्रतिपद्यमानता जाननी चाहिए। इसी कारण तीन भग घटित होगे । श्राह्दारशरीर की 
प्रपेक्षा जीव श्रौर मनुष्यों मे पूर्वोक्त छह भग होते है, क्योकि आहारकशरीर जीव और मनुष्य 
पदो के सिवाय अन्य जीवो मे न होने से प्राह्दरकद्वदरीरी थोडे होते है। तेजस और कार्मण शरीर 
का कथन झौधिक जीवो के समान करना चाहिए। औधिक जीव सप्रदेश होते हैं, क्योकि तेजस- 
कार्मणशरी र-संयोग भ्रनादि है । नैरयिकादि मे तीन भग और एकेन्द्रियों मे केवल तृतीय भग कहना 
चाहिए । इन सशरी रादि दण्डको में सिद्धपघद का कथन नही करना चाहिए। (सप्रदेशत्वादि से कहने 
योग्य) अ्रशरीर जीवादि मे जीवपद झ्लौर सिद्धपद ही कहना चाहिए, क्योकि इनके सिवाय दूसरे 
जोबो मे श्रशरीरत्व नही पाया जाता । इस तरह प्रशरीरपद मे तीन भग कहने चाहिए । 


१४. पर्याप्तिदार--जीवपद और एकेन्द्रिययदों मे श्राहारपर्याप्ति श्रादि को प्राप्त तथा 
आहारादि की भ्रपर्याप्ति से मुक्त होकर भ्राह्ारादिपर्याप्ति द्वारा पर्याप्तभाव को प्राप्त होने वाले जीव 
बहुत हैं, इसलिए इनमे “बहुत सप्रदेश प्रौर बहुत श्रप्रदेश', यह्‌ एक ही भग होता है; शेष जीवो मे तीन 
भग पाए जाते है। यद्यपि भाषापर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये दोनो पर्याप्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं, तथापि 
बहुश्रुत महापुरुषों द्वारा सम्मत होने से ये दोनो पर्याप्तियाँ एक-रूप मान ली गई हैं | भ्रतएव भाषा- 
मन:पर्याप्ति द्वारा पर्याप्त जीवो का कथन सज्ञी जीवो की तरह करना चाहिए । इन सब पदो मे तीन 
भग कहने चाहिए । यहाँ केवल पचेन्द्रिय पद ही लेना चाहिए । श्राहार-अभ्रपर्याप्ति दण्डक में जीवपद 
श्रौर पृथ्वीकायिक आदि पदो मे “बहुत सप्रदेश-बहुत श्रप्रदेश/-- यह एक ही भग कहना चाहिए। क्योकि 
आाहारपर्याप्ति से रहित विग्रहगतिसमापप्न बहुत जीव निरन्तर पाये जाते हैं । शेष जीवो मे पूर्वोक्त ६ 
भग होते हैं, क्योकि शेष जीवो मे ग्राह्मरपर्याप्तिरहित जीव थोडे पाए जाते है । शरी र-प्रपर्याप्तिद्वार 
मे जीवो और एकेन्द्रियों मे एक भग एवं शेष जीवों मे तीन भग कहने चाहिए, क्योकि शरीरादि से 
अपर्याप्त जीव कालादेश की श्रपेक्षा सदा सप्रदेश ही पाये जाते हैं, श्रप्रदेश तो कदाचित्‌ एकादि पाये 
जाते हैं। नेरयिक, देव और मनुष्यो मे छह भग कहने चाहिए । भाषा श्रौर मन की पर्याप्ति से 
भ्रपर्याप्त जीव बे हैं, जिनको जन्म से भाषा श्रौर मन की योग्यता तो हो, किन्तु उसकी सिद्धि न हुई 
हो । ऐसे जीव पचेन्द्रिय ही होते हैं । श्रत. इन जीवो में और पचेन्द्रिय तिरय॑चों में भाषा-मन-अ्पर्याप्ति 
को प्राप्त बहुत जीव होते हैं, भौर इसकी प्रपर्याप्ति को प्राप्त होते हुए एकादि जीव ही पाए जाते 
हैं । इसलिए उनमे पूर्वोक्त तीन भग घटित होते है । नेरयिकादि में भाषा-मन-श्रपर्याप्तको की 
अ्रल्पतरता होने से उनमे एकादि सप्रदेश श्रौर भ्रप्रदेश पाये जाने से पूर्वोक्त ६ भग होते है। इन 
पर्याप्ति-अपर्याप्ति के दण्डको मे सिद्धपघदई नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सिद्धों भे पर्याप्ति और 
अपर्याप्ति नही होती । 

इस प्रकार १४ द्वारो को लेकर प्रस्तुत सूत्रों पर वृत्तिकार ने सप्र देश-भ्रप्रदेश का विचार 
प्रस्तुत किया है ।* 

१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २६१ से २६६ तक 
(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचनयुक्त) भा २, पृष्ठ ९८४ से९९५ तक 
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समस्त जीवों में प्रत्याल्यान, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानाप्रत्याब्यान के होने, जानने, 
करने तथा आयुष्यबन्ध के सम्बन्ध में प्ररूपणा 
२१. [१] जीवा ण॑ भंते ! कि पच्चकक्‍्खाणी, भ्रप5्चक्‍्खाणी, पच्चक्‍्खाणापच्चक्खाणी ? 
गोयमा ! जीव पर्चकक्‍्खाणी वि, भ्रपच्चक्वाणी वि, पथ्चक्‍्वाणा5पच्चक्खाणो वि। 


[२१-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या जीव प्रत्याख्यानी हैं, अप्रत्याख्यानी हैंया प्रत्याख्याना- 


प्रत्याख्यानी है ? 
[२१-१ उ ] गौतम | जीव प्रत्याख्यानी भी है, प्रप्रत्याख्यानी भी है ओर प्रत्याथ्याना- 


प्रत्याख्यानी भी है । 


[२] सब्वजीवाणं एव पुच्छा । 
गोयमा | नेरदया भ्रपच्चक्थाणी जाव चर्डारिदिया, सेसा दो पडिसेहेयव्व( । पर्चेदियतिरिक्‍्ख - 
जोणिया नो पच्चकक्‍्खाणो, अपच्चक्खाणी वि, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी वि । मणुस्सा तिण्णि वि। सेसा 


महा नेरतिया । 

[२१-२ प्र ] इसी तरह सभी जीवो के सम्बन्ध मे प्रश्न है (कि वे प्रत्याख्यानों है, श्रप्रत्या- 
ख्यानी है या प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी है ? ) 

[२१-२ उ ] गौतम ! नेरग्रिकजीव (भ्रप्रत्याख्यानी है,)यावत्‌ चतुरिन्द्रिय जोव श्रप्रत्या- 
रूपानी है, इन जोवा (नेरथिक से लेकर चतुरिन्द्रिय जीवों तक) मे शेष दो भगो (प्रत्याख्यानी और 
प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी) का निषेध करना चाहिए । पचेन्द्रिय तियंज्च प्रत्याख्यानी नही है, किन्तु 
प्रप्रत्याख्यानी है और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी भी है। मनुष्य तीनो भग के स्वामी है । शेष जीवो का 
कथन नेरयिको को तरह करना चाहिए । 

२२ जोवाण भंते ! कि पच्चक्खाण जाणंति, श्रपच्चकख्ाणं जाणति, पच्चकक्‍्वाणापच्चक्वाण 
जाणंति ? 

गोयमा ! जे प्चेंविया ते तिण्णि वि जाणति, श्रवसेसा पच्चक्साण न जाणंति । 


[२२-प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जीव प्रत्याख्यान को जानते है, श्रप्रत्याख्यान को जानते हैं मौर 
प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान को जानते हैं ? 


[२२-3 ] गोतम | जो पड्चेन्द्रिय जीव है, वे तीनो को जानते हैं । शेष जीव प्रत्याख्यान 
को नही जानते, (भअप्रत्याख्यात को नही जानते और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान को भी नही जानते ।) 


कक ५ ३. जीवा ण॑ भंते ! कि पच्चक्खाणं कुर्दंति ग्रपच्चक्खाण कुष्वति, पच्चक्खाणापच्यक्धाणं 


जहा प्रोहिया तहा कुष्धणा । 
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[२३ प्र ] भगवन्‌ ' कया जीव प्रत्याख्यांन करते है, अप्रत्याख्यान करते है, प्रत्याख्याना- 
प्रत्याख्यान करते हैं ” 
[२३ उ ] गौतम ! जिस प्रकार श्रोधिक दण्डक कहा है, उसी प्रकार प्रत्याख्यान करने के 
विषय में कहता चाहिए । 


२४. जीवा ण॑ भते ! कि पत्चक्खाणनिव्व त्तियाउयथा, अपच्चक्खाणलनि०, परुजक्लाणा- 


पर्चक्वाणनि० ? 
गोघमसा ! जोबा य वेमाणिया य पच्चक्खाणणिव्वत्तियाउया तिण्णि थि। शभ्रंवसेसा अपच्च- 


क्खाणनिग्यत्तियाउया । 

[२४ प्र ] भगवन्‌ ! कया जीव, प्रत्याब्यान से निर्बंतित आ्रायुष्य वाले है, प्रप्रत्याख्यान से 
निर्वेतित प्रायुष्य वाले है प्रथवा प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान से निर्वेतित आयुष्य वाले है ” (श्रर्थात्‌-क्या 
जीवो का आयुष्य प्रत्याख्यान से बधता है, अप्रत्याख्यान से बच्चता है या प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान से 
बधता है ? ) 

[२४ उ ] गौतम ! जोव झौर वंमानिक देव प्रत्याख्यान से निवं्तित प्रायुष्य वाले है, 
अप्रत्याख्यान से निर्वेतित आयुधष्य वाले भी हैं, और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान से निर्वर्तित ग्रायुष्य वाले 
भी है | गेष सभी जीव अप्रत्याख्यान से निबंतित श्रायुष्य वाले है । 

विवेचन --समस्त जीवों के प्रत्याख्यानी, श्रप्रत्याख्यानी एवं प्रत्याल्यानाप्रत्याख्यानों होने, 
जानने श्रौर ग्रायुष्य ब(धने के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर-प्रस्तुत ४ सूत्रों मे समस्त जीवो के प्रत्याख्यान, 
ग्रप्रत्याख्यान एवं प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान से सम्बन्धित पाच तथ्यों का निरूपण तन्रमश इस प्रकार 
किया गया है - 

(१) जीव प्रत्याख्यान भी है, भ्रप्रत्याख्यानी भी है, प्रत्याख्यानी-स्रप्रत्याख्यानी भी है । 


(२) नरयिको से लेकर चतुरिन्द्रिय जीव तक तथा भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और 
वेमानिक देव श्रप्रत्याख्यानी है। तियंञ्च पचेन्द्रिय प्रप्रत्याख्यानी, और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी है 
तथा मनुष्य प्रत्याख्यानी, अ्रप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी तीनो है। 

(३) पचेन्द्रिय के सिवाय कोई भी जीव प्रत्याख्यानादि को नही जानते है । 

(४) समुच्चच जीव ओर मनुष्य प्रत्याख्यानादि तीनो हो करते है, तिर्यञझुच पचेन्द्रिय 
अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान करते है और शेष २२ दण्डक के जीव सिफं ग्प्रत्याख्यान 
करते है (प्रत्याख्यान नही करते ) । 

(५) समुच्चय जीव भर वेमानिक देवों में उत्पन्न होने वाले जीव प्रत्याख्यान आदि तीनो 
भगो मे भ्रायुष्य बाधते है, शेष २३ दण्डक के जीव भप्रत्याख्यान में आयुष्य बाधते है ।" 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टि) भा १,पृ २४६ 
(ख) भगवतीसूत्र के थोकठ , द्वितीय भाग, थो न ५०, पु ७०-७१ 


४६ [व्याध्याप्रशप्तिसृत्र 


विशेषार्थ --प्रत्याख्यानी + सवेविरतत, प्रत्याख्यानवाला । श्रप्रत्याख्यानी -- अविरत, प्रत्याख्यान- 
रहित । प्रत्याव्यानाप्रत्याद्यानो - देशविरत (किसी अश मे प्राणातिपातादि पाप से निवृत्त और 
किसी अज मे प्रनिवृत्त । 

प्रत्यास्यान ज्ञानसुत्र का आ्राशय--प्रत्याख्यानांदि तीनो का सम्यरज्ञान तभी हो सकता 
है, जब उस जीव मे सम्यग्दर्शन हो । इसलिए नारक, चारो निकाय के देव, तियंञू्च पचेन्द्रिय और 
भनुष्य, इन १६ दण्डको के समनस्क सज्ञी एवं सम्यग्दष्टि पचेन्द्रिय जीव ही ज्ञपरिज्ञा से प्रत्याख्यानादि-- 
तीनो को सम्यक्‌ प्रकार से जानते है, शेष श्रमनस्क--असज्ञी एवं मिथ्यादृष्टि (पच्नेन्द्रिय मिथ्यात्वी, 
एकेन्द्रिय एवं विकलेन्द्रिय) प्रत्याख्यानादि तीनो को नहीं जानते । यही इस सूत्र का आशय है। 

प्रत्यास्यानकरणसुत्र का श्राशय-प्रत्याख्यान तभी होता है, जबकि वह किया-स्वीकार 
किया जाता है। सच्चे अर्थो मे प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान वही करता है, जो प्रत्याख्यान 
एव प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान को जानता हो | शेष जीव तो श्रप्रत्याख्यान ही करते है। यह इस सूत्र 
का ग्राशय है। 

प्रत्याख्यानादि निर्वतित श्रायूष्यबन्ध का ग्राशय--प्रत्याख्यान अब्रादि से आयुष्य बाधे हुए को 
प्रत्याख्यानादि-निवंतित भ्रायुष्यबन्ध कहते है । प्रत्याख्यानादि तीनो प्रायुष्यबन्ध मे कारण होते है । 
भैसे तो जीव और बैमानिक देवो मे प्रत्याख्यानादि तीनो वाले जीवो की उत्पत्ति होती है किन्तु 
प्रत्याख्यान वाले जीवों की उत्पत्ति प्राय वैमानिकों में एव भ्रप्रत्याख्यानों प्रविरत जीवो की उत्पत्ति 
प्राय नैरयिक श्रादि मे होती है ।* 


प्रत्याख्यानादि से सम्बन्धित संग्रहणो गाथा 


२५. गाथा-- 


पच्चक्खाण १ जाणइ २ कुब्वति ३ तेणेव भ्राउनिव्वत्ती ४ । 
सपदेसुद्रेसस्मि य एमेए दडगा चउरो ॥३२॥। 
सेव भते ! सेवं भते ! सि०। 


॥ छट्टू सए : चउत्थों उह्ेसो समत्तो ।। 


[२५ गाथार्थ _ | प्रत्याख्यान, प्रत्याब्यात का जानना, करना, तीनो का (जानना, करना), 
तथा श्रायुष्य की निव॒ ति, इस प्रकार ये चार दण्डक सप्रदेश (नामक चतुर्थ) उद्देशक मे कहे गए है। 


५ छठा शतक : चतुर्थ उद्देशक समाप्त ।। 





१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृति पत्नाक २६ ६-१६७ 
(ख) भगवती हिन्दी विवेचन भा २, पृ ९९७-९९९ 


पंचमो उद्देसओ : “तमए' 
पंचम उचद्द शक : लमरुूकाय 


तमस्काय के सम्बन्ध में विविध पहलुओं से भ्रश्नोत्तर 

१. [१] किमिये भते ! तमुक्काए त्ति पतुच्चइ ” कि पुढ़वी तमुक्काए त्ति पवुच्चति, भ्राऊ 
तम॒क्काए त्ति पव॒च्चति ? 

गोयमा ! नो पुढवी तमुक्काए त्ति पवुच्चति, भ्राऊ तम॒ुक्काए त्ति पवुज्चति | 

[१-१ प्र ] भगवन्‌ ! 'तमस्काय” किसे कहा जाता है ? क्‍या “तमस्काय' पृथ्वी को कहते 
है या पानी को ? 

[१-१ उ ] गौतम ! प्रथ्वी तमस्काय नही कहलाती, किन्तु पाती 'तमस्काय' कहलाता है । 

[२] से केणट्ठेण० ? 

गोयमा ! पुडविकाए णं श्रत्थेगइए सुभे देसं पकासेति, श्रत्थेगयइए देस नो पकासेह्ट, से 
तेणट्ठेण ० । 

[१-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से पृथ्वी तमस्काय नहीं कहलाती, किन्तु पानी तमस्काय 
कहलाता है ? 


[१-२ उ | गौतम ! कोई पृथ्वीकाय ऐसा शुभ है, जो देश (अश या भाग) को प्रकाशित 
करता है श्लोर कोई पृथ्वोकाय ऐसा है, जो देश (भाग) को प्रकाशित नही करता । इस कारण से 
पृथ्वी तमस्क्राय नही कहलाती, पानी ही तमस्काय कहलाता है । 


२. तमुक्काए ण भंते ! कह समुट्ठिए ? कह सब्चिद्विते ? 

गोयमा ! जब॒द्ोबस्स दोवस्स बहिया तिरियमसलेज्जे दीव-समुह्दे वीतिवइत्ता भ्ररुणवरस्स 
दोीवस्स बाहिरिल्‍लापो वेतियंताओशो श्ररुणोद्य समुहँ बायालोस जोपणसहस्साणि भोगाहित्ता 
उचरिल्लाध्ो जलताध्रो एकपदेसियाए सेढीए इत्य ण तमुक्काए समुद्गिए; सत्तरस एक्कबीसे जोयणसते 
उड्ढं उप्पतित्ता तश्नो परछा तिरियं पवित्थरमाणे पवित्यरमाणं सोहस्मीसाण-सणकुमार-माहिदे 
चतारि बि कप्पे ग्रावरित्ताणं उड़ढं पियण जाव बंभलोगे कप्पे रिट्रविमाणपत्थड संपत्ते, एत्य णं 
तमुक्काए सच्चिद्विते । 


[२ प्र] भगवन्‌ ! तमस्काय कहाँ से समुत्यित (उत्पन्न प्रारम्भ) होता है और कहाँ जाकर 
सश्निष्ठित (स्थित या समाप्त) होता है ? 


[२उ ] गौतम | जम्बूद्ीप नामक द्वीप के बाहर तिरछे प्रसंख्यात द्वीप-समुद्रो को लाधने 


५४] [ व्याख्याप्रशप्तिसृत्र 
के बाद अरुणवरद्वीप की बाहरी वेदिका के अ्रन्त से अरुणोदयसमुद्र मे ४२,००० योजना ब्रवगाहन 
करने (जाने) पर वहा के ऊपरो जलान्त से एक प्रदेश वाली श्रेणों झ्राती है, यही से तमस्काय 
समुत्यित (उठा-पआआदुभू त हुम्रा) है। वहां से १७२१ योजन ऊचा जाने के बाद तिरछा विस्तृत- 
स-विस्तृत होता हुआ, सौधर, ईशान, सनत्कुमार और माहेन्द्र, इन चार देवलोकों (कल्पो) को 
प्रावृत (आाच्छादित) करके उनसे भी ऊपर पचम ब्रह्मतोककल्प के रिष्टविमान नामक प्रस्तट 
(पाथडे) तक पहुचा है श्रौर यही तमस्काय सन्निष्ठित (समाप्त या सस्थित) हुग्रा है । 


३ तमुक्काए ण भते ! किसठिए पण्णते ? 
गोयमा ' श्रहे मल्‍लगम्‌लसंठिते, उरप्पि कुककु डगपजरगसंठिए पण्णत्ते । 


[३ प्र] भगवन्‌ | तमस्काय का सस्थान (आकार) किस प्रकार का कहा गया है ? 

[३ उ ] गौतम  तमस्काय नीच तो मललक (शराव या सिकोरे) के मूल के प्राकार का 
है प्रोर ऊपर कुक्कुटपजरक ग्र्थात्‌ मुर्ग के पिजरे के श्राकार का कहा गया हे । 

४. तमुक्काए ण भते केवतिय विक्खभेण ? केवतिय परिक्लेवेण पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुबिले पण्णत्ते, त जहा- सखेज्जवित्थडे य असखेज्जवित्थडे य । तत्थ ण जे से 
सखेज्जवित्थड़े से ण सखेज्जाइ जोयणसहस्साइ विक्खभेण, श्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साइ परिकक्‍्खेवेण 
प० । तत्य ण जे से शभ्रसखिज्जवित्थड से भ्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साह विक्खभेण, श्रसखेज्जाइ जोयण- 


सहस्साइ परिक्‍्लेवेण । 

[४ प्र] भगवन्‌ ! तमस्काय का विष्कम्भ (विस्तार) और परिक्षेप (घेरा) कितना कहा 
गया है ? 

[४उ |] गौतम ! तमस्काय दो प्रकार का कहा गया है एक तो सख्येयविस्तत और 
दूसरा असख्येयविस्तुत । इनमे से जो सख्येयविस्तुत है, उसका विष्कम्भ सख्येय हजार योजन है और 
परिक्षेप अ्रसख्येय हजार योजन है । जो तमस्काय असख्येयविस्तृत है, उसका विष्कम्भ अ्रसख्येय 
हजार योजन है श्रौर परिक्ष प भी असख्येय हजार योजन है । 


५. तमुक्काए ण भते ! केमहालए प० ? 
ग्ोयमा ! अय ण जबुद्दीवे २ जाव” परिक्खेजेण पण्णत्ते | देवे ण महिड्ढीए जाव* “इणामेव 
इणामेव' त्ति कटटु केवलकप्प जबुद्दीव दीब तिहि अ्रच्छुरानिवारएह' तिसत्तखुत्तो प्रणुपरियद्वत्ताण 


१ जाव पद यहाँ इस पाठ का सूचक है --“अय जबुद्दीवे णाम दीबे दीव-समुद्दा० अब्भितरिए सच्बखुडडाए बट्टे तेल्ला 
$यसठाणसठिते, बहू रहचक्कवालसठाणसठिते, बट्ट पृुक्खरकण्णियासठाणसर्ठिते, बट्टे पडिपुण्णचद्सटाणसठिते 
एक्क जोयणसयसहस्स आयामविक्खसेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साइ सोलस य सहस्साइ घोण्णि य ससावीसे 
जोयणसते तिष्णि य कोसे अट्ठावीस च धणुसय तेरस अगुलाइ अद्ध गुलक च किचिविसेसाहिय परिक्लेवेण'' । 

“जीवा जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३, जम्बूद्वीपप्रमाण कथन व १७७५ 

२. “जाव' पद यहाँ-- महज्जुईए महाबले महाजसे महेसक्खे महाणुभागे' इन पदो का सूचक है। 

३. अच्छुरानिवाएहि “चुटकी बजान जितने समय में । 


छुठा शतक : उ् शक-५ | [५५ 
हव्बमागच्छिज्जा । से णं देवे ताए उक्किटद्वाए तुरियाए जाव देवगईए वीईवयमसाणे वोईवयमाणे जाव 
एकाहूं वा वुयाहूं वा तियाहूं वा उक्कोसेण छम्मासे वीतीवएज्जा, प्रत्थेगइय॑ तमुक्कायं बीतीवएज्जा, 
ध्रत्येशइयं तमुककायं नो वोतोबएज्जा । एमहालए ण॑ गोतमा ! तमुक्काए पन्‍नत्ते । 

[५ प्र.] भगवन्‌ | तमस्काय कितना बडा कहा गया है ? 

[५३ ] गौतम ! समस्त द्वीप-समुद्रो के सर्वाभ्यन्तर भ्र्थात्‌- बीचोबीच यह जम्बूद्वीप है, 
यावत्‌ यह एक लाख योजन का लम्बा-चौडा है । इसकी परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ 
सत्ताईस योजन, तीन कोस, एक सौ अट्ठाईस धनुष और साढ़े तेरह अगुल से कुछ भधिक है। कोई 
महाऋद्धि यावत्‌ महानुभाव वाला देव--यह चला, यह चला', यो करके तीन घुटकी बजाए, 
उतने समय मे सम्पूर्ण जम्बूद्वीप को इक्कोस बार परिक्रमा करके शीघ्र वापस आ जाए, इस प्रकार 
की उत्कृष्ट और त्वरायूक्त यावत्‌ देव की गति से चलता हुआ देव यावत्‌ एक दिन, दो दिन, तीन 
दिन चले, यावत्‌ उत्कृष्ट छह महीने तक चले तब जाकर कुछ तमस्काय को उललघन कर पाता है, 
और कुछ तमस्काय को उल्लघन नही कर पाता । है गौतम !' तमस्काय इतना बडा (महालय) 
कहा गया है । 


६- श्रत्थि ण भते ! तमुकाए गेहा ति वा, गेहावणा ति वा ? 

णो इणट्ठे समट्ठे । 

[६ प्र] भगवन्‌ | तमस्काय में गृह (घर) है, अथवा गृहापण (दुकाने) है “ 

[६ उ.] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है । 

७. अ्रत्थिण भते ! तमुकाय गासा ति वा जाव सन्निबेसा ति वा ? 

णो इणटठे समट्ठे । 

[७ प्र ] भगवन्‌ ! तमस्काय मे ग्राम है यावत्‌ श्रथवा सन्निवेश है ? 

[७ उ ] गौतम ! यह अ्रथे समर्थ नही है । 

८. [१] प्रत्थि ण भते ! तमुक्काएं ओराला बलाहया संसेयति, सम्मुच्छति, वास वासंति ? 

हैँता, अत्यि । 

[८-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या तमस्काय में उदार (विशाल) मेध सस्वेद को प्राप्त होते है, 
सम्मूच्छित होते है भौर वर्षा बरसाते है ? 

[८-१ उ ] हाँ, गौतम | ऐसा है। 

[२] त॑ भंते ! कि देवो पकरेति, असुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 

गोयमा ! देवो वि पकरेति, असुरो दि पकरेति, णागो वि पकरेति 

[परे प्र | भगवन्‌ ! क्‍या उसे (मेघ-सस्वेदन-सम्मूच्छेन-वर्णन) देव करता है, असुर करता 
है या नाग करता है ? 

[८-२ उ ] हाँ, गौतम ! (ऐसा) देव भी करता है, भ्रसुर भी करता है और नाग भी 
करता है । 
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९. [१] प्रत्यि णं भंते ! तमुकाए बादरे यणियसद्दे, बायरे विज्जुए ? 

हूंता, झत्थि । 

[९-१ प्र] भगवन | तमस्काय मे क्‍या बादर स्तनित शब्द (स्थूल मेघगर्जन) है, क्या बादर 
विद्युत्‌ है ? 

[९-१ उ ] हाँ गौतम | है। 

[२] ते भते ! कि देवो पकरेति ३ ? 

तिण्णि वि पकरेंति । 

[९-२ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या उसे देव करता है, भ्रसुर करता है या नाग करता है ” 

[९-२ उ ] गौतम | तीनो ही करते हैं । (भ्रर्थात्‌-देव भी करता है, भ्रसुर भी करता है 
झ्रौर नाग भी करता है ।) 

१०. अ्रत्यि णं भंते ! तमुकाए बादरे पुढविकाए, बादरे अ्रगणिकाए ? 

णो तिणट्ठे समट्ठे, णन्नत्थ विग्गहगतिसमावन्नएणं । 

[१० प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या तमस्काय मे बादर पृथ्वीकाय है श्रौर बादर अ्ग्निकाय है ? 

[१० उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नहीं है। वह निषेध विग्रहगतिसमापन्न के सिवाय 
समभना । (प्रर्थात्‌-विग्नहग तिसमापष्न बादर पृथ्वी और बादर अग्नि हो सकती है।) 

११. प्रत्यि ण भते ! तमुकाए चदिम-सूरिय-गहगण-णक्खत्त-तारारूबा ? 

णो तिणट्ठे समटठे, पलिपस्सतो पुण भ्रत्यि । 

[११ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या तमस्काय मे चन्द्रमा, सूर्य, ग्रहगण, नक्षत्र और तारारूप हे ? 

[११ उ ] गौतम ! यह भर्थ समर्थ नही है, किन्तु वे (चन्द्रादि) तमस्काय के परिपाश्व में 
(श्रासपास) है । 

१२ श्रत्यिणं भते ! तमुकाए चदाभा ति वा, सूराभा ति वा ? 

णो तिणट॒ठे समटठे, कादूसणिया पूण सा । 

[१२ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या तमस्काय मे चन्द्रमा को श्राभा (प्रभा) या सूर्य की आभा है ? 

[१२ उ ] गौतम | यह अथे समर्थ नही है, किन्तु तमस्काय मे (जो प्रभा है, वह) कादूष- 
णिका (अपनी प्रात्मा को दूषित करने वाली) है । 

१३. तमुक्काए ण॑ भंते ! केरिसए वण्णेणं पण्णतते ? 

गोयमा ! काले कालोभासे गधीरलोमहरिसजणणे भोमे उत्तासणए परमकिण्हे वण्णेण 
पण्णत्ते । बेवे वि ण ग्रत्थेगतिए जे ण॑ तप्पडसताए पासित्ता ण खुभाएज्जा, झहे णं अ्सिसमागजू्छेज्जा, 
ततो पच्छा सीहं सीहूं तुरिय तुरिय खिप्पामेब बोतोवएज्जा । 

[१३ प्र ] भगवन्‌ ! तमस्काय वर्ण से कैसा है ? 

; [१ इ ड़] गौतम ! तमस्काय वर्ण से काला, काली कान्ति वाला, गम्भीर (गहरा), रोम- 

हषेक (रोगटे खडे करने वाला), भीम (भयकर), उत्त्रासजनक झौर परमक्ृष्ण कहा गया है । 
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कोई देव भी उस तमस्काय को देखते ही सर्वप्रथम क्षुब्ध हो जाता है। कदाचित्‌ कोई देव 
तमस्काय मे अभिसमागम (प्रवेश) करे तो प्रवेश करने के पश्चात्‌ वह शीघक्रातिशीघ्र त्वरित गति 
से कटपट उसे पार (उल्लघन) कर जाता है । 

१४ तम॒कायस्स ण भंते ! कति तामघेज्जा पण्णसा ? 

गोयमा ! तेरस नामधेज्जा पण्णता, त जहा--तमे ति वा, तमुकाए ति वा, श्रन्धकारे इ बा, 
मह॒घकारे इ वा, लोगंधका रे इ वा, लोगतभिस्से इ वा, देवंधकारे ति वा, देवंतमिस्से ति वा, बेवारण्णे 
ति वा, वेवबहे ति वा, देवफलिहे ति वा, देवपडिक्खोसे ति वा, श्ररुणोदए नि वा समुद्दे । 

[१४ प्र ] भगवन्‌ | तमस्काय के कितने नाम (नामधेय) कहे गए हैं ” 

[१४ उ ] गौतम | तमस्काय के तेरह नाम कहे गये है। वे इस प्रकार है--(१) तम, 
(२) तमस्काय, (३) अन्धकार, (४) महान्धकार, (५) लोकान्धकार, (६) लोकतमिस्र, (७) देवा- 
न्धकार, (८) देवतमिस्र, (९) देवारण्य, (१०) देवव्यूह, (११) देवपरिघ, (१२) देवप्रतिक्षोभ, 
(१३) भ्ररुणोदकससुद्र । 

१४. तमुकाए ण भंते ! कि पुढविपरिणासे श्राउपरिणासे जोवपरिणामे पोग्गलपरिणामे ? 

गोयमा ! नो पुढविपरिणामे, श्राउपरिणामे वि, जोबपरिणासे वि, पोग्गलपरिणासे थि। 

[१४ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या तमस्काय पृथ्वी का परिणाम है, जल का परिणाम है, जीव का 
परिणाम है झथवा पुद्गल का परिणाम है ? 

[१५ उ |] गौतम ! तमस्काय पृथ्वी का परिणाम नही है, किन्तु जल का परिणाम है, जीव 
का परिणाम भी है भौर पुदूगल का परिणाम भी है । 

१६ तमुकाए णं॑ भंते ! सब्वे पाणा भूता जीवा सुत्ता पुढबिकाइयत्ताए जाव तसकाइयत्ताए 
उयवबस्नपुव्वा ? 

हँता, गोयमा ' श्रसईं श्रदुवा श्रणतखत्तो, णो चेव णं बादरपुढविकाइयत्ताए या, बादरभ्रगणि- 
काइयत्ताए वा । 

[१६ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या तमस्काय मे स्व प्राण, भूत, जीव भ्रौर सत्त्व पृथ्वीकायिक रूप में 
यावत्‌ जसकायिक रूप में पहले उत्पन्न हो चुके है ? 

[१६ उ | हाँ, गौतम ! (सभी प्राण, भूत, जीव भ्रौर सत्त्व तमस्काय में) प्रनेक बार भ्रथवा 
अनन्त बार पहले उत्पन्न हो चुके है, किन्तु बादर पृथ्वाकायिक रूप मे या बादर अग्निकायिक रूप मे 
उत्पन्त नही हुए हैं । 

विवेचन --तमस्काय के सम्बन्ध सें विभिन्‍न पहुलुशो से प्रइनोत्तर-अस्तुत १६ सूत्रो (सू १ से 
१६ तक) में विभिन्‍न पहलुशो से तमस्काय के सम्बन्ध में प्रश्न उठाकर उनका समाधान किया गया है। 

तमस्काय की संक्षिप्त रूपरेखा--तमस्काय का श्रर्थ है--भ्रन्धकारमय पुदूगलो का समूह । 
तमस्काय पृथ्वी रज 'स्कन्धरूप नही, किन्तु उदकरज स्कन्धरूप है। क्योंकि जल श्रप्रकाशक होता है, 
ओर तमस्काय भी अप्रकाशक है। दोनो (प्रप्काय और तमस्काय) का समान स्वभाव होने से 
तमस्काय का परिणामी कारण अप्काय ही हो सकता है, क्योकि वह अप्काय का हो परिणाम है । 
तमस्काय एकप्रदेशश्रेणीरूप है, इसका श्रर्थ यही है कि वह समभित्ति वाली श्रेणीरूप है। एक 
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भ्राकाश-प्रदेश की श्रेणीरूप नहीं । फिर तमस्काय का सस्थान मिट्टी के सकोरे के (मूल का) आकार- 
साया ऊपर मुर्गे के पिजरे-सा है। वह दो प्रकार का है सख्येय विस्तृत और असब्येय विस्तृत । 
पहला जलान्त से प्रारम्भ होकर सख्येय योजन तक फंला हुआ है, दूसरा असख्येय योजन तक विस्तृत 
झौर झसख्येय द्वीपो को घेरे हुए है। तमस्क्राय इतना भ्रत्यधिक विस्तृत है कि कोई देव ६ महीने तक 
प्रपनी उत्कृष्ट शीघ्र दिव्यगति से चले तो भी वह सख्येय योजन विस्तृत तमस्काय तक पहुँचता है, 
प्रसख्येय योजन विस्तृत तक पहुँचना बाकी रह जाता है । 

तमस्काय मे न तो घर है, और न गुृहापण है और न ही ग्राम, नगर, सन्निवेशादि 
है, किन्तु वहा बडे-बड़े मेघ उठते हैं, उमडते है, गजंते है, बरसते हैं। बिजली भी चमकती है। देव, 
प्रसुर या नागकुमार ये सब काये करते हैं, विश्रहदूगतिसमापनन बादर पृथ्वी या अग्नि को छोड कर 
तमस्काय मे न बादर पृथ्वीकाय है, न बादर अग्निकाय । तमस्काय मे चन्द्र-सूर्याद नही है, किन्तु 
उसके आस-पास मे हैं, उनकी प्रभा तमस्काय मे पडती भी है, किन्तु तमस्काय के परिणाम से परिणत 
हो जाने के कारण नहीं-जेसी है । तमस्काय काला, भयकर काला और रोमहर्षक तथा त्रासजनक 
है | देवता भी उसे देखकर घबरा जाते है । यदि कोई देव साहस करके उसमे घुस भी जाय तो भी वह 
भय के मारे काथ्गति से अत्यन्त तेजी से और मनोगतिसे अ्रतिन्नीक्र बाहर निकल जाता है। 
तमस्काय के तम ग्रादि तेरह साथंक नाम है । तमस्काय पानी, जीव और पुदुगलो का परिणाम है । 
जलरूप होने के कारण वहाँ बादर वायु, वनस्पति और त्रसजीव उत्पन्न होते है। इनके अतिरिक्त 
प्रन्य जीवो का स्वस्थान न होने के कारण उनकी उत्पत्ति तमस्क्राय मे सम्भव नही है ।* 

कठिन शब्दों को व्याउ्या-बलाहया ससेयति सम्मुच्छति, वास बासति - महामेघ सस्वेद को 
प्राप्त होते है, श्र्थात्‌--तज्जनित पुद्गलो के स्नेह से सम्मूच्छित होते (उठते-उमडते) है, क्योकि 
मेघ के पुदूगलो के मिलने से ही उनकी तदाका ररूप से उत्पत्ति होती है और फिर वर्षा होती है । 
'बादर विद्युत! यहाँ तेजस्का यक नहीं है, ग्रपित्‌ देव के प्रभाव से उत्पन्न भास्वर (दीप्तिमान ) पुद्गलो 
का समूह है । पलिपस्सतो - परिपाएवं मे--आसपास में । उत्तासणए - उप्र त्रास देने वाला । खुभाएज्जा 
उक्षुब्ध हो जाता है, घबरा जाता है। प्रभिसमागच्छेज्जा - प्रवेश करता है। उववण्णपुथ्चा ८ पहले 
उत्पन्न हो चुके । असइ श्रदुवा श्रणतक्खुत्तो - प्रनेक बार अ्रथवा प्रनन्‍त बार। बेबबहे - चक्रव्यूहवत्‌ 
देवो लिए भा दुर्भेद्य व्यूहसम । देवपरिघ - देवो के गमन मे बाधक परिघ-परिखा की तरह ।९ है 


विविध पहलुओ से कृष्णराजियों से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर 
१७ कति ण भते ! कण्हराईओो पण्णसाझो ? 
गोयमा ! श्रट्ट कण्हराईभो पण्णत्ताशो । 
[१७ प्र ] भगवन्‌ ! कृष्णराजियाँ कितनी कही गई हैं ? 
[१७ उ ] गौतम | कृष्णराजियों श्राठ है। 
_ ८: कहिणं भंते | एयाप्रो भ्रट्ट कष्हराईशो पण्णत्ताश्रो ? 
१ (क) भगवनीयृत्र ग्न वृत्ति, पत्राक २६८ से २७० तक 


(ख) वियाहपण्णत्तियुत्त (मू पा टि)भा १, पू २४७ से २५० तक 
२ भगवतीमूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २६८ से २७० तक 


छूठा शतक : उह शक-५ ] [५९ 


गोयमा ! उप्पि सर्णकुमार-माहिदाणं कप्पाणं, ह॒ज्य' बंभलोगे कप्पे रिट्ठे विमाणपत्थडे, एत्य 
णं प्रक्वाडग-समय उरंससठाणसंठियाओ प्रट्ट कण्ह्राईओो पण्णत्ताओ्रो, त जहा-पुरत्थिमेणं दो, 
पच्चत्थिमेणं दो, दाहिणेणं दो, उत्तरेणं दो। पुरत्थिमब्भंतरा कण्हराई दाहिणबाहिरं कण्ह्राईं पुट्ठा 
दाहिणब्भतरा कण्ह्राई पच्चत्थिसमबाहिरं कण्हुराइ पुट्टा, परुचत्यिमब्भंतरा कण्हराई उत्तरबाहिर 
कण्ह्रइं पुट्टा, उत्तरः्भतरा कण्हराई पुरत्यिमबाहिर कण्हराईं पुट्टा। दो पुरत्यिमपच्चत्यिमाओ 
बाहिराग्रो कण्ह्राईश्ो छलंसाप्रो, दो उत्तरराहिणबाहिराध्रो कण्हुराई भ्रो तंसाभ्रो, दो पुरत्थिसपच्चस्थि* 
मासो श्रद्भितराशो कण्ह्राईझो चउरसाभ्रो, दो उत्तरदाहिणाश्रो प्रब्भितराग्नो कण्ह्राईशो चउरसाझो । 
पुव्बावरा छलसा, तसा पुण दाहिणत्तरा बज्सा । 
अबड्भतर चठरसा सद्या विय कण्हराईओ ॥ १ | 


5: [१८ प्र ] भगवन्‌ ! ये ब्राठ कृष्णराजियाँ 
कहाँ है ? 
(्डि पज्िलोल ऋषण्ठमराती 


[१८ उ] गौतम ! ऊपर सनत्कुमार 
(तृतीय) और माहेन्द्र (चतुर्थ) कल्पो (देवलोको ) 
से ऊपर और ब्रह्मतोक (पत्रम) देवलोक के 
ग्ररिष्ट नामक विमान के (तृतीय) प्रस्तट 
(पाथडे) से नीचे (ग्रर्थात्‌) इस स्थान मे, अखाड़ा 
(प्रेक्षास्थल) के प्राकार की समचतुरस्र (सम- 
चौरस) सस्थानवाली आठ कृष्णराजियाँ है। 
यथा- पूव मे दो, पश्चिम में दो, दक्षिण में दो 
और उत्तर मे दो । पूर्वाभ्यन्तर ग्रर्थात्‌ -पूर्व दिया 
की गआ्राभ्यन्तर क्ृष्णराजि दक्षिणदिशा की बाह्य 
कृष्णराजि को स्पर्श की हुई (सटी) है | दक्षिण- 
दिल्या की आाभ्यन्तर क्षष्णराजि ने पश्चिमदिशा 
की बाह्य कृष्णराजि को स्पर्श किया हुझ्ा है । 
पश्चिमदिशा की आभ्यन्तर क्ृष्णराजि ने उत्तरदिशा की बाह्य क्ृष्णराजि को स्पर्श किया 
हुआ है श्रौर उत्तरदिशा की आ्राभ्यन्तर क्ृष्णराजि पूर्व दिशा की बाह्य कृष्णराजि को स्पर्श की हुई 
है । पूर्व और पश्चिम दिशा की दो बाह्य क्ृष्णराजिया षघडश (षट्कोण) है, उत्तर श्रौर दक्षिण की दो 
बाह्यकृष्ण रा जियाँ अ्यस्र (त्रिकोण) हैं, पूर्व और पश्चिम की दो शआ्राभ्यन्तर क्ृष्णराजिया चतुरख्र 
हज है, इसी प्रकार उत्तर और दक्षिण की दो आशभ्यन्तर क्रृष्णराजियाँ भी चतुष्कोण 

। 





[गाधार्थ--] “पूर्व ओर पश्चिम की कृष्णराजि षट्कोण है, तथा दक्षिण और उत्तर की 
बाह्य ऋष्णराजि त्रिकोण है। शेष सभी आझाभ्यन्तर कृष्णराजिया चतृष्कोण है ।”' 


१- हष्बि का स्पष्ट भ्र्थ है--नीशे । कुछ प्रतियों से परिवर्तित पाठ हूंदिठ' 'हेटिड' भी मिलता है। 


६० | [ व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


१९. कण्हराईशो ण भंते ! केवतियं प्रायामेण, केवतिय विकद्॑भेण, केवर्तियं परिषखेवेण 


पण्णताओो ? रु ु 
गोयमा ! अ्सखेज्जाइ जोयणसहस्साइ श्रायामेण सखेज्जाइ जोयणसहस्साइ विक्खंभेण, 


ग्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साइ परिक्खेवेण पण्णत्ताओरो । 

[१९ प्र] भगवन्‌ ! कृष्णराजियों का आयाम (लम्बाई), विप्कम्भ (विस्तार-चोडाई ) भौर 
परिक्षेप (घेरा >परिधि) कितना है । 

[१९ उ ] गौतम ! क्ृष्णराजियो का आयाम असख्येय हजार योजन है, विष्कम्भ सख्येय 
हजार योजन है और परिक्षेप असख्येय हजार योजन कहा गया है । 

२०. कण्हराईओ ण भंते ! केसहालियागो पण्णत्ताशो ? 

गोयमा ! श्रय ण जब॒दीवे दीवे जाव अ्रद्धभास बीतीवएज्जा । अत्थेगतिय कपण्हराइ बीतीव- 
एज्जा, श्रत्येगइय कण्हराइ णो वीतीवएज्जा । एमहालियाश्रो ण गोयमा । कण्हराईग्रो पण्णत्ताश्रो । 

[२० प्र ] भगवन्‌ | क्रृष्णराजिया कितनी बडी कही गई हैं ” 

[२० उ ] गौतम | तीन चुटकी बजाए, उतने समय मे इस सम्पूर्ण जम्बूद्वीप की इक्कीस 
बार परिक्रमा करके आ जाए- इतनी णीघ्र दिव्यगति से कोई देव लगातार एक दिन, दो दिन, 
यावत्‌ ग्रद्धमास तक चले, तब कही वह देव किसी क्रृष्णराजि को पार कर पाता है और किसी क्ृष्ण- 
राजि को पार नही कर पाता । हे गौतम | क्रष्णराजिया इतनी बडी है । 

२१. प्रत्थिण भते ! कण्हराईसु गेहा ति वा, गेहावणा ति वा ? 

नो इणटठे समटठे । 

[२१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या क्रृष्णराजियों मे गृह है अ्रथवा गृहापण है ? 

[२१ उ | गौतम | यह अर्थ समर्थ (शक्य) नही है । 

२२. श्रत्थिण भ ते ! कण्हराईसु गामा ति बा० ? 

णो इणट्ठे समट॒ठे । 

[२२ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या क्ृष्णराजियो मे ग्राम श्रादि है ? 

[२२ उ ] (गौतम ! ) यह श्रर्थ समर्थ नही है। (श्र्थात्‌--क्ृष्णराजियो मे ग्राम, नगर यावत्‌ 
सन्निवेश नही है ।) 

२३. [१] ग्रत्यि णं भत्ते | कण्हु० ओराला बलाहया सम्मुच्छंति ३ ? 

हता, अत्थि । 

2० कल प्र | भगवन्‌ ! क्या क्ुप्णराजियो मे उदार (विज्ञाल) महामेघ सस्वेद को प्राप्त 
होते है, सम्मूछित होते हैं और वर्षा बरसाते है ? 

[२३-१ उ | हाँ गौतम ! क्ृष्णराजियों मे ऐसा होता है । 


छठा शतक : उह्द शक-५ ] [६१ 


[२] त॑ भंते ! कि देवो पकरेति ३ ? 

गोयमा ! देवो पकरेति, नो असुरो, नो नागो य । 

[२३-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या इन सबको देव करता है, असुर (कुमार) करता है भ्रथवा नाग 
(कुमार) करता है ? 

[२३-२ उ ] गौतम ! (वहाँ यह सब) ठेव ही करता है, किन्तु न असुर (कुमार) करता 
है और न नाग (कुमार) करता है | 

२४ अत्थि णं भंते ! कण्ह्राईसु बादरे थणियसहे ? 

जहा झोराला (सु. २३) तहा । 

[२४ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या क्ृष्णराजियो मे बादर स्तनितशब्द है ? 

[२४ उ ] गौतम ! जिस प्रकार से उदार मेघो के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार इनका 
भी कथन करना चाहिए। (प्रर्थात्‌ -क्ृष्णराजियों मे बादर स्तनितशब्द है और उसे देव करता है, 
किन्तु श्रसु रकुमार या नागकुमार नही करता ।) 

२५ श्रत्थि ण भते ! कण्हराईसु बादरे श्राउकाएं बादरे अ्गणिकाए बायरे बणप्फतिकाए ? 

णो इणदूठे समद॒ठे, णःण्णत्थ विग्गहगतिसमावन्नएणं । 


[२५ प्र |] भगवन्‌ ! क्‍या क्ृष्णराजियो में बादर श्रप्काय, बादर भ्रग्निकाय और बादर 
वनस्पतिकाय है ? 


[२५४ | गौतम | यह प्र्थ समर्थ नही हे । यह निषेध विग्रहगत्तिसमापञन्न जीवो के सिवाय 
दूसरे जीबो के लिये है । 

२६ शब्रत्यिण भते ! ० चविमसूरिय० ४ प० ? 

णी इण० । 

[२६ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या क्रृष्णराजियो मे चन्द्रमा, यूये, ग्रहगण, नक्षत्र और तारारूप है ? 

[२६ उ ] गोतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है। (श्र्थात्‌-ये वहाँ नही है ।) 

२७. प्रत्यि णं कण्ह ० चंदाभा ति वा २? 

णो इणट्ठे समटठे । 

[२७ प्र | भगवन्‌ ! क्या क्ृष्णराजियो मे चन्द्र की कान्ति या सूर्य की कान्ति (श्राभा) है ? 

(२७ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ तही है । 

र८. कण्हराईओ ण भते ! केरिसियाझरो वण्णेणं पन्नत्ताश्रो ? 

गोयमा ! कालाओो जाब' खिप्पासेब थीतीवएज्जा । 


१. “जाव' पद यहाँ सू १३ के निम्नोक्‍्त पाठ का सूचक है. 'कालाबभासाओ गभीरलोमहरिसजणणाओ भोमाओ 
उत्तासणाओं परमकिष्हाओ वण्णेण पष्णलाओं, देवे वि अत्थेगतिए जे ण तप्पहमयाएं पासित्ताणं खुभाएज्जा, अहे 
ण॑ अभिसभागच्छेज्जा, तओ पच्छा सीह सोह तुरियं तुरिय तत्य खिप्पामंब बीतीवएज्जा ।' 


६२] ७७७४ 


[२८ प्र.] भगवन्‌ ! कृष्णराजियो का वर्ण कंसा है ? 

[२८ उ ] गौतम | क्ृष्णराजियो का वर्ण काला है, यह काली कान्ति वाला है, यावत्‌ 
परमकृष्ण (एकदम काला) है। तमस्काय की तरह अ्रतीव भयकर होने से इसे देखते ही देव क्षुब्ध 
हो जाता है, यावत्‌ भ्रगर कोई देव (साहस करके इनमे प्रविष्ट हो जाए, तो भी वह) शीघ्रगति से 
ऋटपट इसे पार कर जाता है | 

२९. कण्हराईणं भते ' कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 

गोयमा ' भ्रट्ट नामधेज्जा पण्णत्ता, तं॑ जहा- कण्हराई ति वा, मेहराई ति वा, मघा इ वा, 
माघवती ति वा, वातफलिहे ति वा, वातपलिक्खोभे इ वा, देवफलिहे इ वा, वेवपलिक्खोभे ति वा | 

[२९ प्र ] भगवन्‌ ! कृष्णराजियों के कितने नाम कहे गए है ? 

[२९ उ ] गौतम ! क्रृष्णपाजियों के आठ नाम कहे गए 'है। वे इस प्रकार है-- 
(१ कृष्णराजि, (२) मेघराजि, (३) मघा, (४) माधवती, (५) वातपरिघा, (६) वातपरिक्षोभा, 
(७) देवपरिघा और (८) देवपरिक्षो भा । 

३०. कण्हराईश्रो ण भते ' कि पुढविपरिणामाश्रो, आ्राउपरिणामाओ, जीवपरिणामाओ, 
पुग्गलपरिणामाश्रो ? 

गोयसा  पुढकिपरिणासाश्रो, नो झ्राउपरिणासाओश्रो, जोवपरिणासाम्रो वि, पुस्गल- 
परिणामाशञ्रो वि । 

[३० प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या क्ृष्णराजिया पृथ्वी के परिणामरूप है, जल के परिणामरूप है, 
या जीव के परिणामरूप है, अथवा पुदूगलो के परिणामरूप है ? 

.._ ३० उ | गौतम | क्ृष्णराजिया पृथ्वी के परिणामरूप है, किन्तु जल के परिणामरूप नहों 
है, वे जीव के परिणामरूप भी है और पुद्गलो के परिणामरूप भी है । 

३१. कण्हराईसु ण भते ! सब्बे पाणा भूया जोवा सत्ता उववन्नपुष्बा ? 

हता, गोयमा ! श्रसइ श्रदुवा श्रणतखुत्तो, नो चेव णं बादरअ्राउकाइयत्ताए, बादरअगणिकाइ- 
यत्ताएं, बादरवणस्सतिकाइयत्ताए वा । 

[३१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या क्ृष्णराजियों मे सभी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व पहले उत्पन्न 
हो चुके है ” 


ग्रथवा गअ्रनन्त बार उत्पन्न हो चुके है, किन्तु बादर अप्कायरूप से, बादर श्रग्निकायरूप से और बादर 
वनस्पतिकायरूप से उत्पन्न नही हुए है । 


विवेचन-विभिन्न पहलुशो से कृष्णराजियों से सम्बन्धित प्रइनोत्तर-- प्रस्तुत पन्द्रह सूत्रो 
(सू १७ से ३१ तक) में तमस्काय की तरह क्ृष्णराजियों के सम्बन्ध मे विभिन्न प्रश्न उठाकर उनके 
समाधान प्रस्तुत कर दिये गए है। 


छुठा शतक : उद् शक-५] [६३ 


तसस्काय और कृष्णराजि के प्रइनोत्तरों मे कहाँ सादुइय, कहाँ अन्तर ?--तमस्काय श्र 
कृष्णराजि के प्रश्नों मे लगभग सादृश्य है, किन्तु उनके उत्तरों मे तमस्कायसम्बन्धी उत्तरों से कही- 
कही अन्तर है । यथा--क्ृष्णराजियाँ ८ बताई गई है। इनके सस्थान मे अन्तर है । इनका श्रायाम 
और परिक्षेप प्रसख्येय हजार योजन है, जबकि विष्कम्भ (चौडाई- विस्तार) सख्येय हजार योजन 
हैं । ये तमस्काय से विशालता मे कम है, किन्तु इनकी भयकरता तमस्काय जितनी ही है । 


कृष्णराजियो मे ग्रामादि या गृहादि नही हैं । वहाँ बडे-बडे मेघ है, जिन्हे देव बनाते हैं, 
गजते व बरसाते है । वहाँ विग्रहगतिसमापन्न बादर अ्रप्काय, श्रग्तिकाय और वनस्पतिकाय के 
सिवाय कोई बादर अप्काय, भ्रग्तिकाय या वतस्पतिकाय नही हैं| वहाँ न तो चन्द्रादि है, भौर न 
चन्द्र, सूर्य की प्रभा हैं । कृष्णराजियों का वर्ण तमस्काय के सदृश ही गाढ काला एवं अन्धकारपूर्ण 
है । कृष्णरा जियो के ८ सार्थक नाम है। ये कृष्णराजियाँ अप्काय के परिणामरूप नही है, किन्तु 
सचित्त श्ौर श्रचित्त पृथ्वी के परिणामरूप है, इसलिए कहा जा सकता है कि ये जीव और पुद्गल, 
दोनो के विकाररूप है। बादर अप्काय, अ्रग्तिकाय और वनस्पतिकाय को छोडकर अन्य सब जीव 
एक बार हो नही, अनेक बार और अनन्त बार कृष्णराजियो मे उत्पन्न हो चुके है ।* 


कृष्ण राजियो के श्राठ नामो की व्याख्या--कृष्णराजि - काले वर्ण की पृथ्वी झौर पुद्गलो के 
परिणामरूप होने से काले पुदूगलो की राजि> रेखा । मेघराजि >काले मेघ को रेखा के सदुश । 
सघा 5 छठी नरक के समान भ्रन्धकार वाली । माघवती -- सातवी नरक के समान गाढान्धकार वाली । 
वातपरिघा - आधी के समान सघन भअन्धकार वाली भ्रोर दुर्लष्य । बातपरिक्षोभा >आ्राधी के समान 
अन्धकार वाली और क्षोभजनक । वेवपरिघा- देवो के लिए दुर्लष्य । वेबपरिक्षोप्रा -देवो के लिए 
क्षोभ जनक ।* 


लोकान्तिक देवो से सम्बन्धित विसान, देव-स्वामी, परिवार, संस्थान, स्थिति, दूरी 
आदि का विचार 
३२ एयासि ण अट्ृण्हं कण्हराईणं अद्बसु श्रोबासतरेसु श्रट्ट लोगंतियविमाणा पण्णत्ता, त 
जहा-- अच्ची प्रच्चिमाली वइरोयणे पभकरे चंदाभे सूराभे सुक्कामे सुपतिट्वाभे, सज्झे रिट्वाभे । 
[३२] इन (पूर्वोक्त) ग्राठ क्ष्णरा जियो के ग्राठ अ्रवकाशान्तरों मे श्राठ लोकान्तिक विमान 


है । यथा --(१) भ्रचि, (२) भ्रचिमाली, (३) वेरोचन, (४) प्रभंकर, (५) चन्द्राभ, (६) सूर्याभ, 
(७) शुक्राभ, श्रौर (८) सुप्रतिष्ठाभ । इन सबके मध्य में रिष्टाभ विमान है । 


३३. कहि ण॑ भंते ! अच्छी विसाणे प० ? 
गोयमा ! उत्तरपुरत्थिमेणं । 


| री (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पाटि ) भाग १, पृ २५१ से २५३ 


हुलुकफपरफइइनकलल्टपछुर फा एव वतन 


& 


(खि) भगवती अ्र वृत्ति पत्राक २७१ 
२. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २७१ 


६४] 


| व्यात्या प्रशप्तिसूत्र 


[३३ प्र ] भगवन्‌ ! श्राचि विमान कहाँ है ? 

[३३ उ ] गौतम | अआचि विमान उत्तर और पूर्व के बोच मे हैं । 
३४ कहि ण॑ भ ते ! अ्रच्चिमाली विसाणे प० ? 

गोयसा ! पुरत्थिमेण । 

[३४ प्र ] भगवन्‌ ! श्रचिमाली विमान कहाँ है ? 

[३४ उ | गौतम ! ग्रचिमाली विमान पूर्व मे है । 


३४. एवं परिवाडीए नेयव्य जाव' कहि ण भते ! रिट्ठे विमाणे पण्णत्ते ? 
योयसा ! बहुमज्ञदेसभागे। 


[३४५ प्र ] इसी क्रम (परिपाटी) से सभी विमानों के विषय में जानना चाहिए यावत्‌- 
है भगवन्‌ ! रिष्ट विमान कहाँ बताया गया है ? 
[३५ उ ] गोतम ! रिष्ट विमान बहुमध्यभाग, (सबके मध्य) मे बताया गया हूँ । 
३६ एतेसु ण असु लोगतियविमाणेसु श्रद्वविहा लोगतिया देवा परिवसति, ल जहा - 
सारस्सयमातिच्चा वण्ही बरुणा य गद्दतोया य । 
तुसिया श्रव्वाबाहा श्रग्गिच्चा चेव रिंट्रा य ।॥२॥। 


[३६] इन झ्राठ लोकान्तिक विमानों मे अष्टविय (झ्राठ जाति के) लोकान्तिक देव निवास 


करते है। वे (आठ प्रकार के लोकान्तिक देव) इस प्रकार है--(१) सारस्वत, (२) आदित्य, (३) 
वह्नि, (४) वरुण, (५) गर्देतोय, (६) तुपित, (७) आग्नेय और (८) रिष्ट देव (बीच मे) । 


३७. कहिण भ ते ! सारस्सता देवा परिवसति ? 

गोयमा ! श्रच्चिम्सि विसाणे परिवसंति । 

[३७ प्र |] भगवन्‌ ! सारस्वत देव कहाँ रहते हैं ” 

[३७ उ ) गौतम ! सारस्वत देव श्रचि विमान मे रहते हैं । 

३८. कहि णं भते | श्रादिच्चा देवा परिवसंति ? 

गोयसा ' अ्रच्चिमा लिस्मि विमाणे० । 

[३८ प्र ] भगवन्‌ ! आदित्य देव कहाँ रहते है ? 

[३८ उ ] गौतम ! आ्रादित्य देव अचिमाली विमान मे रहते है । 

३९. एवं नेयव्य जहाणुपुब्यीए जाब कहि ण॑ भंते ! रिट्ठा देवा परिवसंति ? 
गोयमा | रिट्ृस्मि विसाणे । 


१ 'जाव' पद से यहाँ वैरोचन से लेकर सुप्रतिष्ठाभ विमान तक की वकक्‍तव्यता समझ लेनी चाहिए । 


खठा शतक : उहूँ शफ-५ ] [९५ 
[३९ प्र.] इस प्रकार अनुक्रम से रिष्ट विमान तक जान लेना चाहिए कि भगवन्‌ ! 
रिष्ट देव कहाँ रहते हैं ? 
[३९ उ ] गौतम ! रिष्ट देव रिष्ट विमान मे रहते हैं । 
४०. [१] सारस्सय-मादिच्चाण भंते ! देवाण कति देवा, कति देवसता पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सत्त देवा, सत्त देवसया परिवारों पण्णत्तो । 


[४०-१ प्र.] भगवन्‌ ! सारस्वत और प्रादित्य, इन दो देवो के कितने देव हैं भौर कितने 
सौ देवो का परिवार कहा गया है ? 


[४०-१ उ ] गौतम | सारस्वत और आदित्य, इन दो देवो के सात देव (स्वामी--भ्रधिपति) 
हैं और इनके ७०० देवो का परिवार है । 


[२] वण्ही-बरुणाणं देवाण चउहस देवा, चउदस देवसहस्सा परिवारों पण्णत्तो । 

[४०-२] वक्ष श्रौर वरुण, इन दो देवो के १४ देव स्वामी है भौर १४ हजार देवो का परिवार 
कहा गया है । 

[३] गदह॒तोय-तुसियाणं देवा सत्त देवा, सत्त देवसहस्सा परिवारों पण्णत्तो । 


[४०-३ | गर्दतोय भौर तुषित देवो के ७ देव स्वांमी है श्रौर ७ हजार देवो का परिवार कहा 
गया है। 


[४] भ्रवसेसाणं नव देवा, नव देवसया परिवारों पण्णला | 
पढठसजुगलम्सि सत्त उ सयाणि बीयस्मि चोहस सहस्सा। 
ततिए सत्त सहस्सा नव चेव सयाणि सेसेसु ॥३॥। 


[४०-४]) शेष (ग्रव्याबाध, भ्राग्नेय श्रौर रिष्ट, इन) तीनो देवो के तो देव स्वामी श्रौर ९०० 
देवो का परिवार कहा गया है । 


(गाथार्थ--) प्रथम युगल में ७००, दूसरे युगल मे १४,००० देवो का परिवार, तीसरे युगल 
में ७,००० देवो का परिवार भ्रौर शेष तीन देवो के ९०० देवो का परिवार है। 


४१. [१] लोगंतिगविमाणा ण॑ भते ! किपतिहिता पण्णत्ता ? 

गोयमा ! बाउपतिट्विया पण्णता । 

[४१-१ प्र.] भगवन्‌ ! लोकान्तिकविमान किसके श्राधार पर प्रतिष्ठित (रहे हुए) है ? 

[४१-१ उ ] गौतम ! लोकान्तिकविमान वायुप्रतिष्ठित (वायु के भ्राधार पर रहे हुए) हैं । 

[२] एवं नेयव्वं - 'विभाणाणं पतिट्रा्णं बाहल्‍लुच्चत्तमेव संठाणं ।' बंभलोयवत्तव्यया नेयव्वा 
जाव हंता गोपमा ! भ्र्सात श्रदुवा अ्रणंतखुत्तो, नो चेव णं देवताए । 


६६] [ व्याख्याप्रशप्तिसृत्र 


[४१-२] इस प्रकार--जिस तरह विमानों का प्रतिष्ठान, विमानों का बाहलय, विमानों की 
ऊँचाई और विमानो के सस्थान आदि का वर्णन जीवाजीवाभिममसूत्र के देव-उद्देशक मे ब्रह्मलोक की 
वक्तव्यता मे कहा है, तदनुसार यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌- हाँ, गौतम | सभी प्राण, भूत, जीव 
झ्रौर सत्त्व यहाँ अनेक बार श्रौर भ्रनन्‍्त बार पहले उत्पन्न हो चुके है, किन्तु लोकान्तिकविमानों मे 
देवरूप मे उत्पन्न नही हुए । 


४२. लोगतिगविमाणेसु लोगतियदेवाणं भंते ! केवतियं काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रट्ु सागरोबमाइ ठितो पण्णला । 


[४२ प्र.] भगवन्‌ | लोकान्तिकविमानों मे लोकान्तिकदेवों की कितने काल की स्थिति 
कही गई है ” 

[४२ उ ] गौतम ! (लोकान्तिकविमानों मे लोकान्तिकदेयों की) भ्राठ सागरोपभ की स्थिति 
कही गई है । 


४३. लोगतिगविमाणणेहि ण॑ं भंते ! केवतियं श्रबाहाए लोगते पण्णत्ते ? 
गोयमा ! श्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साइ भ्रबाहाए लोगंते पण्णत्ते । 
सेव भंते ! सेव भंते |! त्ति० । 
॥ छट्ु सए : पंचमों उद्देसभो समत्तो ।। 
[४३ प्र |] भगवन्‌ ! लोकान्तिकविमानो से लोकान्त कितना दूर है ? 


[४३ उ.] गौतम ! लोकान्तिकविमानों से असख्येय हजार योजन दूर लोकान्त कहा 
गया है। 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, इस प्रकार कह कर यावत्‌ 
गौतमस्वामी विचरण करने लगे। 


विवेचन -- लोकान्तिक देवो से सम्बन्धित विमान, देवस्वासी, परिवार, संस्थान, स्थिति, दूरी 


झ्रादि का वर्णन--प्रस्तुत बारह सूत्रो (स्‌ ३२ से ४३ तक) मे लोकान्तिकदेवों से सम्बन्धित विभ[नादि 
का वर्णन किया गया है । 


विमानों का प्रवस्थान--पूर्व विवेचन मे लोकान्तिकदेवों के विमानों के भ्रवस्थान का रेखाचित्र 
दिया गया है। 

लोकान्तिकदेयों का स्वरूप- ये देव ब्रह्मतोक नामक पचम देवलोक के पास रहते हैं, इसलिए 
इन्हे लोकान्तिक कहते हैं । भ्रथवा ये उदयभावरूप लोक के अन्त (करने मे) रहे हुए हैं, क्योकि ये सब 
स्वामी देव एकभवावतारी (एक भव के पश्चात्‌ मोक्षगामी) होते है, इसलिए भी इन्हे लोकान्तिक 
कहते हैं। लोकान्तिक-विमानो से असख्यात हजार योजन दूरी पर लोक का अन्त है और सभी जीव 
लोकान्तिकविमानो मे पृथ्वीकायादि रूप मे भ्रनेक बार, यहाँ तक कि अनन्त बार उत्पन्न हो चुके है, 
किन्तु देवरूप से तो वहाँ एक बार ही उत्पन्न होते हैं, क्योकि लोकान्तिकविमानो मे देवरूप से उत्पन्न 





छूठां शतक : उद्दे शक-५ ] [६७ 


होने वाले जीव नियमतः भव्य होते हैँ श्रौर एक भव पश्चात्‌ मोक्षगामी होते है । इसलिए 
देवरूप से यहाँ अश्रनेक बार या अनन्त बार उत्पन्न नही हुए ।१ 


लोकान्तिकविमानों का संक्षिप्त निर्षण जीवाजीवाभिगमसूत्र एवं प्रज्ञापनासूत्र के अनुसार 
इनके विमान वायुप्रतिष्ठित हैं। इनका बाहल्‍य (मोटाई) २५०० योजन व ऊँचाई ७०० योजन होती 
है । जो विमान आवलिकाप्रविष्ट होते हैं, वे वत्त (गोल) त््यस (त्रिकोण) या चतुरस्न (चतुष्कोण) 
होते हैं, किन्तु ये विमान आ्रावलिकाप्रविष्ट नही होते, इसलिए इनका श्राकार नाना प्रकार का होता 
है। इन विमानों का वर्ण लाल, पीला झौर श्वेत होता है, ये प्रकाशयुक्त, दृष्ट वर्ण-गन्धयुक्त एव 
सर्वरत्नमय होते है। इन विमानों के निवासी देव समचतुरख्नर-सस्थानवाले, पद्मलेश्यायुक्त एवं 
सम्यर्दृष्टि होते है ।* 


॥ छठा शतक : पंचम उद्देशक समाप्त ॥। 


१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २७२ 

२ (क) जीवाजीवाधभिगमसूत्र द्वितीय वैमानिक उद्देशक, पू ३९४ से ४०६ तक (दे ला ) 
(लव) प्रज्ञापनासूत्र दूसरा स्थानपद, ब्रह्मलोकदेवस्थानाधिकार, पु १०३ (झ्रास) 
(ग) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २७२ 


छटठो उद्देसओ : “भविए्ट 
छठा उद्देशक्क : भव्य 


सौबीस दण्डकों के आवास, विभान आदि की संख्या का निरूपण 


१. [१] कति ण भते | पुढवीग्रो पण्णत्ताओं ? 

गोयमा ! सत्त पुढ़वीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा--रयणप्पभा जाव" तमतमा । 

[१-१ प्र ] भगवन्‌ ! पृथ्विया कितनी कही गई हैं ? 

[१-१ उ | गौतम |! पृथ्विया सात कही गई है। यथा -रत्नप्रभा यावत्‌ [शर्कराप्रभा, 
वालुकाप्रभा, पकप्रभा, धृमप्रभा, तम प्रभा] तमस्तम प्रभा । 


[२] रयणप्पभ्नादीणं प्रावासा भाणियव्वा जाव* ग्रहेसत्तमाए | एवं जे जत्तिया श्रावासा ते 
भाणियव्वा । 


[१-२] रलनप्रभापृथ्वी से लेकर ग्रध सप्तमी (तमस्तम प्रभा) पृथ्वी तक, जिस पृथ्वी 
के जितने आवास हो, उतने कहने चाहिए । 


२. जाव) कति ण भंते ! अणत्तरविमाणा पण्णत्ता ? 
गोयमसा | पच श्रणत्तरविमाणा पण्णत्ता, त जहा - विजए जाव सब्वद्ुसिद्धे 


[२प्र | भगवन्‌ ! यावत्‌ (भवनवासी से लेकर अनुत्तरविमान तक) अनुत्तरबिमान कितने 
कहे गए है ? 


[२३ | गोतम ! पाच ग्रनुत्तरविमान कहे गए है । वे इस प्रकार है--विजय, यावत्‌ (बेजयन्त, 
जयन्त, अपराजित) सर्वार्थसिद्ध विमान । 


विवेचन -चोवोस दण्डको के श्रावास, विसान श्रादि को संख्या का निरूपण-प्रस्तुत सृत्रद्वय 
में से प्रथम सूत्र मे नरकपृथ्वियो की सड्या तथा उस-उस पृथ्वी के आवासों की सख्या का श्रतिदेश- 
पूर्वक निरूपण किया गया है। द्वितीय सूत्र मे भ्रध्याहतरूप मे भवनवासी से लेकर नौ ग्रेवेवक तक के 


भ्रावासो व विमानो की सख्या का तथा प्रकटरूप मे अनुत्तरविमानों की सख्या का निरूपण किया 
गया है ।* 








यहाँ 'जाब' पद सक्‍करप्पना इत्यादि शेप पृथ्वियो तक का सूचक हैं । 

यहाँ भी 'जाव” पद रत्नप्रभा से लेकर सप्तम पृथ्वी (तमस्तग प्रभा) तक का सूचक है । 
यहाँ 'जञाव” पद से “भवनवासी' से ग्रनुत्तरविमान से पूर्व तक का उल्लेख समभना चाहिए । 
वियाहपण्णत्तिसुत (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा -१, पृ २५६ 


नए बढ 0 > 
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चौयोस दण्डकों के समुद्घात-समवहत जीव को आहारादि प्ररूपणा 

३. [१] जीवे णं॑ भंते ! सारणंतियसम्स्धाएण समोहते, समोहणित्ा जे भविए इहमोसे 
रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु प्र्नतरसि निरयावासंसि मेरहयताए उववज्जिसए 
सेण॑भंते ! तत्यगते चेव झ्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीरं वा बधेज्जा ? 


गोयमा ! प्रत्थेगइए तत्यगते चेव शआ्राहारेज्ज बा, परिणामेज्ज वा, सरीरं वा बधेज्जा, 
प्रत्येगहइए ततो पडिनियत्तति, इहमागच्छति, भ्रागच्छित्ता दोच्चं पि मारणंतियसमुग्घाएण समोहणति, 
समोहणित्ता इमीसे रमणप्पभाएं पुढवीए तोसाए निरमावाससयसहस्सेसु श्रश्नयरंस मिरयावाससि 
नेरइयत्ताएं उववज्जित्ता ततो पच्छा प्राहारेज्ज वा परिणामेज्ज वा सरीरं वा बंधेज्जा । 

[३-१ प्र |] भगषन्‌ ! जो जीव मारणान्तिक-समुद्धात से समवहत हुआ है भर समवहत 
हो कर इस रत्नप्रभा पृथ्वो के तीस लाख नारकावासो मे से किसी एक नारकाबास में नेरयिक रूप मे 
उत्पन्न होने के योग्य है, भगवन्‌ | क्‍या वह वहाँ जा कर श्राहार करता है ? झ्राहार को परिणमाता 
है ” और शरीर बाब्षता है ” 


[२-१ उ ] गौतम ! कोई जीव वहाँ जा कर हो आहार करता है, ग्राहदार को परिणमाता 
है या शरीर बाधता है, और कोई जीव वहाँ जा कर वापस लौटता है, वापस लौट कर यहाँ आझ्लाता 
है | यहाँ श्रा कर वह फिर दूसरी बार मारणान्तिक समुद्धात द्वारा समवहत होता है। समवह॒त 
हो कर इस रत्नप्रभापृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे से किसी एक नारकावास में नैरयिक रूप से 
उत्पन्न होता है । इसके पश्चात्‌ भ्राहार ग्रहण करता है, परिणमाता है और शरीर बाधता है । 

[२] एवं जावब भ्रहेसत्तमा पुढवी । 

[३-२] इसी प्रकार यावत्‌ प्रधःसप्तमी (तमस्तम प्रभा) पृथ्वी तक कहना चाहिए। 

४. जीवे ण भंतरे ! सारणंतियसमुस्धाएणं समोहुए, २ जे भविए चडसट्टीए असुरकुमारावास- 
सयसहस्सेसु श्रश्नतरंसि प्रसुरकुमारावाससि भ्रसुरकुमारत्ताए उववज्जित्तए० । 

जहा नेरहया तह भाणियन्या जाव' थणियकुमारा । 

[४ प्र] भगवन्‌ ! जो जीव मारणान्तिक-समुद्घात से समवहत हुआ है झौर समवहत 
हो कर अ्रसुरकुमा रो के चौसठ लाख श्रावासो मे से किसी एक आवास मे उत्पन्न होने के योग्य है, क्या 
वह जीव वहाँ जा कर आहार करता है ”? उस आहार को परिणमाता है और शरीर बाँधता है ? 

[४ उ.] गौतम ! जिस प्रकार नेरगिको के विषय मे कहा, उसी प्रकार असुरकुमारो से 
स्तनितकुमारों तक कहना चाहिए । 

५. [१] जीवे ण॑ भंते ! सारणंतियसमुग्धाएणं समोहए, २ जे भविए श्रसखेज्जेसु पुढबिकाइ- 
पावाससयसहस्सेसु ्रश्नमरसि पुदव्िकाइयावासंसि पुडविकाइयत्ताए उववज्जित्तए से ण॑ भंतरे ! मदरस्स 
पव्वयस्स पुरत्थिमेणं फेवतिय गच्छेज्जा, केवतियं पाउणेज्जा ? 


१ यहाँ 'जाव' पद से असुरकुमार से लेकर स्तनितकुमार पर्यल्त सभी भवनवासियों के नाम कहने बाहिए। 


[ व्यासयाप्रशाप्तिसृत्त 


७०] 

गोयमा ! लोयतं गच्छेज्जा, लोयतं पाउणिज्जा । 

[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! जो जीव मारणान्तिक-समुद्घात से समवहत हुआ है शरौर समवहत 
हो कर अभसख्येय लाख पृथ्वीकायिक-भ्रावासो मे से किसी एक पृथ्वीकायिक-प्रावास में पृथ्वीकायिक 
#ूप से उत्पन्न होने के योग्य है, भगवन्‌ ! वह जीव मदर (मेरु) प्वत से पूर्व मे कितनी दूर जाता है ? 
झौर कितनी दूरी को प्राप्त करता है ? 

[५-१ उ ] हे गौतम ! वह लोकान्त तक जाता है और लोकान्त को प्राप्त करता है । 


[२] से ण॑ भते ! तत्थगए चेव श्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा बधेज्जा ? 

गोयमा ! श्रत्थेगइए तत्थगते चेव श्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा बंधेज्जा, प्रत्थेगइए 
ततो पडिनियत्तति, २ त्ता इहमागच्छ्‌द, २ त्ता दोच्च पि मारणतियसमुग्घधाएण समोहणति, २त्ता 
मदरस्स पध्वपस्स पुरत्थिसेण अगुलस्त श्रसलेज्जतिभागमेत्तं वा सलेज्जतिभागसेत्त वा, वालग्गं बा, 
वालग्गपुहुत्त वा एव लिक्ख जूय जब अगुल जाव' जोयणकोड वा, जोयणकोडाकोड वा, सखेज्जेसु 
वा अ्सखेज्जेसु वा जोयणसहस्सेसु, लोगंते वा एगपदेसिय सेढि मोत्तूण भ्रसखेज्जेसु पुढविकाइयाबास- 
सयसहस्सेसु भ्र्नयरंसि पुदविकाइयावाससि पुढविकाइयत्ताए उबवज्जेत्ता तश्रो पच्छा ग्राहारेज्ज या, 
परिणामेज्ज वा, सरीर वा बधेज्जा । 

[५-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या उपयु क्त पृथ्वीकायिक जीव, वहाँ जा कर ही आहार करता 
है, भ्राह्दर को परिणमाता है और शरार बाघता है ? 

[५-२ उ.] गौतम ! कोई जीव वहाँ जा कर ही श्राहार करता है, उस श्राहार को 
परिणमाता है श्रौर ग़रीर बाधता है, और कोई जीव वहाँ जा कर वापस लौटता है, वापस लौट 
कर यहाँ भ्राता है, यहाँ आ्राकर फिर दूसरी बार मारणान्तिक-समुद्घात से समवहत होता है। 
समवह॒त हो कर मेरुपबंत के पूर्व मे अगुल के असख्येयभागमात्र, या सख्येयभागमात्र, या बालाग्र 
भ्रथवा बालाग्र-पृथक्त्व (दो से नौ तक बालाग्र), इसी तरह लिक्षा, यूका, यव, अगुल यावत्‌ करोड 
योजन, कोटा-कोटि योजन, सख्येय हजार योजन और अ्सख्येय हजार योजन मे, भ्रथवा एक प्रदेश 
श्रेणी को छोड कर लोकान्‍्त में पृथ्वीकाय के असख्य लाख आवासो मे से किसी आवास में पथ्वी- 
कायिक रूप से उत्पन्न होता है और उसके पश्चात्‌ श्राहार करता है, उस भ्राहार को परिणमाता है 
ग,्रौर शरीर बाधता है । 


[३] जहा पुरत्यिमेण सदरस्स पथ्वयस्स भ्रालावगों भणिश्नो एबं दाहिणेण, प्चत्थिमेण, 
उत्तरेणं, उड़ , अहे । 


[५-३] जिस प्रकार मेरुपवेत को पूरवंदिशा के विषय में कथन किया (भ्रालापंक कहा ) गया 
है, उसी प्रकार से दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊध्वे और अ्रधोदिशा के सम्बन्ध मे कहना चाहिए। 


१ यहाँ 'जाव' पद “विहृत्थ वा रयणि वा कुच्छि वा धणु' वा कोस वा जोयण वा जोयणसय वा जोयणसहस्स 
वा जोयणसयसहस्स वा! पाठ का सूचक है । 


छूठा शतक : उ््द शक-६ ] (७१ 


६. जहा पुदविकाइया तहा एगिदियाण सव्वेशसि एक्केक्कक्‍्स छ झालावगा भाणियव्वा । 


[६] जिस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवो के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार से सभी 
एकेन्द्रिय जीवो के विषय मे एक-एक के छह-छह झ्ञालापक कहने चाहिए । 


७. जीवे ण भंते ! मारणंतियसमुग्धातेण समोहते, २ त्ता जे भविए अ्रसंखेज्जेसु बेहदियावास- 
सयसहस्सेसु प्रश्नतरंसि बेइंदियावासस बेइवियत्ताए उववज्जिसए से ण भते ! 


तत्यगते चेब० जहा नेरइया । एवं जाब झणुत्तरोववातिया । 

[७ प्र.] भगवन्‌ ! जो जीव मारणान्तिक-समुद्घात से समवहत हुआ है श्रौर समवहत होकर 
द्वीन्द्रिय जीवो के भ्रसख्येय लाख झ्ावासों मे से किसी एक आ्रावास मे द्वीन्द्रिय रूप में उत्पन्न 
होने वाला है; भगवन्‌ ! क्‍या वह जीव वहाँ जा कर ही श्राहार करता है, उस आहार को परिण- 
माता है, और शरीर बाधता है ? 


[७ उ ] गौतम ! जिस प्रकार नरयिको के लिए कहा गया, उसी प्रकार द्ीन्द्रिय जीवो से 
लेकर गअनुत्तरौषपातिक देवो तक सब जीवो के लिए कथन करना चाहिए। 


८. जीबे ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्घातेणं समोहते, २ जे भविए एव पंचसु श्रणुत्तरेसु सहति- 
महालएसु सहाविमाणेसु श्रन्नयरंसि श्रनुत्तरविमाणंसि श्रणुत्तरोवबाइयदेवत्ताए उबवज्जित्तए, से णं 
भते । 

तत्थगते चेव जाव प्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा बंधेज्जा । 

सेव मंते ! सेव भंते ! सि० । 

॥ छट्॒ठे सए छट्टो उद्देसो समत्तो ॥। 


[८ प्र | है भगवन्‌ ! जो जीव मारणान्तिक-समुद्धात से समवह॒त हुझ्ना है श्रौर समवहत 
हो कर महान्‌ से महान्‌ महाविमानरूप पंच भ्रनुत्तरविमानो मे से किसी एक भअनुत्तरविमान मे 
अ्नुत्तरौपपातिक-देव रूप मे उत्पन्न होने वाला है, क्या वह जीव वहाँ जा कर ही झाहार करता है, 
ग्राहयर को परिणमाता है श्नौर शरीर बाधता है ? 


[८ उ.] गौतम ! पहले कहा गया है, उसी प्रकार कहना चाहिए, यावत्‌ ग्राहार करता 
है, उसे परिणमाता है भ्रौर शरीर बाधता है । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ यह इसी प्रकार है, ऐसा कह कर यावत्‌ गौतमस्वामी 
विचरण करते हैं । 


जिवेखन--चोवीस दण्डको सें सारणान्तिकसमुद्घातसमवहत जीव की प्राहारादि-प्ररूपणा- 
प्रस्तुत छह सूत्रो मे यह शका प्रस्तुत की गई है कि नारकदण्डक से लेकर अनुत्तरौपपातिक देवों 
तक मारणान्तिकसमुद्धात से समवहत होकर जिस गति योनि मे जाना हो, तो वहाँ जाकर भ्राहार 
करता है, परिणमाता है, शरीर बाधता है या और तरह से ? इसका समाधान किया गया है। 


७२] [व्यारायाप्रशध्तिसूत्र 


प्राय - जो जीव मारणान्तिक समुद्धात करके नरकावासादि उत्पत्तिस्थान पर जाते है, 
उस दौरान उनमे से कोई एक जीव, जो समुद्घात-काल में ही मरणशरण हो जाता है, वह वहाँ 
जाकर वहां से भ्रथवा समुद्घात से निवृत्त होकर वापस श्रपने शरीर मे श्राता है श्रौर दूसरी बार 
मारणान्तिक समुद्घात करके पुन उत्पत्तिस्थान पर श्राता है, फिर श्राहारयोग्य पुदूगलो को ग्रहण 
करता है, तत्पश्चात्‌ ग्रहण किये हुए उन पुदुगलो को पा कर उनका खलरूप औ्रौर रसरूप विभाग 
करता है । फिर उन पुद्गलो से शरीर की रचना करता है । 


जीव लोकान्त मे जाकर उत्पत्तिस्थान के भ्रनुसार अगुल के प्रसख्येयभागमात्र श्रादि क्षेत्र 
में समुद्घात द्वारा उत्पन्न होता है । यद्यपि जीव लोकाकाश के असख्येयप्रदेशों मे भ्रवगाहुन करने 
के स्वभाव वाला है, तथापि एकप्रदेशश्रेणी के भ्रसख्येयप्रदेशो मे उसका अ्वगाहन सभव नही है, 
क्योकि जीव का ऐसा ही स्वभाव है । इसी लिए यहाँ मूलपाठ मे कहा गया है 'एगपदेसियं सेंढि 
मोसण' अर्थात्‌ - एकप्रदेशवाली श्रेणी को छोड कर ।"१ 


कठिन दधाब्दो के श्र्थ-- पडिनियत्तति -- वापस लौटता है। लोयंत लोक के गअ्रन्त मे जाकर ! 
पाउणिज्जा--प्राप्त करता है ।* 


॥ छंठा शतक : छठा उद्देशक समाप्त ।। 


१ (क) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भा २, पू १०३० 
(ख) भगवती प्र वृत्ति, पत्राक २७३-२७४ 
२ भगवती सून् अर वृत्ति, पत्राक २७३ 


सत्तमोी उद्टदेसओ : “साली! 
सप्लम उद्देशक : *शाली!? 
कोठे आदि में रखे हुए शालो आदि विविध धान्यों की योनि-स्थिति-प्ररूपणा 


१. झह ण॑ भंते ! सालोण बीहीणं गोघमाणं जवा्ं जवजवाण एतेसि ण॑ं धन्नाण कोट्ट्राउत्ताण् 
पल्‍लाउत्ताण संजाउत्ताण मालाउत्ताणं श्रोलित्ताणं लित्ताणं पिहिताणं मुहियाणं रूंछियाण केवतियं काल 
जोणी संश्चिट्रुति ? 

गोयमा | जहन्नेण अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण तिण्णि संवच्छुराइ, तेण परं जोणी पम्चिन्‍& त, तेण 
पर जोणी पविद्धंसति, तेण परं बोए श्रबीए भवति, तेण पर जोणिवोच्छेदे पन्चत्ते रू.णाउसों ! । 


[१ प्र] भगवन्‌ | शालि (कमल ग्रादि जातिसम्पन्न चावल), ब्रीहि (रा उन्‍्य चावल), 
गोधूम (गेहें), यव (जौ) तथा यवयव (विशिष्ट प्रकार का जौ), इत्यादि धान्य कोठे में सुरक्षित 
रखे हा, बास के पल्‍ल (छबडे) से रखे हो, मच (मचान) पर रखे हो, माल मे डालकर रखे हो, (बेन 
मे डाल कर) गोबर से उनके मुख उल्लिप्त (विशेष प्रकार से लीपे हुए) हो, लिप्त हो, ढेँके हुए हो, 
(मिट्टी श्रादि से उन बतंनो के मुख) मुद्रित (छदित किये हुए) हो, (उनके मु हु बद करके) लाछित 
(सील लगाकर चिह्नित) किये हुए हो, (इस प्रकार सुरक्षित किये हुए हो) तो उन (धान्यो) की 
योनि (अकुरोत्पत्ति में हेतुभूत शक्ति) कितने काल तक रहती है ” 

[१ उ ] है गौतम ! उनकी योनि कम से कम अन्‍्तमुं हतें तक और अ्रधिक से श्रधिक तीन 
वर्ष तक कायम रहती है। उसके पश्चात्‌ उन (धानन्‍्यों) की योनि म्लान हो जाती है, प्रविध्वल को 
प्राप्त हो जाती है, फिर वह बीज अबीज हो जाता है | इसके पश्चात्‌ हे श्रवणायुष्मन्‌ ! उस योनि 
का विच्छेद हुआ कहा जाता है । 

२. अह भंते ' कलाय-मसुर-तिल-मुग्ग-सास-निष्फाव-कुलत्य-प्रालिसदग-सईण-पलिसंथगर्सा- 
दोणं एतेसि ण धन्नाणं ० ? 

जहा सालीणं तहा एयाण थि, भवरं पत्र संबच्छराह । सेसं त॑ चेच । 


[२ प्र | भगवन्‌ | कलाय, मसूर, तिल, मू ग, उड़द, बाल (बालोर), कुलथ, आलिसन्दक 
(एक प्रकार का चौला), तुञर (सत्तीण अभ्ररहर), पलिमथक (गोल चना या काला चना) इत्यादि 
(धान्य पूर्वोक्त रूप से कोठे आदि मे रखे हुए हो तो इन) धान्यो की (योनि कितने काल तक 
कायम रहती है ? ) 

[२ उ ] गौतम ! जिस प्रकार शाली धान्य के लिए कहा, उसी प्रकार इन धान्‍यो के लिए 
भी कहना चाहिए। विशेषता इतनी ही है कि यहाँ उत्कृष्ट पात्र वर्ष कहना चाहिए। शेष सारा 
वर्णन उसी तरह समभना चाहिए । 


७४] [ध्यास्याभ्रशब्तिसृत्र 


३. अ्रह भंते ! अयसि-कुसु सग-कोहुव-कंगु-वरग-रालग-कोदूसग-सण-सरिसव-मूलगवीयसा- 
दोणं एलेसि ण धन्नाणं० ? 

एताणि वि तहेव, भवरं सत्त सबच्छराईं । सेस त चेव । 

[३ प्र] हे भगवन्‌ ! अलसी, कुसुम्भ, कोद्रव (कोदा), कागणी, बरट (बटी), राल, सण, 
सरसो, मूलकबीज (एक जाति के शाक के बीज) अ्रादि धान्यों की योनि कितने काल तक 
कायम रहती है ? 

[३ उ ] (हे गौतम ! जिस प्रकार शाली धानन्‍्य के लिए कहा,) उसी प्रकार इन धान्यो के 
लिए भी कहना चाहिए । विशेषता इतनी है कि इनकी योनि उत्कृष्ट सात वर्ष तक कायम रहती 
है । शेष वर्णन पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए । 

विवेचन-- कोठे श्रादि मे रखे हुए शालो श्रावि विविध धान्यो फी योनि-स्थिति-प्रूपणा--- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों मे शालि भ्रादि, कलाय आदि, तथा अ्रलसी आदि विविध धान्यों की योनि के कायम 
रहने के काल का निरूपण किया गया है । 

निष्कर्ष - तीनो सूत्रो मे उल्लिखित शालि झ्रादि धान्यो की योनि की जघन्य स्थिति श्रन्त- 
मु हृते है श्रौर उत्कृष्ट स्थिति शालि आदि की तीन वर्ष है, कलाय आदि द्वितीय सूत्रोक्त धान्यो की 
पाच वर्ष है और श्रलसी आदि तृतीय सूत्रोक्त धान्यो की सात वर्ष है । 

कठिन दाब्दों के भ्रर्थ -पललाउत्ताण-पल्य यानी बास के छूबडे मे रखे हुए, सचाउत्ताण-- 
मच पर रखे हुए, माला-उत्ताणं--माल-मजिल पर रखे हुए, मुद्दियाण--मुद्रित--छाप कर बंद 
किये हुए ।* 
मुहं से लेकर शो्ष॑-प्रहेलिका-पर्यन्‍्त गणितयोग्य काल-परिमाण 

४. एगमेगस्स ण भंते ! मुहत्तस्स केवतिया ऊसासद्धा वियाहिया ? 

गोयसा ! प्रसंखेज्जाण समयाण समुदयसमितिससागमेण सा एगा श्रावलिय त्ति पवच्चइ, 
सखेज्जा आावलिया ऊसासो, संखेज्जा श्रावलिया निस्सासो । हु 


हटुस्स भ्रणवगललस्स नियवकिद्ुस्स जतुणो। 
एगे ऊसासनोसासे, एस पाणु त्ति बुच्चति ॥१॥ 
सत्त पाणणि से थोवे, सत्त थोवाइ से लबे। 
लवाणं सत्तहत्तरिए एस मुहत्ते वियाहिते ॥२॥। 
तिन्णि सहस्सा सत्त य सयाईं तेवर्तार व ऊप्तासा । 
एस मुहुत्तो विट्ठो सब्चेहि अणंतनाणीहि ॥३३॥। 
[४ प्र.] भगवन्‌ ! एक-एक मुहूर्त के कितने उच्छुवास कहे गये हैं ? 


। वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा-१, प्‌ू २५८-२५९ 
२. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति पत्राक २७४ 


छुंठा शंतक : उंदं शक-७ ] [७४ 


[४ उ.] गौतम ! अ्रसख्येय समयो के समुदाय की समिति के संमागम से श्रर्थात्‌ भ्रसख्यात 
समय मिलकर जितना काल होता है, उसे एक “भ्रावलिका' कहते हैं। सख्येय श्रॉवलिका का एक 
'उच्छवास' होता है श्लौर सख्येय ग्रावलिका का एक “निःश्वास' होता है। 


[गाथाझ्रों का भ्र्थ- | हृष्टपुष्ट, वृद्धांवस्था और व्याधि से रहित प्राणी कां एक उच्छवास 
और एक नि.श्वास--(ये दोनो मिल कर) एक 'प्राण' कहलाते हैं।। १॥। सात प्राणो का एक 
'स्तोक' होता है। सात स्तोको का एक 'लव' होता है । ७७ लवो का एक मुह॒र्त कहा गया है ।।२।। 
भ्रथवा ३७७३ उच्छवासों का एक मुहूर्त होता है, ऐस। समस्त प्रनन्तज्ञानियो ने देखा है ॥३।॥। 


५ एतेण महुत्तपमाणेणं तोसमुहुत्तो श्रहोरत्तो, पषण्णरस भ्रहोरत्ता पक्छखो, दो पक्खा सासो, दो 
सासा उऊ, तिण्णि उऊ श्रयणे, दो भ्रयणा सबच्छरे, पंचसंबच्छरिए जगे, बोस जुगाईइं वाससयं, दस 
वाससयाईं बाससहस्सं, सयं बाससहस्साईं बाससतसहस्स, चउरासोति वाससतसस्सहाणि से एगे पुव्यगे, 
चठउरासोति पुथ्वंगसयसहस्साईं से एगे पुण्णे, एवं तुडिअगे तुडिए, भडडगे प्रडडे, ध्रववंगे भ्रजवे, हूहुअगे 
हृहुए, उप्पलंगे उप्पले, पउमंगे पठसे, नसिणगे नलिणे, भ्रत्थनिउरंगे भ्रस्थनिउरे, झ्रडअंगे अउए) पउअंगे 
पडए य, नउअगे नउए य, चुलिअंगे चूलिम्रा य, सीसपहेलिअंगे सोसपहेलिया । एताबव ताव गणिए। 
एताव ताव गणियस्स विप्तए । तेण परं श्रोवसिए । 

[५] इस मुहते के श्रनुसार तीस भुह्॒त का एक 'अ्रहोरात्र' होता है। पन्द्रह 'श्रहोरात्र” का 
एक 'क्ष' होता है। दो पक्षो का एक 'मास' होता है । दो 'मासो” की एक 'ऋतु' होती है। तीन 
ऋतुग्रो का एक “अ्यन' होता है। दो प्रयत का एक 'सवत्सर' (वर्ष) होता है । पाच सवत्सर का एक 
'युग' होता है। बीस युग का एक वर्षशत (सो वर्ष) होता है । दस वर्षशत का एक “वर्षसहख्न (एक 
हजार वर्ष) होता है । सौ वर्ष सहस्नो का एक 'वर्षशतसहस्र' (एक लाख वर्ष) होता है । चौरासी लाख 
वर्षों का एक पूर्वांग होता है। चौरासी लाख पूर्वांग का एक 'पूब' होता है। ८४ लाख पूर्व का एक 
त्रुटिताग होता है श्लौर 5४ लाख त्रुटिताग का एक 'त्रुटित' होता है। इस प्रकार पहले की राश्षि को 
८४ लाख से गुणा करने से उत्तरोत्तर राशियाँ बनती हैं। वे इस प्रकार हैं--अ्रटटाग, श्रटट, श्रववाग, 
अवव, हहूकाग, हृहुक, उत्पलाग, उत्पल, पद्माग, पद्म, नलिनाग, नलिन, प्रर्थनुपूराग, अर्थनुपूर, 
ग्रयुताग, भ्रयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, नयुताग, नयुत, चुलिकाग, चुूलिका, शीर्षप्रहेलिकाग और शीकषे॑प्रहे- 
लिका । इस सख्या तक गणित है । यह गणित का विषय है। इसके बाद श्पमिक काल है (उपमा 
का विषय है--उपमा द्वारा जाना जाता है, गणित (गणना) का नही) । 


विवेचन - मुहूर्त से लेकर शीषंप्रहेलिकापयेन्त गणितयोग्य काल-परिमाण--प्रस्तुत सूत्रद्वय 
मे ४६ भेद वाले गणनीय काल का परिमाण बतलाया गया है । 

गणनीय काल-जिस काल को सख्या के रूप मे गणना हो सके, उसे गणनीय या गणितयोग्य 
काल कहते हैं। काल का सूक्ष्मतम भाग समय होता है | अ्रसख्यात समय की एक आ्लावलिका होती 
है । २५६ प्रावलिका का एक क्षुल्लकभवग्रहण होता है । १७ से कुछ भ्रधिक क्षुल्लकभवग्रहण का एक 
उच्छुव[स-नि.श्वासकाल होता है। इसके आगे की सख्या स्पष्ट है। सबसे झ्लन्तिम गणनीय काल 
शीधेप्रहेलिका' है, और जो १९४ अको को सख्या है, यथा -७५८२६३२५३०७३०१०२४११५७९ 


७६] [ व्यात्याप्रशप्तिसूज 


७३५६९९७५६९६४०६२१८९६६८४८०८०१८३२९६ इन ५४ अको पर १४० बिन्दियाँ लगाने 
से शीषप्रहेलिका सख्या का प्रमाण होता है । यहाँ तक का काल गणित का विषय है। इसके आगे का 
काल औपमिक है । भ्रतिशय ज्ञानी के श्रतिरिक्त साधारण व्यक्ति उस को गिनती करके उपमभा के बिना 
ग्रहण नही कर सकते, इसलिए उसे “उपमेय' या औपमिक' काल कहा गया है ।१ 


पल्योपम, सागरोपम आदि औपसिककाल का स्वरूप और परिमाण 


६ से कि त ओवसिए ? 
प्रोवमिए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा >पलिझ्रोवमे य, सागरोवमे य । 


[६ प्र] भगवन्‌ ! वह औपमिक (काल) क्या है ? 


[६ उ ] गौतम !' श्रौपमिक (काल) दो प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार है- -पल्योपम 
और सागरोपम । 


७. से कि त पलिग्रोवमे ? से कि त सागरोवमें ? 


सत्येण सुतिक्लेण वि छेत्त भेत्त चज किर न सक्‍का । 
त परसाण सिद्धा बदति आदि परमाणाण ॥४॥। 


प्रणताण परमाणुपोग्गलाण समुदयसमसितिसमागमेण सा एगा उस्सण्हुसण्हिया ति वा, सण्ह- 
सण्हिया ति वा, उड्डरेण्‌ ति वा, तसरेण्‌ ति वा, रहरेणू्‌ ति वा, वालग्गे ति बा, लिक्खा तिवा, जूया 
ति वा, जबभज्झे ति वा, अगुले ति वा। ग्रट्ठ उस्सण्हसण्हियाश्रो सा एगा सण्हुसण्हिया, श्रट्ट सण्हसण्हि- 
याश्रो सा एगा उड्डरेण्‌, श्रट्ट उड्डरेणश्रो सा एगा तसरेण्‌, ग्रट्ट तसरेणुश्रो सा एगा रहरेण्‌, भ्रट्ट रहरेणुप्रो 
से एगे देवकुरु-उत्तरकुरुगाण सणूसाण वालग्गे, एवं हरिवास-रम्भग-हेमवत-एरण्णवताण पृय्बविदेहाणं 
मणूसाण श्रट्ट बालग्गा स एगा लिक्खा, श्रट्ूू लिक्खाओ सा एगा जूया, श्रद्ठ जूयाश्रो से एगे जबमज्झे, 
अ्रदु जवमज्ला से एगे अगुले, एतेण अगुलप्भाणेण छ अगुुलाणि पादो, बारस अंगुलाइ बिह॒त्थी, 
चउव्बीसं अंगुलाणि रयणो, श्रड्यालोस अगुलाइ कुच्छी, छण्णउडति अगुलाणि से एगे बड़े ति वा, घ्ण्‌ 
ति वा, जूए ति वा, नालिया ति वा, अकक्‍्खे ति वा, मुसले ति वा, एतेण धणुप्पमाणेणं दो धणुसहस्साइ 
गाउय, चत्तारि गाउयाईं जोयण, एतेण जोयणप्पमाणेण जे पल्‍ले जोयणं आरायामविक्ख॑- 
भे्ण, जोयण उड्ढ उच्चत्तेण त तिउण सविसेस परिरएण । से ण एगाहिय-बेयाहिय-तेयाहिय उक्‍कोस 
सत्तरत्तप्परूढाणं ससट्ठे सबन्निचिते भरिते बालग्गकोडीण, ते ण बालग्गे नो प्रगगी बहेज्जा, नो बातों 
हरेज्जा, नो कुत्येज्जा, नो परिविद्धसेज्जा, नो पूतित्ताए हृव्वमागच्छेज्जा । ततो ण बाससते वाससते 


गतें एगसेग बालरगं श्रवहाय जावतिएण कालेण से पतले खोणे नीरए निम्मले निट्टिते निल्‍लेने ग्रवहडे 
बिसुद्धे भवति । से त पलिझ्रोव्म । गाहा-- 








१ भगवतीसूत्र (हिन्दीविवेचन युक्त) भा -२, पू १०३४-१०३६ 


धुठा शतक : उह शक-७ ] [७७ 


एलेसि पल्‍लाण कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया । 
ते सागरोवसस्स तु एक्कस्स भवे परोमाण्ण ॥॥५॥। 

[७ प्र] भगवन्‌ ! 'पल्योपभ' (काल) कया है ” तथा 'सागरोपभ' (काल) क्‍या है ? 

[७३ | है गौतम ! जो सुतीक्षण शस्त्रो द्वारा भी छेदा-भेदा न जा सके ऐसे परम-अणु 
(परमाणु) को सिद्ध (ज्ञानसिद्ध केवली) भगवान्‌ समस्त प्रमाणों का आ्रादिभूत प्रमाण कहते है । ऐसे 
अनन्त परमाणुपुद्गलो के समुदाय की समितियों के समागम से एक उच्छलक्षणश्लक्षिणका, श्लक्ष्ण- 
एइलथछ्षिणगका, ऊध्वेरेणु, त्सरेण, रथरेणु बालाग्र, लिक्षा, यूका, यवमध्य और अगुल होता है। भ्राठ 
उच्छुलक्षण-श्लक्षिणका के मिलने से एक श्लक्ष्ण-श्लक्ष्षका होती है । श्लाठ श्लक्षण-श्लक्षिणका के 
मिलने से एक उध्वेरेणु, आठ ऊध्व॑रेणु मिलन से एक त्सरेणु, आठ जसरेणुओ के मिलने से एक रथरेणु 
और भ्राठ रथरंणओ के मिलने से देवकुरु- - त्तरकुरु क्षेत्र के मनुष्यो का एक बालाग्र होता है, तथा 
देवकुरु और उत्तरकुरु क्षेत्र के मनुष्यो के आठ बालाग्रो से हरिवर्ष और रम्यक्वर्ष के मनुष्यों का एक 
बालाग्र होता है । हरिवषे और रम्यक्वर्ष के मनुष्यों के श्राठ बालाग्रो से हैमवत श्रौर ऐरावत के 
मनुष्यो का एक बालाग्र होता है । हैमवत और हैरण्णवत के मनुष्यों के श्राठ बालाग्रों से पृर्वविदेह के 
मनुष्यों का एक बालाग्र होता है । पूर्व विदेह के मनुष्यों के आठ बालाग्रों से एक लिक्षा (लीख), झ्राठ 
लिक्षा से एक यूका (ज्‌), आठ यूक्रा से एक यवमध्य और आठ यवमध्य से एक अगुल होता है । इस 
प्रकार के छुह अगुल का एक पाद (पर), बारह अगुल की एक वितस्ति (बेत), चौबीस अगुल का एक 
हाथ, प्रडतालीस अगुल की एक कुक्षि, छियानवे अगुल का दण्ड, धनुष, युग, तालिका, श्रक्ष प्रथवा 
मूसल होता है । दो हजार धनुष का एक गाऊ होता है और चार गाऊ का एक योजन होता है । 


इस योजन के परिणाम से एक योजन लम्बा, एक योजन चौडा और एक योजन गहरा 
(ऊपर में ऊँचा), तिगुणी से अधिक परिधि वाला एक पल्य हों, उस पल्य में एक दिन के उसे 
हुए, दो दिन के उगे हुए, तीन दिन के उगे हुए, और भ्रधिक से अधिक सात दिन के उगे हुए करोडो 
बालाग्न किनारे तक ऐसे ठस-ठस कर भरे हो, सनिचित (इकट्ठ) किये हो, अत्यन्त भरे हो, 
कि उन बालाग्रो को अग्नि न जला सके और हवा उन्हे उडा कर न ले जा सके, वे बालाग्न सडे 
नही, न हू। परिध्वस्त (नष्ट) हो, श्रौर न ही वे शोघ्र दुर्गेन्धित हो । इसके पश्चात्‌ उस पल्‍्य मे से 
सौ-सौ वर्ष मे एक-एक बालाग्र को निकाला जाए। इस क्रम से तब तक निकाला जाए, जब तक कि 
बहू पल्य क्षीण हो, नीरज हो, निर्मेल हो , निष्ठित (पूर्ण) हो जाए, निर्ूष हो, भ्रपहत हो और 
विशुद्ध (पूरी तरह खाली) हो जाए । उतने काल को एक 'पल्योपमकाल' कहते है। (सागरोपमकाल के 
परिमाण को बताने वाली गाथा का श्रर्थ इस प्रकार है--) इस पल्योपभ काल का जो परिमाण ऊपर 
बतलाया गया है, वैसे दस कोटाकोटि (ग्रुणे) पल्योपमों का एक सागरोपम-कालपरिमाण होता है। 


८४. एएण सागरोबमपमाणेणं चततारि सागरोबसकोडाकोडीश्रो कालो सुसमसुसभा १. तिण्णि 
सागरोबमकोडाकोडीझो कालो सुसमा २, दो सागरोबसकोडाकोडीप्रो कालो सुसमदूसमा ३, एगा 
सागरोबमको डाकोडी बायालीसाए वाससहस्सेहू ऊणिया कालो दूसमसुसमा ४, एक्कवोस बाससहस्साइ 
कालो दुसमा ५, एक्कवोस वाससहस्साइ कालो दूसमदूससा ६ । प्रुणरवि उस्सप्पिणोएं एक्कवीसं 


७८] [व्यास्याप्रशप्तितृत्न 


बाससहस्साई कालो दूसमदूसमा १ । एकक्‍्कवोसं वाससहस्साइ जाव” चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीशो 
कालो सुसमसुसमा ६। दस सागरोवसकोडाकोडोगो कालो प्रोसप्पिणी । दस सागरोबसकोड़ाकोड़ीशो 
कालो उस्सप्पिणी । बीसं सागरोबसकोडाकोडीश्रो कालो भ्रोसप्पिणी य उस्सप्पिणी य॑ । 

[८] इस सागरोपम-परिमाण के अनुसार (अवसर्पिणीकाल मे) चार कोटाकोटि सागरोपम- 
काल का एक सुषम-सुषमा आरा होता है, तीन कोटाकोटि सागरोपम-काल का एक सुषमा आ्रारा 
होता है, दो कोटाकोटि सागरोपम-काल का एक सुधमदु षमा आरा होता है, बयालीस हजार वर्ष 
कम एक कोटाकोटि सागरोपम-काल का एक दु षमसुषमा आरा होता है, इक्‍्कीस हजार वर्ष का 
एक दुषम भारा होता है ओर इकक्‍्कीस हजार वर्ष का एक दु षमदु.षमा भ्ारा होता है । 

इसी प्रकार उत्सपिणीकाल में पुन इककीस हजार वर्ष परिमित काल का प्रथम दु षमदुःषमा 
झारा होता है। इक्‍्कोस हजार वर्ष का द्वितोय दु षम आरा होता है, बयालीस हजार वर्ष कम एक 
कोटाकोटि सागरोपम-काल का तीसरा दु षम-दुषमा आरा होता है, दो कोटाकोदि सागरोपम-काल 
का चौथा सुषम-दु षमा आरा होता हू ! तीन कोटाकोटि सागरोपम-काल का पाचवा सुषम आरा 
होता है और चार कोटाकोटि सागरोपम-काल का छुठा सुषम-सुषमा आरा होता है । 

इस प्रकार (कुल) दस कोटाकोटि सागरोपम-काल का एक भ्रवसपिणीकाल होता है श्रोर दस 
कोटाकोटि सागरोपम-काल का ही उत्सपिणीकाल होता है । यो बीस कोटाकोटि सागरोपमकाल का 
एक अ्रवसपिणी-उत्सपिणी-कालचक्र होता है । 

विवेचन - श्रोपमिककाल का परिसाण प्रस्तुत दो सूत्रों मे से प्रथमसूत्र मे पल्योपम एवं 
सागरोपम काल का परिमाण तथा द्वितीय सूत्र मे ग्रवसपिणी-उत्सपिणी रूप द्वादश भरे रहित काल- 
चक्र का परिमाण बताया गया है । 

पल्योपस का स्वरूप श्रौर प्रकार यहाँ जो पल्योपम का स्वरूप बतलाया गया है, वह 
व्यवहार ग्रद्धापल्योपम का स्वरूप बताया गया हे । पल्योपम के मुख्य तीन भेद है (१) उद्धार 
पल्योपम, (२) श्रद्धापल्योपम और (३) क्षेत्रपल्योपम । उद्धारपल्योपम श्रादि के प्रत्येक के दो प्रकार 
है- व्यवहार उद्धारपल्योपम एवं सूक्ष्म उद्धारपल्योपम, व्यवहार अद्धापल्योपम एवं सूक्ष्म अ्रद्धा- 
पल्योपम, तथा व्यवहार क्षेत्रपल्योपम एवं सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपम । 


उद्धारपल्योपस--उत्सेधागुल परिमाण से एक योजन लम्बे, एक योजन चौडे श्र एक 
योजन ऊँचे --गहरे गोलाकार कुए मे देवकुरु-उत्तरकुरु के यौगलिको के मुण्डित मस्तक पर एक दिन 
के, दो दिन के यावत्‌ ७ दिन के उगे हुए करोडो बालाग्रों से उस कूप को यो दूस-ठस कर भरा जाए 
कि वे बालाग्न न तो भ्राम से जल सके और नही हवा से उड सके । फिर उनमे से प्रत्येक को एक- 
एक समय में निकालते हुए जितने समय मे वह कु भ्रा सवंथा खाली हो जाए, उस कालमान को 
“व्यावहारिक उद्धारपल्योपम' कहते हैं। यह पल्योपम सख्यात समयपरिमित होता हूँ | इसी तरह 
उक्त बालाग्न के प्रसख्यात ग्रदृश्य खण्ड किए जाएँ, जो कि विशुद्ध नेन्न वाले छद॒मस्थ पुरुष के दृष्टि- 
गोचर होने वाले सूक्ष्म पुद्गलद्वब्य के अ्रसख्यातव भाग एव सृक्ष्म पनक के शरीर से ग्रसख्यातगुणा 





१ जाव' पद यहाँ भ्रवस विणीकाल की गणना की तरह ही उत्सपिणीकाल-गणना का बोधक है। 


छुठा शतक : उद्दे शक-७ ] [७९ 


हो । उन सूक्ष्म बालाग्रबण्डो से वह कप ठूस-ठ्स कर भरा जाए झौर उनमे से एक-एक 
बालाग्रखण्ड प्रतिसमय निकाला जाये । यो निकालते-निकालते जितने काल मे वह कु श्रा खाली हो 
जाए, उसे 'सूक्ष्म उद्धारपल्योपभ् कहते हैं । इसमे सख्यातवर्षकोटिपरिमित काल होता है । 

झरद्धापल्योपम - उपयुक्त रीति से भरे हुए उपयु क्त परिमाण वाले कप मे से एक-एक बालाग्र 
सौ-सौ वर्ष मे निकाला जाए । इस प्रकार निकालते-निकालते जितने काल मे वह कुआ सव्वंथा खाली 
हो जाए, उसे व्यवहार श्रद्धापल्योपम' कहते है । यह अनेक सख्यातवर्षकोटिप्रमाण होता है। यदि 
यही कु भ्रा उपयुक्त सूक्ष्म बालाग्रखण्डो से भरा हो और उनमे से प्रत्येक बालाग्रखण्ड को सौ-सौ वर्ष 
में निकालते-निकालते जितने काल में वह कु आ खाली हो जाए, उसे 'सुक्ष्म भ्रद्धापल्योपभ' कहते है । 
इसमे ग्रसख्यातवर्षकोटिप्रमाण काल होता है । 

क्षेत्रपल्योपम--उपयु क्त परिमाण का कप उपयुक्त रीति से बालाग्रो से भरा हो, उन बालाग्रो 
को जितने आकाशप्रदेश स्पर्श किये हुए है, उन स्पर्श किये हुए श्राकाशप्रदेशो मे से प्रत्येक को 
(बौद्धिक कल्पना से) प्रति समय निकाला जाए । इस प्रकार उन छुए हुए श्राकाशप्रदेशों को निकालने 
में जितना समय लगे वह “व्यवहार क्षेत्रपल्घोपम' है। इसमे असख्यात श्रवसपिणी-उत्सविणीपरिमाण 
काल होता है | यदि यही कुआ। बालाग्र के सूक_्मखण्डो से ठू स-ठ स कर भरा जाए, तथा उन बालाग्र- 
खण्डो से छुए हुए एवं नही छए हुए सभी आ्राकाशप्रदेशों में से प्रत्येक आाकाशप्रदेश को प्रतिसमय 
निकालते हुए सभी को निकालने में जितना काल लगे, वह 'सुक्षम क्षेत्रपल्योपम' है। इसमे भी 
असख्यात प्रवसपिणी-उत्सपिणीपरिमाणकाल होता है, किन्तु इसका काल व्यवहार क्षेत्रपल्योपम से 
अ्रसख्यात गुणा है । 

सागरोपस के प्रकार--पल्योपम की तरह सागरोपम के तीन भेद है और प्रत्येक भेद के दो-दो 
प्रकार हैं । 

उद्धारसागरोपभ --के दो भेद है--व्यवहार भ्रौर सूक्ष्म । दस कोटाकोटि व्यवहार उद्धार- 
पल्योपम का एक “व्यवहार उद्धारसागरोपमभ' होता है। दस कोटाकोटि सूक्ष्म उद्धारपल्योपम का एक 
'सुक्ष्म उद्धारसागरोपमभ' होता है । ढाई सूक्ष्म उद्धारसागरोपम या २५ कोडाकोडी सूक्ष्म उद्धा रपल्योपम 
में जितने समय होते हैं, उतने ही लोक मे द्वीप श्रौर समुद्र है । 

प्रद्धासागरोपम के भी दो भेद हैं -व्यवहार श्र सूक्ष। दस कोडाकोडी व्यवहार श्रद्धा- 
पलयोपम का एक “व्यवहार भ्रद्धासाग रोपम' होता है और दस कोडाकोडी सूक्ष्म अ्रद्धापल्योपम का एक 
सुक्ष्म अठासागरोपस' होता है जीवो की करमंस्थिति, कायस्थिति और भवस्थिति तथा श्रारो 
का परिमाण सूक्ष्म श्रद्धापल्योपम और सूक्ष्म अद्धासागरोपम से मापा जाता है । 

फैश्रसागरोवम के भी दो भेद है - व्यवहार और सूक्ष्म । दस कोडाकोडी व्यवहार क्षेत्र- 
पल्योपम का एक “व्यवहार क्षेत्रसागरोपम' होता है, श्रौर दस कोडाकोडी सूक्ष्म क्षेत्रपल्योपम का एक 
'सुक्ष्म सागरोपम' होता है। सूक्ष्प क्षेत्रबल्योपम एवं सूक्ष्म क्षेत्रसागरोपम से दृष्टिवाद मे उक्त द्रव्य 
मापे जाते हैं ।* 


१. (क) भगवतीसूृत्र श्र वृत्ति, पत्राक २७७ 
(ख) भगवती. (हिन्दी विवेचनयुक्त) भाग-२, १०४०-१०४१ 


८०] [ स्यास्याप्रशप्तिसूतर 


सुबमसुषमाकालीन भारतवर्ष के भाव-आविर्भाव का निरूपण 
९. जंब॒द्ीवे णं भते ! दीवे इमीसे श्रोसप्पिणोए सुसमसुसमाए समाए उत्तमद्गपत्ताएं भरहस्स 
वासस्स केरिसए पश्रागारभावपडोगारे होत्या ? 


गोतमा ! बहुसमरमणिज्जे सुमिभागे होत्था, से जहानामए आलिगपुक्खरे ति वा, एवं उत्तर- 
कुरुवततव्वया' नेयव्या जाब ग्रासयति सयति । तीसे ण समाए भारहे बासे तत्थ देसे देसे तहि तहि 
बहवे उराला कुद्दाला जाव* कुसविकुसविसुद्धसक्खमूला जाब छव्यिहा सणूसा भ्रणुसज्जित्था, त०-- 
पम्हगंधा १ मियगधा २ ब्रममा ३ तेबली ४ सहा ५ सणिचारी ६। 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति०। 


॥ छूु सए . सत्तमो सालिउहेसो समत्तों।। 


[९ प्र.] भगवन्‌ ! इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप में उत्तमार्थ-प्राप्त इस भ्रव्सपिणीकाल के 
सुषम-सुषमा नामक श्रारे मे भरतक्षेत्र (भारतवर्ष) के आकार (आचार-) भाव-प्रत्यवतार (आचारो 
भौर पदार्थों के भाव-पर्याय-अ्वस्था) किस प्रकार के थे ? 


[९3] गौतम ! (उस समय) भूमिभाग बहुत सम होने से अत्यन्त रमणीय था । जैसे कोई 
भुरज (प्रालिग-तबला) नामक वाद्य का चर्ममण्डित भुखपट हो, वैसा बहुत ही सम भरतक्षेत्र का 
भूभाग था। इस प्रकार उस समय के भरतक्षेत्र के लिए उत्तरकुरु की वक्तव्यता के समान, यावत्‌ 
बेठते है, सोते है, यहाँ तक वक्तव्यता कहनी चाहिए । उस कान (पअ्रवसपिणी के प्रथम श्ारे) में 
भारतवर्ष मे उन-उन देशो के उत-उन स्थलों में उदार (प्रधान) एवं कुहालक यावत्‌ कुश और 
विकुश से विशुद्ध वृक्षमूल थे, यावत्‌ छह प्रकार के मनुष्य थे । यथा--(१) पद्मगरन्ध वाले, (२) मृग 
(कस्तूरी के समान) गन्ध वाले, (३) भ्रमम (ममत्वरहित), (४) तेजतली (तेजस्वी एवं रूपवान्‌), 
(५) सहा (सहनगील) श्रौर गनेश्चर (उत्सुकतारहित हो ने से धीरे-धीरे गजगति से चलने वाले) थे । 

है भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है! यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरने लगे । 


! जीवाजीवाभिगम सूत्र में उक्त उत्तरकुरुवक्तव्यता इस प्रकार है - 'मुइगपुक्खरे इ वा, सरतले इ वा-सरस्तलं सर 
एवं, करतले इ बा-करतल कर एवं, इत्यादोति | एव भूमिसमताया भूमिभागगततृण-मणीना वर्णपञुचकस्य, 
सुरक्षिगन्धस्य, भृदुस्पर्शस्थ,  शुभशब्दस्य, वाप्यादोना वाप्पागनुगतोत्पातपर्व तादीनामुत्पातपर्वताशाशिताना 
हसासनादीना लतागृहादीना शिलापट्टकादीना च वर्णकों वाच्य । तदस्ते चतद्‌ दृश्यमू-तत्थ ण बहबे भारया 
सणुस्सा मणुस्थीओ ये आसयति सयधि चिट्ठति निसोयसि तुयदट्ठति । इत्यादि'- जीवाभिगम म वृत्ति । 

२ जाव' शब्द से कयमाला णट्टमाला दत्यादि तथा वृक्षों के नाम -उद्दाला कोहाला मोहाला' कृतमाला, 


तृत्तमाला वृत्तमाला दन्तमाला श्र द्भमाला' शद्भुमाला" श्वेतमाला नाम द्रमगणा.” समभले । (पत्र 
२६४-२) । जाव शब्द मूलमतों कदमतो इत्यादि का सूचक है। 


झुटा शतक : उह् शक-७ ] [८१ 


विवेचन--सुषमसुषमाकालोन भारतवर्ष के जोवो-प्रजीवों के भाव-निरूपण-श्रस्तुत सूत्र में 
सुषमसुषमा नामक अ्रवसपिणीकालिक प्रथम भारे मे मनुष्यो एवं पदार्थों की उत्कृष्टता का वर्णन 
किया गया है ।" 


कठिन शब्द--उत्तमद्ुपत्ताए--आयुष्यादि उत्तम अवस्था को प्राप्त । तेयलि---तेजवाले भौर 
रूप वाले । 


॥ छुठा शतक : सप्तम उहू शक समाप्त ॥। 


१ (क) भगवती ञ्न वृत्ति, पत्राक २७७-२७८ 
(ख) जीवाभिममसूत्र प्रतिपत्ति २ उत्तरकुरुवर्णन, पृ २६२ से २८४ तक 


अट्ठमो उद्देसओ : 'पुढवी'” 
अष्टम उच्च शक : “पृथ्वी! 


रत्नप्रभादि पृथ्वियों तथा सर्वदेवलोको में गृह-प्राम-मेघादि के अस्तित्व ओर कतुत्व की 
प्ररूपणा 


१. कद्ट ण भते ! पुढवोश्रो पण्णत्ताओों ? 

गोयमा ! श्रट्टु पुढवोझो पण्णत्ताश्रो,त जहा रमणप्पभा जाव ईसोपब्भारा । 

[१ प्र | भगवन्‌ | कितनी पृथ्वियाँ कही गई है ” 

[१ उ ] गौतम ! आठ पृश्वियां कही गई है। वे इस प्रकार--(१) रत्नप्रभा यावत्‌ (२) शर्करा 
प्रभा, (३) बालुकाप्रभा, (४) पकप्रभा, (५) धूमप्रभा, (६) तम'प्रभा, (७) महातम प्रभा 
(८) ईषत्प्राग्भारा । 

२. प्रत्यि ण भंते ! इमोसे रमणप्पभाए पुढवोए श्रहे गेहा ति वा गेहावणा ति बा ? 

गोयमा  णो इणट्ठे ससट्ठे । 

[२ प्र ] भगवन्‌ । क्‍या इस रल्नप्रभाषृथ्वी के नीचे गृह (घर) अ्रथवा गृहापण (दुकाने) है ? 

[२ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ तही है। (अ्र्थात्‌-रत्नप्रभापृथ्वी के नीचे गृह या गृहापण 
नही है ।) 

३. श्रत्थि ण भते | इमीसे रयणप्पभाए झ्रहे गामा ति वा जाव सबझिवेसाति वा ? 

नो इणटठे ससटठे । 

[३ प्र] भगवन्‌ | क्‍या इस रत्नप्रभापृथ्वी के नीचे ग्राम यावत्‌ सन्निवेश हैं ? 

[३ उ | गौतम | यह अर्थ समर्थ नही हे। (गर्थात्‌-रत्नप्रभाषृथ्वी के नीचे ग्राम यावत्‌ 
सन्निवेश नही है ।) 

४. श्रत्यि ण भते ! इसीसे रमणप्पभाए पुढवीए श्रहे उराला बलाहया ससेयति, सम्मुच्छंति, 
वास बासति ? 

हंता, भ्रत्यि । 

(४ प्र | भगवन्‌ |! क्या इस रत्नप्रभापृथ्वी के नीचे महान्‌ (उदार) मेघ सस्वेद को प्राप्त 
होते हैं, सम्मूच्छित होते हैं श्र वर्षा बरसाते हैं ? 


[४ उ ] हाँ गौतम | (वहाँ महामेघ मस्वेद को प्राप्त होते हैं, सर्म्माच्छत होते 
भी बरसाते) है। होते हैं, सम्मृच्छित होते हैं भ्रौर वर्षा 


छुँठा शतक : उद्दे शक-८ ] [धरे 


५. तिण्णि वि पर्कारति --देवो वि पकरेति, श्रसुरो वि प०, नागो वि प०। 


[५] ये सब कार्य (महामेघो को सस्वेदित एवं सम्मूच्छिम करने तथा वर्षा बरसाने का कार्य) 
ये तीनों करते है-देव भी करते है, अ्रसुर भी करते है ग्नौर नाग भी करते हैं | 


६ भझ्रत्यिणं भंते ! इमोसे रयण० बादरे थणिपसहे ? 

हूंता, भ्रत्यि । 

[६ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या इस रत्नप्रभापृथ्वी मे बादर (स्थूल) स्तमितशब्द (मैधगर्जेना की 
आवाज) है ” 

७. तिण्णि वि पकरेंति । 

[६-७ उ | हा, गौतम | बादर स्तनितगणब्द है, जिसे (उपयुक्त) तीनो ही करते है । 

८. श्रत्थि णं भते ! इसीसे रणणप्पाएं अहे बादरे अगणिकाए ? 

गोयमा ! नो इणटठे समट॒ठे, नधचत्यथ विग्गहग तिसमावन्नएणं । 

[८ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या इस रत्नप्रभापृथ्वी के नीचे बादर भग्निकाय है ? 

[८ उ ] गौतम ! यह ग्र्थ समर्थ नही है । यह निषेध विग्नहगतिसमापन्नक जीवो के सिवाय 
(दूसरे जीवो के लिए समझना चाहिए ।) 

९. प्रत्थि ण भंते ! इमोसे रयण० श्रहे चंदिम जाव तारारूवा ? 

नो इणट्ठे समट्ठे । 

[९ प्र] भगवन्‌ ! इस रत्नप्रभापृथ्वी के नीचे क्या चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा- 
रूप है ? 

[९ उ | (गौतम ! ) यह अर्थ समर्थ नहो है । 

१०. भत्यि ण भंते | इसीसे रयणप्पभाए पुडवीए चदाभा ति वा २। 

णो इणट्ठे समटठे । 

[१० प्र.] भगवन्‌ | क्या इस रत्नप्रभापृथ्वी में चन्द्रभा (चन्द्रमा का प्रकाश), सूर्याभा 
(सूयें का प्रकाश) झ्रादि है ? 

[१०७ ] (गोतम ! ) यह अर्थ समर्थ नही है । 

११- एवं दोच्चाएं वि पुडबीए भाणियन्वं । 

[११] इसी प्रकार(पूर्वोक्त सभी बाते )दूसरी पृथ्वी (शर्कराप्रभा) के लिए भी कहना चाहिए । 

१२. एवं तच्चाए वि भाणियव्वं, नवर देवों वि पकरेति, झसुरो वि पकरेति, णो णागो 
पकरेति | 


घड़े] [ ध्याख्याप्रशप्तिसूत 
सब बाते) तीसरी प्रथ्वी (बालुकाप्रभा) के लिए भी कहना 

चाहिए । 234 अ वर भी (ये गो करते है, असुर भो करते हैं, किन्तु नाग (कुमार) 
नही करते । 

१३. चउत्थोए वि एव, नवरं देवो एक्को पकरेति, नो भ्रसुरो०, नो नागो पकरेति । 

[१३) चौथी पृथ्वी मे भी इसी प्रकार सब बाते कहनी चाहिए। इतना विशेष है कि वहाँ 
देव हो अकेले (यह सब) करते है, किन्तु अ्रमुर और ताग नही करते । 

१४ एवं हेट्टिल्लासु सव्वासु देवो एक्‍्को पकरेति। 

[१४ | इसी प्रकार नीचे की सब (पाचवी, छठी झौर सातवी) प्रथ्वियो मे केवल देव 
ही (यह सब कार्य) करते है, (भ्रमुरकुमार और नागकुमार नही करते ।) 

१५ श्रत्यथिण भंते ! सोहम्मीसाणाण कप्पाण श्रहे गेहा इ वा २ ? 

नो इणदठे समद॒ठे । 

[१५ प्र ] भगवन्‌ | क्या सौधमं श्रौर ईशान कल्पो (देवलोको) के नीचे गृह ग्रथवा 
गृहापण है ? 

[१५३ ] गौतम | यह अर्थ समर्थ नही है। 

१६. भ्रत्यि ण॑ भते ! ० उराला बलाहया ? 

हूता, श्रत्थि । 

[१६ प्र ] भगवन्‌ । क्या सौधर्म और ईशान देवलोक के नीचे महामेघ (उदार बलाहक) है? 

[१६ उ ] हाँ, गौतम ! (वहाँ महामेघ) है। 

१७ देवो पकरेति, प्लसुरो वि पकरेह, नो नाश्रो पकरेह । 

[१७] (सौधर्म श्नौर ईशान देवलोक के नीचे पूर्वोक्त सब काये (बादलों का छाना, मेघ 
उमडना, वर्षा बरसाना आदि) देव करते है, श्रमुर भी करते हैं, किन्तु नागकुमार नहीं करते । 

१८. एवं थणियसहे वि । 

[१८] इसी प्रकार वहाँ स्तनितशब्द के लिए भी कहना चाहिए। 

१९. श्रत्थि ण॑ भते ! ० बादरे पुदविकाए, बादरे भ्रगणिकाए ? 

नो इणद्ठे समट्ठे, नःच्नत्थ विग्गहगतिसमावन्नएण । 


[१९ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या वहाँ (सौधर्म श्रौर ईशान देवलोक के नीचे) बादर पृथ्वीकाय 
और बादर अग्निकाय है ? 


[१९३ ] गौतम | यह बअ्र्थ समर्थ नहीं । यह निषेध विश्नहगतिसमापन्न जीवो के सिवाय 
दूसरे जीवो के लिए जानना चाहिए। 


छठा शतक : उद्ँ शक-८ ] [८५ 


२०. श्रत्थि ण॑ भंते ! जंदिम० ? 

णो इणट्ठे समट्ठे । 

[२० प्र | भगवन्‌ ! क्‍या वहाँ चन्द्र, सूये, प्रह, नक्षत्र भौर तारारूप हैं ? 

[२० उ ] गौतम ! यह ग्रर्थ समर्थ नही है । 

२१ श्रत्यि णं भते ! गासाइ बा० ? 

णो इणद्ठे समट्ठे । 

[२१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वहाँ ग्राम यावत्‌ सन्निवेश है * 

[२१ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है । 

२२. प्रत्यि ण॑ं भंते ! चंदाभा तिवा २? 

गोयमसा !' णो इणट्ठे समट्ठे । 

[२२ प्र | भगवन्‌ ! क्या यहाँ चन्द्राभा, सूर्याभा भ्रादि है ? 

[२५ उ ] गौतम ' यह अर्थ समर्थ नही है । 

२३- एवं सणकुसार-माहिदेसु, सबरं देवो एगो पकरेति ॥ 

[२२] इसी प्रकार सनत्कुमार और माहेन्द्र देवलोको मे भी कहना चाहिए। विशेष यह है 
कि वहाँ (यह सब) केवल देव ही करते है । 

२४. एवं बभलोए वि । 

[२४] इसी प्रकार ब्रह्मतोक (पचम देवलोक ) मे भी कहना चाहिए । 


२५. एवं सश्नलोशस्स उर्वार सर्व्वाह देदो पकरेति 

[२५] इसी तरह ब्रह्मतोक से ऊपर (पच श्रनुत्त रविमान देवलोक तक) सर्वस्थलो मे पूर्बोक्त 
प्रकार से कहना चाहिए । इन सब स्थलो मे केवल देव ही (पूर्वोक्त कायं) करते है । 

२६. पुच्छियव्वे य बादरे ग्राउकाए, बादरे तेडकाएं, बायरे वणस्सतिकाए। प्रन्नं त॑ लेव । 
गाहा-- 

तमुकाए कप्पपणए झ्रगणी पुडवी य, श्रगणि पुढवीसु । 
झ्राऊ-तेड-वणस्सति कप्पुवरिम-कण्हुराईसु ।।१॥॥ 

[२६ प्र उ.] इन सब स्थलो भे बादर भ्रप्काय, बादर प्वग्निकाय और बादर बतस्पतिकाय 
के विषय मे प्रश्न (पूछा) करना चाहिए । उनका उत्तर भी पूर्ववत्‌ कहना चाहिए। श्रन्य सब बाते 
पूबंबत्‌ कहनी चाहिए । 

[गाथा का अर्थ --] तमस्काय में भ्लौर पाच देवबलोको तक मे श्रग्निकाय और पृथ्बीकाय के 
सम्बन्ध में प्रश्न करना चाहिए । रत्नप्रभा आदि नरकपृथ्वियों में अग्निकाय के सम्बन्ध में प्रश्न करना 


६६] (व्याह्याप्रशप्तिसृत्र 


चाहिए । इसी तरह पंचम कल्प-देवलोक से ऊपर सब स्थानों मे तथा क्षुष्णराजियो में अप्काय, 
तेजस्काय श्रौर बनस्पतिकाय के सम्बन्ध मे प्रश्न करना चाहिए । 

विवेचन--रत्नप्रभादि प्रश्वियो तथा सर्व देवलोकों में गह-ग्राम-मेघादि के श्रस्तित्व भ्रादि 
की प्ररूपणा - प्रस्तुत २६ सूत्रों मे रत्नप्रभादि सातो पृथ्वियो तथा सौधर्मादि सर्व देवलोकों के नीचे 
तथा परिपाएवं में गृह, गृहापण, महामेघ, वर्षा, मेघगर्जन, बादर अग्निकाय, चन्द्रादि पाचो ज्योतिष्क, 

चन्द्र-सूर्याभा, बादर अ्पूकाय, बादर पृथ्वीकाय, बादर वनस्पतिकाय श्रादि के अ्रस्तित्व एबं वर्षादि 

के कतृ त्व से सम्बन्धित विचारणा की गई है । 

वायुकाय, भ्रग्निकाय झादि का अ्रस्तित्व कहाँ है, कहाँ नहो ?--रत्नप्रभादि पृथ्वियो के नीचे 
बादर पृथ्वीकाय और बादर प्रग्निकाय नही है, किन्तु वहाँ घनोदधि श्रादि होने से श्रप्काय, वायुकाय 
भ्रौर वनस्पतिकाय है। सौधर्म, ईशान भ्रादि देवलोको मे बांदर पृथ्वीकाय नही है, क्योकि वहां 
उसका स्वस्थान न होने से उत्पत्ति नही है तथा सौधर्म, ईशान उदधिप्रतिष्ठित होने से वहाँ बादर 
प्रप्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय का सद्भाव है । दसी तरह सनत्कुमार और माहेन्द्र मे तमस्काय 
होने से वहाँ बादर अप्काय और वनस्पतिकाय का होना सुसगत है । तमस्काय में श्नौर पाचवे देवलोक 
तक बादर अग्निकाय और बादर पृथ्वीकाय का भ्रस्तित्व नही है । शेष तीन का सदुभाव है । बारहवे 
देवलोक तक इसी तरह जान लेना चाहिए । पाचवे देवलोक से ऊपर के स्थानों मे तथा कृष्णरा जियो 
में भी वबादर भ्रप्काय, तेजस्काय और वनस्पतिकाय का सद्भाव नही है, क्योकि उनके नीचे वायुकाय 
का ही सदुभाव है । 

महामेघ-सस्वेदन-वर्षणादि कहाँ, कौन करते है ? दूसरी पृथ्वी की सीमा से आगे नागकुमार 
नही जाते, तथा तीसरी पृथ्वी की सीमा से श्रागे श्रसुरकुमार नही जाते, इसलिए दूसरी नरकपृथ्वी 
के नीचे तक महामेघ-सस्वेदन-वर्षण-गर्जन ्रादि सब कार्य देव और प्रसुरकुमार करते है, तथा चौथी 
पृथ्वी के नीचे-नीचे सब कार्य केवल देव ही करते है। सौधर्म श्रौर ईशान देवलोक के नीचे तक तो 
चमरेन्द्र की तरह असुरकुमार जा सकते है, किन्तु नागकुमार नही जा सकते, इसलिए इन दो देवलोको 
के नीचे देव और अमुरकुमार ही करते है, इससे आगे सनत्कुमार से अच्युत देवलोक तक में केवल 
देव ही करते है । इससे श्रागे देव की जाने की शक्ति नहीं है और न ही वहाँ मेघ आदि का 
सद्भाव है ।१ 
जोबों के आयुष्यबन्ध के प्रकार एवं जातिनामनिधत्तादि बारह दण्डकों की चौबीस 
दण्डकोय जीवों में प्ररूपणा 

२७. कतिविहे ण॑ भंते ! श्राउयबधे पण्णत्ते ? 
लक वर पपरकल मन तब मननिहतॉबित 

हत्ताउए परदेसनामनिहत्ताउए अणुभागनामनिहत्ताउए । 


१ (क) भगवत्ती सूत्र अर वृत्ति, पत्राक २७९ 
(ख) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, प्‌ ३२९ 
(ग) तत्त्वार्थमृत्र भू ३ सू ! से ६ तक भाष्यसहित, प्‌ ६४ से ७८ तक 
(घ) सूत्रकृतांग श्रु-१, अ-५, निरयविभक्ति ह 
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[२७ प्र.] भगवन्‌ ! आ्रायुष्यबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२७ उ.] गौतम ! श्रायुष्यबन्ध छह प्रकार का कहा गया है। वह इस श्रकार-- 
(१) जातिनामनिधत्तायु, (२) गतिनामनिधत्तायु (३) स्थितिनामनिधत्तायु, (४) भ्रवगाहनानाम- 
निधत्ताय्‌, (५) प्रदेशनामनिधत्तायु और (६) भ्रनुभागनामनिधत्तायु । 


२८ एवं दड़शझो" जाब वेमाणियाणं । 
[२८] यावत्‌ वेमानिकों तक दण्डक कहना चाहिए। 


२९. जीवा ण भंते ! कि जातिनामनिह॒त्ता गतिनामनिहत्ता जाव अ्रणुभागनामनिहत्ता ” 
गोतमा ! जातिनामनिहत्ता वि जाव* श्रणुभागनामनिहत्ता वि । 


[२९ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या जीव जातिनामनिधत्त है ? गतिनामनिधत्त है ” यावत्‌ अनुभाग- 
नामनिधत्त हैं ? 


[२९ उ.] गौतम ! जीव जातिनामनिधत्त भी हैं, यावत्‌ अनुभागनामनिधत्त भी है । 
३०. दंडड्नो जाव वेमाणियाण । 

[३०] यह दण्डक यावत्‌ वेमानिक तक कहना चाहिए । 

३१ जोबा णं भंते | कि जातिनामनिहित्ताउया जाव श्रणुभागनामनिहित्ताउया ? 
गोयमा ! जातिनामनिहत्ताउया वि जाव प्रणुभागनासनिहित्ताउया थि । 


[३१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव जातिनामनिधत्तायुष्क हैं, यावत्‌ श्रनुभागनामनिधत्तायुष्क है * 

[३१ उ ] गौतम |! जीव जातिनामनिधत्तायुष्क भी है, यावत्‌ अनुभागनामनिधत्तायुष्क 
भी हैं। 

३२. वंडश्ो जाव वेमाणियाणं । 

[३२] यह दण्डक यावत्‌ वैमानिक तक कहना चाहिए । 


३३. एबसेए दुवालस दंडगा भाणियव्वा--जोवा णं भते ! कि जातिनासनिहत्ता १, जाति- 
नासनिहत्ताउया० २, जोवा ण॑ भंते ! कि जातिनामनिउत्ता ३, जातिनामनिउत्ताउया० ४, जातिगोय- 
निहत्ता ५, जातिगोयनिहत्ताउपा ६, जातिगोत्तनिउत्ता ७, जातिगोसनिउत्ताउधा ८, जातिणामगोत्त- 


निहुत्ता ९, जातिणामगोयनिहत्ताउया १०, जातिणासगोयनिउत्ता ११, जीवा ण॑ संते ! कि जातिनाम- 
गोसनिउसाउया जाब अ्रणसागनासगोत्तनिउत्ताउया १२ ? 


भोतमा ! जातिनामगोयनिउत्ताउया वि जाव श्रणसागनामगोत्त नि उत्ताउया थि । 





१ जाव' पद से नैरयिक से लेकर वैमानिकपयंन्त दण्डक समझे । 
२. जाव' पद से 'डठिति-ओगाहणा-पएस' प्रादि पद 'निहत्त' पदान्त समझ लेने चाहिए । 


ध८८ | [ ध्यात्याप्रजप्तिसृत्र 
[३३ प्र] इस प्रकार ये बारह दण्डक कहने चाहिए 
[प्र.] भगवन्‌ ! क्या जीव जातिनामनिधत्त है ? जातिनामनिघत्तायु है ? , जप है उ 
नामनियुक्त हैं ?, जातिनामनियुक्तायु है ?, जातिगोत्रनिधत्त हैं ?' जातिगोत्रनिध्रत्तायु है ?, जाति 
नियुक्त हैं?, जातिगोत्रनियुक्तायु है ”, जातिनामगोत्र-निधत्त है ?, बा तिनामग निनिनेत्ताय हैं?, 
भगवन्‌ ! क्‍या जीव जातिनामगोत्रनियुक्तायु है ” यावत्‌ प्रनुभागनामगोत्रनियुक्तायु है 

[३३ उ ] गौतम ! जीव जातिनामनिधत्त भी है यावत्‌ अनुभागनामगोत्रनियुक्तायु भी है । 


३४. वड़श्ोो जाव वेमाणियाण । 
[३४] यह दण्डक यावत्‌ बेमानिको तक कहना चाहिए । 


विवेचन--जीवो के प्रायष्यबन्ध के प्रकार एवं जातिनामनिधत्तादि बारह वण्डकों को 
चौबीस दण्डकोय जीयो मे प्ररूपणा प्रस्तुत आठ सूत्रों (सू. २७ से ३४ तक) मे जीवो के श्रायुष्यबन्ध 
के ६ प्रकार तथा चौबीस ही दण्डक के जीवो मे जातिनामनिधत्तादि बारह दण्डको - श्रालापको की 
प्ररूपणा की गई है । 

षड्विध श्रायुष्यबन्ध की व्याख्या- (१) जातिनामनिधत्तायु--एकेन्द्रिय से लेकर प्चेन्द्रिय 
तक पाच प्रकार की जाति है, तद्रूप जो नाम (प्र्थात्‌ जातिनाम रूप नामकर्म की एक उत्तर- 
प्रकृति भ्रथवा जीव का एक प्रकार का परिणाम), वह जातिनाम है। उसके साथ निधत्त (निषिक्त 
या निषेक को--अ्रतिसमय गब्रनुभव में आने के लिए कर्मपुदूगलो की रचना को प्राप्त) जो भ्रागु, 
उसे जातिनामनिधत्तायु कहते हैं। (२) गतिनामनिधत्तायु एव (३) स्थितिनामनिधत्तायु नैरयिक 
श्रादि चार प्रकार की “गति” कहलाती है । श्रमुक भव मे विवक्षित समय तक जीव का रहना 'स्थिति' 
कहलाती है | इस रूप आयु को क्रश गतिनामनिधत्तायु” श्रौर 'स्थितिनामनिधत्तायु' कहते है। 
श्रथवा प्रस्तुत सूत्र में जातिनाम, गतिनाम और अवगाहनानाम का ग्रहण करने से केवल जाति, गति 
प्रौर अ्वगाहनारूप नामकमंश्रकृति का कथन किया गया है तथा स्थिति, प्रदेश और अनुभाग का 
ग्रहण होने से पूर्वोक्त प्रकृतियों की स्थिति आदि कही गई है । यह स्थिति जात्यादिनाम से सम्बन्धित 
होने से नामकर्म रूप ही कहलाती है । इसलिए यहाँ सर्वत्र नाम' का श्रर्थ 'नामकर्म' ही घटित 
होता है, भ्र्थात्‌ स्थितिरूप नाम-कर्म जो हो, वह “स्थितिनाम' उसके साथ जो निधत्तायु, उसे 
'स्थितिनामनिधत्ताय्‌' कहते है। (४) प्रवगाहनानामनिधत्तायु--जीव जिसमे श्रवगाहित होता- 
रहता - है, उसे 'अबगाहना' कहते है, वह है -औदारिक अ।दि शरीर । उसका नाम- श्रवगाहनानाम, 
भ्रधवा भ्रवगाहनारूप जो परिणाम। उसके साथ निधत्तायु 'अ्रवगाहनानामनिधत्तायु' कहलाती है । 
(५) प्रदेशनामनिधत्तायु-- प्रदेशो का अथवा प्रायुष्यकर्म के द्रव्यो का उस प्रकार का ताम - परिणमन, 
वह प्रदेशनाम, श्रथवा प्रदेशरूप एक प्रकार का नामकर्म, वह है - प्रदेशनाम, उसके साथ निधत्तायु, 
'प्रदेशनामनिधत्ताय' कहलाती है । (६) भ्रनुभागनासनिधत्तायु--अनुभाग अर्थात्‌ आयुध्यकर्म के द्रब्यो 
का विपाक, तदरूप जो नाम (परिणाम), वह है प्रनुभागनाम प्रथवा अनुभागरूप जो नामकर्म 
वह है श्रनुभागनास । उसके साथ निधत्त जो श्रायु वह 'झनुभागनासनिधत्तायु' कहलाती है । 


आयष्य जात्यादिनामकर्स से विशेषित क्यों ? - यहाँ भ्रायुष्यवन्ध को विशेष्य और जात्यादि 
नामकर्म को विशेषण रूप से व्यक्त किया गया है, उसका कारण यह है कि जब नारकादि आयुष्य 


छुठा शतक : उहू शक-८ ] [४९ 


का उदय होता है, तभी जात्यादि नामकर्म का उदय होता है । भकेला भ्रायुकर्म ही नैरयिक भ्रादि 
का भवोपग्राहक है । इसीलिए यहाँ श्रायुष्य की प्रधानता बताई गई हैँ । 

गायुष्य और बंध दोनों में प्रभेव-यद्यपि प्रश्न यहाँ आयुष्यवध के प्रकार के विषय मे है, 
किन्तु उत्तर है - आयुष्य के प्रकार का, तथापि प्रायुष्यबध इन दोनो मे श्रव्यतिरेक--अभेदरूप 
है। जो बधा हुआ्ना हो, वही झ्रायुष्य, इस प्रकार के व्यवहार के कारण यहाँ भ्रायुष्य के साथ बध 
का भाव सम्मिलित है । 


नासकर्स से विशेषित १२ दण्डकों की व्याख्या- (१) जातिनामनिधत्त श्रादि- जिन जीवो 
ने जातिनाम निषिक्त किया हैँ, अथवा विशिष्ट बधवाला किया हैं, वे जीव 'जातिनामनिधल' 
कहलाते हैं। इसी प्रकार गतिनामनिधत्त, स्थितिनामनिधत्त, झ्रवगाहनानामनिधत्त, प्रवेशनामनिधत्त, 
प्रौर श्रनुभागनासनिधत्त, इत सबकी व्याख्या जान लेनी चाहिए। (२) जातिनामतिधत्तायु--जिन 
जोबो ने जातिनाम क॑ साथ आशथुष्य को निधत्त किया हूं, उन्हे 'जातिनामनिधत्तायु' बहते है। इसी 
तरह दूसरे पदो का ग्रर्थ भी समझ लेना चाहिए | (३) जातिनामनियुक्त--जिन जीवो ने जातिनाम 
को नियुक्त (सम्बद्ध -निकाचित) किया है, अथवा बेदन प्रारम्भ किया है, वे । इसी तरह दूसरे पदो 
का अर्थ जान लेना चाहिए। (४) जातिनामनियुक्त-आयु -जिन जीवो ने जातिनाम के साथ आयुष्य 
नियुक्त किया है, अथवा उसका वेदन प्रारम्भ किया है, वे । इसी प्रकार अ्रन्य पदो का श्र्थ भी जान 
लेना चाहिए | (५) जातिगोत्रनिधत्त--जिन जीवो ने एकेन्द्रियादिरूप जाति तथा गोत्र - एकेन्द्रियादि 
जाति के योग्य नीचगोत्राद को निधत्त किया है, वे । इसी प्रकार अन्य पदो का श्रर्थ भी सम 
लेना चाहिए । (६) जातिगोत्रनिधत्तायु--जिन जीवो ने जाति और गोत्र के साथ श्रायुष्य को निधत्त 
किया है, वे । इसी प्रकार भ्रन्य पदों का ग्रर्थ भी समझ लेना चाहिए। (७) जातिगोत्रनियुक्त-- 
जिन जीवो ने जाति श्लौर गोत्र को नियुक्त किया है, वे । (८५) जातिग्रोश्ननियुक्तायु -जिन 
जीवो ते जाति और गोत्र के साथ श्राथुष्य को नियुक्त कर लिया है, वे । इसी तरह भ्रन्य पदों 
का अर्थ भी समझ ले । (९) जातिनाम-गोश्र-निधत्त--जिन जीवो ने जाति, नाम भौर गोत्र को 
निधत्त किया है, वे । इसी प्रकार दूसरे पदो का प्रर्थ भी जान ले । (१०) जाति-नाम-गोत्रनिधत्तायु - 
जिन जीवो ने जाति, नाम और गोत्र के साथ प्रायुष्य को निधत्त कर लिया है, वे । इसी प्रकार 
्रन्य पदो का अर्थ भी जान लेना चाहिए (११) जाति-तास-शोन्न-नियुक्त--जिन जीवो ने जाति, 
ताम और गोत्र को नियुक्त किया है, बे । इसी प्रकार दूसरे पदो का श्रर्थ भी समझ ले । (११) जाति 
साम-गोत्र-नियुक्तायु- जिन जीवो ने जाति, नाम भर गोत्र के साथ आयुष्य को नियुक्त किया है, वे । 
इसी तरह भ्रन्य पदो का अर्थ भी समझ लेता चाहिए ।* 


लव॒णादि असंख्यात-द्ीप-समुद्रों का स्वरूप और प्रमाण 
३५- लबणे णं भते | समुह्े कि उस्सिश्ोदए, पत्थडोदए, खुभियजले, श्लुसियजले ? 
गोपसा ! लवणे ण॑ समुद्दे उस्सिश्रोदए, नो पत्यड़ोदए; खुभियड्ले, नो भ्रखुभियजले । एत्तो 


१ (क) भगवती सूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २८०-२८६१ 
(ख) भगवती० (हिन्दीविवेचन) भा-२, पु १०४३ से १०५६ तक | 


९०] [ 


श्राढत्त जहा जोबाजीवाभिगमे जाव" से तेण>० गोयमा ! बाहिरया ण दीव-समद्ापुण्णा पृण्णप्पमाणा 
बोलट्ूटमाणा वोसट्रमाणा समभरघडत्ताए चिट्ठति, सठाणतो एगविहिबजिहाणा, वित्थरभ्रो ग्रणेगविषि- 
बिहाणा, दुगुणा दुगुणप्पमाणतो जाव श्रश्सि तिरियलोए श्रसखेज्जा दीव-समुद्दा सयभूरमणपज्जबसाणा 
पण्णता समणाउसो ! । 

[३५ प्र] भगवन्‌ ! क्या लवणसमुद्र, उच्छितोदक (उछलते हुए जल वाला) है, प्रस्तृतोदक 
(सम जलवाला) है, क्षुब्ध जल वाला है ग्रथवा भ्रक्षुब्ध जल वाला है ? 

[३४५ उ ] गौतम | लवणममुद्र उच्छितोदक है, किन्तु प्रस्तृतोदक नही है, वह शुब्ध जल 
वाला 3, किन्तु अक्षुब्ध जलवाला नही है । यहाँ से प्रारम्भ करके जिस प्रकार जीवाभिगम सूत्र मे 
कहा है, इसी प्रकार से जान लेना चाहिए, यावत्‌ इस कारण, हे गौतम ! बाहर के (द्वीप-) समुद्र 
पूर्ण, पूर्ण प्रमाण वाले, छलाछल भरे हुए, छलकते हुए श्र समभर घट के रूप मे, (भ्र्थात्‌-- परिपूर्ण 
भरे हुए घडे के समान), तथा सस्थान से एक ही तरह के स्वरूप वाले, किन्तु विस्तार की श्रपेक्षा 
अनेक प्रकार के स्वरूप वाले हैं, द्विगुण-द्विगुण विस्तार वाले हैं, (ग्रर्थात्‌-श्रपने पूवंवर्ती द्वीप से 
दुगुने प्रमाण वाने है) यावत्‌ इस तियंकलोक मे श्रसख्येय द्वीप-समुद्र है। सबसे प्रन्त में 'स्वयम्भूरमण- 
सपुद्र' है । हे श्रमणायुष्मन्‌ | इस प्रकार द्वीप और समुद्र कहे गए है । 

विवेचन --लवणादि अ्सख्यात द्वीप-समुद्रो का स्वरूप श्रौर प्रमाण -प्रस्तुत सूत्र मे लवणसमुद्र 
से लेकर ग्रसख्य द्वोपो एवं समुद्रो के स्वरूप एवं प्रमाण का निरूपण किया गया है। 


लव॒णसमुद्र का स्वरूप--लवणसमुद्र की जलवृद्धि ऊध्वं दिशा मे १६००० योजन से कुछ भ्रधिक 
होती है, इसलिए यह उछलते हुए जल वाला हे, समजल वाला (प्रस्तृूतोदक) नही तथा उसमे महा- 
पातालकनश्रों मे रही हुई वायु के क्षोभ से वेला (ज्वार ) आती है, इस कारण लवणसमुद्र का पानी 
क्षुब्त्र हाता है, भ्रतएवं वह ग्रक्षुब्धजल वाला नही है ।९ 

अ्रढाई द्वीप झ्रौर दो समुद्रो से बाहर के समुद्र--बाहर के समुद्रो के वर्णन के लिए मूलपाठ में 
जीवाजीवाभिगमसूत्र का निर्देश किया है। सक्षेप मे, वे समुद्र क्षुब्धजल वाले नही, श्रक्ष॒ब्धजल वाले है, 
तथा वे उछलते हुए जल वाले नही, भ्रपितु समजल वाले है, पूर्ण, पृर्णप्रमाण, यावत्‌ पूर्ण भरे हुए घडे 
के समान है । लवणसमुद्र मे महामेघ सस्वेदित, सम्मूच्छित होते है, वर्षा बरसाते है, किन्तु बाहर के 
समुद्रो में ऐसा नही होता । बाहरी समुद्रो मे बहुत-से उदकयोनि के जीव और पुदूगल उदकरूप मे 
प्रपत्रमते है, व्युत्कमते हैं, च्यवते है श्रोर उत्पन्न होते है। इन सब समुद्रो का सस्थान समान है किन्तु 
विस्तार की भ्रपेक्षा ये पूर्व-पूर्व द्वीप से दुगने-दुगने होते चले गए है ।३ 


१«. “जाव' पद से यह पाठ जानना चाहिए - “पवित्यरमाणा २ब हुउप्पलपउमकुमुयनलिणसुभगसोग धियप डरीय- 
महापु डरीयसतपत्तसहस्स पत्तफेस रफु ललोवहया उदभास माणवोहया ।” 032230%७00% 
२ भगवतीसूत्र अ्र॒वृत्ति, फत्राक २८२ 
३ (क) भगवतीसूत्र (टीकानुवादटिप्पणयुक्त) खण्ड-२, पू ३३१४-३३५ 
(ख) जीवाजीवा भिगमसूृत्र वृत्तिसहित प्रतिपत्ति ३, पत्राक ३२०-३२१ 
(ग) तत्त्वार्थसूत्र सभाष्य, श्र ३, सू ५ से १३ तक 


छंठा शंतक : उद्दें शक्न-८] [९१ 
द्वीप-समुद्रों के शुभ नामों का निर्देश 

३६. दोब-समुद्दा णं भंते ! केवतिया नासधेज्जेहि पण्णला ? 

गोयमा ! जावतिया लोए सुभा नासा, सुभा रूवा, सुभा गंधा, सुभा रसा, सुभा फासा 
एवतिया णं दोव-समुद्दा नामधेज्जेहि पण्णता । एवं नेयव्वा सुभा नामा, उद्धारों परिणामों सब्ब- 
जीवाणं । 

सेव भते ! सेव भंत्रे ! त्ति०। 

॥ छट॒ठे सए : झ्रट्टुमो उद्देसश्रों समत्तो ॥॥ 


[३६ प्र] भगवन्‌ ! द्वीप-समुद्रो के कितने नाम कहे गए है ? 


[३६ उ] गौतम ! इस लोक में जितने भी शुभ नाम, शुभ रूप, शुभ रस, शुभ गन्ध झौर 
शुभ स्पर्श हैं, उतने ही नाम द्वोप-समुद्रों के कहे गए है । इस प्रकार सब द्वीप-सगुद्र शुभ नाम वाले 
जानने चाहिए तथा उद्धार, परिणाम और सर्व जीवो का (द्वीपो एवं समुद्रो मे) उत्पाद जानना 
चाहिए। 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ यह इसी प्रकार है', यो कहकर यावत्‌ श्री गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे । 

विवेखचन--द्वीपो-समुद्रों के शुस नमो का निर्वेश प्रस्तुत सूत्र मे किया गया है। द्वीप-समुद्रो 
के शुभ नाम ये समुद्र बहुत-से उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुन्दर एवं सुगन्धित पुण्डरीक, महापुण्डरीक, 
शतपत्र, सहम्नपत्र, केशर एवं विकसित पदमों श्रादि से युक्त है। स्वस्तिक, श्र वत्स आदि सुशब्द, 
पीतादि सुन्दर रूपवाचक शब्द, कपूर भ्रादि सुगन्धवाचक शब्द, मधुररसवाचक छाब्द तथा नवनीत 
आदि मृदुस्पर्शवाचक शब्द जितने भी इस लोक मे है, उतने ही शुभ नामो वाले द्वीप-समुद्र है । 

ये हीप-समृद्र उद्धार, परिणाम और उत्पाद वाले--ढाई सूक्ष्म उद्धार सागरोपम या २५ 
कोडा-कोडी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम मे जितने समय होते है, उतने लोक मे द्वीप-समुद्र है, ये हीप-समुद्र 
पृथ्वी, जल, जीव और पुद्गलो के परिणाम वाले है, इनमे जीव प्ृथ्वीकायिक से यावत्‌ जसकायिक 
रूप मे भ्रनेक या भ्रनन्‍्त वार पहले उत्पन्न हो चुके है ।२ 


॥ छठा शतक : अष्टम उद्देशक समाप्त ॥। 


३ (क) भगवती. भ्र वृत्ति, पत्राक २८२ 
(ख) जीवाजीवाभिगम सवृत्तिक पत्र-३७२-३७३ 
(ग) तल्वार्थ श्र. ३, सू ७ 


नतवमो उद्देसओ : *कम्म' 
नवम उद्देशक : कर्म 


शानावरणीयबंध के साथ अन्य कमंबंध-प्ररूपणा 


१. जीवे णं भते ! णाणावर णिज्ज कम्म बधसाणें कति कम्सप्पगड़ीशझो बधइ ? 

गोयसा ! सत्तविहबधए वा, भ्रद्वुबिहबंधए वा, छव्यिहबंधए वा। बंधुद्देसो पण्णवणाए नेयव्यी । 

[१ प्र] भगवन्‌ | ज्ञानावरणीयकर्म को बाधता हुआ जीव कितनी कर्मप्रकरतियों को 
बाँधता है ? 

[१ उ.] गौतम ! सात प्रकृतियों को बाघता है, आठ प्रकार को बाधता है अ्रथवा छह 
प्रकृतियों को बाधता है। यहां प्रज्ञापनासूत्र का बध-उद्देशक कहना चाहिए । 

विवेचन-- ज्ञानावरणीय-बध के साथ भ्रन्यकसंबंध-प्रूपणा-- प्रस्तुत सूत्र मे ज्ञानावरणीय कर्म 
के बध के साथ-साथ अन्य कर्म-प्रकृतियों के बध की प्ररूपणा की गई है । 

स्पष्टोकरण--जिस समय जीव का ग्रायुष्यबन्धकाल नही होता, उस समय वह ज्ञानावरणीय 
को बाधते समय आयुष्यकर्म को छोटकर सात कर्मो को वाधता है, झ्रायुष्य के बधकाल में आठ कर्म- 
प्रकृतियों को बाधता है, किन्तु सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थान की अ्रवस्था में मोहनीयकर्म श्र झ्रायुकर्म को 
नही बाधता, इसलिए वहाँ ज्ञानावरणीयकर्म बावता हुझ्ला जीव छह कर्मप्रकतियों को बाधता है ।* 


बाह्मपुद्गलों के ग्रहणपूृवंक मह॒ृद्धिकादि देव की एक वर्णादि के पुदगलों को अन्य 
वर्णादि में विकुवंण एवं परिणमन-सतामर्थ्यं 

२. देवे ण भते ! महिड्डीए जाव* महाणुभागे बाहिरए पोग्गले श्रपरियादविद्त्ता पभू एगवरण्णं 
वणरूवं विउव्वित्तए ? 


! 








(क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २८३ 
(ख) प्रज्ञापतासूत्र, पद २४, बधोहेणक (मू प्रा टि ) विभाग १,प ३४४ से ३८७ तक 
(ग) प्रज्ञापनासूत्रीय बधोहेणक का साराश - 

(प्र) भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकम को बाधता हुआ्ना नैरयिक ज्ञानावरणीयकर्म को बाधता हुप्रा 
कितनी कर्मप्रक्रतिकों को बाधता हूं ? 

(उ.) गौतम | वह या तो आठ पकार के कर्म को बाधता है या सात प्रकार के कर्म बाधता है। 
इसी प्रकार यावत्‌ वैश्वातिक तक कहना । विशेष यह है कि जैसे समुच्चय जीव के लिए कहा, 
उसी प्रकार मनुष्यों के लिए कहना कि वह आठ, सात या छट् प्रकृतियों को बाधता है। 

प्रज्ञापना पद २४, बधोदेशक 
२. “जाब' पद से सूचित पाठ---/'महज्जुदए महाबले महाजसे महेसक्ले (महासोक्खे-महास क्खे) सहाणुभागे'' 
एाजीवाशिग्रमसूत्र श्र, वृत्ति, पत्राक १०९ 


छा शतक : उदँ शक-९ ] (९३ 


गोयमा ! नो इणदट्ठे० । 

(२ प्र] भगवन्‌ ! महद्धिक यावत्‌ महानभाग देव बाहर के पुद्गलो को प्रहण किये बिना एक 
वर्ण वाले भौर एक रूप (एक श्राकार वाले) (स्वशरीरादि) की विकुवैणा करने में समर्थ है ? 

[२७३] गौतम | यह शर्थ समर्थ नही है । 

३. वेबे ण भंते ! बाहिरए पोग्गले परियाविद्वत्ता पश्नू ? 

हूंता, प्र । 

[३ प्र] भगवन्‌ | क्‍या वह देव बाहर के पुदूगलो को ग्रहण करके (उपयु क्त रूप से) विकुबेणा 
करने मे समर्थ है ? 

[३३ | हाँ गौतम ! (वह ऐसा करने मे) समर्थ है । 

४ सेणं भंते | कि हहगए पोरगले परियादिहला विउव्बति, तत्यगए पोग्गलेि परियादिहृत्ता 
विकुव्बति, झ्ल्नत्थगए पोग्गले परियादिहत्ता विउव्यति ? 

गोकसा ! नो इहंगते पोग्गले परियादिइता विउव्यति, तत्थगते पोराले परियादिइत्ता 
विकुय्वति, नो श्रम्नत्थगए पोग्गले परियादिइत्ता विउव्यति । 

[४ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या वह देव इहगत (यहाँ रहे हुए) पुदूगलो को ग्रहण करके विकुबंणा 
करता है झ्रथवा तत्रगत (वहाँ देवलोक मे रहे हुए) पुद्गलो को ग्रहण करके विकुर्वणा करता है या 

प्रन्यत्रगत (किसी दूसरे स्थान में रहे हुए) पुदूगलो को ग्रहण करके विकुरवंणा करता है ? 

[४उ |] गौतम ! वह देव यहाँ रहे हुए पुद्गलो को ग्रहण करके विकुर्वणा नहीं करता, वह 
वहाँ (देवलोक में रहे हुए तथा जहाँ विकुर्वंणा करता है, वहाँ) के पुद्गलो को ग्रहण करके विकुबंणा 
करता है, किन्तु भ्रन्यत्र रहे हुए पुदूगलो को ग्रहण करके विकुवंणा नही करता । 

५. एवं एतेणं गमेण जाव एगवण्ण एगरूब, एगवण्ण श्रणेगरूवं, भ्रणेंगवण्णं एगरूब, भ्रणेगवष्ण 
भ्रणेगरूवं, जउण्ह्‌ चउभगो । 

[५] इस प्रकार इस गम (भ्रालापक) द्वारा विकुर्षणा के चार भग कहने चाहिए (१) एक 
वर्ण वाला और एक आकार (रूप) वाला, (२) एक वर्ण वाला श्रौर अनेक भ्राकार वाला, (३) अनेक 


वर्ण और एक आकार वाला तथा (४) अनेक वर्ण वाला शौर श्रनेक भ्राकार बाला । (अर्थात्‌-वह 
इन चारो प्रकार के रूपो को विकुवित करने मे समर्थ है ।) 


६. वेवे ण भंते ! महिड्डीप जाबव सहाणुभागे बाहिरए पोर्गले श्रपरियादिइसा पश्रृ कालगं 
पोगर्गल नोलगपोग्गलत्ताए परिणासित्तए ? नोलगं पोग्गलं वा कालगपोग्गलत्ताए परिणामसिसए ? 

गोणस ! लो इणट्ठे समटठे, परियाविइत्ता पभ्ू । 

[६ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या महद्धिक यावत्‌ महानुभाग वाला देव बाहर के पुद्गलों को ग्रहण 
किये बिना काले पुदूगल को नीले पुद्गल के रूप मे श्रोर नीले पुदूगल को काले पुद्गल के रूप में 
परिणत करने मे समर्थ है ? 


| ध्याश्याप्रशप्तिसृत 


[६ उ.] गौतम ! (बाहर के पुद्गलो को ग्रहण किये बिना) यह प्रथे समर्थ नही है, किन्तु 
बाहरी पुद्गलो को ग्रहण करके देव वेसा करने मे समर्थ है । 

७, से ण॑ भंते ! कि इहगए पोग्गले० त॑ं चेव, नवरं परिणामेति क्ति भाणियव्य॑ । 

[७. प्र] भगवन्‌ ! वह देव इहगत, तत्रगत या भ्रन्यत्रगत पुदूगलो (मे से किन) को ग्रहण 
करके बैसा करने में समर्थ है ” 

[७३] गौतम ! वह इहगत और भ्रन्यत्रगत पुदूगलो को ग्रहण करके वेसा नही कर सकता, 
किन्तु तत्र (देवलोक) गत पुद्गलो को ग्रहण करके बैसा परिणत करने मे समर्थ है। [विशेष यह है कि 
यहाँ 'विकुवित करने मे” के बदले 'परिणत करने मे' कहना चाहिए ।] 

८. [१] एवं कालगपोग्गल लोहियपोग्गलत्ताए । 

[२] एवं कालएण जाव" सुक्किल । 

[५-१ ] इसी प्रकार काले पुदूगल को लाल पुद्गल के रूप मे (परिणत करने में समर्थ है ।) 

[८-२ | इसी प्रकार काले पुद्गल के साथ शुक्ल पुदूगल तक समभना । 

९ एवं णीलएणं जाव सुक्किलं । 

[९] इसी प्रकार नीले पुदूगल के साथ शुक्ल पुदूगल तक जानना । 

१०. एवं लोहिएणं जाव सुक्किल । 

[१०] इसी प्रकार लाल पुद्ूगल को शुक्ल तक (परिणव करने मे समर्थ है ।) 

११. एवं हालिहए्ण जाव सुक्किल । 

[११) इसी प्रकार पोले पुदूगल को शुक्ल तक (परिणत करने में समर्थ है, यो कहना 
चाहिए ।) 

१२ एवं एताए परिवाडोए गध-रस-फास ० ककक्‍्खडफासपोग्गल मउयफासपोग्गलत्ताए | एवं 
दो दो गरुय-लहुय २, सीय-उसिण २, णिद्ध-लुक्ख २, वण्णाइ सव्बत्थ परिणासेइ । श्रालावगा य॑ दो दो- 
पोग्गले ्रपरियादिद्वत्ता, परियादिदत्ता । 

[१२] इसी प्रकार इस क्रम (परिपाटी) के श्रनुसार गन्ध, रस और स्पर्श के विषय में भी 


समभना चाहिए | यथा--(यावत्‌ ) ककंश स्पर्शवाले पुदुगल को मृदु (कोमल) स्पर्शवाले (पुद्गल में 
परिणत करने मे समर्थ है ।) 


इसी प्रकार दो-दो विरुद्ध गुणी को अर्थात्‌ गुर ओर लघु, शीत और उष्ण, स्निग्ध भौर 
३5 वर्ण आदि हे गा स्वत्र परिणमाता है। 'परिणमाता है' इस क्रिया के साथ यहाँ इस प्रकार 
दो-दो भ्रालापक कहने चाहिए, यथा (१) पुदुगलों को भ्रहण करके परिणमाता 
ग्रहण क्यि बिना नही परिणमाता । 330 02083 


९४] 


१ जाय पद से यहाँ सर्वत्र आगे-प्रागे के सभी वर्ण जान लेने चाहिए । 


छूठा शतक : उह शक-९] [९५ 


विवेशन--बाह्य पुद्णलों के ग्रहणपुजक सहद्धिकादि देव को एक वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शां के 
पुद्गलों को ध्रन्य वर्णादि में विकुर्वण एवं परिणमन-साम्य - प्रस्तुत ११ सूत्रो में महद्धिक देव के 
द्वारा बाह्य पुद्गलो को ग्रहण करके एक वर्णादि के पुदूगलों को एकया प्रनेक शभ्रन्य वर्णादि के रूप 
में विकुधित भ्रथवा परिणमित करने के सामर्थ्य के सम्बन्ध मे निरूपण किया गया । 

निष्कर्ष --महद्धिक यावत्‌ महाप्रभावशाली देव देवलोक मे रहे हुए पुद्गलो को ग्रहण करके 
उत्तरवेक्रियरूप बना सकता (विकुर्वणा करता) है भ्रौर फिर दूसरे स्थान मे जाता है, किन्तु इहगत 
भर्थात्‌-प्रश्नकार के समीपस्थ क्षेत्र मे रहे हुए पुदूगलों को तथा भश्रन्यत्रगत--प्रज्ञापक के क्षेत्र और 
देव के स्थान से भिन्न क्षेत्र से रहे हुए पुद्गलो को ग्रहण करके विकुर्वणा नही कर सकता ।* 

विभिन्न वर्णादि के २५ झ्रालापकसूत्र मूलपाठ मे उक्त अभ्रतिदेशानुसार वर्ण, गन्ध, रस और 
स्पर्श के भ्रालापकसूत्र इस प्रकार बनते हैं-- 


(१) पांच धर्णों के १० द्विकसयोगी आझालापक्षसूत्र --(१) काले को नीलरूप मे, (२) काले 
को लोहितरूप मे, (३) काले को हारिद्ररूप मे, (४) काले को शुक्लरूप मे, (५) नीले को लोहित- 
रूप मे, (६) नोल को हारिद्ररूप मे, (७) नीले को शुकलरूप मे, (८5) लोहित को हारिद्ररूप मे, 
(९) लोहित को शुक्लरूप मे तथा (१०) हारिद्र को शुक्लरूप मे परिणमा सकता है । 

(२) दो गंध का एक अ्रालापकसूत्र - (१) सुगन्ध को दुर्गन्धरूप मे, श्रथवा दुर्गन्‍्ध को 
सुगन्धरूप मे । 

(३) पाच रस के दस श्रालापकसूत्र (१) तिक्त को कटुरूप मे, (२) तिक्त को कषायरूप मे, 
(३) तिक्त को अम्लरूप मे, (५) तिक्त को मधुररूप मे, (५) कट को कषायरूप मे, (६) कदु को 
अम्लरूप मे, (७) कटु को मधुररूप मे, (८) कषाय को भ्रम्लरूप मे, (९) कषाय को मधुररूप में 
और (१०) प्रम्ल को मधुररूप में परिणमा सकता है । 

(४) श्राठ स्पर्श के चार श्रालापकसूत्र - (१) गुरु को लघुरूप मे प्रथवा लघु को गुरुरूप मे, 
(२) शीत को उष्णरूप मे या उष्ण को शीतरूप मे, (३) स्निग्ध को रूक्षरूप मे या रूक्ष को स्निग्धरूप 
में और (४) कर्कश को कोमलरूप मे या कोमल को कर्कंशरूप मे परिणमा सकता है (६ 
अविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यायुक्त देवों दरा अविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यावाले देवादि को जानते- 
बेखने को प्ररूपणा 


१३. [१] भ्रविसुद्धलेसे ण॑ भते ! देवे श्रसमोहतेण ह्रप्पाणेणं भ्रविसुद्धलेस देव देवि अच्नयरं 
जाणति पासति ? 

जो इणट्ठे समटठे १। 
सि [१३-१ प्र.] भगवन्‌ | कया अविशुद्ध लेश्यावाला देव झसमवहत-- (उपयोगरहित) भझात्मा 
९ भगवतीसूत्र भ्र॒ वृत्ति, पत्राक २८३ 
२ भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) ख़ण्ड-२, पृ. ३३९ 


९६] [ व्यातयाप्र्नप्तिसृभ्त 


से भविशुद्ध लेश्यावाले देव को या देवी को या श्रन्यतर को (इन दोनो मे से किसी एक को) जानता 
झोर देखता है ? 
[१३-१ 3 ) गौतम | यह प्रर्थ (बात) समर्थ (शकय) नही है । 


१[२] एव श्रविसुद्धलेसे ० भ्रसमोहएणं श्रप्पाणेण विसुद्धलेसं देव० ? नो इणदठे समटठे २। 
भ्रविसुद्धलेसे ० समोहएणं श्रप्पाणेण श्रविसुद्धलेसं देव० ? नो इणट्ठे समटठे ३ । 

प्रविसुद्धलेसे देवे समोहुएण श्रप्पाणेण विसुद्धलिसं देव ० ? नो इणट्ठे समट्ठे ४ । 
प्रविसुद्धलेसे ० समोहयासमोहएण श्रप्पाणेण अ्रविसुदलेस देव० ? णो इणट्ठे समदठे ५। 
प्रविसुद्धलेसे समोहयासमोहतेणं ० विसुद्धलेस देव० ? नो इणट्ठे समठठे ६। 

विसुद्धलेसे ० श्रसमोहुएण प्रप्पाणेण भ्रविसुद्धलेस देव ० ? नो इणट्ठे समट्ठे ७। 

विसुड्धलेसे ० श्रसमोहएण विसुद्धलेस देव० ? नो इणटठे समट्ठे ८। 

विसुद्धलेसे० ण भते ! देवे समोहुएण श्रवियुद्धलेस देव॑ं० जाणइ० ? हुता, जाणइ० ९। 

एवं विसुद्धलेसे० समोहएण० विसुद्धलेसं देव जाणइ० ? हता, जाणहइ० १० । 

बविसुद्धलेसि० समोहयासमोहएण भ्रप्पाणेणं श्रविसुद्धनलेस देव जाणइ २ ? हता, जाणइ० ११। 
विसुद्धलेसे ० समोहयासमोहएणं श्रप्पाणेण विसुद्धलेस देब॑० ? हंता, जाणइ० १२ ।* 

एव हेट्टिल्लएहि अ्रट्टाहू _ जाणइ न पासइ, उवरिल्लए!ह चर्डाह जाणइ पासइ । 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति०। 


५ छट्ट सए : सवत्तो उह सो समत्तो ।। 
[१३-२| २--इसी तरह ग्रविशुद्ध लेश्यावाला देव अनुपयुक्त (अ्रसमवहत) आत्मा से विशुद्ध 
लेश्यावाले देव को, देवी को या अन्यतर को जानता-देखता है 


३ अविशुद्ध लेश्यावाला देव उपयुक्त प्रात्मा से अविशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी या अन्यतर 
की जानता-देखता है ? 


४ भ्रविशुद्ध लेश्यावाला देव उपयुक्त झात्मा से विशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी या ग्रन्यतर को 
जानता देखता है ? 


£ भ्रविशुद्ध लेश्यावाला देव उपयुक्तानुपयुक्त श्रात्मा से प्रविशुद्ध लेश्याबाले देव, देवों या 
अ्रन्यतर को जानता-देखता है ? 


६ अ्विशुद्ध लेश्यावाला देव श्रनुपयुक्तानुपयुक्त प्रात्मा से विशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी या 
प्रन्यतर को जानता-देखता है ? 


७ विशुद्ध लेश्यावाला देव भ्रनुपयुक्त आत्मा द्वारा, प्रविशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी या 
अन्यतर को जानता-देखता है ? 


१०२ इन दो चिह्नो के अन्तर्गत वाठ इस बाचना की प्रति मे नही है, वाचनान्तर की प्रति मे है ऐसा वृत्तिकार का 
मत है। स 


झादा शतक : उस शक-९ ] [९७ 


८. विशुद्ध लेश्यावाला देव भ्ननुपयुक्त आत्मा द्वारा विशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी या प्रन्यतर 
को जानता-देखता है ? 


[शआाठो प्रश्नो का उत्तर] गौतम ! यह श्र्थ समर्थ नही है । (भर्थात्‌ --नही जानता-देखता । ) 


[९ प्र] भगवन्‌ | विशुद्ध लेश्यावाला देव क्या उपयुक्त भ्रात्मा से अ्विशुद्ध लेश्यावाले देव, 
देवी या भ्रन्यतर को जानता-देखता है ? 


[९उ ] है गौतम ! ऐसा देव जानता-देखता है । 


। [१० प्र.] इसी प्रकार क्‍या विशुद्ध लेश्यावाला देव उपयुक्त गआ्रात्मा से विशुद्ध लेश्यावाले 
देव, देवी या प्रन्यतर को जानता-देखता है ? 


[१० उ ] हाँ गौतम ! वह जानता-देखता है। 


|! [११ प्र.] विशुद्ध लेश्यावाला देव उपयुक्तानुपयुक्त श्रात्मा से श्रविशुद्ध लेश्यावाले देव, 
देवी या अन्यतर को जानता-देखता है ? 


[१२ प्र.] विशुद्ध लेश्यावाला देव, उपयुक्तानुपयुक्त झ्रात्मा से, विशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी 
या श्रन्यतर को जानता-देखता है ” 


[११-१२ उ | हाँ गोतम ! वह जानता-देखता है। यो पहले (निचले) कहे गए श्राठ भगो 
वाले देव नही जानते-देखते । किन्तु पीछे (ऊपर के) कहे गए चार भगो वाले देव जानते-देखते है । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर श्री गौतम 
स्वामी यावत्‌ विचरण करने लगे । 


विवेचन - भ्रविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यायुक्त देवों द्वारा श्रविशुद्ध-विशुद्ध लेश्याबाले वेबादि को 
जानने-देखने सम्बन्धी प्ररूषणा--प्रस्तुत सूत्र मे मुख्यतया १२ विकल्पो द्वारा देवो द्वारा देव, देवी 
एव श्रन्यतर को जानने-देखने के सम्बन्ध मे प्ररूपणा की गई है । 


तोन पदों के बारह विकल्प 

१) प्रविशुद्धलेश्यायुक्त देव अनुपयुक्त आत्मा से अशुद्धलेश्यावाले देवादि को 

२) अविशुद्धलेश्यायुक्त देव प्रनुपयुक्त आत्मा से विशुद्धलेश्यावाले देवादि को * 

३) प्रविशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्त आत्मा से अ्विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 

४) ग्रविशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्त श्रात्मा से विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 

५) पश्रविशुद्धोश्यायुकत देव उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा से अ्रविशुद्धलेश्यावाले देवादि को* 
(६) प्रविशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्तानुपयुक्त ग्रात्मा से विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 
(७) विशुद्धलेश्यायुक्त देव अनुपयुकत आत्मा से प्रविशुद्धले श्यावाले देवादि को 
(८) विशुद्धलेश्यायुक्त देव अनुपयुकत आत्मा से विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 
(९) विशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्त श्रात्मा से भ्रविशुद्धले श्यावाले देवादि को 

(१०) विशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्त आत्मा से विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 


रद] [ध्याख्याप्रशप्तिसुत्र 


(११) विशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा स अ्रविशुद्धलेश्यावाले देवादि को 

(१२) विशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा से विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 

ग्रविशुद्धलेश्यावाले देव विभगज्ञानी होते है, इसलिए पूर्वोक्त ६ विकल्‍्पो मे उक्त देव मिथ्या- 
दुष्टि होने के कारण देव, देवी आदि को नही जान-देख सकते तथा सातवे-श्राठवे विकल्प में उक्त 
देव अनुपयुक्तता के कारण जान-देख नही पाते। किन्तु भ्रन्तिम चार विकल्पों मे उक्त देव एक तो, 
सम्पग्दृष्टि हैं, दूसरे उनमे से ९वे, १०वें विकल्पों मे उक्त देव उपयुक्त भी है तथा ११वें, १२वें विकल्प 
में उक्त देव उपयुक्तानुपयुक्त मे उपयुक्तपन सम्यरदृष्टि एवं सम्यस्शान का कारण है । इसलिए पिछले 
चारो विकल्प वाले देव देवादि को जानते-देखते है ।* 


॥ छुठा शतक : नवस उद्देशक समाप्त ॥। 


जनक अमल रा 2 
१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्रक २८४ 
(व) भगवती (हिन्दी विवेचनयुक्त) भा २, पृ १०६६ 


दसमों उद्दंसओ : *अन्नउत्थी' 


दशम उद्द शक . अन्यत्तीर्थी 


अन्यतीथिकम्तनिराक रणपुर्वक सम्पूर्ण लोक में सर्वजीबों के सुखंदुःख को अणुमात्र भी 
दिखाने को असमर्थता को प्ररूपणा 


१. [१] झअन्नउत्थिया ण॑ भंते ! एक्माइक्ॉंति जाव परूवेंति-जावतिया रायगिहे नयरे जीव 
एवतियाण जोवाणं नो चक्किया केह सुह वा दुह वा जाव कोलट्विगमातसवि निष्फावमातसति कलम- 
मायसवि मासमायसवि सुस्गसातसवि जूयामायमधि लिक्खामायसवि भ्रसिनिवट्ठेत्ता उददसित्तए, से 
कहमेय॑ भते! एवं ? 

गोयमा ! जं॑ण॑ते प्रन्नउत्थिया एक्माइक्लंति जाव मिज्छं ते एक्माहुंसु, प्रह॑ पुण गोयसा ! 
एवमाइक्खासि जाव परूवेमि सव्वलोए विय णं सव्वजीयाण णो श्क्किथा केद सुहूं वा त॑ चेव जाव 
उवदससित्तए । 

(१-१ प्र ] भगवन्‌ ! अन्यत्तीथिक इस प्रकार कहते हैं, यावत्‌ प्ररूपणा करते है कि राजगृह 
नगर मे जितने जीव है, उन सबके दु ख या सुख को बेर की गुठली जितना भी, बाल (निष्पाव नामक 
धान्‍्य) जितना भो, कलाय (ग्रुवार के दाने या कालो दाल अथवा मटर या चावल) जितना भी, उडद 
जितना भी, मृ ग-प्रमाण, यूका (जू ) प्रमाण, लिक्षा (लीख) प्रमाण भी बाहर निकाल कर नही 
दिखा सकता । भगवन्‌ ! यह बात यो कैसे हो सकती है ? 

[१-१ उ | गौतम | जो अन्यतीथिक उपयुक्‍त प्रकार से कहते हैं, यावत्‌ प्ररूपणा करते है, 
बे मिथ्या कहते है । हे गोतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ कि (केवल राजगृह 
नगर मे ही नही ) सम्पूर्ण लोक मे रहे हुए स्व जीवो के सुख या दुःख को कोई भी पुरुष उपयु क्तरूप 
से यावत्‌ किसी भी प्रमाण मे बाहर निकालकर नही दिखा सकता । 

[ र्‌ ] से केणट्ठेणं ०२? 

गोयमा ! श्रय ण॑ जंबुद्ीवे २ जाव विसेसाहिए परिक्‍्लेवेण पन्नत्ते | देवे ण महिड्डीए जाव 
महाणुभागे एगं सह सबिलेवण गंधसम्‌स्गगं गहाय त॑ भ्रवदालेति, त॑ ध्रवदालित्ता जाब इणासमेव कट्टु 
केबलकप्प जंब॒दीवं २ तिह अ्रच्छरानिवातेह तिसत्तहुत्तो पभ्रणुपरियद्वताण हृव्यमागच्छेज्जा, से नूणं 
गोयमा ! से केवलकप्पे जबुह्ीबे २ तेहि घाणपोग्गलेहि फुडे ? 


हँता, फुडे । चक्किया णं गोयमा ! केइ तेसि घाणपोग्गलाणं कोलट्टियमायमति जाव 
उबदसित्तए ? 


णो इणटठे समटठे । से तेणटठेणं जाव उववंसेत्तए । 


०४] [व्यावयाप्रशप्तिसू न 


[१-२ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[१-२ उ ] गौतम ! यह जम्बूद्वीप नामक द्वीप एक लाख योजन का लम्बा-चीडा है। इसकी 
परिधि ३ लाख १६ हजार दो सौ २७ योजन, ३ कोश, १२८ धनुष झौर १३३ अगुल से कुछ श्रधिक 
है | कोई मह॒द्धिक यावत्‌ महानुभाग देव एक बडे विलेपन वाले गन्ध्रद्रव्य के डिब्बे को लेकर उधाडे 
भ्रौर उधाड कर तोन चुटकी बजाए, उतने समय में उपयुक्त जम्बूद्वीप की २१ बार परिक्रमा करके 
वापस श्ञोत्र श्राए तो है गौतम ! (में तुम से पूछता हु ) उस देव की इस प्रकार की शीघ्र गति से 
गन्ध पुद्गलो के स्पर्श से यह सम्पूर्ण जम्बूद्वीप स्पृष्ट हुआ्आा या नही ? 

[गौतम--] हा भगवन्‌ ! वह स्पृष्ट हो गया । 

[भगवान्‌--] है गौतम ! कोई पुरुष उन गन्धपुद्गलो को बेर की गुठली जितना भी, यावत्‌ 
लिक्षा जितना भी दिखलाने मे समर्थ है ” 

[गौतम-- ] भगवन्‌ ! यह श्रथ समर्थ नही है । 

[भगवान्‌--] हे गौतम ! इसी प्रकार जीव के सुख-दु ख को भी बाहर निकाल कर बतलाने 
मे, यावत्‌ कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है । 

विवेचन --भ्रन्यती थिकमत निराकरणपूर्वक सस्पूर्ण लोक में सर्वजीबो फे सुख-दुःख को 
प्रणुमात्र भो दिखाने को असमसर्थता की प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्र मे राजगृहवासी जीवो के सुख-दु ख को 
लिक्षाप्रमाण भी दिखाने मे प्रसमर्थता की प्रन्यती्थिकप्ररूपणा का निराकरण करते हुए सम्पूर्ण 
लोक मे सवंजीवो के सुख-दु ख को अणुमात्र भी दिखाने की ग्रसमर्थता की सयुक्तिक भगवदु-मत 
प्ररूपणा प्रस्तुत की गई है । 

दृष्टान्त द्वारा स्वमत-स्थापना--जंसे गन्ध के पुद्गल मूर्त होते हुए भी अतिसूक्ष्म होने के 
कारण अमृतंतुल्य है, उन्हे दिखलाने मे कोई समर्थ नही, वैसे हो समग्र लोक के सर्वजीबो के सुख- 
दु ख को भी बाहर निकाल कर दिखाने में कोई भी समर्थ नही है ।* 


जोब का निश्चित स्वरूप और उसके सम्बन्ध में अनेकान्त शैली मे प्रश्नोत्तर 
२. जोबे ण भते ! जोबे ? जीवे जावे ? 
गोयसा ! जीबे ताव नियमा जीबे, जीवे वि नियमा जीवे। 
(२ प्र.] भगवन्‌ | क्‍या जीव चंतन्य है या चैतन्य जीव ह॑ ? 


[२३ | गौतम ! जीव तो नियमत (निश्चितरूप से) जीव (चेतन्य स्वरूप है) श्रौर जीव 
(चंतन्य) भी निश्चितरूप से जीवरूप हैं । 

३ जीवेण भते ! नेरइए ? नेरहए जीवे ? 

गोयसा | नेरइए ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय नेरइए, सिय प्रमेरइए १ 

[३ प्र) भगवन्‌ । क्या जीव नैरयिक है या नैरयिक जीव है ? 


१ भगवतीसूत्र ञ्र वृत्ति, पत्राक २८५ 





छा शतक : उहूं शक-१० ] [१०१ 

[३उ] गौतम ! नैरयिक तो नियमत' जीव है गौर जीव तो कदाचित्‌ नैरबिक भी हो 
सकता है, कदाचित्‌ नैरयिक से भिन्न भी हो सकता है । 

४. जावे णं भंते ! श्रसुरकुमारे ? श्रसुरकुसारे जीवे ? 

गोतमा ' असुरकुमारे ताव नियमा जोबे, जोवे पुण सिय झ्रसुरकुमारे, सिय णो अ्रसुरकुमारे । 

[४ प्र] भगवन्‌ | क्‍या जीव, असुरकुमार है या असुरकुमार जीव है ? 

([४३उ ] गौतम | असुरकुमार तो नियमत जीव है, किन्तु जीव तो कदाचित्‌ असुरकुमार 
भी होता है, कदाचित्‌ असुरकुमार नही भी होता । 

५. एवं दड़प्नो णेयव्वो जाब वेमाणियाणं । 

[५] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक तक सभी दण्डक (आलापक) कहने चाहिए । 

६. जीवति भंते ! जीवे ? जीवे जीवति ? 

गोयसा ' जोवति ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय जोवति, सिय नो जोवति । 


[६ प्र] भगवन्‌ | जो जीता--प्राण धारण करता है, वह जीव कहलाता है, या जो जीब है, 
वह जीता--प्राण धारण करता है ? 

[६ उ | गोतम जा जीता --प्राण धारण करता है, वह तो नियमत जीव कहलाता है, किन्तु 
जो जीव होता है, वह प्राण धारण करता (जीता) भी है भ्रौर कदाचित्‌ प्राण धारण नही भी करता । 

७. जीवति भते ! नेरतिए ? नेरतिए जोवतलि ? 

गोयमा ! नेरतिए ताव नियसा जीवति, जीवति पुण सिय नेरतिए, सिय पझ्नेरइए | 

[७प्र] भगवन्‌ | जो जीता है, वह नेरयिक कहलाता है, या जो नैरयिक होता है, वह 
जीता--प्राण धारण करता -है ? 

[७उ] गौतम ! नैरयिक तो नियमत जीता है, किन्तु जो जीता है, वह नैरयिक भी होता 
है, भौर अने रयिक भी होता है । 

८ एवं दंडओ नेयव्यों जाब वेमाणियाणं । 

[८] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिकपयेन्त सभी दण्डक (झ्रालापक) कहने चाहिए । 


९. भवततिद्वीए णं भते ! नेरइए ? नेरइए भवसिद्धीए ? 

गोयमा ! सवसिद्धोए सिय नेरइए, सिय पश्रमेरइए । नेरतिए जि ये सिय भवसिद्धोए, सिय 
प्रभवसिद्धीए । 

[९ प्र] भगवन्‌ ! जो भवसिद्धिक हीता है, वह नेरथिक होता है, या जो नैरयिक होता है, 
वह भवसिद्धिक होता है ” 


१०२ | [ व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


[९3] गौतम | जो भवसिद्धिक भव्य) होता है, वह नैरयिक भी होता है और अनेरयिक 
भी होता है तथा जो नैरयिक होता है, वह भवसिद्धिक भी होता है श्लोर भ्रभवसिद्धिक भो 
होता है । 

१० एवं दंडशो जाव वेमाणियाण । 

[१०] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिकपर्यन्त सभी दण्डक (आलापक) कहने चाहिए। 

विवेचल--जोव का निश्चित स्वरूप और उसके सम्बन्ध से श्रनेकान्तशली मे प्रइनोत्तर -- 
प्रस्तुत नौ सूत्रो (सू २ से १०) मे जीव के सम्बन्ध मे निम्नोक्त अकित किये गए है - 

१ जीव नियमत, चेतन्यरूप है श्नौर चेतन्‍न्य भी नियमत जीव-स्वरूप है । 

२ नैरयिक नियमत: जीव है, किन्तु जीव कदाचित्‌ नैरयिक और कदाचित्‌ अनेरग्रिक भी 
हैं। सकता है । 

३ असुरकुमार से लेकर वेमानिक देव तक नियमत जीव है, किन्तु जीव कदाचित्‌ असुर- 
कुमारादि होता है, कदाचित्‌ नही भी होता । 

४ जो जीता (प्राण धारण करता) है, वह निश्चय ही जीव है, किन्तु जो जीव होता है, 
वह (द्रव्य-) प्राण धारण करता है भ्रौर नही भी करता । 

५ नैरयिक नियमत जीता है, किन्तु जो जीता है, वह नरयिक भी हो सकता है, अनरयिक 
भी, यावत्‌ वेमानिक तक यही सिद्धान्त है। 

६ जो भवसिद्धिक होता है, वह नैरयिक भी होता है, अनैरयिक भी तथा जो नैरयिक 
होता है, वह भवसिद्धिक होत। है, अमभवसिद्धिक भी ।" 

दो बार जोव शब्दप्रयोग फा तात्पयं दूसरे प्रश्न मे दो बार जीवशाब्द का प्रयोग किया 
गया है, उसमे से एक जीव शब्द का प्र्थ 'जीव” (चेतन-घधर्माद्वव्य) है, जबकि दूसरे जीवशब्द का 
श्र्थ चैतन्य (धर्म) है । जीव और चेतन्य मे अविनाभावसम्बन्ध बताने हेतु यह समाधान दिया गया 
है । अर्थात्‌-जो जीव है, वह चेतन्यरूप है श्लोर जो चेंतन्यरूप है, वह जीब है । 

'जीव' कदाचित्‌ जीता है, कदाचित्‌ नहीं जीता, इसका तात्पयं श्रजीव के तो आ्रायुष्यकर्म न 
होने से वह प्राणों को धारण नही करता, किन्तु जीवो में भी जो संसारी जीव है, वे ही प्राणो को 
धारण करते है, किन्तु जो सिद्ध जीव है, वे जीव होते हुए भी द्रव्यप्राणो को धारण नही करते । इस 
प्रपेक्षा से कहा गया है जो जीब होता है, वह जीता (प्राण धारण करता) भी है, नही भी जीता ।* 


एकान्तदुःखवेदनरूप अन्यतोथिकमतनिराकरणपूर्वक अनेकान्तश्शलो से सुखदुःखादिवेदन- 
प्ररूषणा 


११ [१] अ्रन्नउत्यिया णं भते ! एकसाइक्खति जाव परूवेंति--“एव खलु सब्बे पाणा सब्वे 
भूया सब्बे जोवा सब्बे सत्ता एगतदुक्खं वेदर्ण वेदेंति से कहमेत भंते ! एब ? 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त [मूलपाठ टिप्पणयुक्त] भाग १, पृ २७०-२७१ 
(ख) भगवती ० श्र वृत्ति, पत्राक २८६ 


छूठा शतक : उहं शक-१० ] [१०३ 


गोतसा ! जं ण॑ ते प्रन्मउत्थिया जाव मिच्छ ते एक्माहुंसु । झ्रहूं पुण गोतमा ! एकसाइक्जासि 
जाव परुवेमि-- भत्थेगहइया पाणा भूया जीवा सत्ता एगतदुकक्‍्ख बेदण वेदेंति, भ्राहुुच सात॑ । प्रत्येगइया 
पाणा भूया जीवा सत्ता एगंतसातं वेदणण वेदेंति, श्राहष्च प्रसायं वेयर्ण वेदेंति । अस्थेगइया पाणा भूया 
जोबा सत्ता वेमाताए वेयणं वेयंति, श्राहत्च सायमसायं । 

[११-१ प्र] भगवन्‌ ! अन्यती्थिक इस प्रकार कहते है, यावत्‌ प्ररूषणा करते है कि सभी 
प्राण, भूत, जीव और सत्त्व, एकान्तदु'खरूप वेदता को वेदते (भोगते अनुभव करते) है, तो 
भगवन्‌ ! ऐसा कैसे हो सकता है ? 

[११-१ उ] गौतम ! अन्यतीर्थिक जो यह कहते हैं, यावत्‌ प्ररूपणा करते है, वे मिथ्या कहते 
है । हे गौतम ! मै इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ--कितने ही प्राण, भूत, जीव और 
सत्त्व, एकान्तदु खरूप वेदना बेदते हैं प्रौर कदाचित्‌ साता (सुख) रूप वेदना भी वेदते है, कितने ही 
प्राण, भूत, जीव भ्रौर सत्त्व, एकान्तसाता (सुख) रूप वेदना वेदते है और कदाचित्‌ असाता (दुख) 
रूप वेदना भी वेदते हैं तथा कितने ही प्राण, भूत, जीव श्र सन्‍्ब विमात्रा (विविध प्रकार) से 
वेदना बेदते है, (श्र्थात्‌) कदाचित्‌ सातारूप और कदा चित्‌ असातारूप (वेदना वेदते हैं ।) 

[२] से केणटठेणं ० ? 

ग़ोयमा ! नेरहया एगंतदुक्ख वेयण वेयंति, श्राहजुव सास । भवणवति-वाणमंतर-जोइस- 
बेमाणिया एगतसात वेदण वेदेंति, प्राहच्च श्रसायं । पुडविक्काइया जाव मणुस्सा वेमाताए वेद 
बेदेंति, प्राहज्च सातमसात । से तेणट्ठेणं ० । 

[११-२ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कथन किया जाता है ? 

[११-२3 | गौतम | नैरयिक जीव, एकान्तदु खरूप वेदना वेदते है और कदाचित्‌ साता- 
रूप बेदना भो वेदते हैं। भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक एकान्तसाता (सुख) रूप 
वेदना वेदते है, किन्तु कदाचित्‌ अभ्रसातारूप वेदना भी वेदते है तथा पृथ्वीकायिक जीवो से लेकर 
मनुष्यों पर्येन्त विमात्रा से (विविध रूपो मे) वेदना वेदते है (श्र्थात्‌) कदाचित्‌ सुख झ्रौर कदाचित्‌ 
दुःख वेदते है । इसी कारण से हे गौतम | उपयुक्त रूप से कहा गया है । 

विवेचन- एकान्तवृःखवेदनरूप प्रन्यतीथिकसत-निराकरणपु्ंक प्रनेकान्तरोली से सुख- 
दुःखादिवेदना-प्ररूपणा -प्रस्तुत सूत्र मे भ्रन्यतीथिको की सब जीवो द्वारा एकान्तदु खवेदन की मान्यता 
का खण्डन करते हुए प्रननेकान्तशैनों से दु खबहुल सुख, सुखबहुल दु ख एवं सुख-दुःखमिश्र के वेदन 
का निरूपण किया गया है । 

समाधान का स्पष्टीकरण - नेरयिक जीव एकान्तदु ख वेदते है, किन्तु तीर्थंकर भगवान्‌ के 
जन्मादि कल्याणको के शभ्रवसर पर कदाचित्‌ सुख भी वेदते हैं। देव एकान्तसुख वेदते हैं, किन्तु 
पारस्परिक आ्राहनन (सघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष आदि) मे तथा प्रिय वस्तु के वियोगादि मे अ्रसाता वेदना भी 
बेदते हैं। पृथ्वीकायिक जीवो से लेकर मनुष्यो तक के जीव किसो समय सुख भ्रौर किसी समय दुःख, 
कभी सुख-दु.ख--मिश्रित वेदना बेदते है ।* 

. १ भगवती प्न वृत्ति, पत्राक २५६ 


१०४] [ व्यात्याप्रशप्तिसृत्र 


चौबीस दण्डकों में आत्म-शरीरक्षेत्रावगाढ़पुद्गलाहार प्ररूषणा 

१२. नेरतिया णं भते ! जे पोग्ले भ्रत्तमायाए श्राहारंति ते कि आ्रयसरी रक्लेत्तोगाठे पोग्णले 
झत्तमायाए प्राहारेंति ? भ्रणतरखेत्तोगाढे पोग्गले श्रत्तमायाएं प्राहारेंति ? परंपरखेस्तोगाढ़े पोग्गले 
अत्तमायाए प्राहारेंति ? 

गोतसा ! आयसरीरबेत्तोगाढे पोग्गले श्रत्तमायाएं श्राहारेंति, नो भ्रणतरखेत्तोगाढे पोग्गले 
अत्तमायाए प्राहारेति, नो परपरखेत्तोगाढे । 

[१२ प्र] भगवन्‌ ! नैरथिक जीव जिन पुदुगलो का आत्मा (अपने) द्वारा ग्रहणते -श्राहार 
करते है, क्या वे आत्म-शरीरक्षेत्रावगाढ (जिन ग्राकाशप्रदेशो मे शरीर है, उन्ही प्रदेशों मे स्थित) 
पुदूगलो को आत्मा द्वारा ग्रहण करते है ? या ग्रनन्तरक्षेत्रावगाढ पुद्गलो को ग्रात्मा द्वारा ग्रहण करते 
है ” अथवा परम्परक्षेत्रावगाढ पुद्गलो को प्रात्मा द्वारा ग्रहण करते है ” 

[१२३ ] गौतम ! वे आत्म-शरीरक्षेत्रावगाढ पुदूगलो को पझ्रात्मा द्वारा प्रहण करते है, 
किन्तु न तो ग्रनन्त रक्षेत्रावगाढ पुद्गलो को प्रात्मा द्वारा ग्रहण करते है और त ही परम्परक्षेत्रावगाढ 
पुद्गलो को क्रात्मा द्वारा प्रहण करते है । 

१६३. जहा नेरइया तहा जाव वेमाणियाणं दंडश्रो । 


[१३] जिस प्रकार नेरयिको के लिए कहा, उसी प्रकार वेमानिको पर्यन्त दण्डक (प्रालापक) 
कहना चाहिए । 


विवेचन--चौयोस दण्डको में प्रात्मशरोरक्षेत्रावगाढपुद्नलाहार-प्ररूषणा- प्रस्तुत दो सूत्रों 
द्वारा शास्त्रकार ने समस्त ससारी जीवो के द्वारा आहाररूप मे ग्रहणयोग्य पुद्गलो के सम्बन्ध में 
प्रश्न उठा कर स्वसिद्धान्तसम्मत निर्णय प्रस्तुत किया है । 


निष्कर्ष --जीव स्वशरीरक्षेत्र मे रहे हुए पुद्गलो को श्रात्मा द्वारा ग्रहण करते है, किन्तु 
स्वशरीर मे प्रनन्तर और परम्पर क्षेत्र मे रहे हुए पुद्गलो का ग्रात्मा द्वारा श्राहार नही करता ।" 


केवली भगवान्‌ का आत्मा द्वारा ज्ञान-दश्शनसामथ्य 
१४ [१] केबली ण भते ! श्रायाणेंहि जाणति पासति ? 
गोतसा ! नो इणट्ठे० । 
[१४-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या केवली भगवान्‌ इन्द्रियो द्वारा जानते-देखते है ? 
[१४-१ उ ] गौतम ! यह अर्थ समथे नही है । 
[ २ ] से केणटठेणं ७7? 


गोयसा ! केवली ण पुरत्थिसिेण मित पि जाणति अमित पि जाजति जाव निव्यडे दंसणे 
केवलिस्स, से तेणट्ठेणं ० । ह 


१ भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पत्राक २८६ 


छुठा शतक : उद्दे शक-१० |] [१०५ 


[१४-१ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[१४-२ उ ] गौतम ! केवली भगवान्‌ पूर्व दिशा मे मित (परिमित) को भी जानते हैं भौर 
प्रमित को भी जानते हैं, यावत्‌ केवली का (ज्ञान और) दर्शन निव॒ त्त, (परिपूर्ण, कृत्स्न भशौर 
निरावरण ) होता है । हे गीतम |! इस कारण से ऐसा कहा जाता है । 

विवेचन केवली भगवान्‌ का आत्मा द्वारा ही ज्ञान-दर्शन-सामथ्यें-- इस सम्बन्ध में इसी 
शास्त्र के पचम शतक, चतुर्थ उहदेशक मे विशेष विवेचन दिया गया है । 


दसवें उद्देशक की संग्रहणी ग।था 
१४५. गाहा-- 
जीवाण सुह दुक्‍्खं जीवे जीवति तहेब सविया य । 
एगंतदुक्खवेदण भ्रत्तमायाय कैवली ।।१।। 

सेव भंते ! सेवं भते ! क्ति०। 

॥ छट॒ठे सएः दसमो उद्देंसभ्रो समत्तो ॥ 
॥ छट॒ठं सतं समत्त ॥। 

[१५ गाथार्थ ] जीवो का सुख-दु ख, जीव, जीव का प्राणधारण, भव्य, एकान्तदु खबेदना, 
ग्रात्मा द्वारा पुद्गलो का ग्रहण और केवली, इतने विषयो पर इस दसवे उद्देशक्ष में विचार किया 
गया है । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरने लगे । 

॥ छठा शतक : दशम उद्देशक समाप्त ।। 


छठा शतक सम्पूर्ण 


सत्तमं सययं ५: सप्तम शलक 
प्राथमिक 


व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र के सप्तम शतक मे प्राहार, विरति, स्थावर, जीव श्रादि कुल दश उद्देशक हैं । 


प्रथम उद्देशक मे जीव के भ्रनाहार और सर्वाल्पाहार के काल का, लोकसस्थान का, श्रमणो- 
पाश्रय में बैठे हुए सामायिकस्थ श्रमणोपासक को लगने वाली क्रिया का, श्रमणोपासक के ब्रत मे 
प्रतिचार लगने के शकासमाधान का, श्रमण-माहन को प्रतिलाभित करने वाले श्रमणोपासक 
को लाभ का, निःसगतादि कारणों से कमंरहित जोब की उध्वंगति का, दु खी को दु ख की 
स्पृष्टता आदि सिद्धान्तो का, शनुपयुक्त अनगार को लगने वाली क्रिया का, अगारादि आहार- 
दोषों के ग्रथ का निरूपण किया गया है । 


द्वितीय उद्देशक मे सुप्रत्याख्यानी और दुष्प्रत्याख्यानी के स्वरूप का, प्रत्याख्यान के भेद-प्रभेदो का, 
जीव भौर चौबीस दण्डको मे मूल-उत्तरगुण प्रत्याख्यानी-्रप्रत्याख्यानी का, मूलगुण-प्रत्याख्यानी 
आ्रादि मे श्रल्पबहुत्व का, स्वत और देशत मूल-उत्तरगुण-प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी के चौबीस 
दण्डको मे अस्तित्व एवं भ्रल्पबहुत्व का, सयत ग्रादि एव प्रत्याख्यानी आदि के अस्तित्व तथा 
अल्पबहुत्व का एब जीवो की शाश्वतता--श्रशाश्वतता का निरूपण किया गया है । 


तुतोय उद्देशक मे वनस्पतिकायिक जीवो के सर्वाल्पाहार एवं सर्वमहाहार के काल की, वान- 
स्पतिकायिक मूल जीवादि से स्पष्ट मूलादि की, आल गश्रादि ग्रनन्तकायत्व एवं पृथक्कायत्व की, 
जीवो में लेश्या की श्रपेक्षा अ्रल्प-महाकर्मत्व की, जीवो मे वेदना और निर्जरा के पृथक्त्व की 
और अन्त मे चौवीस दण्डकवर्ती जीवो की शाश्वतता-अ्रशाश्वतता की प्ररूपणा की गई है । 


चतुर्थ उहेंशक मे ससारी जीवो के सम्बन्ध मे जीवाजीवाभिगम के प्रतिदेशपूर्वक वर्णन है । 


पश्चम उद्देशक मे पक्षियों के विषय मे योनिसग्रह, लेश्या श्रादि ११ द्वारो के माध्यम से विचार 
किया गया है । 


छठे उद्देशक मे जीवो के आयुष्यबन्ध श्रौर श्रायुष्यवेदन के सम्बन्ध मे, जीवों की महावेदना- 
अल्पवेदना के सम्बन्ध मे, जीवो के अनाभोगनिवंतित-आायुष्य तथा ककंश-ग्रकरकंश-वेदनी य, 
साता-असातावेदनीय के सम्बन्ध में प्रतिपादन किया गया है, अन्त में छठे आरे मे भारत, 
भारतभूमि, भारतवासी मनुष्यो तथा पशु-पक्षियों के श्राचार-विचार एवं भाव-स्वरूप का 
प्रतिपादन किया गया है । 

सातवें उद्देशक्त मे उपयोगपूर्वक गमनादि करने वाले श्रनगार की क्रिया की, कामभोग एव 
कामीभोगी के स्वरूप की, छद्मस्थ, अ्रवधिज्ञानी एव केवली झ्रादि मे भोगित्व की, असज्ञी व 
समर्थ जीवो द्वारा शभ्रकाम एवं प्रकामनिकरण की प्ररूपणा की गई है । 


संप्तम शंतक : भायमिक ] [१०७ 


() पब्राठवें उश्ेश्धक मे केवल सयमादि से सिद्ध होने के निषेध की, हाथी और कुथुए के समान 
जीवत्व की, नेरयिको की १० वेदनाओ की, हाथी और कु थुए मे अप्रत्याख्यान-क्रिया की 
समानता की प्ररुपणा है । 


() नोबें उद्देशक मे प्रसवृत भ्नगार द्वारा विकुर्वंणासामथ्ये का तथा महाशिलाकण्टक एवं रथ- 
मूसल सग्राम का सागोपाग विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


() बदवें उद्देशक मे कालोदायी द्वारा पचास्तिकायचर्चा और सम्बुद्ध होकर प्रश्नज्या स्वीकार से 
लेकर सल्लेखनापूर्वक समाधिमरण तक का वर्णन है ।' 


न िब_---. अन्‍ननम3- नलज-->++ |» 


१ वियाहपण्णत्ति सुत्त, विसमाणुक्कमो ४४ से ४८ तकी 


सत्तम सयं : सप्तम शलक 


सप्तम शतक को संग्रहणी गाथा 
१. ग्राहार १ बिरति २ थावर ३ जीया ४ पकली ५ य पझ्लाउ ६ झ्णगारे ७ । 
छठमत्य ८ असंबुड ९ भ्रन्नउत्यि १० दस सत्तमस्मि सते ॥। १४ 


[१ गाथा का ग्र्थ-] १ श्राहार, २ विरति, ३ स्थावर, ४ जीव, ५ पक्षी, ६ प्रायुष्य, 
७ श्रनगार, ८ छुद॒मसस्‍्थ, ९ असव॒त श्र १० अ्रन्यतीथिक, ये दश उद्देशक सातवे शतक मे हैं । 


पढमो उद्टेसओ : “आहार! 
प्रथम उद्द शक्क : “आहार! 


जोबों के अनाहार और सर्वाल्पाहार के काल की प्ररूपणा 

२. तेण कालेण तेण समएण जाव एवं वदासी-- 

[२] उस काल और उस समय मे, यावत्‌ गौतमस्वामी ने (श्रमण भगवान्‌ महावीर से) इस 
प्रकार पूछा-- 

३. [१] जीवे ण भते | क समयसणाहारए भवति ? 

गोयसा ! पढमे समए सिय प्राह्मरए, सिय भ्रणाहारए । बितिए समए सिय श्राहारए, सिय 
झणाहारए । ततिए समए सिय झ्राहारए, सिय श्रणाहारए । चउत्थे समए नियसा आराहारए । 

[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! (परभव मे जाता हुग्ना) जीव किस समय मे अ्रनाहारक होता है” 

[३-१ उ ] गौतम ! (परभव में जाता हुआ ) जीव, प्रथम समय मे कदाचित्‌ आराहारक होता 
है श्र कदाचित्‌ प्रनाहारक होता है, द्वितीय समय से भी कदाचित्‌ श्राहरक और कदाचित्‌ अ्रना- 


हारक होता है, तृतीय समय में भी कदाचित्‌ झ्राहारक और कदाचित्‌ अ्रनाहारक होता है, परन्तु 
चौथे समय मे नियमत (गवश्य) श्राह्मरक होता है । 


[२] एवं दंडझो । जीवा य एगिदिया य चउत्थे समए । सेसा ततिए समए । 


[३-२] इसी प्रकार नेरयिक झ्रादि चौवीस ही दण्डको मे कहना चाहिए। सामान्य जीव 
ते का ही चौथे समय मे आ्राहारक होते है । इनके सिवाय शेष जोब, तीसरे समय मे प्राह्रक 
। 


सप्तम शतक : उद्द शक-१ ] [१०६ 


४. [१] जोवे ण॑ भंते ! क समय सब्यप्पाहारए सबति ? 
गोयमा ! पढससमयोयवज्नए वा, चरमसमयभवत्थे था, एत्य णं जीवे सव्यप्पाहारए भवति । 
[४-१ प्र | भगवन्‌ | जीव फिस समय मे सबसे अल्प भ्राह्मरक होता है ? 


[४-१उ |] ग्ोतम ! उत्पत्ति के प्रथम समय में श्रथवा भव (जीवन) के अन्तिम (चरम) 
समय मे जीव सबसे अ्रल्प आहार वाला होता है । 


[२] दड़झों भाणियय्वो जाव वेसाणियाण । 
[४-२] इसी प्रकार वेमानिकपर्यन्त चौवीस ही दण्डको में कहना चाहिए । 


विवेचन ---जीवो के श्रनाहार औ्रौर सर्वाल्पाहार के काल की प्रुषणा -द्वितीय सूत्र से चतुर्थ 
सूत्र तक जीव के अनाहारकत्व ओर सर्वाल्पाहारकत्व की प्ररूपणा चौवीस ही दण्डको की शपेक्षा 
से की गई है । 

परभवगसनकाल में झ्राहारक-प्रनाहारक रहस्य--संद्धान्तिक दृष्टि से एक भव का पआरायुष्य 
पूर्ण करके जीव जब ऋजुगति से परभव मे (उत्पत्तिस्थान मे) जाता है, तब परभवसम्बन्धी श्रायुष्य 
के प्रथम समय मे ही श्राह्चरक होता है, किन्तु जब (वक्र) विग्रहगति से जाता है, तब प्रथम समय मे 
वक्र मार्ग मे चलता हुआ वह अ्नाहारक होता है, क्योकि उत्पत्तिस्थान पर न पहुँचने से उसके 
प्राहरणीय पुद्गलो का भ्रभाव होता है तथा जब एक वक्र (मोड) से दो समय मे उत्पन्न होता है, 
तब पहले समय में प्रनाहारक और द्वितीय समय मे आहारक होता है, जब दो वक्रो (मोडो) से तीन 
समय मे उत्पन्न होता है, तब प्रारम्भ के दो समयो तक अनाहारक रहता है, तीसरे मे श्राह्रक होता 
है और जब तीन वक्रो से चार समय मे उत्पन्न होता है, तब तीन समय तक अ्रनाहारक और चौथे 
में नियमत अभ्राहारक होता है। तीन मोडो का क्रम इस प्रकार होता है - तसनाडी से बाहर विदिशा 
में रहा हुआ कोई जीव, जब अ्रधोलोक से ऊध्वेलोक मे त्रसनाडी से वाहर की दिशा मे उत्पन्न होता 
है, तब वह ग्रवृश्य ही प्रथम एक समय मे विश्वेणी से समश्रेणी मे श्राता है। दूसरे समय से त्रसनाडी 
में ब्रविष्ट होता है, तृतीय समय में ऊध्वंजोक मे जाता है श्नौर चौथे समय मे लोकनाडी से बाहर 
निकलकर उत्पत्तिस्थान में उत्पन्न होता हे । इनमे से पहले के तोन समये में तीन वक्र समश्रेणी मे जाने 
से हो जाते है। जब त्रसनाडी से निकल कर जीव बाहर विदिशा मे ही उत्पन्न हो जाता है तो चार 
समय में चार वक्र भी हो जाते है, पाचबे समय में वह उत्पत्तिस्थान को प्राप्त करता है । ऐसा कई 
आझाचाय॑े कहते है । 


जो नारकादि त्रस, त्रसजीबों मे ही उत्पन्न होता है, उसका गमनागमन त्रसनाडी से बाहर नही 
होता, श्रतएव वह तीसरे समय में नियमत ग्राहारक हो जाता है। जैसे- कोई मत्स्थादि भरतक्षेत्र के 
पूर्वंभाग मे स्थित है, वह वहां से मरकर ऐरवतक्षेत्र के पश्चिम भाग मे नोचे नरक मे उत्पन्न होता है, 
तब एक ही समय मे भरतक्षेत्र के पूर्व भाग से पश्चिम भाग में जाता है, दूसरे समय में ऐरवल क्षेत्र के 
पश्चिम भाग मे जाता है और तीसरे समय मे नरक मे उत्पन्न होता है। इन तीन समयो मे से प्रथम 
दो में वह अनाहारक श्र तीसरे समय मे श्रह्ारक होता है। 


सर्वाल्पाहारता : दो समयों मे -उत्पत्ति के प्रथम समय मे प्राहार ग्रहण करने का हेतुभूत 
द्रीर अल्प होता है, इसलिए उस समय जीब सर्वाल्पाहारी होता है तथा श्रन्तिम समय मे प्रदेशों के 


११०] [ 


सकुचित हो जाने एवं जोव के शरीर के अल्प अवयवो में स्थित हो जाने के कारण जीव सर्वाल्पाहारी 
होता है । 

प्रनाभोगनिर्वेतित श्राहार की प्रपेक्षा से यह कथन किया गया है। क्योकि प्रनाभोगनिर्वतित 
प्राहार बिना इच्छा के प्रनुपयोगपूर्वक प्रहण किया जाता है। वह उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर 
प्रन्तिम समय तक प्रतिसमय सतत होता है, किन्तु आभोगनिरवंतित आहार नियत समय पर और 
इच्छापूर्वक ग्रहण किया हुआ होता है ।१ 


लोक के संस्थान का निरूपण 

भू. किसंठिते णं भंते ! लोए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सुपतिट्टिगसंठिते लोए पण्णत्ते, हेट्ठा वित्यिण्णे जाब उप्पि उद्धमुइगाकारसंठिते । 
तंसि च ण सासयसि लोगसि हेट्ठा वित्यिण्णसि जाब उप्पि उद्धमुइगाकारसंठितंसि उप्पश्ननाणदंसणधरे 
प्ररहा जिणे केवली जीवे वि जाणति पासति, ग्रजीवे वि जाणति पासति । ततो पच्छा सिज्मति जाय 
अंत करेति । 

[५ प्र.] भगवन्‌ ! लोक का सस्थान (भ्राकार) किस प्रकार का कहा गया है ? 

[५उ गौतम ! लोक का सस्थान सुप्रतिष्ठिक (सकोरे) के आकार का कहा गया है। 
वह नीचे विर्स्त (चौडा ) है श्रौर यावत्‌ ऊपर ऊध्व मृदग के भ्राकार का है । ऐसे नीचे से विस्तृत 
यावत्‌ ऊपर ऊध्वेमृदगाकार इस शाश्वत लोक में उत्प्नकेवलज्ञान-दर्शन के धारक, अहंन्त, 
जिन, केवली जोबो को भी जानते और देखते है तथा श्रजीवो को भी जानते ्रौर देखते है। इसके 
पश्चात्‌ वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होते है, यावत्‌ सब दु खो का श्रन्त करते हैं । 


विवेचन--लोक के सस्थान का निरूपण--प्रस्तुत सूत्र मे लोक के ग्राकार का उपमा द्वारा 
निरूपण किया गया है । 


लोक का सस्‍्थान -नीचे एक उलटा सकोरा (शराव) रखा जाए, फिर उस पर एक सीधा 
झौर उस पर 2 उलटा सकोरा रखा जाए तो लोक का सस्थान बनता है । लोक का विस्तार नीचे 
सात रज्जू परिमाण है। ऊपर क्रमश' घटते हुए सात रज्जू की ऊँचाई पर एक रज्ज विस्तृत है 
तत्पश्चात्‌ उत्तरोत्तर क्रमश. बढते हुए साढे दस रज्जू की ऊँचाई पर ५ रज्ज और शिरो ग मे | 
रज्जू का विस्तार है। मूल (नीचे) से लेकर ऊपर तक की ऊँचाई १४ रज्ज है । ७७% 

लोक की श्राकृति को यथार्थरूप से समझाने के लिए लोक के मीन विभाग किए गए 
भ्रधोलोक, तिर्यक्‌लोक श्लौर ऊध्वंलोक । भ्रधोलोक का श्राकार उलटे सकोरे रो जैसा है, 
तिर्यक्लोक का आकार भालर या पूर्ण चन्द्रमा जेसा है और ऊध्बेलोक का 53200 
जैसा हर आकार ऊध्व मृदग 


१ भगवतीसृत्र श्र वृत्ति, पत्राक २८०७-२८८ 
२. भगवती (हिन्दीविवेचन युक्त) भाग-३, पृ. १०८२ 





सप्लस शतक : उ्ँ शक-१ ] [१११ 


असणोपाश्रय में बेठकर सामायिक किये हुए श्रमणोपासक को लगने घाली किया 


६. [१] समणोवासगस्स ण॑ भंते ! समाइयकडस्स समणोवस्सए झग्रच्छमाणस्स तस्स ण॑ भंते ! 
कि ईरियाबहिया किरिया कउ्जइ ? संपराइया किरिया कज्जति ? 

गोतमा ! नो ईरियावहिया किरिया कज्जति, संपराइया किरिया कज्जति । 

[६-१ प्र ] भगवन्‌ ! श्रमण के उपाश्चय मे बैठे हुए सामायिक किये हुए श्रमणोपासक 
(निप्नैन्‍्थ साघुओ के उपासक >श्रावक) को क्‍या ऐशयपिथिकी क्रिया लगती है, भ्रथवा साम्परायिकी 
क्रिया लगती है ? 

[६-१ उ ] गौतम ! उसे साम्परायिकी क्रिया लगती है, ऐयपिथिकी क्रिया नही लगती । 


[२] से केणटठेणं जाब संपराइया० ? 

गोयमा ! समणोवासयस्स ण॑ सामाहयकडस्स समणोवस्सए श्रच्छमाणस्स पश्राया अ्रहिकरणी 
भवति । प्रायहिगरणवत्तियं च॒ ण तस्स नो ईरियावहिया किरिया कज्जति, संपराहया किरिया 
कज्जति । से तेणटठेणं जाव संपराइया० । 

[६-२ प्र] भगवन्‌ ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता हैं ? 

[६-२ उ ] गौतम ! श्रमणोपाश्रय में बेठे हुए सामायिक किए हुए श्रमणोपासक की श्रात्मा 
भ्रधिकरणो (कषाय के साधन से युक्त) होती है । जिसकी श्रात्मा अधिकरण का निमित्त होती हैं, 
उसे ऐग्ापिथिकी क्रिया नही लगती, किन्तु साम्परायिकी क्रिया लगती है । हे गौतम ! इसी कारण 
से (कहा गया है कि उसे) यावत्‌ साम्परायिकी क्रिया लब्बती है । 

विवेचन - अ्रमणोपाथय में बेठे हुए सामायिक किए हुए श्रमणोपासक को लगने वालो क्रिया- 
प्रस्तुत सूत्र मे श्रमणोपाश्रयासीन सामायिकधारी श्रमणोपासक को साम्परायिक क्रिया लगने की 
सयुक्षितक प्ररूपणा की गई हे । 

साम्परायिक क्रिया लगने का कारण--जो व्यक्ति सामायिक करके श्रमणोपाश्रय में नही बठा 
हुआ है, उसे तो साम्परायिक क्रिया लग सकती है, किन्तु इसके विपरीत जो सामायिक करके श्रमणो- 
पाश्रय में बेठा है, उसे ऐयपिथिक क्रिया न लग कर साम्परायिक क्रिया लगने का कारण है उक्त 
श्रावक में कषाय का सदभाव । जब तक आत्मा मे कषाय रहेगा, तब तक तन्निमित्तक साम्परायिक 
क्रिया लगेगी, क्योकि साम्परायिक क्रिया कषाय के कारण लगती है । 

धाया अहिकरणी भवति --उसका आत्मा> जीव अ्रधिकरण-- हल, शकट आरादि, कषाय के 
ग्राश्नयभूत प्रधिकरण वाला है ।" 


श्रमणोपासक के ब्रत-प्रत्याव्यान में अतिचार लगने फो शंका का समाधान 
७ समणोवासगस्स ण भंते ! पुष्वामेब तसपाणसमारंभे पच्चक्खाते भवति, पुदविसमारंभे 


१ भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्रांक २८०९ 





११२] [ ब्यावयात्रक्षप्तिसूत्र 


प्रपण्चक्खाते भवति, से य पुर्दाध खणमाणे प्रन्नयरं तसं पाण बिहिसेज्जा, से णं भंते ! त॑ व्त 
झतिचरति ? 


णो इणट्ठे समटठे, नो खलु से तस्स श्रतिवाताए प्राउट्ट्ति । 


[७ प्र] भगवन्‌ | जिस श्रमणोपासक ने पहले से ही त्रस-प्राणियों के पक (हनन) 
का प्रत्याद्यान कर लिया हो, किन्तु पृथ्वीकाय के समारम्भ (वध) का प्रत्याख्यान नहीं किया हो, 
उस श्रमणोपासक से पृथ्वी खोदते हुए किसी त्रसजीव की हिंसा हो जाए, तो भयवन्‌ ! कया उसके 
ब्रत (त्रसजीववबध-प्रत्याख्यान) का उललघन होता है ? 


[७उ ] गौतम ! यह अर्थ (बात) समर्थ (शक्‍्य) नही, क्योकि वह (श्रमणोपासक) जस- 
जीव के ग्रतिपात (बध) के लिए प्रवृत्त नही होता । 


८. समणोवासगस्स ण भते ! पुव्वामेव वणस्सतिसमारभे पच्चक्खाते, से य॒ पुर्ढाव खणमाणे 
प्रच्नयरस्स रुक्खस्स मूल छिदेज्जा, से ण भते ! त वत भ्रतिचरति ? 


णो इणट्ठे समटठे, नो खलु से तस्स श्रतिवाताए आउद्बगति । 


[८प्र] भगवन्‌ ! जिस श्रमणोपासक ने पहले मे ही वनस्पति के समारम्भ का प्रत्याख्यान 
किया हो, (किन्तु पृथ्वी के समारम्भ का प्रत्याख्यान न किया हो,) प्रथ्वी को खोदते हुए (उसके 
हाथ से) किसी वृक्ष का मूल छिन्न हो (कट) जाए, तो भगवन्‌ ! कया उसका ब्रत भग होता है ? 


[८ उ ] गौतम ! यह श्र्थ समर्थ नही है, क्योकि वह श्रमणोपासक उस (वनस्पति) के 
अतिपात (वध) के लिए प्रवृत्त नही होता । 


विवेचन - श्रमणोपासक के स्नतप्रत्यास्यान मे दोष लगने की शका का समाधान प्रस्तुत सूत्र- 
हुये में असजीवो या वनस्पतिकायिक जीवो की हिसा का त्याग किये हुए व्यक्तियों को पृथ्वी खोदते 


समय किसी त्रस जीव का या वनस्पतिकाय का हनन हो जाने से स्वीकृत ब्रतप्रत्याख्यान मे श्रतिचार 
लगने का निषेध प्रतिपादित किया गया है । 


अहिसावत में भ्रतियार नहीं लगता-त्रसजीववध का या वनस्पत्तिकायिक-जीववध का 
प्रत्याख्यान किये हुए श्रमणोपासक से यदि प्रथ्वी खोदते समय किसी त्रसजीव की हिसा हो जाए अथवा 
किसी वृक्ष की जड कट जाए तो उसके द्वारा गुृहीत ब्रत-प्रत्याख्यान मे दोष नहीं लगता, क्योंकि 
सामान्यत देशविरति श्रावक के सकल्पपूर्वक ग्रारम्भी हिसा का त्याग होता है, इसलिए जिन जीवों 
की हिंसा का उसने प्रत्याख्यान किया है, उन जीवों की सकल्पपूर्वक हिसा करने मे जब तक वह 
प्रवत्त नही होता, तब तक उसका ब्रतभग नही होता ।* 


श्रमण या माहन को आहार द्वारा प्रतिलाभित करने वाले श्रमणोपासक को लाभ 


९. समणोवासए ण॑ भंते ! तहारूबं समर्ण वा माहुणं वा फासुएणं एसणिज्जेणं ग्रसण-पाण- 
खाइम-साइमेण पडिलाभेमाणे कि लभति ? 





१ भगवती अ्र वृत्ति, पत्राक २८९ 


स्तर शतक : उहं शक-१ ] [११३ 
४. गोयमा ! समणोवासए ण॑ तहारूव॑ सम वा माहणं वा जाव पडिलाभेमाणे तहारूबध्स 
समणस्स वा साहणस्स वा सर्माहि उप्पाएति, समाहिकारए ण॑ तमेव सर्माह पडिलभति । 


[ ९ प्र ] भगवन्‌ | तथारूप (उत्तम) श्रमण और माहन को प्रासुक (अचित्त), एषणीय 
(भिक्षा में लगने वाले दोषो से रहित) भ्रशन, पान, खादिम झौर स्वादिम (चतुर्विध श्राहार) द्वारा 
प्रतिलाभित करने (बहराते--विधिपूर्वक देते) हुए श्रमणोपासक को क्या लाभ होता है ? 


[९ उ ] गौतम | तथारूप श्रमण या माहन को यावत्‌ प्रतिलाभित करता हुआ श्रमणो- 
पासक तथारूप श्रमण या माहन को समाधि उत्पन्न करता है। उन्हे समाधि प्राप्त कराने वाला 
श्रमणोपासक उसी समाधि को स्वय भी प्राप्त करता है। 


१०- समणोवासए ण॑ भते ! तहारूब सम वा माह वा जाव पडिलाभेमाणे कि चयति ? 


गोयमा | जीवियं चयति, दुच्चयं चयति, दुबकरं करेति, दुल्लभ लभति, बोहि बुज्ञति ततो 
पच्छा सिज्मति जाव अंतं करेति । 


[१० प्र.] भगवन्‌ ! तथारूप श्रमण या माहन को यावत्‌ प्रतिलाभित करता हुझा श्रमणो- 
पासक क्या त्याग (या सचय ) करता है ? 


[१० उ ] गौतम ! वह श्रमणोपासक जीवित (जीवननिर्वाह के कारणभूत जीवितवत्‌ 
अन्नपाना दि द्रव्य) का त्याग करता-- (देता) है, दुस्त्यज वस्तु का त्याग करता है, दुष्कर काये करता 
है दुर्लभ वस्तु का लाभ लेता है, बोधि (सम्यर्द्शंन) का बोध प्राप्त (अनुभव) करता है, उसके 
पश्चात्‌ वह सिद्ध (मुक्त) होता है, यावत्‌ सब दुःखो का भ्रन्त करता है। 


विवेचन-- श्रभण या साहन को प्राहार द्वारा प्रतिलाभित करने वाले श्रमणोपासक को लाभ-- 
प्रस्तुत सूत्रद्यय मे श्रमण या माहन को आहार देने वाले श्रमणीपासक को प्राप्त होने वाले लाभ 
एवं विशिष्ट त्याग--सचय लाभ का निरूपण किया गया है । 


चयति क्रिया के विशेष भ्रथं--मूलपाठ मे भ्राए हुए 'बयति' क्रिया पद के फलितार्थ के रूप मे 
शास्त्रकार ने श्रमणोपासक को होने वाले ८ लाभो का निरूपण किया है-- 


१ अ्रश्नपानी देना -जीवनदान देना है, अत वह जीवन का दान (त्याग) करता है। 

२ जीवित की तरह दुस्त्याज्य प्रन्नादि द्रव्य का दुष्कर त्याग करता है । 

३ त्यांग का प्रथे अपने से दूर करना--विरहित करना भी है। श्रत जीवित की तरह 
जीवित को प्रर्थात्‌ कर्मों की दीर्ध स्थिति को दूर करता--हृस्व करता--है । 

४ दुष्ट कर्म-द्रव्यों का सचय -- दुश्चय है, उसका त्याग करता है । 

५ फिर श्रपूवंकरण के द्वारा ग्रन्थिभेदरूप दुष्कर कार्य को करता है । 

६ इसके फलस्वरूप दुलेभ--प्रनिवृत्तिकरणरूप दुलेभ वस्तु को उपलब्ध करता है श्रर्थात्‌ 
चय--उपाजन करता है । 


७ तत्पश्चात्‌ बोधि का लाभ चय-"-उपाजंन - ग्रनुभव करता हैं । 


११४] [ ध्याययाप्रकप्तियुञ्र 


८- तंदनन्तर परम्परा से सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, यावत्‌ समस्त कर्मों-दु:खो का भ्रन्त 

(त्याग) कर देता है ।* 

दान विशेष से बोधि और सिद्धि की प्राप्ति--अन्यत्र भी अनुकम्पा, श्रकामनिजरा, बालतप 
दानविशेष एवं विनय से बोधिगुण प्राप्त का तथा कई जीव उसी भव मे सर्वेकर्म विमुक्त होकर मुक्त 
हो जाते है और कई जीव महा विदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर तीसरे भव मे सिद्ध हो जाते हैं, यह उल्लेख 
मिलता है ।* 


नि.संगतादि कारणों से कर्मरहित (मुक्त) जीव को (ऊध्ये) गति-प्ररूषणा 

११ अत्थिण भते! श्रकम्मस्स गती पण्णायति ? 

हता, अत्थि । 

[११ प्र | भगवन्‌ |! क्‍या कर्मरहित जीव की गति होती (स्वीकृत की जाती) है * 

[११३ | हाँ गौतम | अकर्म जीव की गति होती स्वीकार की जाती--है । 

१२. कह ण भंते | श्रकम्मस्स गतो पण्णायति ? 

गोयमसा ! निससंगताए १ निरगणताए २ गतिपरिणामेण ३ बधणछेयणताएं ३ निरिधणताए 
पर पुथ्वपं्ग्नोगेण ६ ग्रकम्मस्स गती पण्णायति । 

[१२ प्र.] भगवन्‌ | अकर्म जीव की गति कैसे होती है ? 

[१० उ ] गोतम | नि सगता से, नीरागता (निरजनता) से, गतिपरिणाम से, बन्धन का 
छेद (विच्छुद) हा जाने से, निरिन्धनता--(कर्मरेपी इन्धन गे मुक्ति) होने से और पूर्वप्रयोग से 
कर्मरहित जीव की गति होती है। 


१३ [१] कह ण भते  निस्संगताए १ निरगणताएं २ गतिपरिणामेण ३ बधणछेयणताए 
४ निरिधणताए ५ पुव्वप्पग्नोगेण ६ अ्रकम्मस्स गती पण्णायति ? 


गो० से जहानामए फेइ पुरिसे सुक्क॒ तुब निच्छिद निरुवहतं श्राणुपुष्यीए परिकम्मेमाणे 
परिकस्मेमाणे दब्भेहि य कुसेहि य वेढेति, वेढित्ता श्रट्दटाह॒ मद्टियालेबेहि लिपति, २ उण्हे दलयति, भू 
भूद सुक्‍क समाण गत्याहमतारसमपो रिसियंसि उदगसि पक्खिवेज्जा, से नूण गोयमा ! से तु बे तेसि 
श्रटुण्ह सट्टियालेवाण गुरुकत्ताए भारियत्ताए सलिलतलमतिवतित्ता अ्रहे धरणितलपतिट्वाणे भवति ? 


हता, भवति । प्रहे ण से तु बे तेसि श्रटुण्ठ भट्टियालेघाण परिक्खएण घरणितलमतिबतित्ता 
उप्पि सलिलतलपतिट्दाणे भवति ? 


१ भगवतीसूत्रञ्म वृत्ति, पत्राक २८९ 
२ अणुकपकामणिज्ज रबालतवे दाण विणए! इत्यादि तथा--- 
कई तेणेव भ्रवेण निव्बुया सव्वकस्सओं सुफ्का । 
कई तइयभवेण सिज्लिस्संति जिणसगासे! ॥१॥--भगवती श्र बृत्ति, प्‌ २५९ में उ&त 
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हंता भवति । एयं खलु गोयसा ! निस्‍्संगताएं निरगणताए गतिपरिणामेणं भ्रकम्मस्स गती 
पण्ञायति । 

[१३-१ प्र.] भगवन्‌ ! नि.सगता से, नीरागता से, गतिपरिणाम से, बन्धन का छेद होने से, 
निरिन्धनता से शौर पृर्वप्रयोग से कम रहित जीव की गति कैसे होती है ' 

[१३-१ उ] गौतम ! जैसे, कोई पुरुष एक छिंद्ररहित और निरुपहत (बिना फटे-्टूटे) 
सूखे तुम्बे पर क्रशश' परिकर्म (सस्कार) करता-करता उस पर डाभ (नारियल की जटा) और कुश 
लपेटे । उन्हे लपेट कर उस पर आठ बार मिट्टी के लेप लगा दे, फिर उसे (सूखने के लिए) धूप में 
रख दे । बार-बार (धूप मे देने से) झ्त्यन्त सूखे हुए उस तुम्बे को अथाह, अ्रतरणीय (जिस पर तेरा 
न जा सके), पुरुष-प्रमाण से भी अधिक जल में डाल दे, तो हे गौतम |! वह तुम्बा मिट्टी के उन 
्राठ लेपो से अधिक भारी हो जाने से क्या पानी के उपरितल (ऊपरी सतह) को छोड कर नीच 
पृथ्वीतल पर (पेदे मे) जा बंठता है ? 

(गौतम स्वामी--) हाँ, भगवन्‌ ! वह तुम्बा नीचे पृथ्वोतल पर जा बठता हे। (भगवान्‌ ने 
पुन' पूछा--) गौतम ! (पानी मे पडा रहने के कारण) आराठो ही मिट्टी के रूपों के (गलकर) नष्ट हो 
(उतर) जाने से क्‍या वह तुम्बा पृथ्वीतल को छोड कर पानी के उपरितल पर आ जाता है ” 

(गौतम स्वामी--) हाँ, भगवन्‌ ! वह पानी के उपरितल पर श्रा जाता है। (भगवान्‌ ) 
हे गौतम | इसी तरह नि सगता (कमेमल का लेप हट जान) से, नीरागत। से एवं गतिपरिणाम से 
कर्मरहित जीव की भी (उध्वे) गति होती (जानी या मानी) जाती है । 

[२] कह ण॑ भते ! बधणछेदणत्ताए श्रकम्प्नस्त गती पण्णत्ता ? 

गोयसा ! से जहातामए कलसिबलिया ति वा, मुर्र्गसबलिया ति वा, मार्सासबलिया ति वा, 
सिबलिसिबलिया ति वा, एरडॉमिजिया ति वा उण्हे दिण्णा सुकका समाणी फुडित्ताण एगतमत गच्छड 
एवं खलु गोयभा ! ० । 

[१३-२ प्र] भगवन्‌ ! बन्धन का छेद हो जाने से भ्रकर्मजीव की गति कंसे होती है ? 

[१३-२ उ.] गौतम ! जैसे कोई मटर की फली, मू ग की फली, उडद की फली, शिम्बलि-- 
सेम को फली, भ्ौर एरण्ड के फल (बीज) को धूप मे रख कर सुखाए तो सूख जाने पर फटता ९ 
भौर उसमें का बीज उछल कर दूर जा गिरता है, है गौतम ! इसी प्रकार कर्मरूप बन्धन का छद 
हो जाने पर कमेरहित जीव की गति होती है । 

[३] कहूं ण॑ं भंते । निरिधणताए प्रकम्मस्स गतो ० ? 

गोयमा ! से जहानामए धूसस्स इधणविप्पसमक्कस्स उडढं बीससाए निव्वाघातेण गती पवत्तति 
एवं खलु गोतमा ! ० । 

[१३-३ प्र |] भगवन्‌ | इन्धनतरहित होने (निरिन्धनता) से कमंरहित जीव की गति किस 
प्रकार होती है ? 


११६] [व्याययाप्रशप्तिसूत्र 


[१३-३ उ ] गौतम ! जंसे इन्धन से छूटे (मुक्त) हुए धू ए की गति किसी प्रकार की रुकावट 
(व्याघात) न हो तो स्वाभाविक रूप से (विस्नसा) ऊध्वं (ऊपर की ओर) होती है, इसी प्रकार हे 
गौतम ! कर्मरूप इन्धन से रहित होने से कर्मरहित जीव की गति (ऊपर की ओर ) होती है । 


[४] कहूंण भते ! पुव्वष्पयोगेणं झ्रकस्मस्स गतो पण्णत्ता ? 
गोतमा ! से जहानामए कडस्स कोवंडविप्पमुक्कस्स लक्खाभिमुही निव्बाघातेणं गती पथतति 
एवं खलु गोयमा ! नोसंगयाएं निरगणयाए पुव्वप्पयोगेण श्रकस्मस्स गती पण्णत्ता । 


[१३-४ प्र.] भगवन्‌ ! पूर्वप्रयोग से कमंरहित जीव की गति किस प्रकार होती है ? 

[१३-४ उ ] गौतम | जैसे-धनुष से छूटे हुए बाण की गति बिना किसी रुकावट के लक्ष्या- 
भिमुखी (निशान की ओर) होती है, इसी प्रकार हे गौतम ! पूर्वप्रयोग से कमरहित जीव की गति 
होती है । हे 

इसी लिए हे गौतम | ऐसा कहा गया कि नि सगता से, नीरागता से यावत्‌ पूवव॑प्रयोग से 
कमंरहित जीव की (ऊध्वं) गति होती है । 


विवेचन - नि.सगतादि कारणो से कर्मरहित (मुक्त) जीव की (ऊध्वं) गति-प्ररूपणा-- 


प्रस्तुत तीन सूत्रों (सू ११ से १३ तक) में अ्सगता आदि हेतुओ से दृष्टान्तपूर्वेक कम रहित जीव की 
गति की प्ररूपणा की गई है । 


झ्रकमंजीव की गति के छह कारण- (१) निःसगता> नि्लेपता । जैसे तुस्ब्रे पर डाभ और 
कुश को लपेट कर मिद्ठी के आ्राठ गाढे लेप लगाने के कारण जल पर तैरने के स्वभाव वाला तुम्बा भो 
भारी होने से पानी के तले बैठ जाता है किन्तु मिट्टी के लेप हट जाने पर वह तुम्बा पानी के ऊपरी 
तल पर आरा जाता है, वसे ही आत्मा कर्मों के लेप से भारी हो जाने से नरकादि अ्रधोगमन 
करता रहता है, किन्तु कमलेप से रहित हो जाने पर स्वत ही ऊध्बंगति करता है। 
(२) नीरागता मोहरहितता | मोह के कारण कर्मयुक्त जीव भारी होने से ऊध्वंगति चही कर 
पाता, मोह सर्वथा दूर होते ही वह कर्म रहित होकर ऊध्बेगति करता है। (३) गतिपरिणाम - जिस 
प्रकार तियंग्वहन स्वभाव वाले वायु के सम्बन्ध से रहित दीपशिखा स्वभाव से ऊर्पर की शोर गमन 
करती है, वैसे हो मुक्त (कर्मरहित) श्रात्मा भी नानानलिरूप-विक्ार  के.कारणुभूत्त कर्म' 'का अभाव 
होने से ऊध्व॑ंगति स्वभाव होने से ऊपर की ओर ही गति करता है। (१४) ब्ाछेव--जिश्त प्रकार 
बीजकोष के बन्धन के टूटने से एरण्ड भ्रएद के बीज की ऊह्वंगत्ति देखी जात्ी-है; वैसे ही मनुष्यादि 
भव में बाधे रखने वले गति-जाति नाम आ्रादि समस्त कर्मों कै बन्ध का छेद होने से' मुक्त जीघ प्की 
ऊध्वेगात जानी जाती है। (५) निरिन्धवता-जुसे इन्धन से रहित होने से धुश्रा स्वभावत ऊपर 
की भ्रोर गति करता है, वेसे ही कमंरूप इन्धन से रहित होने से ग्रकर्म जीव की स्वभावत ऊध्वेगति 
होती है। (६) पूर्वप्रयोग-मूल मे धनुष से छूटे हुए बाण की निराबाध लक्ष्याभिमुख गति का दृष्टान्त 
दिया गया है । दूसरा दृष्टान्त यह भी है -जैसे कुम्हार के प्रयोग से किया गया हाथ, दण्ड झौर संक्र 
के सयोगपूरवंक जो चाक घूमता है, वह चाक उस श्रयत्न (प्रयोग) के बन्द होने पर भी पू्व प्रयोगवश 
सस्कारक्षय होने तक घृमता है, इसी प्रकार ससारस्थित प्रात्मा ने मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अनेक 
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बार प्रणिधान किया है, उसका श्रभाव होने पर भी उसके आवेशपूर्वक मुक्त (कर्मरहित) जीव का 


गमन निश्चित होता हे ।" 
दुःखी को वुःख की स्पृष्ठत्ता आवि सिद्धान्तों को प्ररृूपणा 
१४. दुक्खी भंते ! वृषलेणं फुड़े ? श्रदुक्‍्खों दुक्खेणं फुडे ? 
गोयमा ! दुक्खी दुक्लेणं फूडें, नो प्रदुक्‍्खो दुक्खेणं फूडे । ५ 
[१४ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या दुखी जीव दुःख से स्पृष्ट (बद्ध या व्याप्त) होता है श्रथवा 
किन्तु भ्रदु खी (दुःखरहित) जीव 


अ्रदु'खी जीव दु ख से स्पृष्ट होता है ? 
[१४ उ ] गौत्तम ' दु खी जीव ही दु:ख से स्पष्ट होता है, 
दु ख से स्पृष्ट नही होता । 
१५. [१] दुक्‍्खी भंते ! नेरतिए दुक्लेणं फुडे ? श्रदुक्ली नेरतिए दुक्खेण फूडे ? 


गोयमा ! दुकखो नेरतिए वुक्लेणं फुडे, नो अदुक्‍्खी नेरतिए दुक्लेणं फुड़े । 
[१४-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या दु खी नेरयिक दु ख से स्पृष्ट होता है या अदु.खी नेरयिक दुख 


से स्पष्ट होता है ? 
[१५-१ उ | गौतम | दु खी नेरयिक हो दु ख से स्पृष्ट होता है, अदु'खी नेरयिक दुख से 
स्पष्ट नही होता | 
[२] एव वड़श्नो जाब वेमाणियाणं । 
[१५-२] इसी तरह बैमानिक पयंन्त (चौबीस ही) दण्डकों मे कहना चाहिए । 
[३] एवं पच दंडगा नेयव्या--दुक्‍्खी दुब्लेण फुडे १ दुक्‍्खो दृकव परियादियति २ दुक्खो 
दुक्‍्खं उदीरेति ३ दुक्खी दुक्ख धेदेति ४,दुक्‍खी दुक्खं निज्जरेति ५ ४ 
[१४-२] इसी प्रकार के पाच दण्डक (ग्रालापक) कहने चाहिए, यथा--(१) दु:खी दुख से 
स्पृष्ट होता है, (२) दुखी दु ख,का परिग्रहण करता है, (३) दुःशख्लो दुख की उद्दोरणा,-करत्ता है, 
(४758 .छी दु;'क क्रा-वेदनारता के जौर ,(५) दु सकी दुःख की। तिजेर! करता है । “5५ $ 
६ नए विवेचन:-हुःखीकों ईख को स्पृष्टता ग्रादि सिंद्वाएतो की ऋररूपणा) प्रस्तुत सूत्रदय के दुःखी 
आीव॑' ही दुःख का स्पर्ण, अर्ँग। एदी रण] बेदेन अर मिर्भरण करते है, भरदु"खी' नहीं, इस सिद्धाप्तेः की 


$ 


हुःखों शोर प्रदुःखी को मोमांसा -“यहाँ दु'ख के कारणभूते कर्म को दूँ ख कहा गया है ।' इस 


* मीमांसा की गई है ! 
दृढ़िट से, फर्मबान्‌ जपेव को दुखी और प्रकर्ंवान्‌, (सिद्ध भगवान्‌), को, भ्रदु खो कहा गया है । भ्रत जो 
सी (कर्मयुक्त) है, बहो दु,ख (क़र्म) से स्पृष्ट-बड़ध होता है, वही, दु ख (कर्म) को भ्रहण (निधचत्त) 
(ख) तत्त्वार्थभाष्य, श्र १०, सू ६प्‌ २२८८२२९ 





कर (क) भगवतीसूत्र अ्र॒वृत्ति, पत्राक २९० 
(ग) 'पूर्वप्रयोगादसगरबादुब न्धच्छेदासयागतिपरिणामाचच तद्गतिः.। तत्वार्थ-सर्वार्थसिद्धि, प्र १०, स्‌ ६ 
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करता है, दु ख (कर्म) की उदीरणा करता है, वेदन भी करता है और वह (कर्मवान्‌) स्वय ही स्व-दु ख 
(कर्म) को निर्जरा करता है । श्रतः भ्रकमंवान्‌ (अ्रदु खी-सिद्ध) मे ये ५ बाते नहीं होती ।* 


उपयोगरहित गभनादि प्रवृत्ति करने वाले अनगार को साम्परायिको क्रिया घगने का 


सयुक्तिक निरूपण 


१६. [१] श्रणयारस्स ण॑ भंते ! भ्रणाउत्त गच्छुमाणस्स वा, चिट्टुमाणस्स वा, भिसीय- 
माणस्स वा, तुयट्ूमाणस्स या, श्रणाउत्तं वत्थ पडिग्गह कबल॑ पादपु छणं गेण्हमाणस्स वा, निविखज- 
साणस्स वा, तस्स ण भते ! कि इरियावहिया किरिया कज्जति ? सपराष्टया किरिया कज्जति ? 

गो० ! नो इरियावहिया किरिया कज्जति, सपराइया किरिया कज्जति । 

[१६-१ प्र.] भगवन्‌ ! उपयोगरहित (अनायुक्त) गमन करते हुए, खडे होते (ठहरते) हुए, 
बैठते हुए या सोते (करवट बदलते) हुए और इसी प्रकार बिना उपयोग के वस्त्र, पात्र, कम्बल श्रौर 
पादप्रोछ्न (प्रमाजंनिका या रजोहरण) प्रहण करते (उठाते) हुए या रखते हुए प्रनगार को ऐयापिथिकी 
क्रिया लगतो है प्रथवा साम्परायिकी क्रिया लगती है ? 

[१६-१ उ ] गौतम ! ऐसे (पूर्वोक्त) अ्नगार को ऐशॉपिथिक क्रिया नही लगती, साम्प- 
राथिक क्रिया लगती है । 

[२] से केणट्ठेण ० ? 

गोयमा |! जस्स णं॑ कोह-साण-भाया-लोभा बोच्छिन्ता भवति तस्स ण इरियावहिया किरिया 
कज्जति, नो सपराइया किरिया कज्जति । जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा ध्रबोच्छिन्ना भवंति तस्स 
ण संपराइया किरिया कज्जति, नो इरियावहिया । प्रहासुत्त रियं रीयमाणस्स इरियावहिया किरिया 
कर्जति । उस्सुत्त रोयमाणस्स सपराइया किरिया कज्जति, से ण उस्सुत्तमेव रियति । से तेणट्ठेण ० । 

[१६-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता हे ? 

[१६-२ उ ] गौतम ! जिस जीव के क्रोध, मान, माया और लोभ व्युच्छिन्न (अ्रनुदित- 
उदयावस्थारहित) हो गए, उस को ऐशयापिथिकी क्रिया लगती है, साम्परायिकी क्रिया नही 
लगती । किन्तु जिस जीव के क्रोध, मान, माया और लोभ, (ये चारो) व्युच्छिन्न (अनुदित) नही हुए, 
उसको साम्परायिकी क्रिया लगती है, ऐयपिथिकी क्रिया नहीं लगती। सूत्र (आागम) के अनुसार 
प्रवृत्ति करने वाले अनगार को ऐशपिथिकी क्रिया लगती है और उत्सूत्र प्रवृत्ति करने वाले अ्नगार 
को साम्परायिकी क्रिया लगती है । उपयोगरहित गमनादि प्रवृत्ति करने वाला प्रनगार, सूत्रविरुद् 
प्रवृत्ति करता है । हे गौतम ! इस कारण से कहा गया है कि उसे साम्परायिकी क्रिया लगती हे । 


विवेचन -- उपयोगरहित गमनादि-प्रवृत्ति करने वाले अनगार को सास्परायिकी क्रिया लगने 
का सयुक्तिक निरूषण--प्रस्तुत १६वें सूत्र मे उपयोगशून्य होकर गमनादि क्रिया करने वाले भ्रनगार 
को ऐसयापिथिकी नही, साम्परायिकी क्रिया लगती है, इसका युक्तिपूवंक निरूपण किया गया है । 


१ भगवती सूत्र ञ्म वृत्ति, पत्राक २९१ 


सप्तम शलक : उहूँ शक-१ ] [११९ 


'बोच्छिन्ना' शब्द का तात्पर्य -मूलपा5 मे जो 'वोच्छिन्ना' शब्द है, उसके “अनुदित' श्रौर 
'क्षीण' ये दोनो अर्थ युक्तिसयत है, क्योकि ऐयाविथिकी क्रिया ११वे, १२वें भ्ौर १३वें गुणस्थान 
मे पायी जाती है श्रौर १२वें १३वे गुणस्थान मे कषाय का सर्वथा क्षय हो जाता है। जबकि ११वें 
गुणस्थान मे कषाय का क्षय नही होकर उसका उपशम होता है, श्रर्थात्‌-कषाय उदयावस्था में नहीं 
रहता । इस दृष्टि से 'वोच्छिन्न' शब्द के यहा 'क्षीण और भ्रनुदित' दोनो भ्र्थ लेने चाहिए।"* 

'अ्रहासुत्त! श्ोर “उस्सुत्त' का तात्पर्यर्थ 'भ्रह्मसुत्त का सामान्य अर्थ है--सूत्रानुसार', परन्तु 
यहाँ ऐयपिथिक क्रिया की दृष्टि से विचार करते समय गहासुत्त' का श्र्थ होगा--यथार्यात चारित्र- 
पालन की विधि के सूत्रो (नियमो) के अनुसार क्योकि ११वें से १३वें गुणस्थानवर्ती यथाख्यातचारित्री 
को ही ऐयापिथिक क्रिया लगती है। इसलिए यथाख्यातचा रित्री भ्रनगार ही 'ग्रहासुत्त' प्रवृत्ति करने 
वाले कहे जा सकते है । १०वें गुणस्थान तक के प्रनगार सूक्ष्मसम्परायी (सकषायी) होने के कारण 
प्रहासुत्त (यथाख्यात -क्षायिक चारित्रानुसार) प्रव॒त्ति नही करते, इसलिए उन्हे क्षयोपशमणजन्य चारित्र 
के ग्रनुसार कषायभावयुक्त प्रवृत्ति करने के कारण साम्परायिक क्रिया लगती है। श्रत यहाँ* 
'उत्सूत्र' का श्रर्थ श्रुतविरुद्ध प्रवृत्ति करना नही, अपितु, यथाख्यातचारित्र के श्रनुरूप प्रवृत्ति न करना 
होता है । 


अंगारादि दोष से युक्त और मुक्त तथा क्षेत्रातिक्रान्तादि दोषयक्त एवं शस्त्रातोतादि- 
युक्त पान-भोजन का अर्थ 


१७ अह भते ! सइगालस्स सधूमस्स सजोयणादोसकदुद्गस्स पाणभोयणस्स के झ्रट्ट पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जेणं निग्गथे था निग्गथो वा फासुएसणिज्ज भ्रसण-पाण-लाइम-साइम पड़िगाहिता 
मुच्छिते गिद्धे गढिते भ्रज्मोववस्ने भ्राहारं श्राहरेति एसण गोयमा ! सइंगाले पाण-भोयणे + जे णं 
निग्गंथे वा निग्गथी वा फासुएसणिज्ज॑ श्रसणण-पाण-खाइम-साइमं॑ पडिगाहित्ता महयाश्रप्पत्तियं कोह- 
किलाम॑ करेसाणे प्राह्यरमाहारेति एस ण गोयमा ! सधूसे पाणभोयणे । जे णं निग्गंथे बा २ जाव 
पडिग्गाहित्ता गुणुप्पायणहेतु श्रश्नवग्वेणं संद्धि संजोएता आहारमसाहारेति एस ण गोयमा ! संजोयणा- 
दोसबुट्ठे पाण-भोवणे । एस ण गोतमा ! सइगालस्स सधूमस्स सजोयणादोसबुद्डस्स पाण-भोयणस्स 
भ्रटठे पण्णत्ते । 

[१७ प्र ] भगवन्‌ ! अगारदोष, धूमदोष और सयोजनादोष से दूषित पान भोजन (झाहार- 
पानी) का कया अर्थ कहा गया है ? 

[१७ उ.] गौतम ! जो निर्ग्रन्थ (साधु) अ्रथवा निग्ग्नन्थी (साध्वी) प्रासुक और एषणीय 
प्रशन-पान-खादिम-स्वादिमरूप श्राहार ग्रहण करके उसमे मूच्छित, गृद्ध, प्रथित और आसक्त 
(भ्रध्युपपन्न 5 एकाग्रचित्त) होकर झ्राहार करते है, हे गौतम ६! यह अगारदोष से दूषित 
झ्राहार-पानी कहलाता है । जो निम्नेन्‍्थ अथवा निम्नेन्थी प्रासुकु और एषणीय अशन-पान-खादिम- 
स्वादिम रूप झाहार ग्रहण करके, उसके प्रति भ्रत्यन्त श्रप्नी तिपूवंक, क्रोध से खिन्नता करते हुए भ्राहार 





१ भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भाग-३, पृ १०९५ 
२. श्री भगवती उपक्रम, पृष्ठ ५९ 
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करते हैं, तो है गौतम | यह धघृमदोष मे दृषित आाहार-पानी कहलाता है । जो सिर्ग्रन्थ या निग्नंन्थी 
प्राधुक यावत्‌ आहार ग्रहण करके गुण (स्वाद) उत्पन्न करने हेतु दूसरे पदार्थों के साथ सयोग करके 
आहार-पानी करते है, हे गौतम ! वह भाहार-पानी सयोजना दोष से दूषित' कहलाता है । है गौतम ! 
यह अगार दोष, धूमदोष और सयोजना दोष से दृषित पान-भोजन का अर्थ कहा गया है। 

१८. झह संते ! वीतिगालस्स बीयधूमस्स संजोयणादोसविप्पमुक्कस्स पाण-भोयणस्स के अठ्ठे 
पण्णसे ? 

गोयमा ! जेण णिग्गथे वा २ जाव पडिगाहेत्ता श्रमुच्छिते जाब श्राह्रेति एस ण गोयमा ! 
बीतिगाले पाण-भोयणे । जे ण निग्गथे वा २ जाव पडिगाहेत्ता णो महताप्रप्पत्तियं जाब भाहारेति, एस 
ण गोयमा ! बोतधमे पाण-भोयणे । जे ण निर्ग्थे था २ जाव पड़िगाहेता जहा लद् तहा भ्राहार 
आहारेति एस ण गोतमा ! संजोयणादोसविप्पमुक्के पाण-भोयणे | एसण गोतभा! वीतिगालस्स 
वोतधूमस्स संजोयणादोसविप्पमुक्कस्स पाण-भोयणस्स भ्रट्ठे पण्णतते । 

[१८ प्र | भगवन्‌ अगार, धूम भर सयोजना, इन तीन दोषो से मुक्त (रहित) पानी-भोजन 
का क्‍या भ्रर्थ कहा गया है ? 

[१८ उ ] गौतम | जो निग्नेन्थ या निम्नेन्थी प्रासुकु और एषणीय अ्शन-पान-खा दिम- 
स्वादिमरूप चतुरविध आ्राहार को ग्रहण करके मूर्च्छारहित यावत्‌ आसक्तिरहित होकर भ्राहार करते 
हैं, है गौतम ! यह अगारदोष रहित पान-भोजन कहलाता है। जो निर्ग्रन्थ या निग्न॑न्थी यावत्‌ 
प्रशनादि को ग्रहण करके अत्यन्त अप्रीतिपूर्वक यावत्‌ आहार नही करता है, हे गौतम ! यह धूम- 
दोष रहित पान-भोजन है । जो निग्रंन्थ या निर्ग्न्थी यावत्‌ श्रशनादि को ग्रहण करके, जैसा मिला 
है, बसा ही भाहार कर लेते है, (स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमे दूसरे पदार्थों का सयोग नही करते, ) 
तो हे गौतम ! यह सयोजनादोषरहित पान-भोजन कहलाता है। है गौतम ! यह अगारदोष- 
रहित, धूमदोषरहित एवं सयोजनादोषविमुक्त पान-भोजन का अर्थ कहा गया है । 


१९. झह भते ! लेत्तातिककंतस्स कालातिवकंतस्स सरगातिक्कंतस्स परमाणातिवकंतस्स पाण- 
भोयणस्स के झ्रट्ठे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! जे ण निरग्थे वा निरगंधी वा फासुएसणिज्ज श्रसण-पाण-खाइम-साइमं भ्रणग्गते 
सूरिए पडिग्गाहित्ता उरगते सूरिए झाहारं आहारेति एस ण गोतमा ! खेत्तातिक्कते पाण-भोयणे । जे 
ण निरगथे वा २ जाब० साइम पढमाए पोरिसीए पडिगाहेत्ता पच्छिम पोर्रिस उद्ायणावेत्ता झ्राहारं 
श्राह्रेति एस णं॑ गोयमा ! फालातिक्कते पाण-भोयणें । जेण निग्गंयें था २ जाव० सातिम 
पडिगाहित्ता पर प्रद्धनोयणमेराए वीतिक्कंमावेत्ता प्राह्रमाहारेति एस णं गोयभा ! मग्गातिक्कंते 
पाण-भोयणे । जे ण॑ निगंथे वा निग्गयों वा फासुएसणिज्जं जाव सातिमं पड़िगाहिता परं बत्तोसाए 
कुककुडिअडगप्पमाणमेत्ताण कबलाण भ्ाहारमाहारेति एस णं गोतमा ! पसाणातिक्कंते पाण-भोयणे । 
श्रटरकृषकु डिअडगप्पप्राणमेत्ते कबले आहारमाहारेमाणे भ्रप्पाहारे, दुवालसकुक्कुडिअं डगप्पमाणमेत्ते कवले 
श्राह्मरमाहारेमाणे भ्रवड्टोमोयरिया,सोलसकुक्कुडिअडगप्पमाणमेसे कवले प्राहरमाहारेसाणे दुभागप्पत्ते, 
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जउव्यीसं कुब्कुडिअडगप्पमाणमेत्ते जाव झ्राहारमाहारेमाणे श्रोमोदरिया, बत्तीस कुक्कुडिअंडशप्प- 
साणमेसे कवले पभ्राह्रमाहारेसाणे प्माणप्ते, एसो एक्केजण वि गासेणं ऊणगं प्राह्रमाहारेमाणे समणे 
लिरगंथे नो पकामरसभोई इति वत्तव्य सिया । एस णं॑ गोयसमा ! खेसातिक्कतस्स कालातिक्कंतस्स 
मर्गातिक्कंतस्स पर्माणातिक्कंतस्स पाण-भोयणस्स अटठे पण्णले । 


[१९ प्र] भगवन्‌ । क्षेत्रातिकान्त, कालातिक़ान्त, मार्गातिक्रान्त और प्रमाणातिक्रान्त पान- 
भोजन का क्या श्रर्थ है ? 

[१९७ ] गौतम | जो निग्नंन्थ या निर्ग्रन्थी, प्रासुक श्ौर एषणीय अ्रशन-पान-खादिम- 
स्वादिमरूप चतुविध आहार को सूर्योदय से पूर्व ग्रहण करके सूर्योदय के पश्चात्‌ उस भ्राह्दार को 
करते है, तो हे गौतम | यह क्षेत्रातिकान्त पान-भोजन कहलाता है। जो निम्नेन्थ या निग्नेन्थी यावत्‌ 
चतुरविध आहार को प्रथम प्रहर (पौरुषी) मे ग्रहण करके श्रन्तिम प्रहर (पोौरुषी) तक रख कर सेवन 
करते है, तो हे गौतम ! यह कालातिक्रान्त पान-भोजन कहलाता है। जो निग्नैन्थ या निम्नेन्थी यावत्‌ 
चतुविध आहार को ग्रहण करके श्राधे योजन (दो कोस) की मर्यादा (सीमा) का उल्लंघन करके खाते 
हैं, तो है गौतम ! यह मार्गातिक्रान्त पान-भोजन कहलाता है। जो निग्न॑न्थ या निर्भ्रत्थी प्रासुक एव 
एषणीय यावत्‌ ग्राहार की ग्रहण करके कुक्कुटीग्रण्डक (मुर्गी के अडे के) प्रमाण बत्तीस कवल (कौर 
या प्रास) की मात्रा से अधिक (उपरान्त) ग्राहयार करता है, तो है गौतम ! यह प्रमाणातिक्रान्त पान- 
भोजन कहलाता है । 

कुक्कुटी-प्रण्डकप्रमाण ग्राठ कबल की मात्रा में झ्राहार करने वाला साधु “भल्पाहारी' 
कहलाता है । कुक्कुटी-अण्डकप्रमाण बारह कवल की मात्रा में श्राहार करने वाला साधु अपाद्धं 
अ्रवमोदरिका (किचित्‌ न्‍्यून श्रध॑ ऊनोदरी) बाला होता है । कुक्कुटी-अ्रण्डकप्रमाण सोलह कवल 
की मात्रा मे आहार करने वाला साधु द्विभागप्राप्त श्राहर वाला (पर्धाहारी) कहलाता है। कुब्कुटी- 
प्रण्डकप्रमाण चौबीस कबल की मात्रा मे आहार करने वाला साधु ऊनोदरिका वाला होता है। 
कुक्कुटी-अ्रण्डकप्रमाण बत्तीस कवल की मात्रा मे आहार करने वाला साधु प्रमाणप्राप्त (प्रमाणोपेत ) 
ग्राह्दरी कहलाता है। इस (बत्तीस कबल) से एक भी ग्रास कम आहार करने वाला श्रमण निग्नेन्थ 
प्रकामरसभोजी' (गत्यधिक मघुरादिरसभोक्ता) नही है, यह कहा जा सकता है। हे गौतम ! यह 
क्षेत्रातिक्रान्त, कालातिकान्त, मार्गातिक्रान्त और प्रमाणातिक्रान्त पान-भोजन का श्रर्थ कहा गया है। 

२० शझ्रह भते ! सत्यातोतस्स सत्यपरिणासितस्स एसियस्स वेसियस्स सामुदाणियस्स पाण- 
सोयणस्स के झट्ठे पण्णते ? 

गोयमा ! जे ण॑ंनिर्गंथे जा निर्गंयी वा निक्खिलसत्यमुसले ववगतसाला-बण्णगविलेबणे 
ववगतचुय-चहय-चत्तदेह जीवविष्पजड भ्रकयमकारियमसंकप्पियमणाहुतमकीतकडसणुदिट्ठं नवकोंडी- 
परिसुद्ध दसदोसविप्पमुक्क उस्गस-उप्पायणेसणासुपरिसुद्ध वोतिगाल॑ जीतधर्स संजोयणादोस- 
विप्पमुक्क झसुरसुरं भ्रचवचव भ्रदुतमविलंबित भ्रपरिसाडि प्रक्‍्खोव-जण-बणाणुलेवणभूतं संयमजाता- 
सायावत्तियं सममभारवहणद्वपाए बिलमित पन्चगभूएणं प्रप्पाणेणं श्राह्रमाहारेति; एस ण॑ं गोतमा ! 
सत्यश्तोतस्स सत्यपरिण।श्तिस्स जाव पाण-भोगणस्स भप्रटठे पत्नत्ते । 


१२२] [व्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति०। 
१ सत्तम सए : पढ़सो उद्देसो समत्तो (| 


[२० प्र] भगवन्‌ ! शस्त्रातीत, शस्त्रपरिणामित, एषित, व्येषित, सामुदायिक भ्िक्षारूप 
पान-भोजन का कया शभ्रर्थ कहा गया है ? 


[२० उ ] गौतम ! जो निम्नेन्थ या निग्नेन्थी शस्त्र और मूसलादि का त्याग किये हुए है, 
पुष्प-माला और चन्दनादि (वर्णक) के विलेपन से रहित है, वे यदि उस आहार को करते है, जो 
(भोज्य वस्तु में पैदा होने वाले) क्ृृमि भ्रादि जन्तुम्रो से रहित, जीवच्युत झौर जीवविमुक्त (प्रासुक), 
है, जो साधु के लिए नही बनाया गया है, न बनवाया गया है, जो अ्रसकल्पित (आ्राधाकर्मादि दोष 
रहित) है, प्रनाहृत (आमत्रणरहित) है, श्रक्रीतकृत (नही खरीदा हुग्नमा) है, अनुद्दिष्ट (ओऔद्ेशिक 
दोष से रहित) है, नवकोटिविशुद्ध है, (शकित आदि) दस दोषो से विमुक्त है, उद्गम (१६ उद्गम- 
दोष) और उत्पादना (१६ उत्पादन) सम्बन्धी एषणा दोषों से रहित सुपरिशुद्ध है, अगारदोषरहित 
है, घूमदोषरहित है, सयोजनादोषरहित है तथा जो सुरसुर और चपचप शब्द से रहित, बहुत 
शीघ्रता और प्रत्यन्त विलम्ब से रहित, आहार का लेशमात्र भी छोडे बिना, नीचे नगिराते हुए, 
गाडी की धुरी के अजन अथवा घाव पर लगाए जाने वाले लेप (मल्हम) की तरह केवल सयमयात्रा 
के निर्वाह के लिए और सयम-भार को वहन करने के लिए, जिस प्रकार सर्प बिल मे (सीधा) प्रवेश 
करता है, उसी प्रकार जो श्राहार करते हैं, तो हे गोतम ! वह शस्त्रातीत, शस्त्रपरिणामित यावत्‌ 
पान-भोजन का भ्र्थ है । 


'हे भगवन्‌ ' यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरते है । 


विवेचन -अगारादि दोष से युक्त प्रोर मुक्त, तथा क्षेत्रातिकान्तादि दोषयुक्त एव बास्त्रा- 
तीतादियक्त पान-भोजन का श्रर्थ-प्रस्तुत चार सूत्रा (सू १७से २० तक) में अगार, धूम और 
सयोजनादोष से युक्त तथा मुक्त पान-भोजन का क्षेत्र, काल, मार्ग और प्रमाण को अतिक्रान्त पान- 
भोजन का एवं शस्त्रातीतादि पान-भोजन का भर्थ प्ररूपित किया गया है। 


अगारादि दोषों का स्वरूप--साधु के द्वारा गवेषणेषणा भ्रोर ग्रहणैषणा से लाए हुए निर्दोष 
आहार को साधुओ्रे के मण्डल (माडल) मे बेठकर सेवन करते समय ये दोष लगते है, इसलिए इन्हे 
प्रासेषणा (माइला या मडल) के पाच दोष कहते है। वे इस प्रकार है. (१) अंगार - सरस स्वादिष्ट 
ग्राहार मे ग्रासक्त एवं मुग्ध होकर श्राहदर की या दाता की प्रशसा करते हुए खाना। इस प्रकार 
आहार पर मूच्छी रूप अग्नि से सयम रूप ईन्धन कोयले (अगार) की तरह दूषित हो जाता है । 
(२) धूम -नी रस या ग्रमनोज्ञ श्राह्र करते हुए आहार या दाता की निन्‍्दा करना। (३) सयोजना - 
स्वादिष्ट एव रोचक बनाने के लिए रसलोलुपतावश एवं द्रव्य के साथ दूसरे द्रव्यों को मिलाना । 
(४) श्रप्रमाण-शास्त्रोक्‍्तप्रमाण से अधिक आहार करना और (५) प्रकारण--साधु के लिए ६ 
कारणों से आहार करने श्र ६ कारणो से छोडने का विधान है, किन्तु उक्त कारणों के बिना केवल 
बलवीय॑वृद्धि के लिए श्राहार करना । इन ४५ दोषों में से १७-१४८वें सूत्रों मे अगार, धूम और 
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सयोजना दोषो से युक्त और रहित की व्याख्या की गई है । शेष दो १९ और २०वें सूत्र मे प्रमाणाति- 
क्रान्त और सयमयात्रार्थ तथा सयमभा रवहनार्थ के रूप में गतार्थ कर दिया है। 


क्षेत्रातिकान्त का भावार्थ--यहाँ क्षेत्र का ग्र्थ सूयेसम्बन्धी तापक्षेत्र भ्र्थात्‌-दिन है, इसका 
अतिक्रणण करना क्षेत्रातिक्रान्त है । 


कुक्कुटी-प्रण्डप्रमाण का तात्पयें-आ्राहार का प्रमाण बताने के लिए 'कुक्कुदी-अ्रण्डकप्रमाण' 
शब्द दिया है। इसके दो ग्र्थ होते हैं (१) कुक्कुटी के अडे के जितने प्रमाण का एक कवल, 
तथा (२) जीवहपी पक्षी के लिए आश्रयरूप होने से यह गदी अ्रशुचिप्राय काया 'कुकुटी है, इस 
कुकुटी के उदरप्रक पर्याप्त श्राह्ार को कुकुटी-अ्रण्डकप्रमाण कहते है ।* 

शस्त्रातीतादि को शब्दशः व्याख्या--शस्त्रातीत--भ्रग्नि भ्रादि शस्त्र से उत्तीर्ण । सत्थ- 
परिणामित 5 उस्त्रो से वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श श्रन्यरूप मे परिणत किया हुम्ना, प्रर्थात्‌ -अचित्त किया 
हुआ । एसियस्स - एघणीय--गवेषणा झ्ादि से गवेषित । वेसियस्स-- विशेष या विविध प्रकार से 
गवेपणा, ग्रहणैषणा एव ग्रासैषणा से विशोधित ग्रथवा वेषिक श्रर्थात्‌ मुनिवेष-मात्र देखने से प्राप्त । 
सामुदाणियस्स + गृहसमुदायो से उत्पादनादोष से रहित भिक्षाजीविता । 


नवकोटिविशुद्ध का भ्रथ॑ (१) किसी जीव की हिसा न करना, (२) न कराना, (३) न 
ही अनुमोदन करना, (४) स्वय ने पकाना, (५) दूसरों से ने पकवाना, (६) पकानेवालो का 
अनुमोदन न करना, (७) स्वव न खरीदना, (८) दूसरों से न खरीदवाना और (९) खरीदने- 
वाले का अनुमोदन न करना । इन दोषों से रहित आहारादि नवकोटिविशुद्ध कहलाते है |? 


उद्गस, उत्पादना और एषणा के दोष -शास्त्र मे श्राधाकर्म ग्रादि १६ उद्गम के, धात्री, दूती 
आदि १६ उत्पादना के एव शकित आदि १० एषणा के दोष बताए है। उनमे से प्रथम वर्ग के दोष 
दाता से, द्वितीय वर्ग के साधु से श्रौर तृतीय वर्ग के दोनो से लगते है ।९ 


॥ सप्तम शतक : प्रथम उद्देशक समाप्त ।॥॥। 


+ करनननननानन-. वा 33५-0नक-क नमक >थ०० कि)» 


(क) भगवती भ्न वृत्ति पत्राक २९३ (ख) भगवती (हिन्दीविवेचन) भा ३, पृ १०९६ 
भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २९२ 

(क) भगवतीसूत्र श्र वुत्ति, पत्राक २९३ (ख) भगवती हिन्दी विवेचन पृ ११०३ 

(क) भगवतीसूत्र भ्र॒ वृत्ति पत्राक २९४ (ख) पिण्डनियु क्ति प्रवचनसारोद्धार आदि ग्रन्थ । 


+ 
ब्_्‌ू 9 9) ७० | 


बीओ उद्देसओ : *विर्ति' 
द्वितीय उद्देशक : विरति 


सुप्रत्याख्यानी और दुष्प्रत्याख्यानी का स्वरूप 


१ [१] से नृण भते | सव्वपार्णाह सव्वभूतेह सव्वजीवेहि सव्वससेहि “'पस्चक्खाय इहति 
वदसाणस्स सुपच्चक्खाय भवति ? वुषच्चक्खाय भवति ? 


गोतमा ! सव्वपाणेहि जाव सब्बसरत्तोह 'पच्चक्खाय' इति वदमाणस्स सिय सुपचचक्खातं 
भवति, सिय दुषच्चक्खात भवति । 


[१-१ प्र.] हे भगवन्‌ ! "मैने सर्व प्राण, सर्व भूत, सर्व जीव श्रौर सभी सत्त्वों की हिसा का 
प्रत्याख्यान किया है', इस प्रकार कहने वाले के सुप्रत्याख्यान होता है या दुष्प्रत्याख्यान होता है ? 

[१-१ उ | गौतम | “मैने सभी प्राण यावत्‌ सभी सत्त्वों की हिसा का प्रत्याख्यान किया है', 
इस प्रकार कहने वाले के कदाचित्‌ सुप्रस्याख्यान होता है और कदाचित्‌ दुष्प्रत्याख्यान होता है । 

[२] से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ 'सव्वपा्णेहि जाबव सिथ दुपच्चक्खात भवति ?, 

गोतमा ! जस्स ण सब्वपा्णोह जाव सव्वसत्तेहि 'पच्चक्खाय” इति वदसाणस्स णो एव 
प्रभिसमन्नागत भवति 'इसे जीवा, इमे ग्रजीवा, इमे तसा, इमे थावरा! तस्स णं॑ सब्वपार्णेह जाब 
सब्यसत्तोहि 'पच्चक्खाय' इति वदमाणस्स नो सुपच्चक्खाय भवति, दुपच्चक्खाय भवति । एवं खलु से 
दुपच्चक्खाई सब्वपार्णाहू जाव सब्वसरत्तेहि 'पच्चक्खाय' इति बदसाणो नो सच्च भासं भासति, मोस 
भास भासइ, एवं खलु से मुसावाती सब्बपार्णाह जाव सब्वसत्तेहि तिबिह तिविहेण भ्रस्सज रविरयपड़ि- 
हपपच्चवखायपावकस्से सकिरिए असबुड़े एगतदडे एगतबाले यावि भवति। जस्स ण सब्यपार्णोहि 
जाव सब्वसर्तेहि 'पच्चक्‍्खाय' इति वदमाणस्पत एवं अभिसमन्नागतं भ्वति 'इसे जोवा, इमे श्रजीवा, इमे 
तसा, इमे थावरा' तस्स ण॑ सव्वपार्णोह्‌ जाब सब्वसत्तेहि 'पच्चक्खाय' इति वदर्माणस्स सुपच्चक्खयं 
भवति, नो दुपच्चक्खाय भवति । एवं खलु से सुपच्चक्खाई सब्बपार्णोह जाव सब्वसर्त्तोह 'पच्चक्खाय' 
इति बयमाणे सच्च भास भारत, नो मोस भास शासति, एबं खलु से सच्चबादी सब्बपा्णह जाव 
सब्वसरत्तेहि तिबिहु तिविहेण सजयविरयपडिहयपच्चव्ायपावकस्मे झकिरिए संबुर्ड [एगतप्रदड्ड ] 
एगतपडिते यावि भवति । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव बुच्चह जाव सिय वृपच्चक्खायं भजति । 


[१-२ प्र ] भगवन ! ऐसा क्‍यों कहा जाता है कि सभी प्राण यावत्‌ सभी सत्त्वों की हिंसा 
की प्रत्याख्यान-उच्चारण करने वाले के कदाचित्‌ सुप्रत्याब्यान और कदाचित्‌ दुष्प्रत्याख्यान 
होता है ? 


संप्लम शतक ; उद्द शक-? ] [१२५ 


[१-२ उ ] गौतम ! 'मैंने समस्त प्राण यावत्‌ सर्व सत्वो को हिसा का प्रत्याख्यान किया 
है, इस प्रकार कहने वाले जिस पुरुष को इस प्रकार (यह) अभिसमन्वागत (ज्ञात >-भ्रवगत) नही 
होता कि “ये जीव है, ये अजीव है, ये त्रस हैं, ये स्थावर है!; उस पुरुष का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान 
नही होता, किन्तु दुष्प्रत्याख्यान होता है। साथ ही, 'मैने सभी प्राण यावत्‌ सभी सत्त्वो की हिंसा 
का प्रत्याख्यान किया है, इस प्रकार कहने वाला वह दुष्प्रत्याख्यानी पुरुष सत्यभाषा नही बोलता, 
किन्तु मृषा भाषा बोलता है । इस प्रकार वह मृषावादी सर्व प्राण यावत्‌ समस्त सत्त्वों के प्रति तीन 
करण, तीन योग से असयत (सयमरहित), अविरत (हिसादि से श्रनिवृत्त वा विरतिरहित), पापकर्म 
से श्रप्रतिहत (नही रुका हुआ) और पापकर्म का भ्रप्रत्याख्यानी (जिसने पापकर्म का प्रत्याख्यान--त्याग 
नही किया है), (कायिकी झादि) क्रियाप्नरो से युक्त (सक्रिय), श्रसवृत (सवररहित), एकान्तदण्ड 
(हिंसा) कारक एवं एकान्तबाल (श्रज्ञानी) है । 


मैंने स्व आ्राण यावत्‌ सर्व सत््वों की हिसा का प्रत्याख्यान किया है,' यो कहने वाले जिस 
पुरुष को यह ज्ञात होता है कि ये जोव है, ये श्रजीव हैं, ये त्रस है श्रौर ये स्थावर है,' उस (सर्व 
प्राण, यावत्‌ सर्व सत्त्तो की हिसा का मैने त्याग किया है, यो कहने वाले) पुरुष का प्रत्याख्यान 
सुप्रत्याख्यान है, किन्तु दुष्प्रत्याब्यान नहीं है। "मैने सर्व प्राण यावत्‌ सर्व सत्त्वों की हिसा का 
प्रत्याख्यान किया है,' इस प्रकार कहता हुश्ना वह सुप्रत्याख्यानी सत्यभाषा बोलता है, मृषाभाषा 
नही बोलता । इस प्रकार वह सुप्रत्याख्यानी सत्यभाषी, सर्व प्राण यावत्‌ सत्तवो के प्रति तीन करण, 
तीन योग से सयत, विरत है। (अतीतकालीन) पापकर्मो को (पश्चात्ताप-ग्रात्मनिन्दा से) उसने 
प्रतिहत (घात) कर (या रोक) दिया है, (भ्रमागत पापो को) प्रत्याख्यान से त्याग दिया है, वह 
ग्रक्रिय (कर्मबन्ध की कारणभूत क्रियाओं से रहित) है, सवृत (ग्रास़नवद्वारों को रोकने वाला, 
सवरणयुक्त) है, (एकान्त श्रदण्डरूप है) श्रोर एकान्त पण्डित है। इसीलिए, हे गौतम ! ऐसा कहा 
जाता है कि यावत्‌ कदाचित्‌ सुप्रत्याख्यान होता है और कदाचित्‌ दुष्प्रत्याख्यान होता है । 


विवेचन - सुप्रत्याख्यानी श्रौर दृष्प्रत्याख्यानी का स्वरूप-पप्रस्तुत सूत्र मे सुप्रत्याख्यानी भर 
दुष्प्रत्याख्यानी का रहस्य बताया गया है । सुप्रत्याख्यान झोर दुष्प्रत्यास्यान का रहस्य--किसी व्यक्ति 
के केवल मु ह से ऐसा बोलने मात्र से ही प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान नही हो जाता कि "मैंने समस्त 
प्राणियों की हिसा का प्रत्याख्यान (त्याग) कर दिया है, किन्तु इस प्रकार बोलने के साथ-साथ 
प्रगर वह भलोभाति जानता है कि “ये जीव है, ये श्रजीव है, ये त्रस है, ये स्थावर है! तो उसका 
प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है शोर वह सत्यभाषी, सयत, विरत श्रादि भी होता है, किन्तु भ्रगर उसे 
जीवाजीवादि के विषय मे समीचोन ज्ञान नहीं होता तो केवल प्रत्याख्यान के उच्चारण से वह न 
तो सुप्रत्याख्यानी होता है, न ही सत्यभाषी, सयत, विरत श्रादि। इसीलिए दक्षवेकालिक में कहा 
गया है--'पढ़मं नाणं, तओ दया ।' ज्ञान के श्रभाव मे कुत प्रत्याख्यान का मथावत्‌ परिपालन न होने 
से वह दुष्प्रत्याख्यानी रहता है, सुप्रत्याख्यानी नही होता ।*१ 


१. (क) भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक २९५, 
(ख) देखिये, इसके समर्थन में दशबेकालिक सू्‌ , भ्र ४, गाथा---१० से १३ तक 


११६] [ ध्याध्याप्रशप्तिसूत्र 
भत्यास्यान के भेद-प्रभेदों का निरूपण 


२. कतिविहे ण भते ! पच्चक्खाण पण्णत्ते । 

गोयसा ! ढुविहे पण्चक्खाणे पण्णत्ते, त जहा “मूलगुणपच्चक्खाणे य उत्तरगुणपच्च पक्खाणे य । 

[२ प्र ] भगवन्‌ | प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२ उ ] गौतम ! प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार है-- (१) मूलगुण- 
प्रत्याख्यान और (२) उत्तरगुणप्रत्याख्यान । 

३. मलगुणपञ्चक्खाणे ण भते ! कतिबिहे पण्णत्ते ? 

गोयम। ! दुबिहे पण्णत्ते, त जहा-सव्वमूलगरुणपच्चक्खाणे य देसमूलगुणपच्चक्खाणे य । 

[३ प्र] भगवन्‌ ! मूलगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[३ उ ] गौतम ! (मूलगुणप्रत्याख्यान) दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार-- 
(१) सर्वमूलगुणप्रत्याख्यान औ्नौर (२) देशमू लगुणप्रत्याख्यान । 


४. सव्वमलगुणपच्चक्खाणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयसमा ! पचवचिहे पण्णत्ते, त जहा-सव्बातो पाणातिबातातो वेरमण जाव सब्बातों 
परिग्गहातो वेरमण । 

[४ प्र] भगवन्‌ | सर्वेमूलगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[४ उ.] गौतम | (सर्वमूलगुणप्रत्याख्यान) पाच प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार 
है (१) सर्बे-प्राणातिपात से विरमण, (२) सबं-मृषावाद से विरमण, (३) सर्व अदत्तादान से विरमण, 
(४) सर्व-मेथुन से विरमण और (५) स्वे-परिग्रह से विरमणण । 

५. वेसमूलगुणपच्चक्खाणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! पच विहे पण्णत्ते,त जहा--थूलातो पाणातिवातातो वेरमण जाव थूलातो परिग्गह्मतो 
वेरमण । 


[५ प्र.] भगवन्‌ | देशमूलगरुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[५३ | गौतम ! (देशमूलग्रुणप्रत्याख्यान) पाच प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार - 
स्थल-प्राणातिपात से विरमण यावत्‌ स्थूल-परिग्रह से विरमण । 


६- उत्तरगुणपच्चक्सखाणे ण भते ! कतिबिहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुबिहे पण्णत्ते, त० सब्वुत्तरगुणपब्चक्खाणे य, देसुत्तरगुणपच्चक्खाणे य । 
[६] भगवन्‌ ! उत्तरगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया हैँ” 


[६उ | गौतम ! (उत्तरगुणप्रत्याख्यान) दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकारं-- 
(१) सर्व-उत्तरगुणप्रत्याख्यान भौर (२) देश-उत्तरगुणप्रत्याख्यान । 


सप्तम शतक : उ् शक-२ ] [१९७ 


७. सय्वुत्तरगुणपक्चक्खाणे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दसबिहे पण्णसे, त॑ जहा-- 

प्रणागतं १ भ्रतिक्कतं २ कोडीसहित ३ नियंटियं ४ चेव । 
सागारसणागारं ५-६ परिमाणकर्ड ७ निरवसेसं ८ ॥३१॥ 
साकेय ९ चेव भ्रद्धाए १०, पच्चक्खाण भवे दसहा। 


[७ प्र] भगवन्‌ ! सर्व-उत्तरगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ” 


[७ उ] गौतम | सर्व-उत्तरगुणप्रत्याख्यान दस प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार-... 
(१) भ्रनातत, (२) अतिक्रान्त, (३) कोटिसहित, (४) नियत्रित, (५) साकार (सागार), (६) भ्रना- 
कार (भ्रनागार), (७) परिमाणकृत, (5) निरवर्शघ, (९) सकेत और (१०) भ्रद्धाप्रत्याख्यान । इस 
प्रकार (सर्वोत्तरगुण-) प्रत्याख्यान दस प्रकार का होता है । 


८. देसुत्तरगुणपन्चक्खाणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा - दिसिव्यय १ उवभोग-परोभोगपरिसाणं २ श्रणत्थदड- 
वेरमण ३ सामाइय ४ देसावगासिय ५ पोसहोववासो ६ अ्तिहिसंविभागो ७ प्रपच्छिममारणतिय- 
सलेहणा झसणा55राहणता । 

[८ प्र] भगवन्‌ | देश-उत्तरगुणप्रत्याख्यात कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[८ उ] गौतम | (देश-उत्तरगुणप्रत्याख्यान) सात प्रकार का कहा गया है। वह इस 
प्रकार (१) दिग्व्त (दिशापरिमाणब्रत), (२) उपभोग-परिभोगपरिणाम, (३) अनर्थदण्डविरमण, 
(४) सामायिक, (५) देशावकाशिक, (६) पौषधोपवास और (७) भ्रतिथि-सविभाग तथा अपश्चिम 
मारणान्तिक-सलेखना-जोषणा-भ्राराधना । 


विवेचन प्रत्याख्यान के भेद-प्रभेदो का निरूपण- प्रस्तुत सात सूत्रों (सू २से ८ तक) में 
प्रत्याख्यान के मूल भ्रौर उत्तर भेदो-प्रभेदो का निरूपण किया गया है । 


परिभाषाएँ -चारित्ररूप कल्पवक्ष के मुल के समान प्राणातिपातविरमण आ्रादि “मूलगुण' 
कहलाते है, मूलगुणविषयक प्रत्याख्यान (त्याग-विरति) 'मूलग्रुणप्रत्याख्यान' कहलाता है । वृक्ष की 
शाखा के समान मूलगुणो की ग्रपेक्षा, जो उत्तररूप गुण हो, वे 'उत्तरगुण' कहलाते है और तदू- 
विषयक प्रत्याख्यान “'उत्तरगुण-प्रत्याख्यान' कहलाता है। सर्वथा मूलगुणप्रत्याख्यान 'सर्वमूलगुण- 
प्रत्याई्यान' झौर देशत (अशत ) मूलगुणप्रत्याख्यान 'देशमलगुणप्रत्याख्यान कहलाता है। सर्वे- 
विरत मुनियों के सर्वेमूलगुणप्रत्याख्यान और देशविरत श्रावको के देशमूलगुणप्रत्याख्यान 
होता है ।* 

दरशविध सर्बोत्तरगुणप्रत्यास्यान का स्वरूप --(१) अनागत-- भविष्य में जो तप, नियम या 
प्रत्याख्यान करना है, उसमे भविष्य मे बाधा पडती देखकर उसे पहले ही कर लेना । (२) झ्रतिक्रान्त - 


१ भगवतीसूत्र श्र, वृत्ति, पत्राक २९६९ 


पृरच ] [व्याख्याप्रशप्तितुण 


पहले जिस तप, नियम, ब्रत-प्रत्याब्यान को करना था, उसमे गुरु, तपस्वी, एवं रुणण की सेवा श्रादि 
कारणो से बाधा पडने के कारण उस तप, ब्रत-प्रत्याख्यान भ्रादि को बाद मे करना, (३) कोटिसहित -- 
जहाँ एक प्रत्याख्यान की समाप्ति तथा दूसरे प्रत्याख्यान की आदि एक ही दिन मे हो जाए । जैसे-- 
उपवास के पारणे में आयम्बिल आदि तप करना । (४) नियंत्रित-- जिस दिन जिस प्रत्याख्यान को 
करने का निश्चय किया है, उस दिन रोगादि बाधाओं के आने पर भी, उसे नही छोडना, नियमपूर्वक 
करना । (५) साकार (सागार)- जिस प्रत्याख्यान मे कुछ श्रागार (छूट या अ्रपवाद) रखा जाय। 
उन आगगारो में से किसी आगार के उपस्थित होने पर त्यागी हुई वस्तु के त्याग का काल प्रा होने 
से पहले ही उसे सेवन कर लेने पर भी प्रत्याख्यान-भग नहीं होता। जैसे-- नवकारसी, पौरसी 
प्रादि | (६) श्रनाकार (अ्न|गार)--जिस प्रत्याख्यान मे 'महत्तरागार”' श्रादि कोई आगार न हो । 
'अनाभोग” और 'सहसाकार' तो उसमे होते ही है। (७) परिभ्राणकृत दत्ति, कवल (ग्रास), घर, 
भिक्षा या भोज्यद्रव्यो की मयादा करना। (८) निरवशेष श्रशन, पान, खादिम और स्वादिम, इन 
चारो प्रकार के आहार का स्वथा प्रत्याख्यान त्याग करना। (९) संकेतप्रत्याख्यान--अगुठा, 
मुट्ठी, गाठ आदि किसी भी वस्तु के सकेत को लेकर किया जाने वाला प्रत्याख्यान। (१०) श्रद्धा- 
प्रत्याद्यान--श्रद्धा श्र्थात्‌ कालविशेष को नियत करके जो प्रत्याख्यान किया जाता है ।" ज॑से - 
पोरिसी, दो पोरिसी, मास, भ्रद्धमास श्रादि । सप्तविध देशोत्तरगुणप्रत्याई्यान का स्थरूप--(१) 
दिग्वत-- पूर्वांदि छहो दिशाप्रो की गमनमर्यादा करना, नियमित दिशा से श्रागे आख्व-सेवन का 
त्याग करना । (२) उपभोग-परिभोगपरिमाणब्रत उपभोग्य (एक बार भोगने योग्य-भोजनादि) 
प्रोर परिभोग्य (बार-बार भोगे जाने योग्य वस्त्रादि) वस्तुओं (२६ बोलो) की मर्यादा करना । 
(३) श्रनर्थदण्डविरमणक्नत- अ्रपध्यान, प्रमाद, हिसाकारीशस्त्रप्रदान, पापकर्मोपदेश, आदि निरर्थक- 
निष्प्रयोजन हिसादिजनक कार्य अ्रनथेदण्ड है, उनसे निवृत्त होना । (४) सामायिकब्रत --सावद्य 
व्यापार (प्रवृत्ति) एवं ग्रार्त-रौद्रध्यान को त्याग कर धर्मध्यान मे तथा समभाव में मनोवृत्ति या 
ग्रात्मा को लगाना । एक सामायिक की मर्यादा एक मुहते की है। सामायिक में बत्तीस दोषों से 
दूर रहना चाहिए। (५) देशावकाशिकब्रत--दिग्व्रत मे जो दिशाओं की मर्यादा का तथा पहले के 
स्वीकृत सभी ब्रतो की मर्यादा का दैनिक सकोच करना, मर्यादा के उपरान्त क्षेत्र मे आख्रवसेवन 
ने करना, मर्यादितक्षेत्र मे जितने द्वव्यों की मर्यादा की है, उसके उपरान्त सेवन न करना । 
(६) पौषधोपबासब्रत -एक दिन-रात (अ्राठ पहर तक) चतुविध श्राहार, मैथुन, स्नान, शा गार 
श्रादि का तथा समस्त सावद्य व्यापार का त्याग करके धर्मध्यान मे लीन रहना, पौषध के अ्रठारह 
दोषो का त्याग करना । (७) श्रतिथिसंविभागव्रत--उत्कृष्ट अतिथि महाव्रती साधुश्नो को उनके 
लिए कल्पनीय गअशनादि चतुविध आहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोछन, पीठ (चौकी), फलक 
(पट्टा ), शय्या, सस्तारक, औषध, भेषज, ये १४ प्रकार की वस्तुएँ निष्कामबुद्धिपूृ्वक भ्रात्मकल्याण 
की भावना से देना, दान का सयोग न मिलने पर भी भावना रखना तथा मध्यम एवं जघन्य 
प्रतिथि को भी देना ।९ 


दिग्त्रत आ्रादि तीन को गुणब्रत और सामायिक श्रादि ४ वतो को शिक्षात्रत भी कहते है । 


१ देखिये, इन दस प्रत्याव्यानों के लक्षण को सूचित करने वाली गाथाएँ - भगवती श्र वृत्ति, प्‌ २९६, २९७ 
१ (क) उपासकदणशाग भर बृन्ति, (ख) भगवती. (हिन्दी विवेचन) भा-३, पृ १११८ से ११२० तक 
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झपश्चिस-सारणान्तिक-संललेखभा-जोषणा-शझाराधनता की व्याख्या -यद्यपि प्रणणियो का 
आवीचिमरण प्रतिक्षण होता है, परन्तु यहाँ उस मरण की विवक्षा नही को गई है, किन्तु समग्र आयु 
की समाप्तिरूप मरण की विवक्षा है । अपश्चिम श्रर्थात्‌ जिसके पीछे कोई सल्लेखनादि कार्य करना 
शेष नही, ऐसी अन्तिम मारणान्तिक (आ्रायुष्यसमाप्ति के अन्त--मरणकाल मे) की जाने वाली 
दरीर श्रौर कषाय श्रादि को कृश करने वाली तपस्याविशेष “अपश्चिम-मारणान्तिक सललेखना' 
है । उसकी जोषणा - स्वीकार करने की आराधना अखण्डकाल (श्रायु समाप्ति) तक करना 
ग्रपश्चिम-मारणान्तिक-सल्लेखना-जोषणा-श्राराधना है। यहा दिग्व्रतादि सात ग्रुण भ्रवश्य देशोत्तर- 
गुणरूप हैं, किन्तु सल्लेखना के लिए नियम नही है, क्योकि यह देश्षोत्त रगुणवाले के लिए देशोत्तर- 
गुणरूप और सर्वोत्त रगुण वाले के लिए सर्वोत्तरगुणरूप है । तथापि देशोत्त रगुणवाले को भी श्रन्तिम 
समय मे यह अ्वश्यकरणीय है, यह सूचित करने के लिए देशोत्त रगुण के साथ इसका कथन 
किया गया है ।" 
जीव और चोबीस दण्डकों में मूलगुण-उत्तरगुणप्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानो-बक्तव्यता 

९. जोचा ण॑ भंते ! कि मुलगुणपच्चक्खाणी, उत्तरगुणप्चक्खाणी, भ्रपच्चकक्‍्खाणी ? 

गोयमा ! जीवा म्‌लगुणपच्चक्खाणी वि, उत्तरगुणपच्चक्खाणी वि, श्रपच्चक्खाणी वि । 

[९ प्र] भगवन्‌ ! क्या जीव मूलग्ुणप्रत्याख्यानी है, उत्तरगुणप्रत्याख्यानी है श्रथवा 
श्रप्रत्याख्यानी हैं ? 

[९ उ ] गौतम ! जीव (समुच्चयरूप में) मूलगुणप्रत्याख्यानी भी है, उत्तरगुणप्रत्याख्यानी 
भी है भौर श्रप्रत्याख्यानी भी है । 

१०. नेरइया णं भते ! कि मलगुणपच्चक्खाणी ० ? पुच्छा। 

शोयसा ! नेरइया नो मूलगुणपच्चक्खाणी, नो उत्तरगुणपत्चक्खाणी, ध्रपच्चक्खाणी । 

[१० प्र] भगवन्‌ ! क्‍या नेरयिकजीव मूलगुणप्रत्याख्यानी है, उत्तरग्रुणप्रत्याख्यानी हैं या 
भ्रप्रत्याख्यानी है ” 

[१० उ ] गौतम ! नैरयिक जीव न तो मूलगुणप्रत्याख्यानी हैं श्रौर न उत्तरगुणप्रत्याख्यानी 
हैं, किन्तु भ्रप्रत्याब्यानी है । 

११. एवं जाव खउरिदिया । 

[११] इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवो पर्यन्त कहना चाहिए । 


१२ पंचेंदियतिरिक्शलजोणिया मणुस्सा य जहा जीवा (सू. ९)। 


[१२] पचेन्द्रियतियेझवों भ्रौर मनुष्यो के विषय में (समुच्चय-प्लोधिक) जीवों को तरह 
कहना चाहिए । 
१३. वाणमंतर-जोतिसिय-वेसाणिया जहा नेरइया (सु. १०)। 
१ भगवती श्र बुत्ति, पत्राक २९७ 





१३०] [व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


[१३] वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक देवो के सम्बन्ध मे नेरयिक जीवो की 
तरह कथन करता चाहिए ।-ये सब अप्रत्याख्यानी है । 


विवेचन - जीव और चौबीस दण्डको मे मूलगुण-उत्तरगुणप्रस्थाख्यानो-अ्रप्रत्याख्यानी- 
वक्तव्यता प्रस्तुत ५ सूत्रो (९ से १३ तक) मे समुच्चय जीवो तथा नैरथिकों से लेकर वेमानिक 
तक के जीवो में मूलगुणप्रत्याख्यानी, उत्तरगुणप्रत्याख्यानी और ग्प्रत्याख्यानी के श्रस्तित्व की पृच्छा 
करके उसका समाधान किया गया है ! 


निष्कर्ष -ने रथिको, पचस्थावरों, तीन विकलेन्द्रिय जीवो तथा वाणव्यन्तर ज्योतिष्क और 
वैमानिको मे मूलगुणप्रत्याब्यानी या उत्तरशुणप्रत्याख्यानी नहीं होते, वे सर्वथा अप्रत्याख्यानी होते 
है , तिर्यअचपचेन्द्रिय जीवो श्लौर मनुष्यो मे तीनो ही विकल्प पाए जाते है। किन्तु तिर्य॑चों मे 
मात्र देशप्रत्याख्यानी ही हो सकते है । 
मलोत्तरगुणप्रत्याख्यानी-अप्रत्या्याती जीव, पंचेन्द्रियतियंचों ओर मनुष्यों मे अल्प- 
बहुत्व 

१४ एतेसि ण भते ! जोबाण मूलगुणपच्चक्वाणीणण जाव श्रपच्चक्खाणीण य कतरे कतरेहित 
जाव विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्योवा जीवा मूलगुणपच्चक्खाणो, उत्तरगुणपच्चक्खाणी श्रससेज्जगुणा, प्रपच्च- 
क्खाणो झ्णतगुणा । 


[१४प्र ] भगवन्‌ ! मूलगुणप्रत्याख्यानी, उत्तरगुणप्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी, इन 
जीवो मे कोन किससे श्रल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? 


[१४ उ | गौतम | सबसे थोडे जीव मूलगुणप्रत्याख्यानी है, (उनसे) उत्तरगुणप्रत्याख्यानी 
असख्येय गुणा है और (उनसे) अ्रप्रत्याख्यानी श्रनन्तगुणा है । 
१५- एतेसि ण॑ भंते ! पर्चेदियतिरिक्खजोणियाण ० पुच्छा । 


गोयमा ! सब्वत्योवा जोबा पर्चेविमतिरिक्खजोणिया मूलगुणपत्चक्खाणी, उत्तरगुणपच्च- 
क्खाणी श्रसखेज्जगुणा, अपच्चक्खाणी प्रसंलेज्जगुणा । 


[१५ प्र ] भगवन्‌ | इन मूलगुणप्रत्याख्यानी प्रादि (पूर्वोक्त ) जीवो में पड्चेन्द्रियतियेग्योनिक 
जोव कौन किनसे ग्रल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


[१५3 ] गौतम ! मूलगुणप्रत्याख्यानी पचेन्द्रियतियंड्च जीव सबसे थोडे 


ह हैं, उनसे उत्तरगुण- 
प्रत्याध्यानी भ्रसख्यगुणा है, और उनसे अ्रप्रत्याख्यानी अ्सख्यग्रुणा है । 


१६- एतेसि ण भंते ! मणुस्साणं मूलगुणपच्चक्खाणोण० पुच्छा। 


गोयमा ! सब्बत्थोबा मणुस्सा मूलगुणपच्चक्खाणी 
हर सेन्चा ४ ्‌ ! उत्तरगुणपच्चक्खाणी सखेज्ज 
प्रपज्चक्खाणी 7। कं जम 


सपच्तंभ शतक : उ्दे शक-२ ] [१३१ 


[१६ प्र] भगवन्‌ ! इन मूलगुणप्रत्याख्यानी भ्रादि जीवो मे मनुष्य कौन किनसे श्रल्प यावत्‌ 
विशेषाधिक है ? 

[१६ उ ] गौतम ! मूलगुणप्रत्याख्यानी मनुष्य सबसे थोडे है, उनसे उत्तरगुण प्रत्याख्यानी 
सख्यातगुंणा है भ्रीर उनसे श्रप्रत्याख्यानी मनुष्य ग्रसख्यातगुणा है । 

विवेचन-मूलगुण --उत्त रगुणप्रत्याड्यानी एवं अप्रत्यख्यानी जीवो, पंचेन्द्रियतियंच्रों श्रौर 
मनुष्यों मे अ्रल्पबहुत्व को प्रूपणा--प्रस्तुत तीन सूत्रा (१४ से १६ तक) में मूलगुणप्रत्याख्यानी श्रादि 
समुच्चयजीवो, तिर्य चपचेन्द्रियो और मनुष्यों मे अल्प, बहुत, तुल्य श्ौर विशेषाधिक का विचार किया 
गया है । 


निष्कर्ष -श्रप्रत्याख्यानी ही सबसे भ्रधिक है, समुच्चय जीवो मे वे ग्रनन्तशुणे हैं, तिर्थचूच- 
पचेन्द्रियो और मनुप्यो मे श्रसख्यातगुणे है । 
स्वतः और देशत:ः मुलोत्तरगुणब्रत्याख्यानी तथा अप्रत्याख्यानो का जीवों तथा चोबोस 
बण्डकों सें अस्तित्व तथा अल्पबहुत्व 


१७. जोवा ण भते ! कि सव्वमूलगुणपक्चक्खाणी ? देशमूलगुणपक््चक्खाणी ? श्रपच्च- 
वबखाणी ? 

गोयमा ! जीवा सव्वमूलगुणपच्चक्खाणी, देसमूलगुणपच्चक्खाणी, भ्रपच्चकखाणी वि । 

[१७ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या जीव सर्वमूलगुणप्रत्याख्यानी है, देशमूलगुणप्रत्याख्यानी है या 
अप्रत्याख्यानी है ? 

[१७ उ |] गौतम जीव (समुच्चय में) सर्वमूलगुणप्रत्याख्यानी भी है, देशमूलगुण- 
प्रत्याख्यानी भी है और गप्रत्याख्यानी भी है। 

१८. नेरहयाणं पुच्छा । गोयमा !' नेरतिया नो सब्बमूलगुणपत्चक्खाणो, नो देसम्‌लगुण- 
पच्चक्खाणी, श्रपच्चक्खाणी । 

[१८ प्र] भगवन्‌ ! नेरयिक जीवो के विषय मे भी यही प्रश्न है । 

[१८ उ | गोतम ! नेरयिक जीव न तो सर्वमूलगुणप्रत्याख्यानी है और न ही देशमूलगुण- 
प्रत्याख्यानी है, वे श्रप्रत्याख्यानी है । 

१९. एवं जाबव चउरिदिया । 

[१९] इसी तरह चतुरिन्द्रियपयंन्त कहना चाहिए । 

२० पंचेंदियतिरिक्जपुच्छा । 

गोयमा ! पंचेंदियतिरिक्ता नो सव्यमूलगुणपच्चक्खाणी, देसमूलगुणपच्चक्खाणों वि, अ्रपच्च- 
क्खाणी वि। 

[२० प्र] पचेन्द्रियतिर्यज्व जीवो के विषय मे भी यही प्रश्न है। 


१३२] [श्यांस्धांप्रशप्तिसूत 

[२० उ.] गौतम ! पण्चेन्द्रियतियंडचसर्वेमूलगुणप्रत्याब्यानी नहीं है, देशमूलगुण- 
प्रत्याख्यानी है भर श्रप्रत्याख्यानी भी है । 

२१: मणुस्सा जहा जीवा । 

[२१] मनुष्यों के विषय मे (ओऔधिक) जीवो की तरह कथन करना चाहिए । 

२२. वाणमंतर-जोतिस-वेमाणिया जहा नेरइया । 

[२२] वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो के विषय मे नेरथिको की तरह कहना 
चाहिए। 

२३. एतेसि ण भते ! जीवाण सब्वमूलगुणपच्चक्खाणोणं देसमूलगुणपच्चक्खाणीणं श्रपच्च- 
क्खाणीण य कतरे कतरेषहितो जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सब्वस्थोबा जीवा सब्वमूलगुणपक्चक्खाणो । एवं भ्रष्पाबहुगाणि ति्णि वि जहा 


पहमिल्लए दढए (सु. १४-१६), नवरं सब्वत्योवा पर्चेदियतिरिक्खजो णिया देसमूलगुणपच्चक्खाणो, 
प्रपच्चक्‍्खाणी भ्रसवेज्जगुणा । 


[२३ प्र | भगवन्‌ | इन सर्वमूलप्रत्याख्यानों, देशमू लप्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी जीबो 
में कौन किन से श्रल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


[२३ उ] गौतम ! सबसे थोडे सर्वमूलप्रत्याख्यानी जीव है, उनसे अ्सख्यातगुणे देशमूल- 
प्रत्याख्यानी जीव है और अ्प्रत्या्यानी जीव उनसे अनन्तगुणे है। इसी प्रकार तीनो- श्रौधिक जीवो, 
प्चेन्द्रियतिर्यचों और मनुष्यो--का अल्पबहुत्व प्रथम दण्डक मे कहे अनुसार कहना चाहिए, किन्तु 


इतना विशेष है कि देशमूलग्रुणप्रत्याख्यानी पचेन्द्रियतियंज्च सबसे थोडे है और अप्र त्याख्यानी 
पच्ेन्द्रियतिर्यच उनसे श्रसख्येयगुणे है । 


२४. जीवा णं भंते ! कि सथ्वुत्तरगुणपच्चक्खाणी ? देसुत्तरगुणपल्चक्खाणी ? प्रपच्चकखाणी ? 
गोयसा ! जोवा सब्बुत्तरगुणपच्चकखाणी वि, तिण्णि वि । 


[२४ प्र] भगवन्‌ | जीव क्या सर्व-उत्तरगुणप्रत्याख्यानी है, देश-उत्त रमुणप्रत्याख्यानी है । 
श्रथवा अप्रत्याय्यानी है ? 


[२४ उ | गौतम ! जीव सर्व-उत्तरगुणप्रत्याख्यानी भी है, देश-उत्तरगुणप्रत्याख्यानी भी है 
शोर अप्रत्याख्यानी भी है। (श्र्थात्‌ ) तीनो प्रकार के है । 


२४. पंचेंदियतिरिक्खजोणिया सणुस्सा य एवं चेव । 

[२५] पच्चेन्द्रियतियेझ्चो और मनुष्यो का कथन भी इसी तरह करना चाहिए । 
२६. सेसा अपरुचक्याणी जाव वेसाणिया । 

[२६] वैमानिकपर्यन्त शेष सभी जीव श्रप्रत्याख्यानी है। 


सप्तम शर्तक : उद्ँ शक-२ [१३३ 


२७ एतेसि ण॑ भंते ! जोवाणं सव्दुत्तरगुणपत्यंक्थाणी ०, भ्रप्पायहुभाणि । 
तिण्णि वि जहा पढमे दंडए (सु. १४-१६) जाव सणूसाण । 


[२७ प्र.] भगवन्‌ ! इन सर्वोत्तिरगुणप्रत्याख्यानी, देशोत्तरगुणप्रत्याख्यानी एबं श्रप्रत्या- 
ख्यानी जीवो मे से कौन किनसे श्रल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


[२७ उ.] गौतम | इन तीनो का अल्पबहुत्व प्रथम दण्डक (सू. १४-१६) मे कहे अनुसार 
यावत्‌ मनुष्यो तक जान लेना चाहिए । 


विवेचन--सर्वत: झौर देशत: मुलोत्तरगुणप्रत्याख्यानी तथा प्रप्रत्याख्यानोी जीवों का तथा 
चौबीस दण्डको में श्रस्तित्व एब श्रल्पबहुत्व प्रस्तुत ११ सूत्रो (सू १७ से २७ तक) मे स्वत. देशत 
मूलोत्तरगुणप्रत्याख्यानी और अप्रत्याख्यानी समुच्चय जीवो तथा चौबीस दण्डकवर्ती जीवों के 
अस्तित्व एवं अल्पबहुत्व की प्ररूपणा की गई है । 

निष्कर्ष --सर्वमू लगुणप्रत्याख्यान केवल मनुष्य में ही होता है, देशमूलगुणप्रत्याख्यानी 

मनुष्य श्रौर पचेन्द्रिय तियँच दोनो ही हो सकते है तथा शेष सभी जीव श्रप्रत्याख्यानी होते है । मनुष्य 
झ्रौर तिर्यच पचेन्द्रिय कदाचित्‌ श्रप्रत्याख्यानी भी होते हैं। सर्वोत्त रगुणप्रत्याख्यानी तथा देशोत्त र- 
गुणप्रत्याख्यानी मनुष्य श्रौर तिर्यच पचेन्द्रिय हो सकते है । शेष सभी जीव अप्रत्याख्यानी है। श्रत 
सबसे थोडे सर्वमूलप्रत्याख्यानी है, उनसे अ्रधिक देशमूलगुणप्रत्याख्यानी जीव है और सबसे भ्रधिक 
अप्रत्याख्यानी हैं ।" 
जोबों और चोबोस दण्डको में संयत आदि तथा प्रत्याख्यानी आदि के अस्तित्व एवं 
अल्पबहुत्व को प्ररूपणा 

२८. जीया णं भते ! कि सजता ? भ्रसजता ? संजवासजता ? 

गोयमा | जीवा सजया थि०, तिण्णि वि, एवं जहेव पण्णवणाएं तहेब भाणियव्व॑ जाव 
वेमाणिया । प्रप्पाबहुग तहेव (सु. १४-१६) तिण्ह थि साणियव्य । 

[२८ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जीव सयत हैं, अ्रसयत है, अ्रथवा सयतासयत हैं ? 


[२८ उ.] गौतम ! जीव सयत भी है, भ्रसयत भी हैं भ्रौर सयतासयत भी हैं। इस तरह 
प्रज्ञापनासूत्र ३२वें पद में कहे भ्रनुसार यावत्‌ वेमानिकपयेन्त कहना चाहिए और अल्पबहुत्व भी 
तीनो का पूववंवत्‌ (सू १४ से १६ तक मे उक्त) कहना चाहिए । 


२९. जोबा ण॑ भंते ! कि पञ्चक्खाणो ” भ्रपण्चक्खाणी ? पच्चक्खाणापच्चक्खाणो ? 
गोयमा ! जोवा पच्चक्खाणो वि, एवं तिण्णि थि। 


[२९ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव प्रत्याख्यानी है, भ्रप्रत्याख्यानी हैं, भ्रथवा प्रत्याख्याना- 
प्रत्याब्यानी हैं ? 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, प्‌ र८१ से र८३े तक 





११४] [ स्यासयाप्रशप्तिसू जे 

[२९ उ ] गौतम ! जीव प्रत्याख्यानी भी है, श्रप्रत्याख्यानी भी है और प्रत्याख्याना- 
प्रत्याख्यानी भी हैं। प्र्थात्‌ तीनो प्रकार के है । 

३०. एवं सणुस्साण लि । 

[३०] इसी प्रकार मनुष्य भी तीनो ही प्रकार के है। 

३१- पंचिदियतिरिक्वजोणिया आदिल्लविरहिया । 

[३१] पचेन्द्रिय तियेझचयोनिक जीव प्रारम्भ के विकल्प से रहित है, (अर्थात्‌ बे प्रत्याख्यानी 
नहों हैं), किन्तु अप्रत्याख्यानी है या प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी है । 

३२. सेसा सब्बे प्रपच्चवक्थाणी जाबव वेमाणिया । 

[३२] शेष सभी जीव यावत्‌ वमानिक तक शप्रत्याख्यानी है । 

३३ एतेसि ण भते ! जीवाण पच्चक्खाणीण जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा पच्चक्खाणी, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी श्रससेज्जगुणा, अपच्च- 
बल्याणी भ्रणंतगुणा । 


[३३ प्र] भगवन्‌ | इन प्रत्याख्यानी भ्रादि जीवो मे कौन किनसे श्रल्प यावत्‌ विशेषाधिक है? 


[३३३ ] गौतम ! सबसे अ्रल्प जीव ॒प्रत्याख्यानी है, उनसे प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी 
झसख्येयगुणे है श्ौर उनसे भ्रप्रत्याख्यानी ग्रनन्तगुणे है । 


३४. पच्ेंदियतिरिक्वजोणिया सब्वत्योवा. पच्चक्खाणापच्चकखाणी श्रपच्चक्‍्खाणी 
्रसंसेज्जगुणा । 


[३४] पचेन्द्रिय तियंड्च जीवो मे प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी जीव सबसे थोडे है, और उनसे 
प्रसख्यातगुण प्रप्रत्याख्यानी है । 


३५. मणुस्सा सब्यत्योवा पच्चकखाणो, पच्चक्खाणापच्चक्खाणी सखेज्जगुणा, श्रपच्चक्खाणी 
झसंखेज्जगुणा । 


[३५] मनुष्यों मे प्रत्याख्यानी मनुष्य सबसे थोडे है, उनसे सख्येयगुणे प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी 
है श्रौर उनसे भी असख्येयगुणे अप्रत्याख्यानी है। 


विवेचन-संयत श्रादि तथा प्रत्याख्यानी श्रादि के जीवो तथा चौयोस दण्डको से 
प्रल्पबहुत्व की प्ररूपणा -प्रस्तुत झ्राठ सूत्रों (सू २८ से ३५ तक) 
सयत-अ्रसयत-सयतासयत तथा प्रत्याख्यानी 
प्रल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है। 


अ्रस्तित्व एवं 
में जीवो तथा चौवीस दण्डको मे 
-अप्रत्याख्यानी-प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी के श्रस्तित्व एव 


सप्तम शतक : उद्दं शक-२ ] [११५ 


जीवों की शाश्वतता-अशाश्वतता का अनेकान्तशैलों से निरूपण 

३६. [१] जीवा ण॑ भंते ! कि सासता ? झसासता ? 

गोयमा  जोवा सिय सासता, सिय अ्रसासता । 

[३६-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जीव शाश्वत हैं या ग्रशाश्वत है ? 

[३६-१ उ | गौतम | जीव कथचित्‌ शाश्वत हैं और कथचित्‌ ग्रशाश्वत हैं । 

[२] से केणट्ठेण भंते | एव बुच्चइ 'जीवा सिय सासता, सिय अ्सासता' ? 

गोयसा ! दव्बटुयाएं सासता, भावद्ययाएं असासता । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव व॒च्चइ जाव 
सिय श्रसासता । 

[३६-२ प्र ] भगवन्‌ |! यह किस कारण से कहा जाता है कि जीव कथचित्‌ शाश्वत है, 
कथलित्‌ ग्रशाशवत है ? 


[३६-२ उ.] गौतम ! द्रव्य को दृष्टि से जीव शाश्वत है और भाव (पर्याय) की दृष्टि से 


जीव अशाश्वत है | हे गौतम | इस कारण ऐसा कहा गया है कि जीव कथचित्‌ शाश्वत हैं, कथचित्‌ 
अशाएवत है । 


३७. नेरइया ण भते ! कि सासता ? असासता ? 

एव जहा जीवा तहा नेरइया वि । 

[३७ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या नेरियक जीव हाश्वत है या श्रशाश्वत है ? 

[३७उ ] जिस प्रकार (औछिक) जीवों का कथन किया गया, उसी प्रकार नेरयिको का 
कथन करना चाहिए। 

३८. एवं जाव वेमाणिया जाव सिय श्रसासता । 

सेव भंते ! सेव भंते ! क्ति०। 

॥ सत्तम सए : वितिश्रो उद्देसशो समत्तो ७ 

[२८] इसी प्रकार वेमानिक पर्यन्त चौबीस ही दण्डको के विषय मे कथन करना चाहिए 

कि वे जीव कथचित्‌ शाश्वत हैं, कथचित्‌ अ्रशाश्वत है । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कहकर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरने लगे । 


विवेचन जोबों की शाइबतता-प्रशाइवतता का झ्नेकान्तशेलो से प्रूपण--प्रस्तुत तीन सूत्रो 
मे जीवो एव चौवीस दण्डको के विषय में शाश्वतता-अशाश्वतता का विचार स्थादवादशैली मे 
प्रस्तुत किया गया है। 


१३६] [व्याल्याश्रस॒प्तिसूभ 


ध्राशय-८द्रव्याथिकनय की दृष्टि से जीव (जीवद्रव्य) शाश्वत है, किन्तु विभिन्न गतियों एव 
योनियों मे परिभ्रमण करने भौर विभिन्न पर्याय धारण करने के कारण पर्यायाथिकनय की दृष्टि से 
बह भझशाश्वत है ।* 


यद्यपि कोई एक नेरयिक शाश्वत नही है, क्योंकि तेतीस सागरोपम से अ्रधिक काल तक 
कोई भी जीव नेरयिक पर्याय मे नही रहता, किन्तु जगत्‌ नरयिक जीवो से शून्य कभी नही होता, 
भ्रतएव सतति को प्पेक्षा से उन्हे शाश्वत कहा गया है । 


॥ सप्तम शतक : द्वितीय उद्देशक समाप्त ।॥॥ 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २९९ 


लड़ओ उद्देसओ : *थावर! 
लड़ओ उद्देशक : “*स्थावर!? 


वनस्पतिकायिक जीवों के सर्वाल्पाहारकाल एवं सर्वमहाकाल की वक्तव्यता 

१. दइणस्सतिकाइया ण भते ! क काल सय्वप्पहारगा था सब्थमहाहारगा या भवति ? 

गोयमा ! पराउस-वरिसारत्तेसु णं एत्य ण वणस्सतिकाइया सव्बमहाहारगा भव॑ति, 
तदाणतर च ण॑ सरदे, तयाणतर चर णं हेमते, तदाणंतरं च ण बसते, तदाणतरं च ण गिम्हे । गिम्हासु 
ण वणस्सतिकाइया सब्वष्पह्ाारगा भवंति । 

[१ प्र] भगवन्‌ !' वनस्पतिकायिक जीव किस काल मे सर्वाल्पाहारी (सबसे थोडा आहार 
करने वाले) होते श्रौर किस काल मे सर्वमहाहारी (सबसे ग्रधिक आहार करने वाले) होते है ? 

[१उ] गौतम ! प्रावट-(पावस) ऋतु (रावण और भाद्रपद मास) में तथा वर्षाऋतु 
(आश्वित और कातिक मास) मे वनस्पतिकायिक जीव सर्वमहाहारी होते हैं । इसके पश्चात्‌ 
शरदकऋतु मे, तदनन्तर हेमन्तऋतु मे इसके बाद वसन्तऋतु मे और तत्पश्चात्‌ ग्रीष्मऋतु में 
वनस्पतिकायिक जोव क्रमश भ्रल्पाहारी होते है। ग्रीष्म ऋतु मे वे सर्वाल्पाहारी होते है । 

२. जति णं भते ! गिम्हासु वणस्सइकाइया सव्वप्पाहारणा भवंति, कम्हा ण भरते ! 
गिम्हासु बहुवे वणस्सतिकाइया पत्तिया पुष्फिया फलिया हरितगरेरिज्जमाणा सिरीए प्रतोब श्रतीष 
उयसोभेमाणा उबसोभेमाणा चिट्ठति ? 


गोयमसा ! गिम्हासु णं बहुवे उसिणजोणिया जीवा य पुस्णला य बणस्सतिकाइयत्ताए वफष्कमलि 
बिउकक्‍्कमंति चयंति उववज्जंति एवं खलु गोपमा ' गिम्हासु बहवे वणस्सतिकाइया पत्तिया पुपष्फिया 
जाव चिट॒ठंति । 

[२ प्र] भगवन्‌ | यदि ग्रीष्मऋतु मे वनस्पतिकायिक जीव सर्वाल्पाहारी होते हैं, तो बहुत- 
से वनस्पतिकायिक ग्रीष्मऋतु मे पत्तो वाले, फूलों वाले, फलो वाले, हरियाली से देदीप्यमान (हरेभरे) 
एवं श्री (शोभा) से श्रतीव सुशोभित कसे होते हैं ” 

[२३ | है गौतम | भ्रीष्मऋतु मे बहुत-से उष्णयोनि वाले जीव और पुदूगल वनस्पतिकाय 
के रूप मे उग (उत्पन्न हो) जाते है, विशेषरूप से उत्पन्न होते है, वृद्धि को प्राप्त होते हैं श्रौर 
विशेषरूप से वृद्धि को प्राप्त होते है। हे गौतम ! इस कारण प्रीष्मऋतु में बहुत से वनस्पति- 
काथिक पत्तों वाले, फूलो वाले, फलो वाले यावत्‌ सुशोभित होते है। 

विवेचन --वनस्पतिकाथिक जीवो के सर्वाल्पाहारकाल एवं सवंमहाहारकाल की वक्तव्यता -- 
उद्देशक के प्रारम्भिक इन दो सूत्रों मे वनस्पतिकायिक जोव किस ऋतु में स्वमहाहारी श्लौर किस 
ऋतु मे सर्वाल्पाहारी होते है प्रोर क्यो ? यह सयुक्तिक निरूपण किया गया है । 


१३८] [ व्यास्याप्रशप्तितत् 


प्रावुट और वर्षा ऋतु मे वनस्पतिकायिक सर्वमहाहारो क्यो ”? छह ऋतुभो में से इन दो 
ऋतुश्ो मे वनस्पतिकायिक जीव सर्वाधिक श्राह्ारी होते है, इसका कारण यह है कि इन ऋतुप्रो मे 
वर्षा अधिक बरसती है, इसलिए जलस्नेह की अधिकता के कारण वनस्पति को अधिक शआभ्राहार 
मिलता है । 

ग्रोष्म ऋतु मे सर्वाल्पाहारी होते हुए भी बनस्पतियों पत्रित-पुष्पित क्यो ” ग्रीष्मऋतु मे 
जो वनस्पतियाँ पत्र, पुष्प, फलो से युक्त हरीभरी दिखाई देती है, इसका कारण उस समय 
उष्णयोनिक जावा झौर पुदुगल के उत्पन्न होने, बढते ग्रादि का सिलसिला चाल हो जाना है ।१ 


वबनस्पतिकायिक मूलजोवादि से स्पृष्ट मूलादि के आहार के 
सम्बन्ध से सयुक्तिक समाधान 

३ से नूण भते। सूला मूलजोवफुडा, कदा कदजीवफुडा जाव बीया बोयजीवफुडा ? 

हता, गोयमा ! मूला मूलजीवफुडा" जाव बीया बीयजीवफूडा । 

[३ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या वनस्पतिकायिक के मूल, निएचय हा मूल के जीवो से स्पृष्ट (व्याप्त) 
होते है, कन्द, कन्द क जीवा मे स्थृष्ट होते है, यावत्‌ बीज, बाज 7 जीवो स स्पष्ट होते है ? 

[३3 ] हा गौतम ! मूल, मूल क जीवो से स्पृष्ट होते है यात्रत्‌ बीज, बीज के जीवों से 
स्पृष्ट होते हे । 

४ जतिण भते ! मूला मूलजोवफूडा जाव' बोीया बीयजीवफुडा, कम्हा ण भंते। 
वणस्सतिकाइया ग्राहारेंति ? कम्हा परिणामेति ? 

गोयमा | मूला मूलजोवफुडा पुढविजीवपडिबद्धा तम्हा श्राहारेति, उम्हा परिणासेति । कदा 
कदजीवफुडा मूलजोवपडिबद्धा तम्हा श्राहारति, तम्हा परिणामेति । एवं जाव बीया बोयजीवफुडा 
फलजोवप डिबद्धा तम्हा प्राहारेंति, तम्हा परिणामेति । 

|! ४ प्र] भगवन्‌ ' यदि मूल, मूल के जीवों से स्पृष्ट होते ह यावबत्‌ बीज, बीज के जीवो से 
स्पृष्ट होते है, तो फिर भगवन्‌ ! वनस्पतिक्रायिक जीव किस प्रक्कार से (कंसे) प्राहार करते है 
और किस तरह से उसे परिणमाते है ? 

[४उ | गौतम मूल, मूल के जांवों न व्याप्त (स्पृष्ट) ह और बे पृथ्वी £ जीव के साथ 


सम्बद्ध (सयुक्त जुड़े हुए) होते है, इस तरह से वनस्पतिकायिक जीव आ्राहार करते है और उसे 
परिणमाते है । इसी प्रकार कन्द, कन्द के जीवो के साथ स्पृष्ट (व्याप्त) होते है और मूल के जीवो से 





भगवती श्र वृत्ति, पत्राक ३०० 
'मूलजोवफुडा' का प्र्थ मूल के जीवो से स्पृष्ट -त्याप्त है। 


4 १ शब्द कर ० के ग्रीज कर के 
जाव उठ कन्द से लकर बीज तक के पदों का सूचक है । यथ! “खथर, खधजोवफडा, तथा, साला, 
पवाला, पता, पृष्फा, फला, बीया ।* ह॒ 


ख्च्ण >> 





सप्तम शतक : उ्े शक-३ ] [१३९ 


सम्बद्ध जुडे हुए) रहते है, इसी प्रकार यावत्‌ बीज, बीज के जीवो से व्याप्त (स्पृष्ट) होते है श्ौर 
वे फल के जीवो के साथ सम्बद्ध रहते है, इससे वे श्राहदार करते और उसे परिणमाते हैं । 

विवेचन वनस्पतिकायिक मूलजीवादि से स्पृष्ट मूलादि के ग्राहार के सम्बन्ध में सयुक्तिक 
समाधान - प्रस्तुत सूत्रद्यय (सू ३ और ४) मे वनस्पतिकाय के मूल आदि अपने-अपने जीव के साथ 
स्पृष्ट ब्याप्त होते हुए कंसे श्राह्दर करते है ? इसका यु'क्तसगत समाधान प्रल्‍्तुत किया गया है । 

वक्षादिर्प वनस्पति के दस प्रकार मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा (छाल), जाखा, प्रवाल, पत्र, 
पुष्प, फल और बीज । 

मूलादि जीयो से व्याप्त मूलादि द्वारा श्राह्रप्रहण- मूलादि श्रपने-प्रपने जीवो से व्याप्त होते 
हुए भी परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध रहते है--जेसे मूल प्रथ्वी से, कन्द मूल से, स्कन्ध कन्द से, त्वचा 
स्कन्ध से, शाखा त्वचा से, प्रवाल शाखा से, पत्र प्रवाल से, पुष्प पत्र से, फल पुष्प से शौर बीज फल से 
सम्बद्ध-परिवद्ध होता है, इस कारण परम्परा से मूलादि सब एक दूसरे से जुडे हुए होने से अपना- 
अपना आहार ले लेते है श्रौर उसे परिणमाते है ।* 
आलू, मूला आदि वनस्पतियों मे अनन्तजीवत्व और विभिन्नजीवत्व की प्ररूपणा 

५. अह भते | श्रालुए मलए सिगबेरे हिरिली सिरिली सिस्सिरिली किट्टिया छिरिया छीर- 
विरालिया कण्हकदे वज्जकदे सुरणकदे खिलडे भहमुत्था पिडहलिदा लोहीणी हृथिहमगा (थिरुगा) मुग्ग- 
कण्णो अस्सकण्णी सीहकण्णो सीहढी मसु ढी, जे यावन्ने तह॒प्पगारा सब्वे ते श्रणतजीवा विविहसत्ता ? 

हता, गोयमा ! श्रालुए मूलए जाब श्रणतजोवा विविह॒सत्ता । 

[५ प्र] अब प्रश्न यह है 'भगवन्‌ | आल मूला, श्र गबेर (ग्रदरख), हिरिली, सिरिली, 
सिस्सिरिली, किट्टिका, छिरिया, +टरीरविदारिका, वञ्ञकन्द, सूरणकन्द, खिलडा, (ग्राद्र -) भद्रमोथा, 
पिडहरिद्रा (हल्दी की गाठ), रोहिणी, हुयीह, थिरूगा, गुद्गकर्णी, अश्वकर्णी, सिहकर्णी, सिहण्डी, 
मुसुण्ठी, ये और इसी प्रकार की जितनी भी दूसरी वतस्पतनियाँ है, क्या 3 सब अनन्त जीववाली और 
विविध (प्रथक्‌-प्ृथक्‌) जीववाली है ? 

(५उ ] हॉ गौतम ! आलू, मूला, यावत्‌ मुसुण्ठी, ये और इसी प्रकार की जितनी भी 
दूसरी वनस्पतियाँ है, वे सब अनन्तजीव वाली और विविध (भिन्न-भिन्न) जीववाली है । 

विवेचन-- प्रालू, मूला आदि वनस्पतियो मे श्रनन्त जीवत्व श्रौर विभिन्न जीवत्व की प्ररूपणा-- 
प्रस्तुत पचम सूत्र में श्राल, मूला झ्रादि तथा इसी प्रकार की भूमिगत मूलवाली अ्रनन्तकायिक 
वनस्पतियो में श्रनन्त जीवत्व तथा पृथक्‌ जीवत्व की प्ररूपणा की गई है । 

'प्रनन्तजीया विधिहसत्ता' की व्याख्या आल श्रादि अनन्तकाय के प्रकार लोकरूढि- 
गम्य है, (भिन्न-भिन्न) देशो मे ये उन-उन नामो से प्रसिद्ध है, इनमे श्रनन्‍न्त जीव है, तथा विविध तत्त्व 
(पृथक्‌ चेतनावाले) है, अथवा वर्णादि के भेद से ये विविध प्रकार के है, भ्रथवा एक स्वरूप या 
एककायिक होते हुए भी इन मे भ्रनन्त जीवत्व है, इस दृष्टि से विविध यानी विचित्र कर्मों के कारण 
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ब्‌ूह० [ स्यासयाप्रशप्तिसूत्रे 


इनकी प्रथक्‌-पृथक्‌ सत्ता-चेतना है, अथवा जिनके विविध श्रर्थात्‌ विचित्र विधा प्रकार या प्नेद हैं, 
वे भी विविध सत्त्व है ।' 


चौदीस दण्डकों में लेश्या की अपेक्षा अल्पकसंत्व और महाकमंत्व को प्ररूपणा 


६. [१] सिय भते ! कण्हुलेते नेरतिए भ्रप्पकम्मतराए, नोललेसे नेरतिए महाकम्मतराए ? 
हता, मोयसा ! सिया । 


[६-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या कृष्णलेश्या वाला नैरयिक कदाचित्‌ अल्पकर्मवाला और नील- 
लेश्या वाला नरयिक कदाचित्‌ महाकमंवाला होता है * 

[६-१ उ ] हाँ, गोतम ! कदाचित्‌ ऐसा होता है । 

[२] से केणटठेण भते ' एवं वच्चति 'कण्हलेसे नेरतिए श्रप्पकम्मतराए, नीललेसे नेरतिए 
महाकम्मतराए' ? 

गोथसा ! ठिति पडुच्च, से तेणट्ठेण गोयमा ! जाव सहाकस्मतराए । 


[६-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा आप किस कारण से कहते है कि क्ृष्णलेश्या वाला नैरयिक 
क॒दाचित्‌ अल्पकर्ंवाला होता है और नीललेश्या वाला नेरयिक कदाचित्‌ महाकमंवाला होता है ? 


[६-२ उ ] गौतम | स्थिति की अपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि यावत्‌ (नीललेश्या वाला 
नैरयिक कदाचित्‌ ) महाकर्म वाला होता है । 


७. [१] प्िय भते ! नोललेसे नेरतिए अ्रप्पकस्मतराए, काउलेसे नेरतिए महाकस्मतराएं ? 
हुता, सिया । 


[७-१ श्र | भगवन्‌ ! क्‍या नौललेश्या वाला नेरयिक कदाचित्‌ अ्रल्पकर्मवाला होता है 
श्रौर कापोतलश्या वाला नेरयिक कदाचित्‌ महाकमंबाला होता है ? 


[७-१ उ ] हाँ गौतम ! कदाचित्‌ ऐसा होता है । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एबं बुच्चति 'नीललेसे भ्रप्पकस्मतराए, काउलेसे नेरतिए महाकम्भ- 
तराए 2?! 

गोयमा ! ठिंत पडुच्च, से तेणटठेणं गोषमा जाव महाकम्मतराए । 


[७-२ प्र | भगवन्‌ । श्राप किस कारण से ऐसा कहते है कि नीललेश्या वाला नैरयिक 
कदाचित्‌ प्रल्पकर्मवाला होता है और कापोतलेश्या वाला नैरयिक कदाचित्‌ महाकमंवाला होता है ? 


[७-२ उ है! गोतम ! स्थिति की श्रपेक्षा ऐसा कहता हूँ कि यावत्‌ (कापोतलेश्या वाला नैरयिक 
कदाचित्‌) महाकमंबाला होता है । 


- ८- एवं श्रसुरकुमारे वि, नवर तेउलेसा अव्भहिया । 
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सप्तम शतक : उद्द शक-३ | [१४१ 


[८] इसी प्रकार असुरकुमारों के विषय मे भी कहना चाहिए, परन्तु उनमे एक तेजोलेश्या 
अधिक होती है । (प्र्थात्‌- उनमे कृष्ण, नील, कापोत और तेजो, ये चार लेश्याएँ होती है ।) 


९. एवं जाब वेमाणिया, जस्स जति लेसाश्रो तस्स तति भाणियव्याशों । जोतिसियस्स त 
भण्णति । जाव सिय भते | पम्हलेसे वेसाणिए श्रप्पकस्मतराए, सुक्कलेसे वेमाणिए महाकम्मतराए ? 

हंता, सिया । से केणटठेण ० सेस जहा नेरइयस्स जाब सहाकम्मतराए । 

[९] इसी तरह यावत्‌ वैमानिक देवों तक कहना चाहिए। जिसमे जितनी लेश्याएँ हो, 
उतनी कहनी चाहिए, किन्तु ज्योतिष्क देवों के दण्डक का कथन नही करना चाहिए। (प्रश्नोत्तर की 
सयोजना इस प्रकार यावत्‌ वेमानिक तक कर लेनी चाहिए, यथा--) 

[प्र] भगवन्‌ कया पह्ललेश्या वाला बैमानिक कदाचित्‌ अल्पकर्म वाला श्रौर शुक्ललेश्या 
वाला वेमानिक कदा चित महाकर्म वाला होता है ? 

[उ ] हाँ, गौतम ! कदाचित्‌ होता है। 

[प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से श्राप ऐसा कहते है ? 

[3 ] (इसके उत्तर में) शेष सारा कथन नैरथिक की तरह यावत्‌ “'महाकर्मवाला होता है', 
यहाँ तक करना चाहिए। 

विवेचन -चोबीस दण्डको सें लेदया की श्रपेक्षा श्रल्पकर्मत्व-महाकर्म८ब-प्ररूपणा--प्रस्तुत चार 
सूत्रों (सू ६से ९ तक) मे नेरयिका से लेकर वेमानिक दण्डक तक के जीवो मे लेश्या के तारतम्य का 
सयुक्तिक निरूपण किया गया है । 

सापेक्ष कथन का श्राश्य-- स|मान्यतया कृष्णलेश्या वाला जीव महाकर्मी और नीललेश्यावाला 
जीव उससे अल्पकर्मी होता है, किन्तु आायुष्य की स्थिति की श्रपेक्षा से कृष्णलेश्यी जीव प्रल्पकर्मी 
और नीललेश्यो जीव महाकर्मी भी हो सकता है। उदाहरणार्थ - सप्तम नरक मे उत्पन्न कोई क्ृष्ण- 
लेश्यी नैरयिक है, जिसने अपने आायुष्य की बहुत-सी स्थिति क्षय कर दी है, इस कारण उसने बहुत-से 
कर्म भी क्षय कर दिये है, किन्तु उसको श्रपेक्षा कोई नीललेश्यी नेरयिक दस सागरोपम की स्थिति से 
पचम नरक मे श्रभी तत्काल उत्पन्न हुआ है, उसने अपने आयुष्य की स्थिति अभी श्रधिक क्षय नहीं 
की । इस कारण पूर्वोक्त कृष्णलेश्यो नेरयिक की अपेक्षा इस नीललेश्यी के कर्म भ्रभी बहुत बाकी है। 
इस दृष्टि से नीललेश्यी क़ृष्णलेश्यी की श्रपेक्षा महाकर्मवाला है । 

ज्योतिष्क दण्डक से निषेध का कारण--ज्यो तिष्क देवो मे यह सापेक्षता घटित नही हो सकती, 
क्योकि उनमे केवल एक तेजोलेश्या होती है | दूसरो लेश्या न होने से उसे दूसरी लेश्या की अपेक्षा 
झल्पकर्मी या महाकर्मी नहीं कहा जा सकता ।" 
चोबोस दण्डकवर्तो जीवों में वेदना और नि्जरा के 
तथा इन दोनों के समय फे पृथक्त्व का निरूषण 


१०. [१] से नृणं भते ! जा वेदणा सा निज्जरा ? जा निज्जरासा वेदणा ? 
गोयसा ! णो इणटठे समटठे । 


रिवनिनक “नमक «०++५-५ -०3“++ककन%-ा+>+ “ता अ्मक०»-- 
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१४२] [ ध्याध्ष्याप्रशष्तिसूतर 


[१०-९१ प्र] भगवन्‌ ! कया वास्तव में जो वेदना है, वह निर्जरा कही जा सकती है ? और 
जो निर्जरा है, वह वेदना कही जा सकती है ” 

[१०-१ उ ] गौतम ! यह प्रर्थ समर्थ नही है । 

[२] से केणद्ठेण भते ! एवं वुच्चई “जा बेयणा नसा निज्जरा, जा मिज्जरा भ सा 
बेयणा' ? 

गोपमा ! कम्स वेदणा, णोकम्म निज्जरा। से तेणट्ठेण गोयमा ! जाव न सा बेदणा । 

[१०-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि जो बेदना है, वह्‌ निर्जरा नही 
कही जा सकती और जो निर्जरा है, वह वेदना नही कही जा सकती ? 

[१०-२ उ ] गौतम | बेदना कर्म है और निर्जरा नोकम है। इस कारण से ऐसा कहा 
जाता है कि यावत्‌ जो निर्जरा है, वह वेदना नहीं कही जा सकती । 

११ [१] नेरतियाण भते ! जा वेदणा सा निज्जरा ? जा निज्जरा सा बेदणा ? 

गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे । 

[११-९१ श्र ] भगवन्‌ ! कया नेरथिको की जो बेदना है, उसे निजंरा कहा जा सकता है, और 
जो निजंरा है, उस वेदना कहा जा सकता है * 

[११-१ उ ] गौतम ! यह अ्रर्थ समर्थ नही है । 

[२] से केणट्ठेणं भते | एवं वृच्चति नेरइयाण जा वेदणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा न 
सा वेयणा ” 

गोयमा ! नेरइमाण कम्म वेदणा, णोकम्म निज्जरा । से तेणट्ठेण गोयमा |! जाब न सा 
वेयणा । 

[११-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते है कि नेरयिको की जो वेदना है, 
उसे निरजरा नही कहा जा सकता और जा निजंरा है, उसे वेदना नही कहा जा सकता ” 

[११-२ उ ] भौतम ! नरथिको की जो वेदना है, वह कम है भ्रौर जा निर्जरा है, वह नोकर्म 
है । इस कारण से हैं गोतम ! में ऐसा कहता हूं कि यावत्‌ जो नि्जरा हु, उसे बेदना नहीं कहा 
जा सकता । 

१२ एवं जाब वेमाणियाणं । 

[१२] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक पर्यन्त (चोबास ही दण्डको मे) कहना चाहिए । 

१३- [ १] से तूण भते ! ज वेदेंसु त निर्ज्जारसु ? ज निर्ज्जारिसु त वेदेंसु ? 

णो इणट्ठे समट्ठे । 

[१३-९१ प्र] भगवन्‌ ' जिन कर्मों का वेदन कर (भोग) लिया, क्‍या उनको निर्जीर्ण कर 
लिया और जिन कर्मों को निर्जीर्ण कर लिया, क्या उनका वेदत कर लिया ? 


सत्तम शतक : उह्द शक-२ ] [१४३ 


[१३-१ उ.] गौतम ! यह बात ([प्र्थ) समर्थ (शकक्‍्य) नही है । 

[२] से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चति “जं वेदेंसु नो त निज्णरेंसु, ज॑ भिज्जरेंसु मो त॑ वेदेंसु ? 

गोयमा ! कसम वेदेंसु, नोकम्मं निज्जारिसु, से तेणट्ठेणं गोयमा ! जाव नो त वेदेंसु । 

[१३-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से झ्राप ऐसा कहते है कि जिन कर्मों का वेदन कर लिया, 
उनको निर्जीर्ण नही किया शौर जिन कर्मों को निर्जीर्ण कर लिया, उनका वेदन नहीं किया ? 

[१३-२ उ ] गौतम ' वेदन किया गया कर्मों का, किन्तु निर्जीर्ण किया गया है नोकर्मों को , 
इस कारण से हे गौतम मैंने कहा कि यात्रत उनका वेदन नही किया । 

१४. नेरतिया ण॑ भंते ! ज॑ वेदेंसु तं निज्जारिसु ? एवं नेरइया वि । 

[१४ प्र] भगवन्‌ | नेरयिक जीवों ने जिस कर्म का वेदन कर लिया, क्या उसे निर्जीर्ण 
कर लिया ? 

[१४ उ ] पहले कहे अ्रनुसार नैरयिको के विषय मे भी जान लेना चाहिए । 

१५. एवं जाव वेमभाणिया । 

[१५] इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त चौवीस ही दण्डक मे कथन करना चाहिए । 

१६ [१] से नूण भते ! ज वेदेंति त निर्ज्जारति, ज निज्जरेंति त वेदेंति ? 

गोण्म। ! नो इणट्ठे समदठे । 

[१६-१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वास्तव में जिस कम को वेदते है, उसकी निर्जरा करते है और 
जिसकी निज॑रा करते है, उसको वेदते है ? 

[१६-१ उ ] गौतम ! यह शर्थ समर्थ नही है । 

[२] से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुच्चति जाव 'नो त वेदेंति' ? 

गोतमा ! कम्मं वेदेंति, नोकम्मं निज्जरेंति । से तेणट्ठेण गोयमा ! जाव नो त वेदेंति । 

[१६-२ प्र ] भगवन्‌ ! यह झाप किस कारण से कहते है कि जिसको वेदते है, उसकी निर्जरा 
नही करते और जिसकी निर्जरा करते हैं, उसको वेदते नही है ? 

[१६-२ उ ] गौतम ! कर्म को वेदते है श्रौर नोकर्म को निर्जीर्ण करते है। इस कारण से 
है गौतम | मैं कहता हूँ कि यावत्‌ जिसको निर्जीर्ण करते है, उसका वेदन नही करते । 

१७. एवं नेरइया वि जाव वेमाणिया । 


[१७] इसी तरह नेरयिको के विषय मे जानना चाहिए। वंमानिको पर्यन्त चौवीस ही 
दण्डको मे इसी तरह कहना चाहिए । 

१८ [१] से नूणं भंते ! ज॑ं वेदिस्सति त॑ निज्जरिस्संति ? ज निज्जरिस्सति त वेदिस्संति ? 

गोयसा ! णो इणट्ठे समट्ठे । 


पड] [व्यादयाप्रशषप्सिसूत्र 

[१८-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वास्तव मे, जिस कर्म का वेदन करेगे, उसकी निर्जरा करेंगे, 
श्रौर जिस कर्म की निर्जरा करेगे, उसका वेदन करेगे ? 

[१८-१ उ ] गौतम ! यह झ्र्थ समर्थ नही है । 

[२] से केणद्ठेण जाव 'णो त वेबिस्सति ?: 

गोयमा ! कम्मं वेविस्सति, नोकस्म निज्जरिस्सति । से तेणट्ठण जाब नो त निज्जरि (वेदि) 
स्सति। 

[१८-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहते है कि यावत्‌ उसका बेदन नही करेगे ? 

[१८-२ उ | गौतम | कर्म का वेदन करेगे, नोकर्म को निर्जरा करग। इस कारण से, 
हे गौतम | ऐसा कहा जाता हे कि जिसका वेदन करगे, उसको निर्जरा नही करेगे, और जिसकी 
निर्जरा करंगे, उसका बेदन नही करेगे । 

१९. एबं नेरतिया वि जाव वेमाणिया । 


[१९ | इसी तरह नरथिको के विषय मे जान लेना चाहिए। वेमानिकपर्यन्त चौबीस ही 
दण्डको में इसी तरह कहना चाहिए । 


२०. [१] से णूण भते ! जे वेदणासमए से निज्जरासमए, जे निज्जराससए से वेदणा- 
समए ? 

गोयमा ! नो इणट्ठे समटठे । 

[२०-१ प्र ] भगवन्‌ ! जो वेदना का समय है, क्या वही निजरा का समय है भ्रौर जो निजंरा 
का समय है, वही वेदना का समय है ? 

[२०-१ उ.] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एव बुच्चति “जे वेदणासमए न से णिज्जरासमए, जे निज्जरासमए 
न से वेदणासमए' ? 

गोयमा ! ज समय वेदेंति नो त समय निज्जरेति, ज समय निज्जरेंति नो तं समय वेदेंति, 


प्रश्नस्सि समए देदेंति, भ्रश्नम्मि समए निज्जरेंति, श्रन्ने से वेदणासमए, अन्‍्ने से निज्जरासमए । से 
तेणट्ठेण जाव न से वेदणासमए । 


[२०-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा श्राप किस कारण से कहते है कि जो वेदना का समय है, वह 
निर्जरा का समय नही है श्रौर जो निजेरा का समय है, वह वेदना का समय नही है ” 


[२०-२ उ ] गौतम ! जिस समय मे वेदते है, उस समय निज॑रा नही करते श्रोर जिस 
समय निर्जरा करते है, उस समय बेदन नही करते । अन्य समय मे बेदन करते है और अन्य समय 
में निर्जरा करते है। वेदना का समय दूसरा है और निर्जरा का समय दूसरा है। इसी कारण 
हे गौतम ! मैं कहता हूं कि यावत्‌ निर्जरा का जो समय है, वह वेदना का समय नही है । 


सप्तम शतक : उंद्दे शक-३ ] [१४५ 


२१० [१] नेरतियाणं भंते ! जे वेदणाससए से निज्जरासमए ? जे मनिज्जराससए से 
वेदणाससए ? 


गोयमा ! णो इणट्ठे समदठे । 


[२१-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या ने्‌रयिक जीवों का जो वेदना का समय है, वह निर्जरा का 
समय है भ्रौर जो निजेरा का समय है, वह वेदना का समय है ” 


[२१-१ उ.] गौतम ! यह प्र्थ समर्थ नही है । 


[२] से केणटठेणं भते ! एवं बुल्छइ 'िरइयाण जे वेदणासमए लसे लिज्जरासमए, जे 
निज्जरासमए न से वेदणासमए ? 

गोयमा ! नेरइया णज समय वेदेंति णो त ससर्य निज्जरेंति, ज समय निज्जरेंति, नोत 
समय वेदेंति, श्रश्नम्मि सभए वेदेंति, श्रन्नस्सि समए निज्जरेंति, श्रन्ने से वेदणाससए, श्रन्ने से 
निज्जरासमए । से तेणटठेण जाव न से वेदणासमए । 


[२१-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते है कि नैरयिकों के जो बेदना का 
समय है, वह निर्जरा का समय नहीं है और जो निर्जरा का समय है, वह वेदना का समय नहीं है ? 

[२१-२उ ] गौतम ! नेरयिक जीव जिस समय में वेदन करते है, उस समय में नि्जरा 
नही करते और जिस समय मे नि्जरा करते है, उस समय में वेदन नही करते । ग्रन्य समय मे वे 
वेदन करते है और अन्य समय मे निर्जरा करते है। उनके वेदना का समय दूसरा है और निजरा का 
समय दूसरा है । इस कारण से मै ऐसा कहता हूँ कि यावत्‌ जो निर्जरा का समय है, वह वेदना का 
समय नही है। 


२२- एवं जाब वेमाणियाण । 
[२२] इसी प्रकार बैमानिको पर्यन्त चौबीस ही दण्डको मे कहना चाहिए। 


विवेचन --छौवीस दण्डकबतों जीवो मे वेदना श्रौर निर्जरा के तथा इन दोनो के समय के 
पृथक्त्व का निरूपण--प्रस्तुत १३ सूत्रों (सू १० से २२ तक) में विभिन्न पहलुग्रो से सामान्य जीव 
में चौबीसदण्डकवर्ती जीवो में वेदना और निर्जरा के पृथकत्व का तथा इन दोनो के समय के 
पृथक्त्व का निरूपण किया गया है। 


बेदना श्रौर निर्जरा को व्याख्या के प्रनुसार दोनो के पृथक्त्व की सिद्धि--उदयप्राप्त कर्म को 
भोगना 'विबना' कहलाती है ग्रौर जो कर्म भोग कर क्षय कर दिया गया है, उसे निर्जरा कहते है। 
बेदना कर्म की होती है । इसी कारण वेदना को (उदयश्राप्त) कर्म कहा गया है * और निर्जरा को 
नोकर्म (कर्माभाव) । तात्पयं यह है कि कार्मेण बर्गंणा के पुदूगल सदेव विद्यमान रहते हैं, किन्तु 
बे सदा कर्म नही कहलाते । कषाय और योग के निमित्त से जीव के साथ बद्ध होने पर ही उन्हे 
'कर्म' संज्ञा प्राप्त होती है और वेदन के ग्रन्तिम समय तक वह सज्ञा रहती है। निर्जरा होने पर वे 
पुद्गल 'कर्म' नही रहते, श्रकर्म हो जाते है । 
१ भगवतीसूत्र श्र वुत्ति, पत्राक ३०२ 


१४६] [ व्यात्याप्रशप्तिसू् 
चोौयोस दण्डकर्व्तों जीवों फो शाश्वतता-अशाश्वतता का निरूपण 

२३. [१] नेरतिया भंते | कि सासया, झ्रसासया ? 

गोयसा ! सिय सासया, सिय झ्रसासया । 

[२३-१ प्र ] भगवन्‌ ! नेरयिक जीव शाश्वत है या भ्रशाश्वत है ” 

[२३-१ उ ] गौतम | नैरयिक जीव कथचित्‌ शाश्वत हैं श्रौर कथचित्‌ ग्रशाश्बत है । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एवं बुच्चइ 'नेरतिया सिय सासया, सिय भ्रसतासया ? ! 

गोयमा ! अव्वोच्छित्तिणयद्रुयाए सासया, वोच्छित्तिणयट्रयाएं, भ्रसासया । से तेणट्ठेणं जाब 
सिय अब्रसासया । 

(२३-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा श्राप किस कारण से कहते हैं कि 'नेरयिक जीव कथचित्‌ 
शाएवत है और कथ चित्‌ अशाश्वत है ? 
[२३-२३ | गौतम ! श्रव्युच्छित्ति (द्रव्याथिक) नय की अपेक्षा से नैरयिक जीव शाश्वत है 


और व्युच्छित्ति (पर्यायाथिक) नय को श्रपेक्षा से नेरयिक जीव अद्याश्वत है | इस कारण से 
हैं गौतम ! मै ऐसा कहता हूँ कि नैरथिक जीव कथ चित्‌ शाश्वत है और कथचित्‌ ग्रशाश्वत्‌ है । 

२४ एवं जाव वेमाणियाणं जाव सिय झसासयथा । 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति०। 

॥ सत्तम सए . तइयो उद्ेसश्रो समसो ।॥ 

[२४] इसी प्रकार वेमानिको-पयेन्त कहना चाहिये कि वे कथब्चित्‌ शाश्वत हैं और 
कथड्चित्‌ अशाश्वत है। यावत्‌ इसी कारण मै कहता हूँ कि वैमानिक देव कथज्चत्‌ शाश्वत है, 
कथब्चित्‌ अ्शाश्वत है । 

भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, इस प्रकार कह कर गौतम स्वामी 
यावत्‌ विवरण करते है। 

विवेचन -चोबीस दण्डकबर्तों जीवों को शाशवतता-प्रशाश्वतता का निरूपण - प्रस्तुत दो 
सूत्रो हा ३ और २४) मे चौवीस दण्डकवर्ती जोबो की शाश्वतता और अ्रशाश्वतता का सापेक्षिक 
कथन किया गया है : 

ला ता व्युच्छित्तिनयार्थता का अर्थ अव्युच्छित्ति ( धव॒ता ) प्रधान नय 

व्यु'च्छत्तनय है, उसका भ्रर्थ है--द्वव्य, प्र्थात्‌ द्रव्याथिकनय की श्रपेक्षा प्रौर व्युच्छित्ति प्रधान 
के उसका अर्थ है पर्याय, प्रथत्--पर्यायाथिकनय की श्रपेक्षा। द्रव्याथिकनय की श्रपेक्षा 
सभी पदाय शाश्वत हैं श्रौर पर्यायाथिकनथ की भ्रपेक्षा सभी पदार्थ प्रगाश्वत है ।१ 


) सप्तम शतक : तृतीय उद्ेशक समाप्त ॥। 
१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३०२ 





श्र #९ 
चंउत्थो उद्देंसओ : “जीया' 
चलुर्थे उद्देशक : “जीव! 

षड़विध संसारसमापन्नक जोधों के सम्बन्ध में वक्तव्यता 

१. रायगिहे नगरे जाब एवं बदासी-- 

[१] राजगृह नगर मे ,यावत्‌ (श्री गौतमस्वामी ने) श्रमण भगवान्‌ महावीर से इस 
प्रकार पूछा 

२. कतिविहा ण भंते ! संसारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता ? 

गोयमा ? छव्यिहा संसारसमावन्तगा जीवा पण्णता, लत जहा-पुदविकाइया एवं जहां 
जीवाभिगमे जाव सम्मतकिरियं वा मिच्छत्तकिरियं वा । 
[सम्रहणी गाथा --जीवा छव्विहा पुढवी जीवाण ठिती, भबद्विती काए । 

मिल्लेवण झणगारे किरिया सम्मत्त मिच्छत्ता । ]* 
सेवं भंते ! सेव॑ भंत्े ! क्ति०। 
॥ सत्तम सए : चउत्थो उद्देसश्रो समत्तो ॥॥ 

[२ प्र] भगवन्‌ |! ससारसमापन्नक (ससारी) जीव कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[२उ ] गौतम | ससारसमापन्नक जीव छह प्रकार के कहे गए है । वे इस प्रकार है-- 
(१) प्रथ्वोकाथिक, (२) अ्रप्कायिक, (३) तेजस्कायिक, (४) वायुकायिक, (५) वनस्पति- 
कायिक एवं (६) जसकायिक । 

इस प्रकार यह समस्त वर्णन जीवाभिगमसूत्र के तियंज्चसम्बन्धी दूसरे उह्देशक में कहे 
अनुसार सम्यक्त्वक्रिया और मिथ्यात्वक्तिया पर्यन्त कहना चाहिए । 


[सप्नरहणी गाथा का झ्र्यं->जीव के छह भेद, पृथ्वीकायिक जीवो के छह भेद, प्रथ्वीकायिकः 
आदि जीवो की स्थिति, भवस्थिति, सामान्यकायस्थिति, निर्लंपन, अनगारसम्बन्धी वर्णन सम्यक्‍्त्व- 
क्रिया और भिथ्यात्वक्रिया ।] 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर गौतम स्वामी 
यावत्‌ विचरते हैं । 


१ यह सग्रहणी गाथा वाचनान्तर मे है, वृत्तिकार ने वृत्ति मे इसे उद्धृत करके इसकी व्याख्या भी की है । 
- देखें--भगवती श्र वृत्ति, पत्राक ३०२-३०३ 


१४८] [व्याल्याप्रशप्तिसूम 


विवेखवन--घड़विध ससारसमापन्नक जीवों के सम्बन्ध से जीवाजीवासिगमसुन्नानुसार 
वक्तव्यत्ता --प्रस्तुत चतुर्थ उद्देशक के दो सूत्रो मे ससारी जीवो के भेद तथा जीवाजीवाभिगममृत्रोक्त 
उनसे सम्बन्धित वर्णन का निर्देश किया है । 

संसारी जीवो के सम्बन्ध मे जोबाजीवाभिगमसूत्रोक्त तथ्य -जीवाजीवा भिगमसूत्र मे तिर्यज्न्च के 
दूसरे उद्देशक मे जो बाते है, उनको माकी सग्रहर्णागाथा में दे दी है। (१) ससारी जीवो के ६ भेदो 
का उल्लेख कर दिया है। तत्वश्वात्‌ (२) प्रथ्वीकायिक जीवो के ६ भेद- श्लक्षणा, शुद्धपृथ्वी, 
बालुकापृथ्वी, भत शिला, शकंरापृथ्वी, ओर खरपृथ्वी । इन सबकी जघन्य स्थिति अ्न्तमु हे की 
है और उत्कृष्ट स्थति श्लदणा की १ हजार वर्ष, शुद्धपृथ्वी की १२ हजार वर्ष, बालुका की १४ 
हजार वर्ष, मन शिला को १६ हजार वर्ष, शर्करापृध्वी की १८ हजार वर्ष श्रौर खरपृथ्वी की २२ 
हजार वर्ष की है । (३) स्थिति--तारको और देवों की जघन्य १० हजार वर्ष, उत्कृष्ट ३३ सागरोपम 
की है। तिर्यच और मनुष्य की जघन्य अन्तपु हुते की, उत्कृष्ट ३ पल्योपम की। इसी तरह अन्य 
जीवो की भवस्थिति प्रज्ञापनासूत्र के चतुर्थ स्थितिपदानुसार जान ले । (४) निर्लेपन - तत्काल 
उत्पन्न पृथ्वीकायिक जीवो को प्रतिसमय एक-एक निकाल तो जघन्य असख्यात अभ्रवस्पिणी-उत्सपिणी 
काल में और उत्कृष्ट भी असख्यात अ्रव्सपिणी-उत्सपिणीकाल में नि्ंप (रिक्त) होते है, इत्यादि 
प्रकार से सभो जीवो का निर्लेपन कहना चाहिए। (५) प्रनगार जो कि श्रविशुद्ध लेश्यावाला 
अ्वधिज्ञानी है, उसके देव-देवी को जानने सम्बन्धी १२ ग्रालापक कहने चाहिए । (६) अन्यती्िको -- 
द्वारा एक समय मे सम्पक्‍त्व-मिथ्यात्व क्षियाहय करने की प्ररूपणा का खण्डन, एक समय में इन 
परस्पर विरोधी दो क्रियाग्रा मे से एक ही क्रिया का मण्डन हे । इस प्रकार सासारिक जीव सम्बन्धी 
चक्तव्यता है ।* 


॥ सप्तम शतक चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥ 


बस त+ के». 3०3०-3० +०+ 


१ (क) भगवती अर वृत्ति, पत्राक ३०२-३०३ (ख) जीवाजीवामगमसूत्र, तिय॑ञ्च सम्बन्धी उद्देशक २, प-१३९ 
सू १०० से १०४ तक (ग) प्रज्ञापनासूत्र चतुर्थ स्थितिथद ह 


पंचमो उद्देसओ : 'पघकक्‍्सती! 
पंचम उद्देशक : पक्षी” 


खेचर-पंचेन्द्रिय जीवो के योनिसंग्रह आदि तथ्थों का अतिदेशपुर्वक निरूपण 

१ रायणिहे जाव एवं बदासी - - 

[१] राजगुह नगर में यावत्‌ गौतमस्वामी ने (श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से) इस 
प्रकार पूछा 

२ खहचरपचेदियतिरिक्खजोणियाण भते | कतिविहे जोणीसंगहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिबिहे जोणीसगहे पण्णत्ते, त जहा-अडया पोयया सम्मुच्छिमा | एवं जहा 
जीवाधभिगमे जाव नो चेब ण ते विमाणे बोतीवएज्जा । एमहालया ण गोयमा ! ते विमाणा पण्णत्ता । 
[सग्रहगाथा - 'जोणीसगह लेसा दिद्ठी णाणे य जोग-उवश्नोगे । 

उववाय-ट्विइ-समुग्घाय-चवण-जाइ-कुल-विही श्रो ॥। ] * 
सेव भंते ! सेव भते ! क्ति०। 
१ सत्तम सए : पचमो उद्देसश्रो समत्तो ॥॥ 

[२प्र] हे भगवन्‌ | खेचर पचेन्द्रिय तियंझड्च जीवो का योनिसग्रह कितने प्रकार का 

कहा गया है ? 


[२उ ] गौतम ! (खेचर पचेन्द्रिय तियेझ्च जीवो का) योनिसग्रह तीन प्रकार का कहा 
गया है । वह इस प्रकार है--अण्डज, पोतज और सम्मूच्छिम । इस प्रकार (श्रागे का सारा वर्णन) 
जोवाजीवा भिगमसूत्र मे कहे अनुसार यावत्‌ उन विमानों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, 
है गौतम ' वे बिमान इतने महान्‌ (बडे) कहे गए है, यहाँ तक कहना चाहिए। 

[सग्नहगाथा का अर्थ--योनिसग्रह, लेश्या, दृष्टि, ज्ञान, योग, उपयोग, उपपात, स्थिति, 
समुद्धात, च्यवन और जाति-कुलकोटि । ] 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरने लगे । 


१ यह सग्रहगाथा बाचनान्तर मे है, वृत्तिकार ने इसे वृत्ति में उद्धृत किया है और इसकी व्याख्या भी की है । 
“ देखे “भगवती. प्र. वृत्ति पत्राक ३०३ 


१५०] [ व्याख्याप्रशप्तिसुत्र 


विवेचन--खेचर तियंडझ्च पचेन्द्रियजीबो के योनिसग्रह श्रादि तथ्यो का पग्रतिदेशपुबंक 
निरूषण--प्रस्तुत पचम उद्देशक के दो सृत्रो से खेचर पचेन्द्रियजीवों के योनिसग्रह तथा जीवाजीवा- 
भिगमसूत्र के निर्देशानुसार इनसे सम्बन्धित श्रन्य तथ्यों का निरूपण किया गया है । 

खेचर पंचेन्द्रिय जोवों के योनिसग्रह के प्रकार उत्पत्ति के हेतु को योनि कहते है तथा श्रनेक 
का कथन एक शब्द द्वारा कर दिया जाए, उसे संग्रह कहते है । खेचर पचेन्द्रिय तिर्यठच अनेक होते 
हुए भी उक्त तीन प्रकार के योनिसग्रह द्वारा उनका कथन किया गया है। श्रण्डज - अडे से उत्पन्न 
होने वाले मोर, कबूतर, हंस आदि । पोतज--जरायु (जड-जेर) बिना उत्पन्न होने वाले चिमगादड 
आदि । सम्मूच्छिम -माता-पिता के सयोग के बिना उत्पन्न होने वाले मेढक आदि जीव ।* 

जीवाजीवाभिगमोक्त तथ्य जीवाजीवाभिगमसूत्रानुसार खेचर पचेन्द्रिय तिर्यच्त में लेश्या ६, 
दृष्टि ३, ज्ञान ३ (भजना से), अज्ञान ३ (भजना से), यांग ३, उपयोग २ पाये जाते है | सामान्यत ये 
चारों गति से आते है श्ौर चारो गतियो मे जाते है । इनकी स्थिति जघन्य भअन्तमु हर्त, उत्कृष्ट पल्योपम 
के प्रसख्यातवे भाग है। केवलीसमुद्धात और आहारकसमुद्घात को छोडकर इनमे पाच समुद्घात 
पाए जाते है । इनकी बारह लाख कुलकोडी है | इस प्रकरण मे अन्तिम सूत्र विजय, वैजयन्त, जयस्त, 
झ्रौर भ्रपराजित का है। इन चारो का विस्तार इतना है कि यदि कोई देव नौ ग्राकाशान्तर प्रमाण 
(८५०७४० ६-+ योजन) का एक डग भरता हुआ छह महीने तः चले तो किसी विमान के अन्त को 
रा करता है, किमी विमान के भ्रन्त को नहीं। जीवाजीवाभिगम से विस्तृत वर्णन जान लेना 
चाहिए ।* 


॥ सप्तम शतक . पंचम उद्देशक समाप्त ।। 


१ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक ३० ३ 
२ (क) भगवती प्र वृत्ति, पत्राक ३०३, (ख) जीवाजीवाभिगमसूत्र सू ९६ से ९९ तक, पत्राक १३१ से १३८ तक 


छट॒ठो उद्देसओी ५: “आउ'! 
छठा उद्देशक्क : आयु 


चौवीस दण्डकवर्ती जीवों के आयुष्यबंध और आयुष्यवेदन के सम्बन्ध में प्ररूपणा 

१. रायगिले जाव एवं बदासी- - 

[१] राजगृह नगर मे ( गोतमस्वामी ले श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से ) यावत्‌ इस 
प्रकार पूछा-- 

२ जीबे णं भते ! जे भविए नेरइएसु उववज्जित्तर सेण भंते ! कि इहगसे नेरतियाउयं 
पकरेति ? उववज्जमाणे नेरतियाउय पकरेति ? उबबन्‍्ने नेरतियाउय पकरेति ? 

गोयमा ! इहगते नेरतियाउय पकरेइ, नो उववज्जमाणे नेरतियाउय पकरेइ्ट, नो उववन्ने 
नेरतियाउय पकरेह । 

[२ प्र] भगवन्‌ | जो जीव नारको (नैरयिको) मे उत्पन्न होने योग्य है, भगवन्‌ ! क्‍या वह 
इस भव में रहता हुम्ना नारकायुष्य बाधता है, भ्रथवा वहाँ (नरक मे) उत्पन्न होता हुआ नारकायुष्य 
बाधता है या फिर (नरक मे) उत्पन्न होने पर नारकायुष्य बाधता है ? 

[२उ ] गोतम | वह (नरक में उत्पन्न होने योग्य जीव) इस भव में रहता हुआ ही 
नारकायुष्य बाध लेता है, परन्तु नरक मे उत्पन्न हुआ्ना तारकायुष्य नही बाधता श्रौर न नरक मे 
उत्पन्न होने पर नारकायुष्य बाधता है। 


३. एवं अ्सुरकुमारेसु थि। 

[३] इसी प्रकार अ्रसुरकुमारों के (आयुष्यबन्ध के) विषय मे कहना चाहिए । 

४. एवं जाबव वेमाणिएसु । 

[४] इसी प्रकार वेमानिक पर्यन्त कहना चाहिए । 

५. जीवे णं मते ! जे भविए नेरतिएसु उवबज्जित्तए से णं भते ! कि इहगते नेरतियाउय 
पडिसंवेदेति ? उववज्जसाणे नेरतियाउयं पडिसबेदेति ? उबबन्ने नेरतियाउय पशिसंबवेदेति ? 

गोयमा ! णो हहगते नेरतियाउयं पडिसंवेदेह, उबवज्जमाणे नेरतियाउयं पडिसंबेदेति, उववस्ने 
वि नेरतियाउयं पडिसंवेदेति । 

[५ प्र] भगवन्‌ ! जो जीव नारको मे उत्पन्न होते वाला है, भगवन्‌ ! क्या वह इस भव मे 


रहता हुआ नारकायुष्य का वेदन (प्रतिसवेदन) करता है, या वहाँ उत्पन्न होता हुआ नारकायुष्य का 
वेदन करता है, प्रथवा वहाँ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ नारकायुष्य का वेदन करता है ? 


१४२] [व्याज्याप्रमप्तिसूत्र 


[५३ ] गौतम ! वह (नरक मे उत्पन्न होने योग्य जीव) इस भव मे रहता हुआ नारकायुष्य 
का वेदन नही करता, किन्तु वहाँ उत्पन्न होता हुआ वह नारकायुष्य का वेदन करता है शौर उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌ भी नारकायुष्य का वेदन करता है । 

६ एवं जाव वेमाणिएसु । 

[६] इस प्रकार वेमानिक पर्यन्त चौबीस दण्डको में (आायुष्यवेदन का) कथन करना 
चाहिए । 

विवेचन - चौबीस दण्डकवर्तो जोवो के श्रायुष्यबन्ध श्रौर श्रायुष्यवेदत के सम्बन्ध से 
प्ररूषणा नेरयिक से लेकर वेमानिक तक के जीवों मे से जो जीव जिस गति मे उत्पन्न होने वाला 
है, वह यहाँ रहा हुआ ही उस भव का आयुष्यवेदन कर लेता है, या वहाँ उत्पन्न होता हुआ करता 
है, अथवा वहा उत्पन्न होने के बाद आयुप्यबन्ध या आयुष्यवेदन करता ह ? इस विषय मे सैद्धान्तिक 
समाधान प्रस्तुत किया गया है। 


चोवीस दण्डकवर्तों जीवों के महावेदना-अल्पवेदना के सम्बन्ध मे प्रूषणा 

७. जीवे ण भते ! जे भविए नेरतिएसु उववज्जित्तर सेण भते ! कि इहगते महाजेदणे? 
उबवज्जमाणे महावेदर्ण ? उवबन्ने महावेदण ? 

गोयसा | इहगते सिय महावेयणे, सिय श्रप्पवेदणे, उववज्जिमाणे सिय महावेदणे, सिय 
श्रष्पवेदणे; श्रहे ण उबवन्ने भवति ततो पच्छा एगतदुक्ख वेदण बेदेति, भ्राहत्च सात । 

[७ प्र] भगवन्‌ | जो जीव नारको में उत्पन्न होने वाला है, भगवन्‌ ! क्‍या वह यहाँ 
(इस भव मे) रहता हुआ ही महावेदना वाला हो जाता है, या नरक मे उत्पन्न होता हुआ्ना महावेदना 
वाला होता है, प्रथवा नरक मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ महावेदना वाला होता है ? 


[७उ ] गौतम वह (नरक मे उत्पन्न होने वाला जीव) इस भव में रहा हुशा कदाचित्‌ 
महावेदना वाला होता है, कदाचित्‌ अल्पवेदना वाला होता है। नरक भे उत्पन्न होता हुआ भी 
कदाचित्‌ महावेदना वाला श्रौर कदाचित्‌ झ्ल्पवेदना वाला होता है, किन्तु जब तरक मे उत्पन्न हो 
जाता है, तब वह एकान्तदूःखरूप वेदना बेदता है, कदा चित सुख (साता) रूप (वेदना बेदता हे ।) 


८. [१] जीवे ण भते ! जे भविए श्रसुरकुमारेसु उवबज्जित्तए पुच्छा । 

ग़ोयमा ! इहगते सिय महावेदणे, सिय श्रप्पवेदणे; उववज्जमाणे सिय महावेदण, सिय 
प्रप्पवेदणे; भ्रहेण उबवन्‍ने भवति ततो पच्छा एगतसात थेदण बेदेति, ग्राहजच अभ्रसात । 
[८-१ प्र | भगवन्‌ ! जो जीव भ्रसुरकुमारो मे उत्पन्न होने वाला है, (उसके सम्बन्ध में भी) 
यही प्रश्न है । 


[८-१ उ ] गौतम ! (जो जीव श्रमुरकुमारों में उत्पन्न होते वाला है,) वह यहाँ (इस भव 
मे) रहा हुआ कदाचित्‌ महावेदना वाला और कदाचित्‌ अल्पवेदना वाला होता है, वहाँ उत्पन्न 
होता हुआ भी वह कदाचित्‌ महावेदना वाला और कदा चित्‌ अल्पवेदना बाला होता है, किन्तु जब 
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बह वहाँ उत्पन्न हो जाता है, तब एकान्तसुख (साता) रूप वेदना वेदता है, कदाचित्‌ दुःख (भ्रसाता) 
रूप वेदना बेदता है | 


[२] एवं जाव थणियकुमारेसु । 
[८-२] इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक कहना चाहिए। 
९. जीवे ण॑ भंते ! जे भविए पुडविकाएसु उववज्जित्तए पुच्छा । 


गोयमा ! इहगए सिय महावेदणे, सिय अप्पवेदणे; एवं उबवज्जमाणे वि; झ्रहे ण उवयस्ने 
भवति ततो पच्छा वेमाताए वेदण वेदेति । 


[९ प्र] भगवन्‌ ! जो जीव पृथ्वीकायिक मे उत्पन्न होने योग्य है, (उसके सम्बन्ध में भी) 
यही प्रच्छा है । 

[९३ ] गौतम ! वह [पृथ्वीकायिक मे उत्पन्न होने योग्य) जीव इस भव में रहा हुआा 
कदा चित्‌ महावेदनायुक्त और कदाचित्‌ अल्पवेदनायुक्त होता है, इसी प्रकार वहाँ उत्पन्न होता हुआ 
भो वह कदा चित्‌ महविदना और कदाचित्‌ अल्पवेदना से युक्त होता है और जब वहां उत्पन्न हो 
जाता है, तत्पश्चात्‌ वह विमात्रा (विविध प्रकार) से बेदना वेदता है । 


१०- एवं जाव सणस्सेसु । 
[१०] इसी प्रकार का कथन मनुष्य पर्यन्त करना चाहिए । 
११. वाणसतर-जोतिसिय-बेमाणिएसु जहा प्रसुरकुमारेसु (सु. ८ [१])। 


[११] जिस प्रकार असुरकुमारो के विषय में (अल्पवेदना-महावेदना-सम्बन्धी) कथन किया 
है, उसी प्रकार वाणठयन्नर, ज्योतिष्क और वेमानिक देवों के लिए भी कहना चाहिए । 

विवेचन चौबीस दण्डकवर्तों जीवों के महावेदता-अ्रल्पवेदना के सम्बन्ध मे प्ररूपणा-- 
नारकादि दण्डको मे उत्पन्न होने योग्य जीव क्‍या यहाँ रहता हुआ, वहाँ उत्पन्न होता हुआ या वहाँ 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ महावेदना वाला होता है ? इस प्रकार के प्रश्नो का मापेक्षशली से प्रस्तुत 
पचसूत्री (म ७ से ११ तक) में समाधान किया गया है । 

निष्कर्ष - नारकोत्पन्नयोग्य जीव यहाँ रहा हुआ कदाचित्‌ महावेदना और कदाचित्‌ श्रल्प- 
वेदना से युक्त होता है, वहाँ उत्पन्न होता भी इसी तरह होता है, किन्तु वहाँ उत्पन्न होने के बाद 
नरकपाला दि के प्रसयोगकाल मे या तीर्थंकरो के कल्याण क-अ्रवसरो पर कदाचित्‌ सुख के सिवाय एकान्‍्त' 
दुःख ही भोगता है। दस भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और बेमानिक देव पूर्वोक्त दोनो अवस्था ग्रो 
मे पूर्वबत्‌ होते हैं, किन्तु वहाँ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ प्रहारादि के भ्रा पडने के सिवाय कदाचित्‌ दु ख 
के सिवाय एकान्तसुख हो भोगते है, पृथ्वीकाय से लेकर मनुष्यो तक के जीव पूर्वोक्त दोनो श्रवस्थाओ 
के पूवेबत्‌ ही होते हैं, किन्तु उस-उस भव मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ विविध प्रकरार (विमात्रा) से 
वेदना वेदते हैं । 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ २९०-२९१ 


१५४] [व्यास्याप्रशप्तितृन्न 
चक्नोवीस दण्डकवर्तो जीवों में अनाभोगनिर्वेंतित आशधुध्यबन्ध को प्ररूपणा 

१२ जीवा ण॑ भते ! कि आ्राभोगनिव्वत्तियाउपा ? भ्रणाभोगनिव्वत्तियाउया ? 

गोयसा ! नो आभोगनिव्वत्तिया उपा, श्रणाभोगनिव्वत्तियाउया । 

[१२ प्र] भगवन्‌ ! क्या जीव आभोगनिर्वेतित आयुष्य वाले है या ग्रनाभोग निर्वेतित श्रायुष्य 
वाले हैं ? 

[१२३ ] गोतम ! जीव आाभोगनिवंतित आायुष्य वाले नहीं है, विच्तु ग्रनाभोगनिर्वेतित 
आयुष्य वाले हैं | 

१३. एवं नेरहया वि। 

[१३] इसो प्रकार नैरयिको के (आयुष्य के) विषय मे भी कहना चाहिए । 

१४ एवं जाब वेभाणिया ! 

[१४] वेमानिको पर्यन्त इसो तरह कहना चाहिए । 

विवेचन -चौबीस दण्डकवर्तों जोबों मे अनाभोगनिर्वाततित ग्रायष्यवन्ध की प्ररूपणा - प्रस्तुत 
जिसूत्री में चतुविशति दण्डका के जीवों मे आभोगलिव्तित आायुप्य-वन्ध का निपत्र करके अताभोग- 
निर्वेतित ग्रायुष्य-बन्ध की प्ररूपणा को गई है । 

श्राभोगनिर्वंतित श्रोर अ्रनाभोगनिर्वेतित झ्रायुष्य--समस्त सासारिक जीव अनाभोगपूर्वक 
(अ्जानपने मे > न जानते हुए) प्रायुष्य बाथते हे, वे ग्रमागपू्‌त्र। (जानपन मे जानते हुए) ग्रायुष्य- 
बध नही करते । 
समस्त जीवो के कर्कश-अकर्कश-वेदनीय कर्मबध का हेतुपृर्वंक निरूपण 

१५. भ्रत्थि ण भते ! जीवा ण कक्कसवेदरणिज्जा कम्म्ता कर्ज्जात 

हता, प्रत्यि । 

[१४ प्र | भगवन्‌ | क्‍या जीवो के क्कश बेदनीय (ग्रत्यन्त 9 खेर भोगने योग्य कठोर 
बेदना वाले) कम (का ग्रज॑न) करते (बाधवते) है ? 

[१५3 ] हाँ, गौतम ! बाधते है। 

१६ कह ण भते | जीवा ण कककसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 

गोयमा ! पाणातिवातेण जाब भिच्छादसणसल्लेण, एवं खलु गोयमा ! जीवाण ककक्‍्कसबेद- 
णिज्जा कम्म्ता कज्जति । 

[१६ प्र] भगवन्‌ | जीव ककशवेदनीय कर्म कैसे बाधत है ? 


[१६ उ] गौतम | प्राणातिपात से यावत्‌ मिथ्यादर्शन शब्य से 


है जीव ककंशवेद रे 
बाधते है । गवेदनीय कर्म 
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१७ प्रत्यिण भते ! नेरइयाण कक्‍्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 

एव चेव । 

[१७ प्र.] | क्‍या नैरयिक जीव ककंशवेदनीय कर्म बाधते है ? 

[१७३] हाँ, गौतम ! पहले कहे अनुसार बाधते है। 

१८ एवं जाव वेसाणियाण १ 

[१८] इसी प्रक्रार वेमानिको तक कहना चाहिए। 

१९ प्रत्यि णं भते ! जीवाण ग्रकककसवेद णिज्जा कम्पा कज्जति ? 

हता, अत्थि । 

[१९ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या जीव अ्रकर्कशवेदनीय (सुखपूर्वक भोगने योग्य) कर्म बाधते है ? 

[१९३ | हाँ गौतम | बाधते है। 

२० कह ण भते ! जीवाण श्रकककसवेदणिज्जा कम्मा कज्जति ? 

गोयमा ! पाणातिवातवेरमणेण जाब परिग्गहवेरमणेण कोहविवेगेण जाब भिच्छादसणसल्ल- 
विवेगेण, एव खलु गोयमा ! जीवाण अ्रकककसवेदणिज्जा कम्मा कज्जंति । 

[२० प्र | भगवन्‌ ! जीव भ्रककशवेदनीय कर्म कसे बाधते है ? 

[२०३ ] गौतम ! प्राणातिपातविरमण से यावत्‌ परिग्रह-विरमण से, इसी तरह क्रोध- 


विवेक ने (लेकर) यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्यविवेक से (जीव अकर्कशवेदनीय कर्म बाधते है।) हे 
गोतम ! इस प्रकार से जीव श्रकरकंशवेदनीय कर्म बाधते है । 


२१. अत्थि ण भते | नेरतियाण भ्रकककसवेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 
गोयसा ! णो इणटठे समटठे । 
[२१ प्र] भगवन्‌ । क्‍या नैरयिक जीव अ्रककंशवेदनीय कर्म बाधते है ? 


[२१ उ.] गौतम ! यह पर्थ समर्थ नही है । (प्र्थात्‌-नेरयिको के भ्रकर्कशवेदनीय कर्मों का 
बध नही होता ।) 


२२. एवं जाव वेमाणिया । नवर मणुस्साण जहा जोवाणं (सु. १९) । 


[२२] इसी प्रकार वेमानिको पर्यन्त कहना चाहिए। परन्तु मनुष्यो के विषय मे इतना 
विशेष है कि जैसे ग्रौधिक जीवो के विषय मे कहा गया है, वेसे ही सारा कथन करना चाहिए। 


विवेचन--समस्त जोबो के कर्कश-प्रकर्कश वेदनीय कमंबध का हेतुपू्वक निरूपण--प्रस्तुत 
८सूत्रो (सू १५से २२ तक) मे समुच्चय जीवो और चोवीस दण्डकवर्ती जीवो के ककंशवेदनीय 
श्रौर भ्रककंशवेदनीय कर्मबध के सम्बन्ध मे सहेतुक निरूपण किया गया है । 


१५६] [व्याव्याप्रशप्तिसूत्र 
कर्कंशवेदनोय श्लौर भ्रकर्षशर्वेदनीय क्ंदध केसे, और कब ?-- जीवो के कर्कशवेदनीय कर्म 
बध जाते है, उनका पता तत्र लगता है, जब वे उदय मे आते है, भोगने पडते है, क्योंकि ककंशवेदनीय 
कम भोगते समय अत्यन्त दु खरूप प्रतीत होते है । जैसे स्कन्दक श्राचार्य के शिष्यो ने पहले किसो 
भव में कर्कशवेदनीय कर्म बाधे थे। अ्रकर्कशवेदनीय कर्म भोगन मे सुखरूप प्रतीत होते है, जेसे कि 
भरत चक्री आदि ने बाधे थे। कर्कशवेदनीय को बाधने का कारण १८ पापस्थानक-सेवत झौर 
ग्रकर्कशवेदनीय-कर्मबन्ध का कारण इन्ही १८ पापस्थानों का त्याग है । नरकादि जीवो मे प्राणाति- 
पात झ्रादि पापस्थानो से विरमण न हाने से वे भ्रक्कशवेदनीय-कर्मबध नहीं कर सकते ।" 


चौवीस दण्डकवर्तों जीवो के साता-असाता वेदनीय कर्संबंध और उनके कारण 


२३. प्रत्यिण भत्ते ! जीवाण सातावेद णिज्जा कम्मा कज्जति ? 
हता, झत्थि । 


[२३ प्र] भगवन ! क्या जीव सातावेदनीय कम बाधते है 
[२३ उ] हाँ, गौतम ! बाधते है । 


२४. कह ण भते ! जीवाणं सातावेदणिज्जा कम्मा कज्जति ” 


गोयमा | पाणाणुकंपाए भूयाणुकपाए जीवाणुकपाए सत्ताणुकपाए, बहुण पाणाण जाव सत्ताणं 
श्रदृक्षणयाएं भ्रसोयणयाएं श्रज्रणयाएं श्रतिप्पणयाए अपिट्टणयाएं श्रपरितावणयाएं, एच खलु 
गोयमा ! जीवाण सातावेदणिज्जा कम्मा कज्जति । 

(२४ प्र | भगवन्‌ ! जीव सातावेदनीय कर्म केसे बाधते है ? 

[२४३ ] गौतम ! प्राणों पर अनुकम्पा करने से, भूतो पर अनुकम्पा करने से, जीवों के 
प्रति अनुकम्पा करने से श्रौर सत्त्वो पर अनुकम्पा करने से, तथा बहुत-से प्राण, भूत, जीव और 
सत्त्वो को दुख न देने से, उन्हे शोक (दंन्य) उत्बन्न न करने से, (शरीर को सुखा देने वाली) चिन्ता 
(विषाद या खेद) उत्पन्न न कराने से, विलाप एवं रूदन करा कर आसू न बहवाने से, उनको न पीटने 
से, उन्हे परिताप न देने से (जीव सातावेदनीय कम बाधते है।) हे गौतम ! इस प्रकार से जीव 
सातावेदनीय कर्म बाधते है । 


२५४. एव नेरतियाण वि । 
[२५] इसी प्रकार नैरथिक जीवो के (भो सातावेदनोय कर्मबध के) विषय मे कहना 
चाहिए। 
२६. एवं जाव वेसाणियाण । 
[२६] इसी प्रकार वेमानिको पर्यन्त कहना चाहिए । 
२७ प्रत्विण भते ! जीवाण श्रतातावेदणिज्जा कम्प्ता कज्जति ? 
हता, भ्रत्थि । 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३०५४५ 
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[२७ पभ्र ] भगवन्‌ ! क्या जीव श्रसातावेदनीय कर्म बाधते है ? 

[२७ उ ] हाँ गौतम ! बाधते हैं । 

२८ कह ण भते ! जीवाणं भ्रस्सायावेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 

गोयसा ! परदृक्‍्अणयाएं परसोयणयाए परज्रणयाए परतिप्पणयाए परपिट्टणयाएं परपरिता- 
बणयाए, बहुण पाणाण जाव सत्ताणं दृक्खणताए सोयणयाएं जाब परिताब॒णयाए, एवं खलु गोग्रसा ! 
जोवाण श्रसातावेदणिज्जा कम्मा कज्जति । 


[र८ प्र ] भगवन्‌ ! जीव असातावेदनीय कर्म कंसे बाधते है ? 

[र८ उ | गौतम ! दूसरो को दु ख देने से, दूसरे जीवों को ओक उत्पन्न करने से, जीवो को 
विपाद या चिन्ता उत्पन्न करने से, दूसरों को रुलाने या विलाप कराने से, दूसरो को पीटने से और 
जीबो को परिताप देने से तथा बहुत-से प्राण, भूत, जीव एवं सन्चों को दुख पहुँचाने से, शोक 
उत्पन्न करने से यावत्‌ उनको परिताप देने से (जोव ग्रसातावेदनीय कर्म बन्ध करते है।) हे गौतम 
इस प्रकार से जीव ग्रसातावेदनीय कम बाधते है । 

२९ एवं नेरतियाण वि। 

[२९] इसी प्रकार नैेरगरिक जीवो के (असातावेदनीय कमंबन्ध के) विषय में समझना 
चाहिए। 

३० एवं जाव वेमाणियाणं । 

[३०] इसी प्रकार वेमानिको पर्यन्त (असातावेदनीयबन्ध विषयक) कथन करना चाहिए । 


विवेचन - चोबोस दण्डकवर्तो जोवो के साता-अभ्रसातावेदनीय कर्मंबध श्लौर उनके कारण-- 
प्रस्तुत ग्राठ सूत्रों (२३ से ३० तक) में समस्त जोबो के सातावेदनीय एवं श्रसातावेदनीय कर्मबध 
तथा इनके कारणों का निरूपण किया गया है । 

कठिन शब्दों के भ्रथं--अ्रसोयणयाए-- शोक उत्पन्न न करने से । श्रज्रणयाएं-जिससे शरीर 
छीजे, ऐसा विधाद या शोक पेदा न करने से । भ्रतिप्पणयाए--आसू बहे, इस प्रकार का विलाप या 
रुदन न फराने से । भ्रपिट्टूणयाए--मा रपीट न करने से ।* 


दुःयमदुःषसकाल सें भारतवर्ष, भारतभूमि एवं भारत के मनुष्यों के आचार (आकार) 
और भाव का स्वरूप-निरूपण 


३१. जबुद्दीवे णं भते ! दीवे भारहे बासे इमोीसे झ्रोसप्पिणीए दुस्समवुस्समाएं समाए 
उत्तमकट्गप्ताए भरहस्स वासस्त के रिसए प्रायारभावपडो थारे भविस्सति ? 

गोयमा ! काले भविस्सति हाहाभूते भभाभूए कोलाहलभूते, समयाणुभावेण य णं॑ खरफरुस- 
धूलिमइला वृव्बिसहा बाउला भयकरा बाता संबट्टगा य बाइंति, इह प्रभिक्‍्खं धूमाहिति ये विसा 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, फत्राक ३०४ 
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समंता रबस्‍सला रेणकलुसतमपडलनिरालोगा, समयलुक्खयाए य ण श्रहिय चदा सीत सोच्छति, श्रहिय 
सुरिया तबइस्सति, प्रदुत्तर च णं भ्रसिक्थण बहूवे भ्ररसमेहा विरसमेहा खारमेहा खत्तमेहा (खट्टमेहा) 
अ्रग्गिमेहा विज्जमेहा विसमेहा श्रसणिमेहा श्रपिबणिज्जोदगा वाहिरोगवेदणोदीरणापरिणामसलिला 
श्रमणण्णपाणियगा चडानिलपहयतिक्वधारानिवायपउर वास वासिहिति । जेण भारहे वासे गामागर- 
नगर-खेड-कब्बड मडब-दोणमुह-पट्ुणा5४समगतं जणवय, चउप्पयगवेलए खहयरे य पक्खिसघे, गासा5- 
रण्णपयारनिरए तसे य पाणे बहुप्पगारे, रुक्‍्ख-गुच्छ-गुम्म-लय-वल्लि-तण-पव्वग-हरितोस हि-पवाल- 
कुरमादीए य तणवणस्सतिकाइए विद्ध मेहिति । पव्थय-गिरि-डोगरुत्थल-भट्टिमादीए य बेयड्ढगिरिवज्जे 
विरावेहिति | सलिलबिल-गड्ड-दुग्ग-विससनिण्णुन्नताइ गगा-सिधू-वज्जाइ समोकरेहिति । 


[३१ प्र] भगवन्‌ | इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के भारतवर्ष मे इस अवसरपिणी काल का 
दु खमदु षम नामक छठा आ्रारा जब अत्यन्त उत्कट अवस्था को प्राप्त होगा, तब भारतवर्ष का 
प्राफारभाव-प्रत्यवतार (प्राकार या आचार और भावों का आ्राविर्भाव) कैसा होगा ? 

[३१उ |] गौतम | वह काल हाहाभूत (मनुष्यों के हाहाकार से युक्त), भभाभूत (दु खार््त 
पशुओं के भा-भा शब्दरूप ग्रात्तनाद से युक्त) तथा कोलाहुलभूत (दु खपीडित पक्षियों के कोनलाहल 
से युक्त) होगा । काल के प्रभाव से ग्रत्यन्त कठोर, धूल से मलिन (धूमिल), भ्रमह्य, व्याकुल (जीवो 
को व्याकुल कर देने वाली), भयकर वात (हवाएँ) एवं सवत्तंक वात (हवाएँ) चलेगी । इस काल मे 
यहाँ बारबार चारो आर से धूल उठने से दिशाएँ रज (धूल) से मलिन झौर रेत से कलुषित, 
अन्धकारपटल से युक्त एवं आलोक से रहित होगो। समय (काल) की रूक्षता के कारण चन्द्रमा 
भ्रत्यन्त शीतलता (ठडक) फेकगे, सूर्य अ्रत्यन्त तपेगे । इसके अनन्तर बारम्बार बहुत से खराब रस- 
वाले मेघ, विपरीत रसवाले मेघ, खारे जलवाले मेघ, खत्तमेघ (खाद के समान पानी वाल मेघ), 
(अ्रथवा खट्टमेघ +खटटे पानी वाले बादल), भग्निमेघ (भ्रग्नि के समान गर्मजल वाले मघ), विद्यत्मघ 
(बिजली सहित मेघ), विषमेघ (जहरोले पानी वाले मेघ), अ्रशनिमेत्र (ओले - गडे वरसाने वाने जा 
वज्च के समान पर्वतादि को चूर-चूर कर देने वाले मेघ), श्रपेय (न पीने योग्य) जल स पूर्ण मेघ (ग्रथवा 
तृषा शान्त न कर सकने वाले पाना से युक्त मेघ), व्याधि, राग और वेदना को उत्पन्न करत (उभाढने) 
वाले जल से युक्त तथा अमनोज्ञ जल वाले मेघ, प्रचण्ड वायु के थपेडो (प्राघात ) से आहत हो कर 
तीक्षण धाराओ्ो के साथ गिरते हुए प्रचुर वर्षा बरसाएँगे, जिसस भारतवर्ष के ग्राम, प्राकर (खान) 
नगर, खेडे, कबंट, मडम्ब, द्रोणमुख (बन्दरगाह), पट्टण (व्यापारिक मडियो) और ग्राश्रम मे रहने 
वाले जनसमूह, नतुष्पद (चांपाये जानवर ») खग (आकाद-चारी पक्षीगण ) , ग्रामों ओर जगली मे 
सचार म॑ रत त्रसप्राणी तथा ग्नेक प्रकार के वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लताएँ, बेले, घास, दूब, पव्वेंक 
(गन्ने आदि), हरियाली, शालि ग्रादि धान्य, प्रवाल और अकुर आदि तृणवनस्पतियाँ प् सब 
विनष्ट हो जाएँगी । बैताह॒यपर्वंत को छोड कर शेष सभी पर्वत, छोट पहाड, टोले, ड गर स्थल 
रेगिस्तान बजरभूमि (भाठा-प्रदेश) श्रादि सबका विनाश हो जायगा | गया और सिन्‍्धु, इन श्र 
नदियों को छोड कर शेष नदियाँ, पानी के भरने, गड्ढे (सरोवर, भील प्रादि), (नष्ट हो जाऐगे) 
दुगेम और विपम (ऊँची-नीची) भूमि मे रहे हुए सब स्थल समतल क्षेत्र (सपाट मंदान) हो जाएंगे । 
सवित्सति? तोसे ण॑ भते ! समाएं भरहस्स बासस्स भूसीए केरिसए श्रायारभावपडोयारे 
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गोयसा ! भूसी भविस्सति इगालसूया मुस्मुरभूया छारियभुया वेल्लयभुया तत्तसमजोइभुया 
धूलिबहुला रेणुबहुला पकबहुला पणगबहुला चलणिबहुला, बहूण धरणिगोयराणं सत्ताण दुनिककमा 
यावि भविस्सति । 

[३२ प्र] भगवन्‌ !' उस समय भारतवर्ष की भूमि का आकार और भावों का आविर्भाव 
(स्वरूप) किस प्रकार का होगा । 

[३२ उ ] गौतम ! उस समय इस भरतक्षेत्र की भूमि अगारभूत (अगारो के समान), 
मुमु रभूत (गोबर के उपलो की प्रग्नि के समान), भस्मीभूत (गर्म राख के समान), तपे हुए लोह के 
कडाह के समान, तप्तप्राय भ्रग्नि के समान, बहुत धूल वाली, बहुत रज वाली, बहुत कीचड वाली, 
बहुत शैवाल (अथवा पाच रग की काई) वाली, चलने जितने बहुत कीचड वाली होगी, जिस पर 
पृथ्वीस्थित जीबो का चलना बडा ही दुष्कर हो जाएगा । 

३३. तीसे णं भते ! समाएं भारहे वासे मणुयाण केरिसए झ्रायारभावपडोयारे भविस्सति ? 

गोयमा ! मणया भविस्सति दुरूया दुव्बण्णा दुगधा दूरसा दूफासा, अणिट्ठा श्रकंता जाव 
ध्रमणामा, होणस्सरा दीणस्सरा अ्रणिटुस्सरा जाव श्रमणामस्सरा, ग्रणादिज्जवयण-पच्चायाता 
निल्‍लज्जा कूड-कवबड-कलह-वह-बध-वेर-निरया मज्जादातिक्कमप्पहाणा. श्रकज्जनिच्चुज्जता 
गुरुनियोगविणयरहिता य विकलरूबा परूढनह-केस-ससुरोसा काला खरफरुसझामवण्णा फुट्डसिरा 
कविलपलियकेसा बहुण्हारुसपिणद्ध दुहूसणिज्जरूवा सकुडियबलोतरगपरिवेढियगमगा जरापरिणत 
व्व थेरगनरा पविरलपरिसडि 4दतसेढी उब्भडघडमुहा बिसमनयणा वकनासा वकवलोविगतभेसणमुहा 
कच्छकसराभिभुता खरतिक्खनक्खकड्डय-विक्खयतण्‌ दुद-किडिभ-सिज्मफुडियफरूसच्छूवी 
चित्तलंगा,ग टोलगति-विसम-संधिबंधणउक्कुडुअट्टिगविभत्तदुब्बलाकुसघयणकुप्पमाणकुसठिता कुंरूबा 
कुट्टाणासणफुसेज्जकुभोइणो श्रसुदणो भ्रणेगवाहिपरिपोलियग्मगा खलतिविब्भलगती निरुच्छाहा 
सत्तपरिवज्जिया विगतचेट्टनट्तेया श्रभिकषण सोय-उण्हु-खर-फरुस-वातबिज्मडियमलिणपंसुरउग्गु डि- 
तगमंगा बहुकोह-माण-माया बहुलोभा अ्रसुहृदुक्ख भागी श्रोसन्‍न धम्मसण्णा-सम्मत्तपरिब्भद उक्‍्कोसेण 
रयणिपमाणमेत्ता सोलसवीसतिवासपरमाउसा पुत्त-णत्तुपरियालपणयबहुला गगा-सिधूओ्रो महानदोश्रो 
वेयड्ढ च पव्वयं निस्साए बहुर्ततार णिगोदा बोपषबोयामेता बिलवासिणो भविस्संति । 


[३३ प्र] भगवन्‌ ! उस समय (दु षमदु षम नामक छठे आरे) में भारतवर्ष के मनुष्यों का 
झाकार या आरचार और भावों का आविर्भाव (स्वरूप) कैसा होगा ? 

[३३ उ ] गौतम ! उस समय में भारतवर्ष के मनुष्य अ्रति कुरूप, कुवर्ण, कुगन्ध, कुरस और 
कुस्पशे से युक्त, अनिष्ट, अकान्त (कान्तिहीन या अ्रप्रिय) यावत्‌ ग्रमनोगम, हीनस्वर वाले, दीनस्वर 
वाले, अनिष्टस्वर वाले यावत्‌ भ्रमनाम स्वर वाले, अनादेय और श्रप्रतीतियुक्त वचन वाले, निर्लज्ज, 
कूट-कपट, कलह, वध (मारपीट), बन्ध और वेरविरोध मे रत, मर्यादा का उल्लंघन करने मे प्रधान 
(प्रमुख), अ्रकार्य करने मे नित्य उद्यत, गुरुजनो (माता-पिता आदि पूज्यजनो) के श्रादेशपालन और 
विनय से रहित, विकलरूप (बेडौल सूरत शक्ल) वाले, बढे हुए नख, केश, दाढ़ी, मू छ भ्रौर रोम वाले, 
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कालेकलटे, प्रत्यन्त कठोर श्यामवर्ण के बिखरे हुए बालो वाले, पीले और सफेद केशों वाले, बहुत-सी 
नसो (स्नायुप्रो) से शरीर बधा हुआ होने से दुर्दर्शनीय रूप वाले, सकुचित (सिकुडे हुए) भ्ौर 
वलीतरगो (मूरियो) से परिवेष्टित, टेढे-मेढे अगोपाग वाले, इसलिए जरापरिणत वृद्धपुरुषों के समान 
प्रविरल (थोडे-से) टूटे और सडे हुए दातो वाले, उद्भट घट के समान भयकर मुख वाले, विषम 
नेत्र वाले, टेढी नाक वाले तथा टेढे-मेढ़े एब भूरियों से विक्ृत हुए भयकर मुख वाले, एक प्रकार की 
भयकर खुजली (पाव >पामा) वाले, कठोर एवं तीक्षण नखो से खूजलाने के कारण विक्कत बने हुए, 
दाद, एक प्रकार के कोढ (किडिभ), सिध्म (एक प्रकार के भयकर कोढ) वाले, फटी हुई कठोर 
चमडी वाले, विचित्र अग वाले, ऊट आदि-सां गति (चाल) वाले, (बुरी भ्राकृति वाले), शरीर 
के जोडो के विषम बधन वाले, ऊँची-नीची विषम हड्डियों एवं पसलियों से युक्त, कुगठनयुक्त, 
कुसहनन वाले, कुप्रमाणयुक्त, विषम सस्थानयुक्त, कुरूप, कुस्थान मे बढ़े हुए शरीर वाले, कुशय्या वाले 
(खराब स्थान में शयन करने वाले), कुभोजन करने वाले, विविध व्याधियों से पीडित, स्खलित 
गति (लडखडाती चाल) वाले, उत्साहरहित, सत्त्वरहित, विकृत चेप्टा वाले, तेजीहीन, बारबार 
शीत, उच्ण, तीक्ष और कठोर वात से व्याप्त (सत्रस्त), रज झ्रादि से मलिन अग वाले, अत्यन्त 
क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ से युक्त ग्रशुभ दु ख के भागी, प्राय धर्मंसज्ञा और सम्यक्त्व से परिश्रष्ट 
होगे। उनकी भ्रवगाहना उत्कृष्ट एक रत्निप्रमाण (एक मुठ हाथ भर) होगी। उनका आ्रायुष्य 
(प्रायः) सोलह वर्ष का और अधिक-से-अधिक बीस वर्ष का (परमायुष्य) होगा । वे बहुत से पुत्र- 
पौत्रादि परिवार वाले होगे और उन पर उनका ग्रत्यन्त स्नेह (ममत्व या माहयुकत प्रणय) होगा। 
इनके ७२ कुटुम्ब (निगोद) बीजभूत (प्रागामी मनुष्यजाति के लिए बीजरूप) तथा बीजमात्र होगे । 


ये गया और सिन्धु महानदियों के बिलो में श्लोर वेताढ्य पर्वत की ग्रुफाओं का प्राश्षय लेकर 
निवास करेगे । 


विवेचन - दुःषमदुःघमकाल में भारतवर्ष, भारत-भूमि एवं भारत के मनुष्यों के श्राचार 
(प्राकार) श्रोर भाव का स्वरूप-निरूषण -प्रस्तुत सूत्र में विस्तार से श्रवसपिणी के छठ आरे के 
ढु.पमढु पमकाल में भारतवर्ष के, भारत-भूमि की, एवं भारत के मनुष्यो के आचर-विचार एबं 
आकार तथा भावों के स्वरूप का निरूपण किया गया है । 

निष्कर्ष -छठे झारे मे भरतक्षेत्र की स्थिति ग्रत्यन्त सकटापन्न, भयंकर, हृदय-विदारक, 
अनेक रोगोत्पादक, अत्यन्त शीत, ताप, वर्षा आदि से दुःसह्य एवं वनस्पति रहित नीरस सूखी-रूखी 
भूमि पर निवास के कारण प्रसह्य होगी । भारतभूमि अत्यन्त गर्म, धूलभरी, कीचड से लथपथ एवं 


जीवो के चलने मे दु सह होगी। भारत के मनुष्यों की स्थिति तो शत्यन्त दू खद, असह्य, कषाय से 
रजित होगी । विषम-बेडौल अगो से युक्त होगी ।* 


कठिन शब्दों के विशेष श्र्थ--उत्तमकट्ठुपत्ताए्‌ - उत्कट अवस्था- पराकाष्ठा या परमकष्ट को 
प्राप्त | दृष्विसहा > दु.सह, कठिनाई से सहन करने योग्य । बाउल - व्याकुल । बाया सवटूगा य वाहिति -- 
सवर्तेक हवाएँ चलंगो। धूमराहिति-धूल उडती होने से । रेणकलुसतमपडलनिरालोग। -- रज से 
मलिन होने से ग्रन्धकार के पटल जैसी, नही दिखाई देने वाली। चड़ 


7निलपहय तिक्खधारानिवाय- 
पडर वास बासिहिति- प्रचण्ड हवाश्नो से टकराकर भ्त्यन्त तीक्ष्ण धारा के साथ गिराने से प्रचुर 
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वर्षा बरसाएँगे । डोंगर -- छोटे पर्वत । दुण्णिक्कमा -दुर्निक्रम- मुश्किल से चलने यीग्य । अ्रणादेज्ज- 
बयणा-- जिनके वचन स्वीकार करने योग्य न हो । सज्जायातिक्कसप्पह्राणा >मर्यादा का उल्लूघन 
करने मे अग्रणी ।गुरुभियोगविणयरहिता - गुरुजना के भ्रादेश पालन एव विनय से रहित । फुट्टसिरा 
खड़े या बिखरे केशो वाले | कविल-पलियकेसा -- कदिल (पोले) एवं पलित (सफेद) केशो वाले । 
उच्भडघड़मुहा -- उदभट- (विकराल) घटमुख जेसे मुखवाले। वकवलीविगतभेसणमुहा - टेढ़े-मेढे 
मुरियो से व्याप्त (विकृत) भीषण मुख वाले । कच्छुकसराभिमृता -- कक्‍्छू (पाँव) के कारण खाज-खुजली 
से श्राकान्त । टोलगति - ऊँट के समान गति वाले, अथवा ऊँट के समान बेडौल आ्लाकृति बाले। 
खलंतबिब्भलगती - स्खलनयुक्त विद्वल गति वाले । श्रोसन्‍्न - बहुलता से, प्राय. । णिगोदा - कुटम्ब । 
पुत्त-णतपरियालपणयबहुला +- पुत्र-नाती आदि परिवार वाले एवं उनके परिपालन मे भत्यन्त 
ममत्व वाले । 
छठे आरे के मनुष्यों के आहार तथा भनुष्य-पशु-पक्षियों के आचारादि के अनुसार 
मरणोपरान्त उत्पत्ति का वर्णन 

३४. तेण भंते ! मणुया कमाहारमाहारेहिति ? 

गोयमा ! तेण कालेणं तेण समएणं गंगा-सिधुो महानदीश्रो रहपहवित्याराभ्रो श्रक्वसोतप्प- 
माणमित्तं जल वोजिसाहिति. से वियण जले बहुमच्छ-फच्छभाइण्णे णो चेव ण॑ प्राउबहुलिस भविस्सति। 
तएण ते भणुया सूरोग्गमणमुहुत्तस य स्रत्यमणमुहुत्तसति य बिलेहितो निद्धाहिति, बिलेहितो 
निद्धाइत्ता मच्छु-कच्छमे थलाइ गाहेहिति, मच्छ-कच्छभे थलाइ गाहेत्ता सीतातवनत्तएहि मच्छ- 
कच्छर्णाह एक्कबवीस वाससहस्साइ विरत्ति कप्पेणमाणा विहरिस्संति । 

[३४ प्र ] भगवन्‌ ! (उस दु षमदु.बमकाल के) मनुष्य किस प्रकार का श्राहार करेगे ? 

[३४ उ ] गौतम! उस काल और उस समय में गगा श्शौर सिन्धु महानदियाँ रथ के मार्गे- 
प्रमाण विस्तार वाली होगी । उनमे श्रक्षत्रोतप्रमाण (रथ की धुरी के प्रवेश करने के छिद्र जितने 
भाग मे आ सके उतना) पानी बहेगा। वह पानी भी अनेक मत्स्य, कछए श्रादि से भरा होगा और 
उसमे भी पानी बहुत नहीं होगा। वे बिलवासी मनुष्य सूर्योदय के समय एक मुहूर्त भौर 
सूर्यास्त के समय एक मुहूर्त (प्रपने-अपने) बिलो से बाहर निकलेगे। बिलो से बाहर निकल 
कर वे गगा श्रौर सिन्धु नदियों मे से मछलियो और कछुझ्ो श्रादि को पकड कर जमीन मे 
गाडेगे। इस प्रकार गाडे हुए मत्स्य-कच्छुपादि (रात की) ठड भ्रौर (दिन की) धूप से सिक 
जाएँगे। (तब वे शाम को गाडे हुए मत्स्य आदि को सुबह और सुबह के गाडे हुए मत्स्य आदि को शाम 
को निकाल कर खाएँगे ।) इस प्रकार शीत श्रौर श्रातप से पक्के हुए मत्स्य-कच्छुपादि से इक्कीस 
हजार वर्ष तक जीविका चलाते हुए (जीवननिर्वाह करते हुए) वे विहरण (जीवनयापन) करेगे । 

३५- ते णं भते | समणया निससीला णिगर्गुणा निस्‍्सेरा निष्पण्वक्खाणपोसहोववा्सा उस्सन्‍्न 
संसाहारा मच्छाहारा खोहाहारा कुणिसाहारा कालमासे काल किच्चा कह गच्छहिति ? कह 
उबयज्जिहिति ? 


अल -+.-+++++_ह 


१ भगवतीयूत्र भ्र॒ वृस्ति, पत्राक ३०६ से ३०९ तक 
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शोयसा ! भोसन्‍्न नरग-तिरिक्‍्ल-जोणिएसु उववज्जिहिति । 


[३५ प्र] भगवन्‌ ! वे (उस समय के) शीलरहित, गुणरहित, मर्यादाहीन, प्रत्याख्यान 
(त्याग-नियम) और पोषधोपवास से रहित, प्रायः मासाहारी, मत्स्पाहारी, क्षुद्राहारी (अथवा मधु 
का आहार करने वाले भ्थवा भूमि खोद कर कन्दमूलादि का ग्राहार करने वाले) एवं कुणिमाहारी 
(मृतक का मास खाने वाले) मनुष्य मृत्यु के समय मर (काल) कर कहाँ जाएँगे, कहाँ उत्पन्त होगे ” 

[३५3 ] गौतम | वे (पूर्वोक्त प्रकार के) मनुष्य मर कर प्राय नरक एवं तियड्च-योनियों 
में उत्पन्न होगे । 

३६ ते ण॑ भंते ! सीहा बग्घा विगा दीविया श्रच्छा तरच्छा परस्सरा णिस्सीला तहेष जाव 
काह उववज्जिहिति ” 


गोयमा ! श्रोसन्‍्नं नरग-तिरिक्खजोणिएसु उववज्जिहिति । 

[३६ प्र] भगवन्‌ ! (उस काल और उस समय के) निःशील यावत्‌ कुणिमाहारी सिह, 
व्याध्र, वुक (भेडिये), द्वीपिक (चीते, ग्रथवा गेडे), रीछ (भाल), तरक्ष (जरख) श्रौर शरभ (गडा) 
आदि (हिल्र पशु) मृत्यु के समय मर कर कहाँ जाएँगे, कहाँ उत्पन्न होगे ” 

[३६ उ ) गौतम ! वे प्राय नरक और तियेज्चयोनि मे उत्पन्न होगे । 

३७. ते ण भते ! ढंका कंका बिलका सद्दुगा सिही णिस्सीला ? 

तहेव जाव प्रोसन्‍्त नरग-तिरिक्खजो णिएसु उववर्जिजाहति । 

सेव भंते | सेव भते ! क्ति०। 

॥ सत्तम सए : छट्टी उद्देसश्ो समत्तो ॥॥ 

[३७ प्र | भगवन्‌ ! (उस काल और उस समय के) नि शील प्रादि पूर्वोक्त विशेषणो से 
युक्त ढक (एक प्रकार के कौए), कक, बिलक, मददुक (जलकाक-जलकौए), शिखी (मोर) (श्रादि 
पक्षी मर कर कहां उत्पन्न होगे ? ) 

[३७ 3 ] गौतम ! (वे उस काल के पूर्वोकत पक्षीगण मर कर) प्राय नरक एवं तिये्र 
योनियो मे उत्पन्न होगे । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर श्री गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करने लगे । 


विवेचन-- छठे झ्रारे के मनुष्यो के श्राहार तथा मनुष्य-पशुपक्षियों के श्राचार श्रादि के 
ध्रनसार सरणोपरान्त उत्पत्ति का वर्णल- प्रस्तुत चार सूत्रो (स्‌ ३४ से ३७ तक) मे से प्रथम में छठे 
झारे के मनृष्यो की झाहारपद्धति का तथा श्रागे के तीन सूत्रों मे क्रश उस काल के निशीलादि 
मानवो, पशुश्रो एव पक्षियो की मरणोपरान्त गति-योनि का वर्णन किया गया है। 


लिष्कर्ष--उस समय के मनुष्यों का आ्राहार प्राय मास, मत्स्य और मृतक का होगा । मासा- 
हारी होने से वे शील, गुण, मर्यादा, त्याग-प्रत्याख्यान एवं ब्रत-नियम आदि धर्म-पुण्य से नितान्त 


सप्तम शतक : उ्ँ शक-६ ] [१६३ 


विमुख होगे । मत्स्य आदि को जमीन में गाड कर, फिर उन्हें सूबे क ताप और चन्द्रमा की शीतलता 
से सिकने देना ही उनकी आहार पकाने की पद्धति होगी । इस प्रकार को पद्धति से २१ हजार वर्ष 
तक जीवनयापन करने के पश्चात्‌ वे मानव अ्रथवा वे पशु-पक्षी श्रादि मर कर नरक या त्ियअचगति 
में उत्पन्न होगे १ 

कठिन शब्दों के विशेषा्थं--अक्खसोतप्पमाणमेत्त >रथ को धुरी टिकने करे छिद्र जितने 
प्रमाणभर । बोज्मिहिति > बहेगे । निद्धाहिति + निकलगे । णिम्मेरा > कुलादि की मर्यादा से हीन, 
नगधडग रहने वाले ।* 


७ सप्तम इसक : छुठा उद्देशक समाप्त १३ 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, प्र २९५-२९६ 
२ भगवतीसूब भ्र॒वृत्ति, पत्राक ३०९ 


सत्तमो उद्देसओो : अणगार 
सप्लम उद्देशक्क : अनगार 
संबृत एवं उपयोगपूर्वक प्रवत्ति करने वाले अनगार को लगने वालो क्रिया को प्ररुपणा 


१. संवुडस्स ण भंते भ्रणगारस्स श्राउत्त गच्छमाणस्स जाव श्राउत्त तुयट्टरमाणस्स, श्राउत्तं 
बत्थं पडिग्गह कबल पायपु छणं गिण्हमाणस्स वा निक्खिवसाणस्स वा, तस्स ण भंते ! कि इरियावहिया 
किरिया कज्जति ? संपराइया किरिया कज्जति ? 


गोतमा ! संवुड़स्स णं श्रणयारस्स जाव तस्स ण इरियाबवहिया किरिया कज्जति, णो 
संपराइया किरिया कज्जति । 

[१-१ प्र ] भगवन्‌ ! उपयोगपूर्वक चलते-बेठते यावत्‌ उपयोगपूवंक करवट बदलते (सोते) 
तथा उपयोगपूर्वक वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोछ़न (रजोहरण) आदि ग्रहण करते और रखते हुए 
उस सव॒ुत (सवरयुकत) श्रनगार को क्या ऐयापथिकी क्रिया लगती है अथवा साम्परायिकी क्रिया 
लगती है ? 

[१-१ उ ] गौतम | उपयोगपूर्वकं ग़मसन करते हुए यावत्‌ रखते हुए उस सबत 
ग्रनगार को ऐयापिथिकी क्रिया लगती है, साम्परायिकी क्रिया नही लगती । 

[२] से केणट्ठेण भले ' एवं बुच्चइ 'सबुडस्सण जाव नो सपराइया किरिया कज्जति! ? 

गोयसा ! जस्स ण कोह-साण-साया-लोभा बोच्छिन्ना भवति, तस्स णं हरियावहिया किरिया 
कज्जति तहेव जाव उस्सुत्त रीयमाणस्स सपराइया किरिया कज्जति, से ण श्रहासुत्तमेव रीयति; से 
तेणट्ठेण गोयमा ! जाव नो सप्राइया किरिया कज्जति । 

[१-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा श्राप किस कारण से कहते है कि यावत्‌ उस सबृत अनगार 
को ऐयपिथिकी क्रिया लगतो है, किन्तु साम्परायिकी क्रिया नही लगती ? ड 

[१-२३ ] गौतम ! (वास्तव में) जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ व्यवच्छिश्न 
(अ्रनुदयप्राप्त भ्रथवा सर्वेथा क्षीण) हो गए है, उस (११-१२-१३वे गुणस्थानवर्ती अ्नगार) को ही 
ऐ्यापिथिकी क्रिया लगती है, क्योकि वही यथासूत्र (यथाख्यात-चारित्र, सूत्रो-नियमो के अनुसार) 
प्रवृत्ति करता है । इस कारण है गौतम ! उसको यावत्‌ साम्परायिकी क्रिया नही लगती । 

विवेचन--संवुत एव उपयोगपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले भ्रनगार को लगने वाली क्रिया की 
प्ररूषणा-पूर्ववतू (शतक ७, उद्दे १के सूत्र १६ के प्रनुसार) यहाँ भी सबृत एवं उपयोगपूर्वक 


सप्तम शर्तेक : उद्दें शक-७] [१६५ 
यथासूत्र प्रवृत्ति करने वाले भ्रकषायी पभ्रनशार को ऐसरपिथिकी क्रिया लगने की सयुक्तिक प्रूपणा 
की गई है । 
विविध पहलुओं से कास-भोग एवं फासोी-भोगो के स्वरूप और उनके अल्पबह॒त्व को 
प्ररुषणा 

२ रूबी भंते ! कामा ? भ्ररूखो कामा ? 

गोयमा ! रूबी कासा समणाउसों !, तो ध्ररूयी कामा । 

[२ प्र] भगवन्‌ | काम रूपी हैं या भ्ररूपी हैं ? 

[२ उ.] ग्रायुष्मन्‌ श्रमण ! काम रूपी हैं, अरूपी नही है । 

३ सचित्ता भरते ! कामा ? प्रखिला कामा ? 

गोयसा ! सबिसा वि कासा, अभ्रलित्ता थि कामा । 


[३ प्र] भगवन्‌ ! काम सचित्त है अथवा अचित्त हैं ? 

[३ उ.] गोतम | काम सचित्त भी है और काम भ्रवित्त भी हैं , 

४ जीवा भंते ! कामा ? श्रजोवा कामा ? 

गोतसा ! जीवा वि कासा, झजीवा वि कासा । 

[४ प्र] भगवन्‌ | काम जीव है भ्रथवा भ्रजीव हैं ? 

[४ उ ] गौतम ! काम जीव भी है श्नौर काम ग्रजीव भी हैं । 

५ जीवाण भंते ! कापता ? भ्रजोवाण कामा ? 

गोयसा ! जीवाणं कामा, नो भ्रजोवाण कामा । 

[५ प्र] भगवन्‌ ! काम जीवो के होते है या श्रजीवो के होते है ? 

[५. उ | गौतम ! काम जीवो के होते है, श्रजीवो के नही होते ! 

६ कतिविहा ण भंते ! कामा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! दुबिहा कासा पण्णसा, त॑ जहा-- सद्दा य, रूया य । 

[६ प्र] भगवन्‌ ! काम कितने प्रकार के कहे गए हैं ” 

[६ उ.] गौतम | काम दो प्रकार के कहे गए हैं।वे इस प्रकार--(१) शब्द और 
(२) रूप । 

७. रूदों भंते ! भोगा ? अरूबों भोगा ? 

गोयसा ! रूजी भोगा, नो झरूयों भोगा | 


१६६] 


[ ध्याखयात्रहनप्तिसृत्र 
[७ प्र] भगवन्‌ | भोग रूपी है श्रथवा अरूपी है ? 
[७ उ ] गौतम भोग रूपी होते है, वे (भोग) अ्ररूपी नही होंते । 
८. सचित्ता भंते ! भोगा ? अश्रश्चित्ता भोगा ? 
गोयसा ! सचित्ता थि भोगा, श्रचित्ता वि भोगा । 
[८ प्र] भगवन्‌ | भोग सचित्त होते है या अ्रचित्त होते है ? 
[८ उ ] गौतम ! भोग सचित्त भी होते है और भोग अचित्त भी होते है । 
९ जीवा भते ! भोगा ? पुच्छा । 
गोयमा ! जोवा वि भोगा, श्रजोवा वि भोगा । 
[९ प्र] भगवन्‌ ! भोग जीव होते है या अजीब होते है ? 
[९५ उ ] गौतम ' भोग जीव भी होते है, श्रौर भोग अ्रजीवो भो होते है । 
१०. जीवाण भंते ! भोगा ? श्रजोबाण भोगा ? 
घोयमा ! जीबाण भोगा, नो भ्रजीवाणं भोगा । 
[१० प्र | भगवन्‌ ! भोग जीवों के होत है या अ्जजीवो के होते है ? 
[१० उ | गौतम ! भोग जीवो के होते है, श्रजीवो के नही होते । 
११. कतिविहा ण भत्ते ! भोगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिबिहा भोगा पण्णत्ता, त जहा गधा, रसा, फासा । 
[११ प्र ] भगवन्‌ | भोग किनने प्रकार के कहे गए है ? 
[११३ | गौतम ! भोग तोन प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार--(१) गन्ध, (२) रस 


ग्रौर (३) स्पर्श 


१२. कतिविहा ण भते ! कासमभोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचविहा कामभोगा पण्णत्ता, त जहा -सहा रूवा गधा रसा फासा। 

[१२ प्र | भगवन्‌ ! काम-भोग कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 

[१२ उ | गौतम ! काम-भोग पाच प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार --शब्द, रूप, 


गन्ध, रस झौर स्पर्श । 


१३. [१] जीवा ण॑ भ॑ते | कि कामी ? भोगी ? 
गोयमा ! जोवा कामी वि, भोगी वि। 


[१३-१ प्र ] भगवन्‌ । जीव कामी है अथवा भोगी है ? 


सप्तम शतक : उहूँ शक-3 ] [१९७ 


[१३-१ उ | गौतम ! जीव कामी भी हैं श्लौर भोगी भो हैं । 

[२] से केणटठेणं भते ! एवं वृच्चति 'जीवा कामी वि, भोगी वि ? 

गोथसा ! सोइदिय-चक्खिदियाइ पड़च्च कामी, घाणिदिय-जिव्भिविय-फॉसिदियाइ पड़च्च 
भोगो । से तेणट्ठेण गोयमा ! जाव भोगी वि । 

[१३-२ प्र.] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहते है कि जीव कामी भी है श्यौर भोगी 
भी है? 

[१३-२ उ ] गौतम | श्रोत्रन्द्रिय और चन्षरिन्द्रिय की अपेक्षा जीव कामी है श्रौर 
प्राणेन्द्रिय, जिह्न निद्रिय एव स्पर्श +िद्रिय की अपेक्षा जीव भोगी है। इस कारण, है गौतम ! जीव कामी 
भी हैं श्रौर भोगी भी है । 

१४. नेरहया ण भते ! कि काप्ती ? सोगी ? 

एवं चेव । 

[१४ प्र | भगवन्‌ ! नेरयिक जीव कामी है प्रथवा भोगी है ? 

[१४ उ ] गौतम | नैरयिक जीव भी पूर्ववत्‌ कामी भी है, भोगी भी है । 

१५. एवं जाब थणियकुमारा । 

[१५] इसी प्रकार स्तनितकुमारों तक कहना चाहिए। 

१६ [१] पुढविकाइयाण पुच्छा । 

गोयमा ! पुढबिकाइया नो कासी, भोगी । 

(१६-१ प्र | भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीवो के सम्बन्ध में भी यही प्रश्न है । 

[१६-१ उ.] गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव कामी नही है, किन्तु भोगी है । 

[२] से केणटठेण जाव भोगी ? 

गोयमसा ! फासिदियं पडुच्च, से तेजट्ठेण जाव भोगी । 

[१६-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहते है कि पृथ्वीकायिक जीव कामी नही, 
किन्तु भोगी है ? 

[१६-२ उ | गौतम ! स्पर्श न्द्रिय की अपेक्षा से पृथ्वीकायिक जीव भोगी है।इस कारण 
हे गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव यावत्‌ भोगी है। 

[३] एवं जाब चणस्सइकाइया । 

[१६-३] इसी प्रकार वनस्पतिकायिक जीवो तक कहना चाहिए । 


१७. [१] बेइंदिया एवं चेव । नवरं जिव्भिदिय-फासिबियाईं पडुच्च । 


१६८] [ व्याख्याप्रशप्तिसू जे 


[१७-१] इसी प्रकार द्वीन्द्रिय जीव भी भोगी हैं, किन्तु विशेषता यह है कि वे जिह्ठन्‍न्द्रिय 
झौर स्पशें निद्रय की श्रपेक्षा भोगी हैं । 


[२] तेइंदिया वि एवं चेब । नवर घाणिविप-जिडिभिदिय-फार्सिदियाइ पडुच्च ! 


[१७-२] त्रीन्द्रिय जीव भी इसी प्रकार भोगी है, किन्तु विशेषता यह है कि वे ध्राणेन्द्रिय, 
जिह्लू र्द्रिय श्र स्पश रिद्रय की श्रपेक्षा भोगी है । 

[३] चर्डारिवियाणं पुच्छा । 

गोयसा ! चउरिंदिया कामी वि भोगी वि । 

[१७-३ प्र ] भगवन्‌ ! चतुरिन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध मे भी प्रश्न है (कि वे कामी है भ्रथवा 
भोगी है) । 

[१७-३ उ ] गौतम ! चतुरिन्द्रिय जीव कामी भी है और भोगी भी हे । 

[४] से केणट्ठेण जाव भोगी वि ? 


गोयमा ! 'चक्लिदिय पशुच्णच कामों, धाणिदिय-जिश्सिदिय-फासिदियाइ पडुच्च भोगी । से 
तेणट्ठेणं जाबव भोगी वि । 


[१७-४ प्र ] भगवन्‌ ऐसा किस कारण से कहते है कि चतुरिन्द्रिय जीव यावत्‌ (कामी भी है 
श्रौर) भोगी भी है ? 

[१७-४ उ.] गौतम! (चतुरिन्द्रिय जीव) चक्षुरिन्द्रिय की श्रपेक्षा कामी है और 
ध्राणेन्द्रिय, जिह्ठु न््रिय. और स्परशेंर्द्रिय को अपेक्षा भोगी हें। इस कारण हे गौतम ! ऐसा कहा 
गया है कि चतुरिन्द्रिय जीव कामी भी है और भोगी भी है । 


१८- अवसेसा जहा जोवा जाव देसाणिया । 


[१८] शेष वेमानिको पर्यन्त सभी जीवो के विषय मे औघिक जीवो को तरह कहना चाहिए 
(कि वे कामी भी है, भोगी भी हैं) । 

१९. एलेसि ण भते !' जीवाणं कामभोगोण नोकासीणं, नोभोगीण, भोगीण य कतरे 
कतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 

गोयसा ! सब्यत्थोवा जीवा कामभोगी, नोकामी-नोभोगी भ्रणंतशुणा, भोगी अण॑तगुणा । 

[१९ प्र | भगवन्‌ | काम-भोगी, नोकामी-नोभोगी और भोगी, इन जीवो मे से कोन किनसे 
प्रल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


[१९ उ.] गौतम ! कामभोगी जोव सबसे थोडे हैं, नोकामो-नोभोगी जोब उनसे ग्रनन्तगुणे 
हैं भौर भोगी जीव उनसे ग्रनन्तगुणे हैं । 


सब्तभ शतक : उद्दं शक-७ ] [१६९ 


विवेजन--जिविध पहलुझों से काम-भोग एवं कासो-भोगी के स्वरूप झौर उनके प्रल्पबहुत्व 
की प्ररूपणा--प्रस्तुत अझठा रह सूत्रों (सू २से १९ तक) में विविध पहलुओं से काम, भोग, कामी-भोगी 
जीवो के स्वरूप और उनके अल्पबहुत्व से सम्बन्धित सिद्धान्तसम्मत प्रश्नोत्तर प्रस्तुत है। 

निष्कर्ष --जिनकी कामना अभिलाषा तो की जाती हो किन्तु जो विशिष्ट शरीरस्पश् के द्वारा 
भोगे न जाते हो, वे काम हैं, जेसे -मनोज्ञ दाब्द, सस्थान तथा वर्ण काम हैं । रूपी का भ्रर्थ है-- जिनमे 
रूप या मूतंता हो । इस दृष्टि से काम रूपी है, क्योकि उनमे पुद्गलघर्मता होने से वे मूते हैं । 
समनस्क प्राणी के रूप की अपेक्षा से काम सचित्त है और शब्दद्रव्य की अपेक्षा तथा गअ्रसज्ञी जीवो 
के शरीर के रूप को अपेक्षा से अचित्त भो है। यह सचित्त और अचित्त शब्द विशिष्ट चेतना 
अथवा सज्ञित्व तथा विशिष्टचेतनाशुन्यता अथवा गअसज्ञित्त का बोधक है। जीवो के शरीर के 
रूपो की अपेक्षा से काम जीव है और शब्दों तथा चित्रित पुतली, चित्र आदि की श्रपेक्षा से 
काम अजीव भी हैं। कामसेवन के कारणभूत होने से वे जीवो के ही होते है, भ्रजीवो 
मे काम का अभाव है । जो शरीर से भोगे जाएँ, वे गनन्‍ध, रस और स्पर्श 'भोग' कहलाते है। वे भोग 
पुद्गलधर्मी होने से मूर्ते है, अ्रत रूपी है, श्ररूपी नही । किन्ही सज्ञी जीवो के गन्धादिप्रधान शरीरो 
की श्रपेक्षा से भोग सचित्त है और असज्ञी जीवो के गन्धादिविशिष्ट शरीरो की अपेक्षा भ्रचित्त भी 
है । जीवो के शरीर तथा ग्रजीव द्रव्य विशिष्टगन्धादि की अपेक्षा भोग जीव भी है, भ्रजीव भी । 

चतुरिन्द्रिय श्रौर सभी पचेन्द्रिय जीव काम-भोगी है, वे सबसे थोड़े है। उनसे नोकामी- 
नोभोगी श्रर्थात्‌ सिद्ध जीव अनन्तगुणे है और भोगी जीव -एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय जीव उनसे 
अनन्तगुणे है, क्योकि वनस्पतिकाय के जीव अनन्त है ।* 


क्षोणभोगी छद्मस्थ, अधोडष्वधिक, परमावधिक एवं केवलो मनुष्यों में भोगित्व-प्ररूपणा 

२०- छठमत्ये ण भते! मणुस्से जे भविए अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उवव- 
ज्जित्तए, से नूण भंते ! से खोणभोगी नो प्‌ उद्दाणेणं कम्सेण बलेण वोरिएण पुरिसक्कारपरक्कमेण 
विउलाइ भोगभोगाइह भ्‌जमाणे विहरिसए, से नूणं भते | एयमट्ठ एवं वयह ? 

गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, पभू णं से उद्दाणेणं वि कम्सेण वि बलेण वि वोरिएण वि 
पुरिसक्कारपरक्‍्कमेण वि अ्श्नयराइ विपुलाई भोगभोगाईं भू जमाण विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे 
परिच्चययसाण समहानिज्जरे सहापज्जवसाणे भवति । 

[२० प्र ] भगवन्‌ | ऐसा छुद॒मस्थ मनुष्य, जो किसी देवलोक मे देव रूप मे उत्पन्न होने 
वाला है, भगवन्‌ ! वास्तव में वह क्षीणभोगी (झ्न्तिम समय मे दुबंल शरीर वाला होने से) उत्थान, 
कर्म, बल, वीये और पुरुषकार-पराक्रम के द्वारा विपुल और भोगने योग्य भोगो को भोगता हुश्रा 
विहरण (जीवनयापन) करने मे समर्थ नही है ? भगवन्‌ | क्‍या आप इस भर्थ (तथ्य) को इसी तरह 
कहते हैं ? 

[२० उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है, क्योंकि वह (देवलोक मे उत्पत्तियोग्य क्षोण- 
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(यत्किचित्‌ रूप मे, मन से भी) भोगने मे समर्थ है। इसलिए वह भोगी भोगो का (मन से) परित्याग 
करता हुआ ही महानिरजंरा और महापर्यवसान (महान्‌ शुभ श्रन्‍्त) वाला होता है । 

२१- श्राहोहिए णं भते ! मणुस्से जे भविए भ्रन्नयरेसु देवलोएसु ०, । 

एव चेव जहा छुठमत्थे जाव महापज्जवसाणे भवति। 

[२१ प्र |] भगवन्‌ ! ऐसा अ्रधोष्वधिक (नियत क्षेत्र का अ्रवधिज्ञानी) मनुष्य, जो किसी 
देवलोक मे उत्पन्न होने योग्य है, क्या वह क्षीणभोगी उत्थान यावत्‌ पुरुषकारपराक्रम द्वारा विपुल 
एवं भोग्य भोगो को भोगने भे समर्थ है । 

[२१ उ.] (हे गोतम !) इसके विषय मे उपयुक्त छद॒मस्थ के समान ही कथन जान 
लेना चाहिए, यावत्‌ (भोगों का परित्याग करता हुआ ही वह महानिर्ज रा श्रौर) महापर्यवसान वाला 
होता है । 

२२. परमाहोहिए ण भंते ! सणुस्से जे भविए तेणेबव भवग्गहणंण सिज्लित्तए जाब अत 
फरेत्तए, से नूण भते ! से खीणभोगो ० । 

सेस जहा छउमत्थस्स । 

[२२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा परमावधिक (परम अवधिज्ञानी) मतुप्य जो उसी भवग्रहण से 
(जन्म में) सिद्ध हाने वाला यावत्‌ सर्व-दु खो का श्रन्त करने वाला है, क्‍या वह क्षीणभोगी यावत्‌ 
भोगने योग्य विपुत भोगो को भोगने में समर्थ है ? 

[२२ उ.| (हे गौतम | ) इसका उत्तर भी छदमस्थ के लिए दिए हुए उत्तर के समान 
समभना चाहिए। 

२३ केवली ण भते ! सणूसे जे भविए तेणेव भवग्गहणेण ० । 


एवं चेव जहा परमाहोहिए जाव सहापज्जवसाणे भवति । 


[२३ प्र ] भगवन्‌ | केवलज्ञानी मनुष्य भी, जो उसी भव मे सिद्ध हांने वाला है, यावत्त 
सभी दु खा ता भ्रन्त करने वाला है, क्या वह विपुल और भोग्य भोगो को भोगने में समर्थ है" 


[२३ उ | (है गौतम | ) इसका कथन भी परमावधिज्ञानी की तरह करना चाहिए यावत्‌ 
वह महानिजंरा श्रौर महापर्यवसान वाला होता है। 


विवेचन -क्षीणभोगो छद्मस्थ, भ्रधोडयधिक, परमावधिक, एवं केवली मनुष्यों मे भोगित्व 
प्रहषणा प्रस्तुत चार सूत्रों (सू २० से २३ तक) मे श्रन्तिम समय मे श्षीणदेह छद॒मस्थादि मनुष्य 
भोग भोगने में अ्रसमर्थ होने से भोगी कैसे कहे जा सकते है ” इस प्रश्न का सिद्धान्तमम्मन समाधान 
प्रतिपादित किया गया है । 


भोग भोगते में झ्रससर्थ होने से हो भोगत्यागी नहों --भोग भोगने का साधन शरीर होने से 
उसे यहाँ भोगी कहा गया है । तपस्या या रोगादि से जिसका शरीर श्रशक्त और क्षीण हो गया है, 
उसे 'क्षोणभोगी” कहते हैं | देवतोक में देवरूप मे उत्पन्न होने वाला छद्॒मस्थ मरणासन्न अवस्था 
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मे अत्यन्त क्षोणभोगी दुर्बेल होने से प्रन्तिमं समय में जीता हुआ भी उत्थानादि द्वारा किन्ही भोगो को 
भोगने में जब असमर्थ है, तब वह भोगी कंसे कहलाएगा ? उसे भोगत्यागी कहना चाहिए, यह २१ वे 
सूत्र के प्रश्ण का आशय है | इसका सिद्धान्तसम्मत उत्तर दिया गया है कि ऐसा दुर्बल मानव भी अ्रन्तिम 
अवस्था में जीता हुआ भो (मन एवं वचन से) भोगो को भोगने मे समर्थ होता है। श्रतएवं वह भोगी 
ही कहलाएगा, भोगत्यागी नही । भोगत्यागी तो वह॒ तब कहलाएगा जब भोगो (स्वाघीन श्रथवा 
गस्वाधीन समस्त भोग्य भोगो) का मन-वचन-काय, तीनो से परित्याग कर देगा । ऐसी स्थिति में 
वह भोग त्यागी मनुष्य निर्जरा करता है, उससे भी देवलोक्गति प्राप्त करता है, भ्रथवा महानिजंरा 
एवं महापयेवर्सान वाला होता है । 

नियतक्षेत्रविषयक अ्रवधिज्ञान वाला अधोध्वधिक कहलाता है। उत्कृष्ट अवधिज्ञान वाला 
परमावधिज्ञानी चरमशरीरी होता है झऔर केवलज्ञानी तो चरमशरीरी है ही। इन की भोगित्व 
एवं भोगत्यागित्व सम्बन्धी प्ररूपणा छद॒मस्थ को तरह ही है ।* 
असज्ञो और समर्थ (संज्ञी) जोबों द्वारा अकामनिकरण ओर प्रकामनिकरण वेदन का 


सयुक्तिक निरूपण 

२४. जे इसे भते ! असण्णिणो पाणा, त जहा--पुडविकाइया जाबव वणस्सतिकाइया छद्ठा य 
एगइया तसा, एते ण॑ं अंधा मृढा तसम पविट्ठा तमप्डलसोहजालपलिच्छन्ना श्रकामनिकरण वेदर्ण 
वेदेंतीति बत्तव्व॑ सिया ? 

हता, गोयमा ! जे इमे श्रसण्णिणो पाणा जाव बेदण बेदेंतीति वत्तव्व सिया । 

[२४ प्र | भगवन्‌ ! ये जा असज्ञी (अ्रमनस्क) प्राणी है, वथा पृथ्वीकायिक यावत्‌ (अ्रप्कायिक 
तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनतस्पतिकायिक) ये पाच (स्थावर) तथा छठे कई ज्सकायिक 
(मम्मूच्छिम) जीव है, जो ग्रन्ध (अन्धों की तरह ग्रज्ञानान्ध) है, मूढ (मोहयुक्त होने से तत्त्वश्रद्वान 
के प्रधोग्य) है, तामस (ग्रज्ञानरूप श्रन्धकार) मे प्रविष्ट की तरह है, (ज्ञानावरणरूप) तम पटल 
ओर (मोहनीयरूप) मोहजाल से प्रतिच्छन्न (ग्राचछादित) है, वे अ्रकामनिकरण (प्रज्ञान रूप मे) 
वेदना बेदते है, क्या ऐसा कहा जा सकता है ? 

[२४ उ ] हाँ गौतम ! जो ये ग्रसज्ञी प्राणी (पृथ्वीकायिक यावत्‌ वनस्पतिकायिक श्रौर छठे 
कई त्रसकायिक (सम्मूच्छिम) जीव है यावत्‌ ये सब अकामनिकरण वेदना वेदते है, ऐसा कहा जा 
सकता है । 

२५. अ्रत्यि ण॑ भमंते ! प्‌ वि श्रकामनिकरण" वेदण वेदेति ? 

१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक 
(ख) तुलना कीजिए--- 
बत्थ-गध मलकार, इत्थीओ . सयणाणि ये । 
श्रच्छदा जे न भु जति, न से 'चाइ” त्ति वुच्चई ॥ २॥ 
जे य कते पिए भोए लड़े वि पिद्ठकुच्बई । 
साहीणे चयइ भोए, से हु 'चाइ' त्ति वुच्चई ॥ ३ ॥-दशव॑कालिक सूत्र श्र २, गा २-३ 
२ अकासनिकरणं--जिसमे श्रकाम प्र्थात्‌ केदना के अनुभव में ग्रमनस्क होने से श्रनिच्छा ही निकरण 5 कारण है, 
वह श्रकामनिकरण है, यह ग्रज्ञानकारणक है । 





१७२] [ध्याल्याप्रशाप्तिसृत्र 


हूँता, गोयमा ! प्रत्यि । 


[२५ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या ऐसा होता है कि समर्थ होते हुए भी जीव प्रकामनिकरण (अज्ञाम- 
पूर्वेक-प्रनिच्छापूवेक ) वेदना को वेदते हैं ? 


[२५३ ] हां, गौतम ! बेदते है। 


२६ कह णं भंते ! पभ््‌ वि भ्रकामनिकरण बेदण वेदेंति * 

गोयमा ! जे णं णो पभू विणा पदीरेणं अंधकारंसि रूवाइ पासित्तए, जे ण॑ नो पभू पुरतो रूवाहं 
ध्रणिज्ञाइत्ता णं पासित्तए, जे ण नो प्‌ मरगतो रूबाह श्रणवय क्खित्ता ण पासित्तए, जे ण॑ नो पश्चू 
पासतो रूबाइ भ्रणबलोएस। ण पासित्तए, जे ण॑ नो पभ्ू उड़ढ रूवाइ भ्रणालोएत्ता ण पासित्तए, जे ण 
नो पभृ श्रहे रूवाइं श्रणालोएसा ण पासित्तए, एस णं गोयमा ! पश्न वि ग्रकामनिकरण बेदण येदेंति । 


[२६ श्र ] भगवन्‌ ! समर्थ होते हुए भी जीव भ्रकामनिकरण वेदना को कैसे वेदते है ? व 

[२६ उ ] गौतम ! जो जीव समथ होते हुए भी अन्धकार मे दीपक के बिना रूपो (पदार्थों) 
को देखने में समर्थ नही होते, जो श्रवलोकन किये बिना सम्मुख रहे हुए रूपो (पदार्थों) को देख नहीं 
सकते, भ्रवेक्षण किये बिना पीछे (पीठ के पीछे) के भाग को नही देख सकते, भश्रवलोकन किये बिना 
अगल-बगल के (पाश्वंभाग के दोनो ओर के) रूपो को नही देख सकते, आलोकन किये बिना ऊपर 
के रूपो को नही देख सकते श्नौर न प्रालोकन किये बिना नीचे के रूपो को देख सकते है, इसी प्रकार 
हे गौतम | ये जीव समर्थ होते हुए भी श्रकामनिकरण वेदना वेदते है । 

२७ प्रत्यिण भंते | प्र वि पकासनिकरणं वेदण बेदेंति । 

हता, श्रत्यि । 


[२७ प्र | भगवन्‌ ! क्या ऐसा भी होता है कि समर्थ होते हुए भो जीव प्रकामनिकरण 
(तीन्न इच्छापूर्वंक) वेदना को वेदते है ? 


[२७ उ ] हाँ, गोतम | वेदते है । 

२८. कह ण भंते | प्‌ थि पकासनिकरणं* बेदण वेदेंति ? 

गोयमा ! जे ण नो पभू समुहस्स पार गमित्तए, जे णं नो प्‌ समुहस्स पारणताइ रूवाहं 
पासित्तए, जे ण नो पभ देवलोग॑ गमित्तए, जे ण नो पभू वेबलोगगताई रूबाइं पासित्तए एसणं 


गोयमसा | पश्रु वि पकामनिकरण वेदण वेदेंति । 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति०। 


५ सत्तमसए : सत्तमो उद्देसग्रो समत्तो।॥। 





१ प्रकामनिकरण प्रकाम-अभीष्ट प्र्थ की प्राप्ति न होने से प्रकृष्ट अभिलाषा ही जिससे निकरण --कारण है, 
वह प्रकामनिकरण है। 


संप्तम शंतंक : उहे शक-७ ] [१७३ 


[र८ प्र ] भगवन्‌ ! समर्थ होते हुए भी जीव प्रकामनिकरण वेदना को किस प्रकार 
बेदते है ” 

[२८ उ ] गौतम ! जो समुद्र के पार जाने में समर्थ नही हैं, जो समुद्र के पार रहे हुए रूपो 
को देखने में समर्थ नही हैं, जो देवलोक मे जाने में समर्थ नही है श्रोर जो देवलोक मे रहे हुए रूपो 
को देख नही सकते, हे गोतम ! वे समर्थ होते हुए भी प्रकामनिकरण बेदना को वेदते हैं । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है ' 

विवेचन - प्रसज्ञी श्रोर समर्थ (संज्ञों) जोयों द्वारा प्रकामनिकरण एवं प्रकामनिकरणवेदन 
का सयुक्तिक निरूपण--प्रस्तुत पाच सूत्रो (सू २४ से २८ तक) मे असज्ञो एवं समर्थ जीवों द्वारा 
प्रकामनिक रण वेदन का तथा समर्थ जीवो द्वारा प्रकामनिकरणवेदन का सयुक्तिक निरूपण किया 
गया है । 


प्रसज्ञी श्रौर संज्ञो हारा प्रकाम-प्रकामनिकरण वेदन क्‍यों झौर फैसे ?--प्रसशी जीवो के मन 
न होने से वे इच्छाश क्ति, ज्ञानशक्ति या विचारशक्ति के भ्रभाव मे सुख-दु ख रूप वेदना प्रकामनिकरण 
रूप में (अ्निच्छा से, भ्रश्ञानतापूर्वक) भोगते है । सज्ञी जीव समनस्क होने से देखने-जानने में श्रथवा 
ज्ञानशक्ति और इच्छाशक्ति मे समर्थ होते हुए भी पनिच्छापूर्वक (भश्रकामनिकरण) श्रज्ञानदशा मे 
सुखद खरूप वेदन करते है । जैसे-देखने की शक्ति होते भी अन्धकार मे रहे हुए पदार्थों को दीपक के 
बिना मनुष्य नहीं देख सकता, इसी प्रकार आगे-पीछे, अगल-बगल, ऊपर-नीचे रहे हुए पदार्थों को 
देखने की शक्ति होते हुए भी मनुष्य उपयोग के बिना नही देख सकता, बेसे ही समर्थ जीव के विषय 
मे समकना चाहिए । सज्ञी (समनस्क) जीवो मे इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्ति होते हुए भी उसे प्रवृत्त 
करने का सामथ्यं नही है, केवल उसकी तीज भ्रभिलाषा है, इस कारण वे प्रकामनिकरण (तीव्र 
इच्छापूर्वक | वेदना बेदते है । जैसे--समुद्रपार जाने की, समुद्रपार रहे हुए रूपो को देखने की, 
देवलोक में जाने की तथा वहाँ के रूपो को देखने की शक्ति न होने से जीव तीज अभिलाषापूर्वक बेदना 
बेदते हैं, वेसे ही यहाँ समझना चाहिए । 


निष्कर्ष -असज्ञी जीव इच्छा श्रौर ज्ञान की शक्षित के प्रभाव मे भ्रनिच्छा से प्रज्ञा नपूर्वक सुख- 
दु ख वेदते हैं । सज्ञी जीव इच्छा और ज्ञानशक्ति से युक्त होते हुए भी उपयोग के बिना श्रनिच्छा से 
और प्रज्ञानपूर्वक सुख-दु ख वेदते है, और ज्ञान एव इच्छाशक्ति से युक्त होते हुए भी प्राप्तिरूप 
सामर्थ्य के प्रभाव में मात्र तोऩ कामनापूर्वेक वेदना वेदते है ।* 


॥ सप्तम शतक : सप्तस उद्देशक समाप्त ।। 


>+->+>++3+>>++++ब.+क२२७०++५०-+- मम नाक 


१ (क) भगवती भर वृत्ति, पत्राक ३ १२ (ख) भगवती (गुजराती अनुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड ३, पृ २६ 


अटठमो उद्देसओ : *छउठमत्थ' 
अष्टम उद्देशक्क : “छट्मरथ! 


संयमादि से छदमस्थ के सिद्ध-बद्ध-मक्त होने का निषेध 

१ छठमत्थे णं भते ! समणसे तीयमणत सासय समय केवलेण सजमेण० ? 

एवं जहा पठमसते चउत्थे उद्देसएं (सु० १२-१८) तहा भाणिपव्व जाव अ्रलमत्थु । 

[१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या छुदमस्थ मनुप्य, भ्रनन्‍्त और जाश्वत ग्रतीतकाल में क्रेवल सयम 
द्वारा, केवल सवर द्वारा, केवल ब्रह्मचर्य से तथा केवल गअष्टप्रववनमाताञो के पालन से सिद्ध हुत्रा 
है, बुद्ध हुआ है, यावत्‌ उसने सर्व दु खो का श्रन्त किया है ? 

[१ | गौतम यह अर्थ समथ नही है । इस विषय में प्रथम शतक के चतुर्थ उदशक 
(सू १२-१८) में जिस प्रकार कहा हू, उसी प्रकार यह, यावत्‌ ग्रलमत्थु पाठ तक कहना चाहिए। 

विवेधन --सयमादि से छंद्मस्थ के सिद्ध-बुद्ध-मक्त होने का निषेध प्रस्तुत प्रथम सूत्र मे 
भगवतीसूत्र क प्रथम शतक के चतुब उद्ृशक में उक्त पाठ के झतिदेशपूवक निषेय किया गया हैं कि 
केवल सयम आदि से भ्रतीत में कोई छद॒मस्थ सिद्ध, बुद्ध, मुक्त नही हुम्ना, अपितु केवली होकर ही 
सिद्ध होते है, यह निरूपण है । 

फलितार्थ --प्रथम शतक के चतुर्थ उद्देशकोकत पाठ का फलिता्थ यह है कि भूत, वतंमान और 
भ्रविष्य मे जितने जीव सिद्ध, बुद्ध मुक्त हुए है, होते है, हागे, वे सभी उत्पन्न ज्ञान-दर्शन के धारक 
आरसरिहन्त, जिन, केवली होकर ही हुए है, होते है, होगे। उत्पन्न ज्ञान-दर्णनधारक ग्ररिहन्त, जिन 
केवली को ही ग्रलमत्थु (पूर्ण) कहना चाहिये।* 
हाथो और कु थुए के समानजोवत्व को प्ररूपणा 

२ से णूण भते ! ह॒त्थिस्स य कु थुस्स य समे चेव जीबे ? 

ह॒ता, गोयमा ! हत्थिस्स य कु थुस्स य एवं जहा रायपसेणइज्जे जाव खुडय वा, महालियं वा, 
से तेणट्ठेण गोयमा ! जाब समे चेव जीवे । 

[२ प्र.| भगवन्‌ ! कया वास्तव में हाथी श्रौर कुन्थुए का जीव समान है ? 

[२३ ] हाँ गौतम ! हाथी और कुन्थुए का जीव समान है । इस विषय में राजप्रश्नीयसूत्र 
में कहे भ्रनुसार 'खुड्डिय वा महालिय वा इस पाठ तक कहना चाहिए । 

है गौतम ! इसी कारण से हाथी और कु थुए का जीव समान है । 


१ भगवती (हिन्दी विवेचन ) भाग ३, पृ ११८३ 


सप्तम शतक : उ्ह शक-८ ] [१७५ 


विवेचन हृरथी और कु थुए के समान जीवत्व को प्ररूपणा--प्रस्तुत द्वितीय सूत्र मे राज- 
प्रश्नीय सूत्रपाठ के अतिदेशपूर्वक हाथी और कु थुए के समजोवत्व की प्ररूपणा की गई है । 


राजप्रदनीय सुत्र मे समान जीवत्व की सदृष्टान्त प्ररूपणा हाथी का शरीर बडा श्रौर कु थुए 
का छोटा होते हुए भी दोनो मे मूलत आत्मा (जीव) समान है, इसे सिद्ध करने के लिए राजप्रश्नीय 
सूत्र मे दीपक का दुष्टान्त दिया गया है । ज॑से- एक दीपक का प्रकाश एक कमरे मे फंला हुआ है, 
यदि उसे किसी बतंन द्वारा ढक दिया जाए तो उसका प्रकाश बतंन-परिमित हो जाता है, इसी प्रकार 
जब जीव हाथी का घरीर धारण करता है तो वह (ग्रात्मा) उतने बडे शरीर मे व्याप्त रहता है श्ौर 
जब कु थुए का शरोर धारण करता है तो उसके छोटे से शरीर मे (झ्रात्मा) व्याप्त रहता है । इस 
प्रकार केवल छोटे-बडे शरीर का ही अन्तर रहता है जीव मे कुछ भी अन्तर नही है । सभी जीव 
समान रूप से असख्यात प्रदेशों वाले है। उन प्रदेशा का सकोच-विस्तार मात्र होता है । 


चोबीस दण्डकवर्तो जीवों द्वारा कृत पापकर्म दुःखरूप और उसकी निर्जरा सुखरूप 


३ नेरइयाणं भंते ! पावे कस्मे जे य कडें, जे य कज्जति, जे य कज्जिस्सति सब्वे से दुक्‍्खे ? 
जे निज्जिण्णें से ण सुहे ? 


हँता, गोयमा ! नेरइयाण पावे कम्मे जाव सुहे । 


[३ प्र] भगवन्‌ ! वैरयिका द्वारा जो पापकर्म किया गया है, किया जाता है और 
किया जायेगा, क्या वह सब दु खरूप है और (उनके द्वारा) जिसकी निर्जरा की गई है, क्या वह सुख 
रूप है ? 


[३ उ | हाँ, गौतम ! नैरयिक द्वारा जो पापकर्म किया गया है, यावत्‌ वह सब दु'खरूप है 
गौर (उनके द्वारा) जिन (पापकर्मों) की निर्जरा की गई है, वह सब सुखरूप है । 

४ एवं जाय वेसाणियाण । 

[४] इस प्रकार बेमानिको पर्यन्त चौबीस दण्डको को जान लेना चाहिए । 


विवेचन -चोबोस दण्डकवर्तो जोबो द्वारा कृत पापकर्स दुःखरूप श्रौर उसकी निर्जरा 


सुखरूप--प्रस्तुत सूत्रयय मे नैरयिका से बैमानिकों प्यल्त सब जीवो के लिए पापकर्म दुःखरूप और 
उसकी निर्जरा सुखरूप बताई गई है । 


निष्कर्ष -पापकर्म ससार-पारिध्रमण का कारण होने से दु खरूप है और पापकर्मो की नि्जंरा 
सुखस्वरूप मोक्ष का हेतु होने से सुखरूप है ।* 


सुख मौर दु ख के कारण को यहॉं सुख-दु ख कहा गया है । 
संज्ञाओं के दस प्रकार-चोबी स वण्डकों में 
कति ण भंते ! सण्णाश्रो पण्णत्ताप्नो ? 
१ (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्राक ३१३, (ख) भगवती हिन्दी विवेचन) भा ३, पृ ११८४ 


१७६] | ब्यासयाप्रशप्तिसू ज 


गोयमसा ) दस सण्णाझो पष्णताझो, त जहा--आहारसण्णा १, भयसण्णा २, मेहुणसण्णा ३, 
परिग्गहसण्णा ४, कोहसण्णा ५, माणसण्णा ६, मायासण्णा ७, लोभसण्णा ८, प्लोहसण्णा ९, 
लोगसण्णा १० । 


[५ प्र] भगवन्‌ ! सज्ञाएँ कितने प्रकार की कही गई है ” 


[५उ ] गौतम ! सज्ञाएँ दस प्रकार की कही गई है। वे इस प्रकार है- (१) श्राहारसज्ञा, 
(२) भयसज्ञा, (३) मंधुनसज्ञा, (४) परिग्रहसशा, (५) करोधसज्ञा, (६) मानसज्ञा, (७ ) मायासज्ञा, 
(८) लोभसज्ञा, (९) लोकसज्ञा और (१०) ओझपघसज्ञा । 


६. एवं जाव वेमाणियाण । 
[६] बैमानिको पर्यन्त चौबीस दष्डको मे ये दस सन्ञाएँ पाई जाती है । 


विवेखन - सज्ञापओ के दस प्रकार चौबीस दण्डको मे--प्रस्तुत पचरम सूत्र में आहारसज्ञा 
आदि १० प्रकार की सज्ञाएँ चौबीस दण्डकवर्ती जीवो मे बताई गई है । 


संज्ञा की परिभाषाएँ -सज्ञान या श्राभोग भ्रर्थात्‌ एक प्रकार की धुन को या मोहनीयादि 

कर्मोदय से आ्राहारादि प्राप्ति की इच्छाविशेष को सज्ञा कहते है, श्रथवा जीव का श्राह्नरादि विषयक 

चिन्तन या मानसिक ज्ञान भी सज्ञा है, प्रथवा जिस क्रिया से जीव की इच्छा जानी जाए, उस 
क्रिया को भी संज्ञा कहते है । 


संज्ञाप्ों को व्यास्या (१) प्राहारसंज्ञा- क्षुधववेदनीय के उदय से कवलादि श्राहारार्थ 
पुदूगल-प्रहणेच्छा, (२) भयसज्ञा - भयमोहनीय के उदय से व्याकुलचित्त पुरुष का भयभीत होना, 
कापना, रोमाचित होना, घबराना भ्रादि, (३) समंथुनसज्ञा -पुरुषवेदादि (नोकषायरूप वेदमोहनीय) 
के उदय से स्त्री आदि के अगो को छूने, देखने ग्राद को तथा तज्जनित कम्पनादि, जिससे मंथुनेच्छा 
ग्रभिव्यक्त हो, (४) परिग्रहसज्ञा--लोभरूप कपायमोहनीय के उदय से झ्रासक्तिपूवंक सचित्त अचित्त- 
द्रव्यग्रहणेच्छा, (५) क्रोधसजश्ञा--क्रोध के उदय से आवेश, दोप रूप परिणाम एवं नेत्र लाल होना, 
कापना, मु हू सूखना श्ादि क्रियाये, (६) मानसज्ञा--मान के उदय से अ्रहकारादिरूप परिणाम, 
(७) मायासंज्ञा माया के उदय से दुर्भावनावश दूसरों को ठगना, धोखा देना झादि, (८) 
लोभसज्ञा->लोभ के उदय से सचित्त-अचित्त पदार्थ प्राप्ति की लालसा, (९) श्रोघसज्ञा-मतिज्ञाना- 
वरण ग्रादि के क्षयोपशम से शब्द और भर्थ का सामान्यज्ञान, भ्रथवा धुन ही घुन में बिना उपयोग 
के की गई प्रवृत्ति और (१०) लोकसज्ञा सामान्य रूपसे ज्ञात वस्तु को विशेष रूप से जानना 
अ्रथवा लोकरूढि या लोकदृष्टि के भ्रनुसार प्रवृत्ति करना लोकसन्ञा है ।" ये दसो सज्ञाएँ न्यूनाधिक 
रूप से सभी छद॒मस्थ ससारी जीवो मे पाई जातो है । 


नैरयिकों को सतत अनुभव होने वाली दस वेदनाएँ - 


६- नेरइया दसविहं वेयर्ण पल्चणुभवमाणा बिहरति, तं जहा-- सोत उसिणं खुहं पिवास कंड 
परज्म जरं दाह सय सोग। 





१ भगवती, अर वृत्ति, पत्राक ३३४ 


सप्तम शतक : उ्े शक-८ ] [१७७ 


[७] नैरथिक जीव दस प्रकार की वेदना का ग्नुभव करते हुए रहते है। वह इस प्रकार-- 
(१) शोत, (२) उष्ण, (३) क्षुधा, (४) पिपासा, (५) कण्डू (खुजली), (६) पराधीनता, (७) ज्वर, 
(८) दाह, (९) भय श्ौर (१०) शोक । 

विवेचन - नेरथिको को सतत अनुभव होने वाली दस वेबनाएँ--प्रस्तुत सूत्र मे शीत्त भ्रादि 
दस वेदनाएँ, जो नैरथिको को प्रत्यक्ष अनुभव में आती है, बताई गई है । 
हाथी और कु थए को समान अप्रत्याख्यानिकी किया लगने की प्ररूपणा 

८. [१] से नृणं भंते | ह॒त्यिस्स य कु थुस्स य समा चेव श्रपच्चक्खाणकिरिया कज्जति ? 

हंता, गोयमा ! हत्यिस्स य कु थुस्स य जाव कज्जति । 


[८-१ उ ] भगवन्‌ ! क्‍या वास्तव में हाथी श्रौर कु थुए के जीव को समान रूप मे अप्रत्या- 
ख्यानिकी क्रिया लगती है ? 

[८-१ उ.] हा, गौतम ! हाथी और क्‌ुथुए के जीव को अप्रत्याख्यानिकी क्रिया समान 
लगती है । 

[२] से केणटठेणं भंते ! एवं बुच्चह जाब कज्जति ? 

गोयभा ! अ्रविर्राति पडुच्च । से तेणट्ठेण जाव कज्जति । 

[८-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा श्राप किस कारण से कहते है कि हाथी और कु थुए के यावत्‌ 
क्रिया समान लगती है ? 


[८-२ उ | गौतम | अविरति की ग्रपेक्षा (हाथी और क्‌ थुए के जीव को श्मप्रत्याख्यानिकी 
क्रिया) समान लगती है । 


विवेचन --हाथी श्रोर कु थुए को समान श्रप्रत्याख्यानिकी क्रिया लगने की प्ररूपणा-प्रस्तुत 
सूत्र मे हथी और क्‌ थुए को अविरति की अपेक्षा अप्रत्याड्यानिको क्रिया समान रूप से लगने को 
प्ररूपणा की गई है, क्योकि अविरत्ति का सद्भाव दोनों मे समान है । 
आधाकसंसेवो साधु को कर्मबंधादि-निरूपणा 


९ श्राह्कम्म ण भते ! भुजमाणे कि बधति ? कि पकरेति ? कि चिणाति ! कि 
उवचिणाति ? 


एवं जहा पढमे सते नवसे उद्देसए (सृ. २६) तहा भाणियव्ब जाव सासते, पंडिते, पड़ितस 
असासयं । 


सेब भंते ! सेव भंत्रे ! लि० ! 
॥ सत्तमसए : अ्रद्टुमो उद्देसभश्रों समसो ॥॥ 


[९ प्र] भगवन्‌  आधाकर्म (श्राहरादि) का उपयोग करने वाला साधु क्या बांधता है ” 
क्या करता है ? किसका चय करता है श्नौर किसका उपचय करता है ? 


१७५८ ] [ व्याख्याप्रश्प्तिसू श्र 


[९ उ ] गौतम ! (आधाकर्म ग्राहारादि का उपभोग करने वाला साधु आयुष्यकर्म को छोड 
कर शेष सात कर्मों की प्रकृतियों को, यदि वे शिथिल बध से बधी हुई हो तो, गाढ बध वाली करता 
है, यावत्‌ बार-बार ससार-परिश्रमण करता है।) इस विषय का सारा वर्णन प्रथम शतक के नौवे 
उद्देशक (सू, २६) में कहे प्रनुसार--'पण्डित शाश्वत है श्रौर पण्डितत्व अशश्वत है' यहाँ तक कहना 
चाहिए । 

'हे भगवन ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार का है, यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते हैं । 


विवेचन --प्राधाकमं सेबी साधु को कसंबंधादि निरूपण-प्रस्तुत सूत्र मे प्रथम शतक के ९ वे 
उदेशक के अतिदेशपूर्वक आधाकर्मदोषसेवन का दुष्फल बताया गया है । 


ग्राधाकर्म -आहार, पानी झादि कोई भी पदार्थ जो साधु के निमित्त बनाए जाएँ, वे झाधा- 
कमंदोष युक्त है । इसका विशेष विवरण प्रथम शतक के नौवे उद्देशक से जान लेना चाहिए । 


॥ सप्तम शतक: श्रष्टम उद्देशक समाप्त ।। 


कि. ७ 
नतवमो उद्देसओ : “असव॒ड' 
नंबस उद्देशक : असंबृत' 
असंबृत अनगार द्वारा इहगत बाह्मपुद्ग लग्रहणपूर्वक विकुर्वण-सामथ्य-निरूपण 

१. भ्सवर्ड ण भते ! प्रणगारे बाहिरए पोग्गले श्रपरियादिइसा पभ््‌ एगवण्ण एगरूय॑ 
बविउव्वित्तए ? 

णो इणट्ठे समटठे । 

[१ प्र | भगवन्‌ ! क्या ग्रसवृत्त (सवररहित - प्रमत्त) भ्रनगार बाहर के पुदूगलो को ग्रहण 
फ़िये बिना एक वर्ण वाजे एक रूप की विक्‌वंणा करने मे समर्थ है ? 

[१ उ.] (गोतम ! ) यह ग्र्थ समर्थ नही है । 

२. श्रसवु्ड ण भते ! श्रणगारे बाहिरए पोग्गले परियादिदृत्ता पभ्‌ एगवण्ण एगरूब जाव 
हता, प्‌ । 

[२ प्र | भगवन्‌ ! क्या ग्रसवृत ग्रनगार बाहर के पुदूगलो को ग्रहण करके एक वर्ण वाले एक 
रूप की विक्‌वंणा करने में समर्थ है ? यावत्‌ ? 

[२ उ | (हां, गौतम | ) वह ऐसा करने मे समर्थ है । 

३. से भते ! कि इहगए पोरग ले परियादिदत्ता विउठवद ? तत्थगए पोग्गले परियादिद्वत्ता 
विउव्बद ? भ्रश्नत्थगए पोग्गले परियादिद्तत्ता विउच्चई ? 

गोयमा ! इहगए पोग्गले परियादिइत्ता विकुध्वइ, नो तत्थगए पोरगले परियादिइत्ता विकुव्वह, 
नो अज्नत्थगए पोगले जाव विकुब्बद । 

[३ प्र] भगवन्‌ ! वह झसवत श्रनगार यहाँ (मनृष्य-लोक मे) रहे हुए पुदुगलो वो ग्रहण 
करके विक्‌वंणा करता है, या वहा रहे हुए पुदूगलों को ग्रहण करके विक्‌॒वेणा करता है, श्रथवा श्र यत्र 
रहे पुद्गलो को ग्रहण करके विकृवंणा करता है ? 

[३ उ.] गोतम ! वह यहाँ (मनुष्यलोक मे) रहे हुए पुदुगलो को ग्रहण करके विकवंणा 
करता है, किन्तु नतो वहाँ रहे हुए पुद्गलो को ग्रहण करके विक्‌वंणा करता है और न हो प्रन्यत्र 
रहे हुए पुदूगलो को ग्रहण करके विक्‌र्वणा करता है। 

४. एवं एगवण्ण श्रणेगरूब चडउभगो जहा छंदुसए नवमे उद्देंसएं (सू.५) तहा इहाबि 
भाणिपव्च । नवर अणगारे इहंगए चेव पोग्गले परियादिइ्ता विकुव्बइ । सेस त चेजब ज़ाव 
लुक्दपोर्गल निद्धपोग्गलताएं परिणामेत्तएु ? 


१८०] व्यादयात्रशप्तिसृश्र 


हंता, पभू । से भंते ! कि इहगए पोर्गले परियादिद्वत्ता जाब (सू ३) नो अ्रन्नत्थगए पोग्गले 
परियादिद्ृत्ता विकुष्चद । 


[४] इस प्रकार एकवर्ण एकरूप, एकवर्ण अ्नेकरूप, अनेकवर्ण एकरूप और श्रनेकवर्ण 
प्रनेकरूप, यो चौभगी का कथन जिस प्रकार छठे शतक के नौव उद्देशक (सू ५) मे किया गया है, 
उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए । किन्तु इतना विशेष हे कि यहाँ रहा हुआ मुनि यहाँ रहे हुए 
पुद्ूगलो को ग्रहण करके विक्‌वंणा करता है । शेष सारा वर्णन उसी के अनुसार यहाँ भी कहना 
चाहिए, यावात्‌ [प्र] भगवन्‌ ! क्या रूक्ष पुदूगला को स्निग्ध पुदूगलो के रूप मे परिणित करने में 
समर्थ हूँ ?' [उ ] हाँ, गौतम ! समर्थ है । [प्र | भगवन्‌ ' क्‍या वह यहाँ रह हुए पुदुगलो को ग्रहण 
करके यावत्‌ (सू ३) अन्यत्र रहे हुए पुदुग लो को ग्रहण किए बिना विकृवंणा करता हैं ?' यहाँ तक 
कहना चाहिए । 

विवेखन--असवत प्रनगार के विकुर्वण-सामथ्यं का निरूपण -पप्रस्तुत सूत्रचतुष्टय में असबृत 
अनगार के विकुर्वण-सामर्थ्यथ का छठे शतक के नौवे उदंशक के अतिदेशपूर्वक निरूपण किया 
गया है । 

निष्कर्ष--वेक्रियलब्धिमान्‌ असवृत अनगार यहां रहे हुए बाह्य पुदूगलों को ग्रहण करके ही 
एकवर्णं-एकरूप, एकवर्ण-अ्नेकरूप, अनेकवर्ण-एकरूप या अनेकवर्ण-ग्रनेकरूप की विकुबंणा करने 
में समर्थ है, श्रन्यथा नही । इसी प्रकार वह यहाँ रहा हुआ यहा रहे हुए बाह्य पुदुगलो को ग्रहण 
करके विक्रिया करता है, यहाँ तक कि वर्ण की तरह गन्ध, रस, स्पर्श ग्रादि के विविध विकल्प भी 
उसके विकुवंणा-सामर्थ्य की सीमा में है, जिनका कथन छठे शतक के नौव उद्देशक की तरह यहा भी 
कर लेना चाहिए ।* निष्कप यह है कि वर्ण के १०, गध का १, रस के १० और स्पर्श के चार, यो 
२५ भग एवं पहले के चार भग मिला कर कुल २९ भग होते हे । 

'इहगए' 'तत्थगए' एवं 'अनत्थगए' का तात्पयं--प्रश्नकर्त्ता गौतम स्वामी है, श्रत उनकी 
श्रपेक्षा 'इहगए' का भ्रर्थ 'मनुष्यलोक में रहा हुभ्रा' ही करना सगत है । “तत्थगए' का अर्थ है--बे क्रिय 
करके वह अ्रतगार जहाँ जाएगा, वह स्थान ओर “ग्रनत्थगए' का अर्थ हूं - उपयुक्त दोनों स्थानों से 
भिन्न स्थान । तात्पय यह पे कवि जिस स्थान पर रह कर अनगार विक्रिया करता है, वहाँ के पुद्गल 
'इहगत' कहलात है । विक्िय्रा करके जिस स्थान पर जाता है, वहाँ के पुदूगल “तत्रगत” कहलाते है 
श्रौर इत दोनो स्थानों से भिन्न स्थान के पुद्गल '्रन्यत्रगत' है | देव तो 'तत्रगत' अर्थात्‌ देवलोकगत 
पुदूगलो को ग्रहण करके बिक्रिया कर सकता है, लेकिन प्नगार तो मध्यलोकगत होने के कारण 
“'इहगत' भ्रर्थात्‌ -मनुष्यलोकगत पुद्ूगल को ही ग्रहण करके विक्रिया कर सकता है ।* 
महाशिलाकण्टक संग्राम में जय-पराजय का निर्णय 

५. णायमेत झ्ररहता, सुयमेत भ्ररहया, विण्णायमेत श्ररहया, महासिलाकंटए सगामे महा- 
सिलाकटए सगासे । महासिलाकटए ण भते ' सगामे बटुमाणे के जयित्था ? के पराजहत्या ? 

१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयूक्त) भा १, प्र ३०३ 


(ख) भगवतीसूत्र के थोकड़े, द्वितीय भाग, धोकडा न ६७, प्र १२५ 
२ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक ३१५ 


सप्तम शतक : उहू शक-९ ] [१८१ 


गोयमा ! वज्जो विदेहपुत्ते जइत्था, नव सल्‍लई नव लेच्छई कासी-कोसलगा--श्रट्टारत वि 
गणरायाणो पराजइत्या । 

[५ प्र.| अहेन्त भगवान्‌ ने यह जाना है, अहेन्त भगवान्‌ ने यह सुना है- अर्थात्‌--सु नने 
की तरह प्रत्यक्ष देखा है, तथा अहेन्त भगवान्‌ को यह विशेष रूप से ज्ञात है कि महाशिलाकण्टक 
संग्राम महाशिलाकण्टक सप्राम ही है। (भ्रत प्रश्न यह है कि) भगवन्‌ !' जब महाशिलाकण्टक सम्र'म 
चल रहा (प्रवत्तमान) था, तब उसमे कौन जीता झोर कौन हारा ? 

[५उ ] गौतम! वज्जी (वज्जीगण का श्रथवा वज्जी इन्द्र और) विदेहपुत्र कृणिक राजा 
जीते, नौ मललको श्रौर नो लेच्छुकी, जो कि काशी ओर कौशलदेश के १८ गणराजा थे, वे पराजित 
हुए । 
महाशिलाकण्टक-संग्राम के लिए कूणिक राजा को तेयारी और अठारह गणराजाओं पर 
विजय का वर्णन 

६. तए ण से कूणिए राया महासिलाकटग सगाम उद्ठित जाणिता कोडु बियपुरिसे सहावेइ, 
सद्दावेत्ता एवं बयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! उदाईं हृत्यिराय परिकप्पेह, हय-गय-रह- 
जोहकलिय चातुरंगिणि सेण सन्नाहेह, सन्नाहेत्ता जाब सम एतमाणत्तिय खिप्पामेब पच्चप्पिणह । 


[६) उस समय में महाशिलाकण्टक-सग्राम उपस्थित हुआ जान कर कूणिक राजा ने अपने 
कांटुम्बिक पुरुषों (ग्राज्ञापालक सेवकों) को बुलाया । बुला कर उनसे इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ! 
शीघ्र ही 'उदायो' नामक हस्तिराज (पट्टहस्ती) को तेयार करो और श्रश्व, हाथी, रथ और 
योद्धाग्ा स युक्त चतुरगिणी सेना सन्नद्ध (झास्त्रास्त्रादि से सुसज्जित) करों और ये सब करके यावत 
(मेरी ग्राज्ञानुसार कार्य करके) शा प्र ही मेरो आज्ञा मु के वापिस सापो । हि 


७ तए ण ते कोड बियपुरिसा कूणिएण रण्णा एव वुत्ता समाणा हदुतुद्दा जाब' अजलि कट्टु 
'एवं सामी ! तह त्ति श्राणाएं विणएणं बयण पडिसुणति, पडिसुणित्ता । खिप्पामेब छेयायरियोवएस- 
मतिकप्पणाविकप्पेहि सुनिउ्णेहि एवं जहा उबवातिए जाव भोम सगामिय अ्रउज्झ उदाईं हत्थिराय॑ 
परिकप्देति हय-गव-जाब सन्नाहेति, सब्नाहित्ता जेणेब कूणिए राया तेणेब उबा०, तेणेंब २ करयल० 
फणियस्स रण्णो तमाणतिय पचज्चप्पिणति । 


[७] तत्पश्चात्‌ कूणिक राजा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर व कौटुम्बिक पुरुष हृष्ट-तुष्ट 
हुए, यावत्‌ मस्तक पर अजलि करके (आज्ञा विरोधार्य करके) -हे स्वामिन्‌ ! 'ऐसा ही होगा, जैसी 
ग्राज्ञा', यो कह कर उन्होने विनयपूर्वक वचन (पग्राज्ञाकथन) स्वीकार किया । वचन स्वीकार करके 
निपुण भाचारयों के उपदेश से प्रशिक्षित एवं तोक्ष्ण बुद्धि-कल्पना के सुनिपुण विकल्पों से युक्त तथा 
प्रौपपातिकसूत्र मे कहे गए विशेषणों से युक्त यावत्‌ भीम (भयकर) सग्राम के योग्य उदार (प्रधान 
प्रथवा योद्धा के बिना अकेले ही टक्कर लेने वाले) उदायी नामक हस्तीराज (पद्हस्ती) को 
सुसज्जित किया । साथ ही घोडे, हाथी, रथ और योद्धाओ से युक्त चतुरगिणी सेना भी (शस्त्रास्त्रादि 


ब्‌. जाव शब्द 'हुड॒तुद्डचिसमाणदिया संदिया पोइमणा' इयादि पाठ का यूचक है । 


१८२] [स्पाल्याप्रशप्तिसूत्र 


से) सुसज्जित की । सुसज्जित करके जहाँ कृूणिक राजा था, वहाँ उसके पास आए झौर करबद्ध 
होकर उन्होने कृणिक राजा को उसकी उक्त प्राज्ञा वापिस सोपी--प्राज्ञनुसार कार्य सम्पन्न हो जाने 
की सूचना दी । 


८. तए ण॑ से कृणिए राया जेणेब मज्जणघरे तेणेब उबा.,, २ चा मज्जणघर श्रणुप्पविसति, 
सज्ज़ण० २ ण्हाते कतबलिकस्से कयकोतुयसगलपायच्छितते सब्बालकारविभूसिए सन्नद्ध बद्धवम्मियकवए 
उप्पोलियसरासणपट्टिए पिणद्धगेबेज्जविमलवरबद्धाचिधपटटे गहियायुहुप्पहरणे सकोरेटमल्‍्लदामेण 
छत्तेणं धरिज्जमाणेण चउचामरवालवीइतगे मगलजयसह॒कतालोए एवं जहा उववातिए जाब उवाग- 
छिछता उदाइ ह॒त्यिराय दुरूढे । 


[८] तत्पश्चात्‌ कृणिक राजा जहाँ स्नानगह था, वहाँ श्राया उसने स्तानगृह में श्रवेश 
किया । फिर स्तान क्रिया, स्नान से सम्बन्धित मर्दनादि बलिकर्म किया, फिर प्रायश्चित्तरूप 
(विध्ननाशक) कौतुक (मषी-तिलक आदि) तथा मंगल किये । समस्त झाभूषणों से विभूषित हुआ । 
सन्नद्धबद्ध (शस्त्रास्त्रो से सुसज्जित) हुआ, लोहकबच को धारण किया, फिर मुंडे हुए पधनुर्दण्ड को 
ग्रहण किया । गले के आभूषण पहने और योद्धा के योग्य उत्तमोत्तम चिह्नूपट बाधे । फिर आयुध 
(गदा आदि गास्त्र) तथा प्रहरण (भाले आदि शस्त्र) ग्रहण किये । फिर कीरण्टक पुष्पो की माला 
सहित छत्र धारण किया तथा उसके चारो झोर चार चामगर इलाये जाने लगे । लोगों ढारा मागलिक 
एवं जय-विजय णब्द उच्चारण किये जाने लग | इस प्रकार कृणिक राजा औपपातिक्सूत्र मे कहे 
अनुसार यावत्‌ उदायी नामक प्रधान हाथी पर ग्रारूढ हुआ्ना । 


९. तएण से कूणिए नरिदे हारोत्थयसुकयरतियबच्छे जहा उबवातिए जाव सेयवरचामर्राह 
उद्धुष्वमाणी हि उद्धुब्वमाणीहि हय-गय-रह पवरजोहकलिताए चातुरणगिणीए सेणाए सद्ध सपरिवुडे 
मह॒या भडचखडगरवदपरिक्खित्ते जेणेब महासिलाकटए सगामे लेणेव उवागच्छइ, तेणेब उवागच्छित्ता 
सहासिलकटशे सगास श्रोयाए, पुरभ्रो य से सक्‍के देविदे देवराया एग मह झभेज्जकवध वहरपडिरूबग 
बविउव्वित्ताण चिट्गुति । एब खलु दो दृदा सगाम सगामेति, त जहा देविदे य मणुइदे य, एगहत्थिणा 
वि पभ्र कूणिए राया पराजिणित्तए । 


[९] इसके बाद हारो से श्राच्छादित वक्ष स्थल वाला कूणिक जनमन में रति-प्रीति उप्पष्न 
करता हुआ औपपातिकसूत्र मे कहे अनुसार यावत्‌ श्वेत चामरो से बार-बार बिजाता हुमा, अ्श्व, 
हस्ती, रथ और श्रेष्ठ योद्धाओ से युक्त चतुरगिणी सेना से सपरिवुत (घिरा हुआ्ना), महान्‌ सुभटो 
के विशाल ममूह से व्याप्त (परिक्षिप्त) कृणिक राजा जहाँ महाशिलाकण्टक सग्राम (होने जा रहा) 
था, वहाँ श्राया । वहाँ श्राकर वह महाशिलाकण्टक सप्राम मे (स्वयं) उतरा। उसके आगे देवराज 
देवेन्द्र शक्र वज्मप्रतिरूपक (वज्म के समान) अभेद्य एक महान्‌ कवच की विकुवंणा करके खडा हुभा । 
इस प्रकार (उस युद्धक्षेत्र मे मानो) दो इन्द्र सम्राम करने लगे, जेसे कि--एक देवेन्द्र (शक्र) और 
दूसरा मनुजन्द्र (कृणिक राजा) कूणिक राजा केवल एक हाथी से भी (शत्रुपक्ष की सेना को) 
पराजित करने मे समर्थ हो गया । 


सप्तम शतक उहँ शक-९] [१८३ 


१०- तए ण से कृणिए राया सहासिलाकटक सगाम सगामेसाणे नव मलल्‍लई, नव लेच्छइ, 
कासी कोसलगा श्रट्टारस वि गणरायाणों हयमहियपवरवीरघातियविवर्डियाचिधधय-पड़ागे किब्छुप्पाण- 
गते दिसो विसि पडिसेहेत्था । 

[१०] तत्पश्चात्‌ उस कूणिक राजा ने महाशिलाकण्टक सम्राम करते हुए नौ मल्‍लकी और 
नौ लेच्छक्नी, जो काशी और कोशल देश के ग्रठारह गणराजा थे, उनके प्रवरवीर याद्धाप्रो को नष्ट 
किया, घायल किया और मार डाला। उनकी चिह्नाकित ध्वजा-पताकाएँ गिरा दी । उन बीरो के 
प्राण सकट में पड गए, श्रत उन्हें युद्धस्थल से दसो दिशाओं में भगा दिया (तितर-बितर कर दिया) । 

विवेचन -महाशिलाकण्टक सग्राम के लिए कूृणिकराजा की तैयारो और प्रठारह गणराजाझो 
पर विजय का वर्णन- प्रस्तुत पाच सूत्रों (सू-६ से १० तक) में कृणिकराजा की संग्राम के लिए 
तैयारी से लेकर अठा रह गणराजाओं पर बिजय का वर्णन है । 

महाशिलाकण्टक सग्राम उपस्थित होने का कारण - यहाँ मूलपाठ मे इस सग्राम के उपस्थित 
होने का कारण नही दिया है, किन्तु वृत्तिकार ने 'श्रौपपातिक' 'निरयावलिका” आ्रादि सूत्रों मे समागत 
वर्णन के अनुसार सक्षेपर में इस युद्ध का कारण इस प्रकार दिया है -चम्पानगरी में कृणिक राजा 
राज्य करता था । हल्‍ल और विहल्ल नाम के उसके दो छोटे भाई थे । उन दोनो को उनके पिता श्रेणिक 
राजा न सपने जीवनकाल में उनके हिस्से का एक सेचनक गन्धहस्ती और अठारहसरा वकचूड़ 
हार दिया था। ये दोनो भाई प्रतिदिन सेचनक गन्धहस्ती पर बैठ कर गगातट पर जलक्रीडा और 
मनोरजन करते थे । उनके इस प्रामोद-प्रमोद को देखकर कूणिक की रानी पद्मावती को भत्यन्त 
ईर्ष्या हुईै। उसने कृणिक राजा को हल्ल-विहल्ल कुमार से सेचनक हाथी ले लेने के लिए प्रेरित 
किया । कूणिक ने हल-विहल्ल कुमार से सेचनक हाथी मागा। इस पर उन्होने कहा- यदि श्राप 
हाथी लेना चाहते है तो हमारे हिस्से का राज्य दे दीजिए ।' किन्तु कुणिक उनकी न्यायसगत बात 
की परवाह न करके बारबार हाथी मागने लगा । इस पर दोनो भाई कृणिक के भय से भागकर 
अपने हाथी ग्रौर अन्त पुर सहित वैशाली नगरी में अपने मातामह चेटक राजा की शरण में पहुँचे ' 
कूणिक ने नाना के पास दूत भेजकर हल्ल-विहल्ल कुमार को सोप देने का सन्देश भेजा। किन्तु चेटक 
राजा ने हत्ल-विहल्ल को नहीं सौपा । पुन कूणिक ने दूत के साथ सन्देश भेजा कि यदि श्राप 
दोनो कुमारों को नहीं सापते है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए । चेटक राजा ने न्यायसगत बात 
कही, उस पर कूणिक ने कोई विचार नही किया । सीधा ही युद्ध मे उतरने के लिए तैयार ही 
गया। यह था महाशिनाकण्टक युद्ध का कारण ।* 

महाशिलाकण्टक सग्राम मे कूणिक की जीत कंसे हुई ? चेटक राजा ने भी देखा कि कूृणिक 
युद्ध किये बिना नही मानेगा और जब उन्होंने सुना कि कूणिक ने युद्ध मे सहायता के लिए 'काल' 
भ्रादि विमातृजात दसो भाइयों को चेटक राजा के साथ युद्ध करने के लिए बुलाया है, तब उन्होंने 
भी शरणागत की रक्षा एवं न्याय के लिए श्रठारह गणराज्यो के अधिपति राजाओं की श्रपनी-प्रपनी 


१ (क) भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पत्राक ३१६ 
(ख) श्रौपपातिकसूत्र पत्राक ६२९, ६६, ७२ 
(ग) भगवती (हिन्दविवेचन युक्त) भाग-३, प्‌ ११९६ से ११९५ 


रथ 


१ृदद४ड ] [ व्याख्याप्रश्प्तिसृत्र 


सेनासहित बुलाया । वे सब ससेनन्‍्य एकत्रित हुए। दोनो श्रोर की सेनाएँ युद्धभूमि मे आ डटी । घोर 
सग्राम शुरू हुआ | चेटक राजा का ऐसा नियम था कि वे दिन में एक ही वार एक ही बाण छोडसते, 
भ्रौर उनका छोडा हुआ बाण कभो निष्फल नही जाता था। पहले दिन कूणिक का भाई कालकुमार 
सेनापति बनकर युद्ध करने लगा किन्तु चेटक राजा के एक ही बाण से वह सारा गया। इससे 
कणिक की सेना भाग गई । इस प्रकार दस दिन मे चेटकराजा ने कालकुमार झादि दसो भाइयों 
को मार गिराया । ग्यारहवे दिन कृणिक की बारी थो। कूणिक ने सोचा--'मै भी दसो भाइयों की 
तरह चेटकराजा के आगे टिक न सक्‌ गा । मुझे भी वे एक ही बाण मे मार डालेंगे ।' झ्रत उसने तीन 
दिन तक युद्ध स्थगित रखकर चेटकराजा को जीतने के लिए श्रष्टमतप (तेला) करके देवा राधना 
की । अपने पूर्व भव के मित्र देवों का स्मरण किया, जिससे शक्रेन्द्र और चमरेन्‍्द्र दोतो उसकी 
सहायता के लिए आए। छतक्रेन्द्र ने कुणिक से कहा चेटकराजा परम श्रावक है, इसलिए उसे मै 
मारू गा नही, किन्तु तेरी रक्षा करूगा । अत बक्रेन्द्र ने कृणिक की रक्षा करने के लिए बच्ञ 
सरीखे अभेद्य कवच की विकुवंणा की और चमरेन्द्र न महाशिलाकण्टक और रथमूसल, इन दो 
सग्रामो की विकुर्वणा की । इन दोनो इन्द्रो की सहायता के कारण कूणिक की शक्ति बढ गयी । 
वास्तव मे इन्द्रो की सहायता से ही महाशिलाकण्टक सम्राम मे कृणिक की विजय हुई, अन्यथा 
विजय मे सदेह था । 
महाशिलाकण्टक संग्राम के स्वरूप, उससे मानवविनाश और उनकी मरणोत्तरगति का 
निरूपण 

११. से केणटठेण भते ! एवं वुच्चति 'महासिलाकटए सगामे महासिलाकटए सम्रामे' ? 

गोयमा ! महासिलाकंटए ण सगामे वट्टमाणे जे तत्य श्रासे वा हत्यी वा जोहे वा सारही वा 
तणेण वा कट्ठेण वा पत्तेण वा सक्‍कराए वा श्रभिहम्मति सब्बे से जाणति 'सहासिलाए श्रह श्रभिहते 
महासिलाए श्रहूं श्रभिहते; से तेणट्ठेण गोयमा ! महासिलाकटए सगासे महासिलाकंटए सगामे । 

[११ प्र ] भगवन्‌ |! इस महाशिलाकण्टक' सग्राम को महाशिलाकण्टक सग्राम क्यो कहा 
जाता है ? 


[११ उ | गौतम | जब महाशिलाकण्टक सग्मराम हो रहा था, तब उस सप्राम मे जो भी 
घोडा, हाथी, योद्धा या सारथि आदि तृण से, काष्ठ से, पत्ते से या ककर आदि से आहत होते, वे 
सब ऐसा अनुभव करते थे कि हम महाशिला (के प्रहार) से मारे गए है । अर्थात्‌--महाशिला हमारे 
ऊपर श्रा पडी है।) हे गौतम | इस कारण इस सग्माम को महाशिलाकण्टक सम्राम कहा जाता है । 

१२ महासिलाकटए ण भंते ! संगामे बटूमाणे कति जणसतसाहस्सीभ्रो बहियाश्रो ? 

गोसभा ! चठरासोति जणसतसाहस्सोओझो वहियाशो । 

[१२प्र] भगवन्‌ ! जब महाशिलाकण्टक सग्मराम हो रहा था, तब उसमे कितने लाख 
मनुष्य मारे गए ? 

१ (क) भगवतीसूत्र ञ्र॒ वृत्ति, पत्रांक ३१७ 
(ख) झ्रौपपातिक सूत्र, पत्राक ६६ 


सप्तम शतक : उहूँ शक-९ ] [१८४ 


[१२उ | गौतम ! महाशिलाकण्टक-समग्राम मे चौरासी लाख मनुष्य मारे गए । 

१३ तेण भते | मणया निस्सीला जाब निप्पच्चक्थाणपोसहोबवासा सारुद्दा परिकुविया 
समरवहिया श्रणुवसंता कालमासे काल किच्चा कह गता ? कह उवबयच्ना ? 

गोयमा ! श्रोसन्‍न मरग-तिरिक्वजोणिएसु उववचन्ना | 

[१३प्र।] | भगवनस ' शीलरहित यावत््‌ प्रत्याख्यान एव पौषधोपवास से रहित, रोष (आावेश) 
में भरे हुए, परिकुपित, युद्ध मे घायल हुए और गअनुपशान्त वे (युद्ध करने वाले) मनुष्य मृत्यु के समय 
मर कर कहाँ गए, कहाँ उतन्न हुए ” 

[१३ उ | गौतम! ऐसे मनुष्य प्रायः नरक और तियंड्वयोनिको मे उत्पन्न हुए है । 

विवेचन - महाशिलाकण्टक सग्माम के स्वरूप, उसमे मानवविनाश एवं उनकी सरणोत्तरगति 
का निरूपण प्रस्तुत तीन सूत्रों (यू ११ से १३ तक) में महाशिलाकण्टक के स्वरूप तथा उसमे 
मृत मानत्रों की सख्या एवं उनकी गति के विषय में किये गए प्रश्नों का समाधान अकित किया 
गया है । 

फलितार्थ-- युद्ध मे घन, जन, सस्कृति और सतति के विनाश के अतिरिक्त सबसे बडी हानि 
शासको द्वारा अपने अहपोषण, राज्यविस्तार, वेभवप्राप्ति या ईए्या को चरितार्थ करने के लिए 
युद्ध में कोके हुए सेनिक्रो के अज्ञानवश, आवेशवद्य एवं त्याग-प्रत्याख्यानरहित मरण के कारण दुर्गति 
की प्राप्ति, मानव ज॑स ग्रमुल्य जन्म की ग्रसफलता हू । 
रथमुसलसंग्राम में जय-पराजय का, उसके स्वरूप का तथा उसमें मृत मनुष्यों को संख्या, 
गति आदि का निरूपण 

१४. णायसेत श्ररहया, सुतमेत श्ररहता, विष्णायमंत श्ररहता रहमुसले सगामे रहमुसले 
सग्रामे । रहमुसले ण भते ! सगामे बट्टमाणे के जइत्था ? के पराजइत्था ? 

गोयमा ! वज्जी विदेहपुत्ते चमरे य श्रसुरिदे श्रसुरकुमारराया जइत्था, नव सललई नव 
लेच्छई पराजइत्था । 


[१४ प्र] भगवन्‌ ! अहेस्त भगवान ने जाना है, इसे प्रत्यक्ष किया है श्रौर विशेषरूप से 
जाना है कि यह रथमूसलसग्राम है । (श्रत मेरा प्रश्न यह है कि) भगवन्‌ ! यह रथमूसलसग्राम जब 
हो रहा था तब कौन जीता, कौन हारा ? 

[१४ उ | है गौतम (वज्जी गण या वक्ष का विदेहपुत्र या) व््ी-इन्द्र और विदेहपुत्र 
(कूणिक) एवं असुरेन्द्र श्रसुररज चमर जीते और नौ मलल्‍लकी और नौ लिच्छवी (ये श्रठारह 
गण) राजा हार गए । 

१५ तए ण॑ से कूणिए राया रहमुसल सगाम उबद्ठवित०, सेसे जहा महासिलाकंटए नवरं 
भूताणंदे हत्यिराया जाव रहमुसल॑ संगाम॑ प्रोयाए, पुरतो य से सबके देविदे देवराया । एवं तहेव जाव 
चिट्ठति, मग्गतो य से चमरे श्रसुरिदे भ्रसुरकुसारराया एगं सहं श्रायसं किहिणपड़िरूवग विउव्वित्ताणं 


१८६ ] [ व्याख्याप्रशव्तिसृत्र 


चिटटुति, एवं खलु तश्नो इंदा संगाम सगामेति, त॑ं जहा - देषिदे मणुइदे श्रसुरिदे य । एगहत्थिणा विण 
पभ्रृ कूणिए राया जद्त्तए तहेव जाव विसो दिस पडिसेहेत्या । 


[१५] तदनन्तर रथमूसल-सग्राम उपस्थित हुमआ जान कर कूणिक राजा ने अ्रपने कौटुम्बिक 
पुरुषो (सेवको) को बुलाया । इसके बाद का सारा वर्णन महाशिलाकण्टक की तरह यहाँ कहना 
चाहिए । इतना विशेष है कि यहाँ 'भूतानन्द' नामक हस्तिराज (पट्टहस्ती) है। यावत्‌ वह कूृणिक 
राजा रथमूलसग्राम मे उतरा। उसके आगे देवेन्द्र देवराज शक्त है, यावत्‌ पूवंबत्‌ सारा वर्णन 
कहना चाहिए । उसके पीछे श्रसुरेन्द्र श्रसुरराज चमर लोह के बने हुए एक महान्‌ किठिन (बास- 
निर्मित तापस पात्र) जैसे कवच की विकुर्वणा करके खडा है । इस प्रकार तोन इन्द्र सग्राम करने के 
लिए प्रवृत्त हुए है । यथा--देवेन्द्र (शक्र), मनुजेन्द्र ((णिक) श्र श्रसुरेन्द्र (चमर) । श्रब कूणिक 
केवल एक हाथी से सारी शत्रु-सेना को पराजित करवे मे समर्थ है। यावत्‌ पहले कहे अ्रनुसार उसने 
शत्र राजाशो (की सेना) को दसो दिशाओ्रो मे भगा दिया । 


१६. से केजट्ठेण भते ! एवं दुचा्चति “रहमुसले सगामे रहमुसले संगसे' ? 

गोयमा ! रहमुसले ण सगामे वट्टमाणे एगे रहे भ्रणासए श्रसारहिए श्रणारोहए समुसले 
मह॒ताजणक्खयं जणवह्‌ जणप्पमह जणसवबट्टकप्प रुहिरकदरम करेमाणे सब्वतो समता परिधावित्था, से 
तेणट्ठेण जाव रहमुसले सगामे । 

[१६ प्र] भगवन्‌ | इस 'रथमूलसग्राम' को रथमूलसग्राम क्यो कहा जाता हैं ? 


[१६ उ ] गौतम ! जिस समय रथमूलसग्राम हो रहा था, उस समय अ्रश्वरहित, सारथि- 
रहित और योद्धा्रों से रहित कैवल एक रथ मूसलसहित श्रत्यन्त जनसहार, जनवध, जन-प्रमदंन 
ग्रौर जनप्रलय (सवर्तक) के समान रक्त का कीचड करता हुआ चारो श्रोर दौडता था | इसी कारण 
उस सग्राम को 'रथमूलसग्राम' यावत्‌ कहा गया है। 

१७ रहुमुसले ण भते ! सगामे बटुमाणे कति जणसयसाहस्सीशो वहियाओो ? 

गोयम। ! छण्णर्जात जणसयसाहस्सो प्रो बहियाश्नो । 

[१७ प्र.] भगवन्‌ ! जब रथमूसलसभ्राम हो रहा था, तब उसमे कितन लाख मनुष्य 
मारे गए ” 

[१७ उ ] गौतम ! रथमूसलसग्राम मे छियानवे लाख मनुष्य मारे गए । 

१८- ते ण॑ं भंते ! भणुय। निस्सोला जाव (सु. १३) उववसन्ना ? 

गोयमा ! तत्य ण॑ं बस साहस्सीभो एगाए मच्छियाएं कुच्छिसति उवबन्नाग्रो, एगे देवलोगेसु 
उबवन्ने, एगे सुकुले पच्चायाते, अवसेसा श्रोसलत लरग-तिरिक्खजोणिएसु उववच्ना । 


[१८ प्र | भगवन्‌ | नि.शील (शीलरहित) यावत्‌ वे मनुष्य मृत्यु के समय मरकर कहाँ 
गए, कहाँ उत्पन्न हुए ? 


सप्तम शतक - उद्द शक-९ ] [१८७ 


[१८३ ] गौतम ! उनसे से दस हजार मनुष्य तो एक मछली के उदर मे उत्पन्न हुए, 
एक मनुष्य देवलोक में उत्पन्न हुआ, एक मनुष्य उत्तम कुल (मनुष्यगति) मे उत्पन्न हुआ भ्ौर शेष 
प्राय: नरक और तिर्यञ्चयोनिको मे उत्पन्न हुए है। 

१९. कम्हा णं भते ! सक्‍के देविवे देवराया, चमरे श्रसुरिदे भ्रसुरकुमारराया कूणियस्स रण्णो 
साहज्ज वलइत्था ? 

गोयमा ! सक्‍के देविदे देवराया प्रुव्वसंगतिए, चमरे श्रसुरिदे अ्रसुरकुमारराया परियाय- 
सगतिए, एवं खलु गोयमा ! सफके दे!|वदे देवराया, चमरे य श्रसुरिदे श्रसुरकुमारराया कूणियस्स रण्णो 
साहज्जं दलइत्था। 

[१९ प्र | भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र और असुरेन्द्र असुरराज चमर, इन दोनो ने कृणिक 
राजा की किस कारण से सहायता (युद्ध मे सहयोग) दी ? 

[१९ उ | गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्त तो कूणिक राजा का पूर्वसगतिक (पूववभवसम्बन्धी 
कारतिक सेठ के भव मे मित्र) था श्र श्रसुरेन्द्र श्रसुरकुमार राजा चमर कूणिक राजा का परयायि- 
सगतिक (प्रण नामक तापस की गअ्रवस्था का साथी) मित्र था । इसी लिए, हे गौतम ! देवेन्द्र देवराज 
शक्र और असुरेन्द्र म्सुरराज चमर ने कूणिक राजा को सहायता दी । 

विवेचन - रथमूसलसग्रास से जय-पराजय का, उसके स्वरूप का तथा उसमें मृत मनुष्यों को 
सख्या, गति झ्रादि का निरूपण--प्रस्तुत छह सूत्री (सू १४ से १९ तक) मे रथमूसलसम्बन्धी सारा 
वर्णन प्राय पृव॑सूत्रोक्त महाशिलाकण्टक की तरह ही किया गया है । 

ऐसे युद्धों मे सहायता क्यो ?--इन महायुद्धों का वर्णन पढ़ कर प्रश्न उठना स्वाभाविक 
है कि इन्द्र जैसे सम्यग्दृष्टसम्पन्न देवाधिपतियों ने कृणिक की श्रन्याययुक्त युद्ध मे सहायता क्‍यों 
की ” इसी प्रश्न को शास्त्रकार ने उठाकर उसका समाधान दिया है। पूर्वभवसागतिक और पर्याय 
सागतिक होने के कारण हो विवश होकर इन्द्रो तक को सहायता देने हेतु श्राना पडता है । 
संग्राम मे मृत मनुष्य देवलोक मे जाता हैं, इस मान्यता का खण्डनपूर्वक 
स्वसिद्धान्त-मण्डन 

२०. [१] बहुजणे णं भंते ! श्रश्नमश्नस्स एक्माइक्लति जाव परूुवेति--एवं खलु बहवे 
मणुस्सा प्रश्नतरेसु उच्चावएसु संगामेसु अ्रभिमुहा चेब पहया समाणा कालमासे काल किच्चा श्रश्नयरेसु 
देवलोएसु देबत्ताए उवबत्तारो भवंति । से कहमेत॑ भंते ! एवं ? 

गोपसा ! जण से बहुजणे भ्रश्नसन्नस्स एक्साइक्वति जाव उववत्तारों भवंति, जे ते एक्माहसु 
मिच्छ ते एबमाहुंसु, श्रह पुण गोयमा ! एव्साइक्खासि जाव परूवेसि--- 

[२०-१ प्र ] भगवन्‌ ! बहुत-से (धर्मोपदेशक या पौराणिक) लोग परस्पर ऐसा कहते है, 
यावत्‌ प्रहूपणा करते है कि--अनेक प्रकार के छोटे-बडे (उच्चावच) सग्रामो मे से किसी भी सम्राम 


मे सामना करते हुए (प्रभिमुख रहकर लडते हुए) आहत हुए एव घायल हुए बहुत-से मनुष्य मृत्यु 
के समय मर कर किसी भी देवलोक मे देवरूप मे उत्पन्न होते हैं। भगवन्‌ ! ऐसा कैसे हो सकता है ? 


(चद८] | व्याख्याप्रज्नप्सस 


[२०-१ उ| गोतम | बटुत-से मनुष्य, जो इस प्रकार कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा करते है 
कि सप्राम में मारे गए मनुष्य देवलोको मे उत्पन्न होते है, ऐसा कहने वाले मिथ्या कहते है। हे 
गोतम ! मै इस प्रकार कहता हूँ यावत प्ररूपणा करता हूँ-- 


“[२] एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण बवेसाली नास नगरी होत्था । वण्णओ्रो । 
तत्य ण वेसालोए णगरोए वरुण नाम णागनत्तुए परिवसति श्रडु जाव श्रपरिभूते समणोवासए श्रभिगत- 
जोवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे छुट्ठ-छटठेण अ्रणिक्खित्तेण तवोकस्मेण भश्रप्पाण भावेमाणे बिहरति ।” 


[२०-२] गौतम ! उस काल और उस समय में वैशाली नाम की नगरी थी । उसका वर्णन 
ग्रौपपातिकसूत्रोक्त (चम्पानगरी की तरह) जान लेना चाहिए | उस वेशाली नगरी में 'वरुण' नामक 
नागनप्तुक (नाग नामक गृहर्थ का नाती- दोहित्र या पौत्र) रहता था। वह धनाढय यावत्‌ 
झपरिभूत (किसी के शभ्रागे न दबने वाला--दवग) व्यक्ति था। वह श्रमणोपासक था और जीवा- 
जीवादि तत्त्वी का ज्ञाता था, यावत्‌ वह आ्राहारादि द्वारा श्रमण-निग्नन्था को प्रतिलाभित करता 
हुआ तथा निरन्तर छठ-छठ की (बेले की) तपस्या द्वारा श्रपनी श्रात्मा को भाविक करता हआा 
विचरण करता था । 


[३] तए ण से वरुण णागनत्तुए अन्नया कयाई रायाभिग्रोगेण गणाभिश्नागेण बलाभिश्रोगेण 
रहमुसले सगामे झ्राणतते समाणे छट्ुभक्तिए, श्रटटमभत्त श्रणुबट्टेति, श्रट्रमभत्त श्रणुबद्टेसा कोड बिय- 
पुरिसे सद्दावे ति, सद्दावेत्ता एव वदासी -खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! चातुग्घद श्रासरह जुत्तामेव 
उबद्ठावेह हय-गय-रहपवर जाव सच्नाहेत्ता मम एतमाणत्तिय पच्चप्पणह । 

[२०-३ ] एक बार राजा के अभियोग (आदेश ) से, गण के श्रभियांग से तथा बल (बलवान - 
जबद॑स्त व्यक्ति) के भ्रभियाग से वरुण नागनप्तुक (नत्तुप्र) को रथमूसलसग्राम मे जान की प्राज्ञा 
दी गई । तब उसने षष्ठभकक्‍त (बेल के तप) का वढाकर अप्टभकक्‍्त (तेल का) तप कर लिया। तेले 
की तपस्या करके उसने भ्रपन कोटुम्बिक पुरुषा (सबको) का बुलाया ग्रोर बुलाकर उस प्रकार 
कहा-- “हे देवानुप्रियो ! चर घटो वाला अश्वरथ, सामग्रीयुक्त तंयार करक शीघ्र उपस्थित करो। 
साथ ही ग्रश्व, हाथी, रथ और प्रवर योद्धागआ से युक्‍त चतुरमिणी सेना का संसज्जित करो, याबत 
यह सब सुसज्जित करके मेरी आज्ञा मुझ वापस सापो । है 


४[४] तए ण॑ ते फोड़ बियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता छिष्पासेव सच्छुत्त सज्यय जाव 
उबट्ठारवेति, हुप-गय-रह्‌ जाव सन्नाहेति, सन्नाहित्ता जेणेव वरुणे मागनत्तए जाव परलप्पिणति । 

[२०-४] तदनन्तर उन कौट्म्बिक पुरुषों ने उसकी ग्राज्ञा स्वीकार एवं शिरोधार्य करके 
यथाशी त्र छत्रसहित एवं ध्वजासहित चार घटाग्नो वाला शअ्श्वरथ, यावत्‌ तैयार करके उपस्थित 


किया । साथ ही घोडे, हाथी, रथ एव प्रवर योद्धाओं से युक्त चतुरगणी सेना को यावत सुसज्जित 
किया श्रौर सुसज्जित करके यावत्त्‌ वरुण नागनत्तुश्ना को उसकी आ्राज्ञा वापिस सौपी । 


“[५] तए ण से [वरुण नागनत्तुए जेणेव मज्जणघरे तेणेब उबागच्छति जहा कुणिप्रो 
(सु. ८) जाव पायच्छिते सव्वालंकारविभूसिते सन्नद्धबद्ध० सकोरेंटमललदामेण जाव धरिज्जमाणेणं 


सप्तम शतक : उहूं शक-९ [१६९ 


प्रणेगणनायग जाव दृयसधिवाल० सरद्धि सपरिवुरं भज्जणघरातो पडिनिक्खमति, पड़िनिक्खमित्ता 
जेणेब बाहिरिया उबट्टाणसाला जेणेब चातुघंटे श्रासरहे तेणेब उवागच्छई, उधागज्छित्ता चातुधटं 
आसरहू दुरूहुद, वुरूहिता हय-गय-रह्‌ जाव सपरिवुडे महता भडचडगर० जाव परिक्खित्ते जेणेव 
रहमुसले संगामे तेणेव उवागच्छुइ, उवागल्छित्ता रहमुसल सगाम झ्ोयाते । 


[२०-५] तत्पश्चात्‌ वह वरुण नागनप्तृक, जहा स्नानगृह था, वहाँ आया । इसके पश्चात्‌ 
यावत्‌ कौतुक भ्रौर मगलरूप प्रायश्चित्त (विध्ननाणक) किया, सर्व ग्रलकारो से विभूषित हुझ्ना, कवच 
पहना, कोरटपुष्पो की मालाओ से युक्त छत्र धारण किया, इत्यादि सारा वर्णन कूणिक राजा की तरह 
कहना चाहिए । फिर अनेक गणनायको, दूत' आर सन्धिपाला के साथ परिवृत होकर वह स्नानगृह 
से बाहर निकल कर बाहर की उपस्थ'नणाला में आया और सुसज्जित चातुर्घण्ट भ्रश्वरथ पर 
आहरूढ हुम्ना । रथ पर झ्रारूढ हो कर अ्रश्व, वज, रथ आर योद्धाओ से युक्त चतुरगिणी सेना के साथ, 
पावत्‌ महान्‌ सुभटो के समूह से परिवृत होकर जहाँ रथमूसल-सग्राम होने वाला था, वहाँ श्राया । 
वहा प्राकर वह रथमूसल-सग्राम में उतरा | 

“[६] तएण से वरुणे णागनत्तुए रहमुसल सगाम श्रोयाते समाणे प्रयमेयारूबं प्रभिग्गह 
प्रभिगिण्हुइद- कप्पति में रहमुसरू सगास सगामेसाणस्स जे पुव्वि पहणति से पडिहणित्तए, झ्वसेसे नो 
कप्पतीति । श्रयमेतारूब श्रभिग्गह श्रभिगिण्हित्ता रहमुसल सगाम सगासेति । 

[२०-६६] उस समय रथमूसल-सग्राम मे प्रवृत्त होने के साथ ही वरुण नागनप्तृक ने इस 
प्रकार इस रूप का अभिग्रह (नियम) किया--मेरे लिए यही कल्प (उचित नियम) है कि रथमूसल 
सम्राम में युद्ध करते हुए जो मुझ पर पहले प्रहार करेगा, उसे ही मुझ मारना (प्रहत करना) है, (अन्य) 
व्यक्तियों को नहीं । इस प्रकार का यह ग्रभिग्रह करके वह रथमूमल-सग्राम मे प्रवृत्त हो गया । 

“[७] तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स रहमुसल सगाम सगामेमाणस्स एगे पुरिसे सरिसए 
सरिसत्तए सरिसव्वए सरिसभडमत्तोवगरणे रहेण पडिरह्‌ हृग्वमागते । 

[२०-७] उसी समय रथमूसल-सग्राम मे जूकते हुए वरुण नाग-नप्तृक के रथ के सामने 
प्रतिरथी के रूप मे एक पुरुष शीघ्र ही आया, जा उसी के सदुश, उसी के समान त्वचा वाला था, 
उसी के समान उम्र का और उसी क समान अस्त्र-शस्त्रादि उपकरणों से युक्त था । 

“[८] तए ण से पुरिसे वरुण णागणत्तुय एवं बधासी--पहुण भो | बरुणा ! णागणतलुथा ! 
पहण भो ! वरुणा ! णागणत्तुया ! तए ण से बरुणे णागणलुए त पुरिस एव बदासि नो खलु में 
कप्पति देवाणुप्पिया ! पुष्षि प्रहयस्स पहणित्तए, तुम चेव पुष्व पहणाहि । 


[२०-८] तब उस पुरुष ने वरुण नागनप्तृक को इस प्रकार (ललका रते हुए) कहा--“हे वरुण 
नागनत्तुआ ! मुझ पर प्रहार कर, भरे, वरुण नागनत्तुआ ! मुभ पर वार कर !” इस पर वरुण 
नागनत्तुआ ने उस पुरुष से यो कहा--“हे देवानुप्रिय | जो मुझ पर प्रहार न करे, उस पर १हले 
प्रहार करने का मेरा कल्प (नियम) नही है । इसलिए तुम (चाही तो) पहले मुझ पर प्रहार करो ।” 


१९०] [व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


“[९] तए णं से पुरिसे वरुणेण णागणत्तुएण एवं बुत्ते समाणे श्रासुरुते जाब मिसिमिसेमाणे 
धणु परामुसति, परामुसित्ता उसु' परामुसति, उसु परामृसित्ता ठाण ठाति, ठाण ठिच्चा श्रायतकण्णा- 
यतं उसु' करेति, प्रायतकण्णायत उसु करेत्ता वरुण णागणत्तुय गाठप्पहारोकरेति । 


[२०-९] तदनन्तर वरुण नागनत्तुभ्रा के द्वारा ऐसा कहने पर उस पुरुष ने शीघ्र ही क्रोध से 
लाल-पीला हो कर यावत्‌ दात पीसते हुए (मिसमिसाते हुए) अपना धनुष उठाया । फिर बाण उठाया 
फिर धनुष पर यथास्थान बाण चढाया । फिर गअमुक आसन से श्रमुक स्थान पर स्थित होकर धनुष 
को कान तक खीचा । ऐसा करके उसने वरुण नागनत्तुग्रा पर गाढ प्रहार किया । 


“४“[१०] तए ण से वरुणे णागणत्तुए तेण पुरिसेण गाढप्पहारोकए समाणे आसुरुत्ते जाव 
समिसिमिसेसाणे धणु परासुसति, धण्‌ परामुसित्ता उसु परामुसति, उसु परामुसित्ता श्रायतकण्णायत 
उसु करेति, श्रायतकण्णायत उसु करेत्ता त पुरिस एगाहज्च कूडाहच्च जीवियातो बबरोवेति । 


[२०-१०] इसके पश्चात्‌ उस पुरुष द्वारा किये गए गाढ प्रहार से घायल हुए वरुण नाग- 
नत्तुआ ने शी ध्र कुपित होकर यावत्‌ मिसमिसाते हुए धनुष उठाया | फिर उस पर बाण चढ़ाया और 
उस बाण को कान तक खीचा । ऐसा करके उस पुरुष पर छोडा | जैसे एक ही जोरदार चोट से 
पत्थर के टुकडे-टुकडे हो जाते है, उसी प्रकार वरुण नागनप्तृक ने एक ही गाढ प्रहार से उस पुरुष 
को जीवन से रहित कर दिया। 

“/[११] तए ण से बरुणे नागणत्तुए तेण पुरिसेण गाढ़प्पहारीकते समाणे श्रत्थामे भ्रबले 
प्रवीरिए श्रपुरिसककारपरक्‍्कर्म श्रधारणिज्जमिति कट्दु तुरए निगिण्हति, तुरए निगिण्हत्ता रह 
परावत्तेइ, २ त्ता रहमुसलातो सगामातो पडिनिक्खमति, रहमसलाभ्रो सगामातों पडिणिक्खमंत्ता 
एगतमतं श्रवकक्‍कमति, एगतमत श्रवक्‍्क॒मित्ता तुरए निगिण्हति, निगिण्हित्ता रहं ठवेति, २ त्ता रहातो 
पच्चोरुहृति, रहातो पच्चोरुहत्ता रहाश्रो तुरएं मोएति, २ तुरए विसज्जेति, बिसज्जित्ता 
दब्भसथारगं सथरेति, सथरित्ता दब्भसथारग दुरुहृति, दब्भस ० दुरुहित्ता पुरत्थाभिमुहे सपलियंकनिसण्णे 
करयल जाव कट्दु एव वयासी- नमोखत्यु ण ग्ररहताण जाव सपत्ताण । नमोः्त्युण समणस्स भगवश्नो 
महावीरस्स श्राइगरस्स जाव सपाविडकामस्स सम धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्‍्स | वदासि ण भगवत 
तत्थगत इहंगते, पासउ में से भगव तत्थगते, जाब बदति नमसत्ति, बदित्ता नमसित्ता एव बयासी--- 
पु्चि पि ण मए समणस्स भगवतो महावोरस्स अंतिय थूलए पाणातिवाते पच्चक्‍्खाए जावज्जोवाए एब 
जाव थूलए परिग्गहे पच्चक्खाते जाव०जीबाए, इयाण पिण भ्रहं तस्सेव भगबतो महावीरस्स अतियं 
सब्बं पाणातिवाय पच्चक्यामि जावज्जीवाए, एवं जहा खदओो (स० २उ० १ सु० ५०) जाव एत पि 
ण॑ं चरिमेहि उस्साह-णिस्सासेहि “बोसिरिस्साम्ि' त्ति कट्दु सन्‍नाहपट्ट मुय॒ति, सन्‍नाहुपट्ट मुइत्ता 
सललुद्धरण करेति, सल्लुद्वरण करेत्ता झ्ालोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते भ्राणुपुव्यीए कालगते । 


[२ 9288 | तत्पश्चात्‌ उस पुरुष के गाढ प्रहार से सख्त घायल हुआ। वरुण नागनप्तृक ग्रशक्त, 
अबल, अ्वीर्य, पुरुषार्थ एवं पराक्रम से रहित हो गया । अ्रत. 'अब मेरा शरीर टिक नही सकेगा! ऐसा 


सप्तम शतफ : उहे शक-९ ] [१९१ 


समभकर उसने घोडो को रोका, घोडो को रोक कर रथ को वापिस फिराया और रथमूसलसग्राम- 
स्थल से बाहुर निकल गया । सम्रामस्थल से बाहर निकल कर एकान्‍्त स्थान मे झ्ञाकर रथ को खडा 
किया । फिर रथ से नोचे उतर कर उसने घोडो को छोड कर विसजित कर दिया। फिर दर्भ (डाभ) 
का सथारा (बिछीना) बिछाया और पूर्वदिशा की श्रोर मु ह करके दर्भ के सस्तारक पर पर्यकासन से 
बेठा और दोनो हाथ जोड कर यावत्‌ इस प्रकार कहा -अ्ररिहन्त भगवन्तो को, यावत्‌ जो सिद्धग॒ति 
को प्राप्त हुए है, नमस्कार हो । मेरे धर्मग्ुरु, धर्माचार्य श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को नमस्कार 
हो, जो धर्म को भ्रादि करने वाले यावत्‌ सिद्धग॒ति प्राप्त करने के इच्छुक है | यहाँ रहा हुआ मैं वहाँ 
(दूर स्थान पर) रहे हुए भगवान्‌ को वन्दन करता हूँ । वहाँ रहे हुए भगवान्‌ मुभे देखें । इत्यादि 
कहकर यावत्‌ उसने वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके इस प्रकार कहा--पहले मैंने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास स्थूल प्राणातिपात का जीवनपयेन्त के लिये प्रत्याख्यान किया था, 
यावत्‌ स्थूल परिग्रह का जीवनपयेन्त के लिये प्रत्याख्यान किया था, किन्तु श्रब मै उन्ही भ्ररिहन्त 
भगवान्‌ महावीर के पास (साक्षी से) सर्व प्राणातिपात का जोवनपर्यन्त के लिये प्रत्याख्यान करता हूँ । 
इस प्रकार स्कन्दक को तरह (श्रठारह ही पापस्थानो का सर्वथा प्रत्याख्यान कर दिया ।) फिर इस शरीर 
का भी ग्रन्तिम श्व।सोच्छवास के साथ व्युत्मग (त्याग) करता हूँ, यो कह कर उसने सन्नाहपट (कवच) 
खेल दिया | कवच खोल कर लगे हुए ब।ण को बाहर खीचा । बाण शरीर से बाहर निकाल कर 
उसने आलोचना की, प्रतिक्रमण किया और समाधि-युक्त-होकर मरण प्राप्त किया । 


[१२] तए ण तस्स बरुणस्स नागनत्तुयस्स एगे पियबालवयसए रहुमुसलूं सगामं सगामेमाणे 
एगेण पुरिसेण गाढप्पहारीकए समाणे भ्रत्थामे श्बले जाव श्रधारणिज्जमिति कट्टु बरुण नागनत्तुय 
रहमुसलातो संगामातो पडिभिक्थममाण पासति, पासित्ता तुरए निगिण्हुति, तुरए निगिण्हत्ता जहा 
वरुणे नागनतुए जाव तुरए विसज्जेति, विसज्जित्ता दब्भसंथारगं दुरुहति, वब्भसथारग वुरुहित्ता 
पुरत्थाभिमुहे जाब अंजाल कट्टु एवं वदासी-जाईं ण॑ भंते ! सम पियबालवयसस्स वरुणस्स नागन- 
तुयस्स सीलाइ बताइ गुणाइ वेरमणाइ पच्चकक्‍्थाणपोसहोववासाईं ताइ णं मस पि भवतु त्ति कट्टु 

सन्‍्नाहपट्टं मुयइ, सन्‍नाहपट्ट लुइत्ता सललुद्धरण करेति, सल्लुद्वरणं करेत्ता प्राणुपुष्वीए कालगते । 


[२०-१२] उस वरुण नागनत्तुश्ना का एक प्रिय बालमित्र भी रथमृसलसग्राम मे युद्ध कर 
रहा था। वह भी एक पुरुष द्वारा प्रबल प्रहार करने से घायल हो गया । इससे ग्रशक्त, भ्रबल, यावत्‌ 
पुरुषार्थ-पराक्रम से रहित बने हुए उसने सोचा- श्रब मेरा शरीर टिक नही सकेगा । जब उसने वरुण 
नागनत्तुआ को रथमृसलसग्राम-स्थल से बाहर निकलते हुए देखा, तो वह भी श्रपने रथ को वापिस 
फिरा कर रथमूसलसग्राम से बाहर निकला, घोडो को रोका श्रौर जहाँ वरुण नागनत्तुआ्रा ने घोडो को 
रथ से खोलकर विसजित किया था, वहाँ उसने भी घोडो को विसर्जित कर दिया। फिर दर्भ के 
सस्तारक को बिछा कर उस पर बेठा। दर्भसस्तारक पर बैठकर पूर्वदिशा की शोर मुख करके 
यावत्‌ दोनो हाथ जोड कर यो बोला--“भगवन्‌ ! मेरे प्रिय बालमित्र वरुण नागनप्तृक के जो 
शीलब्रत, गुणब्रत, विरमणक्रत, प्रत्याख्यान और पौषधोपवास है, वे सब मेरे भी हो, इस प्रकार कह 
कर उसने कवच खोला। कवच खोलकर शरीर मे लगे हुए बाण को बाहर निकाला । इस प्रकार 
करके वह भी क्रमश समाधियुक्त होकर कालपर्म को प्राप्त हुआ । 


१९२] [ ब्याद्याप्रशप्तिसूत्र 


'तृ १३] तएणत वरुण नागणत्तुयं कालगय जाणित्ता अहासप्निहितेह बाणमतरेहि देवेहि 
विव्बे सुरभिगधादगवासे बुटठे, दसद्धवण्णे कुसुमें निवाडिए, दिव्वे यगोयगधव्वनिनादे कते याति 
होत्या । 

[२०-१३] तदनन्तर उस वरुण नागनत्तुआ को कालधम्म प्राप्त हुआ जान कर निकटवर्ती 
वाणव्यन्तर देवो ने उस पर सुगन्धितजल की बृ।प्ट की, पाच वर्ण के फूल बरसाए श्र दिव्यगीत एव 
गन्धवे-निनाद भी किया । 

“[ १४] तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स त दिव्व देवि(डि दिव्व देवजुइ दिव्य देवाणुभाग 
सुणित्ता य पासित्ता य बहुजणो श्रन्नमन्नस्स एव्माइक्‍्खइ जाव परूवेति - एवं खलु देवाणुप्पिया ! बहवे 
सणस्सा जाव उववत्तारों भवति ४ 

[२०-१४] तब से उस वरुण नागनत्तुआ का उस दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवशुएत भ्रौर दिव्य 
देवप्रभाव का सुन कर और जान कर बहुत-से लोग परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यावत्‌ प्ररूपणा 
करने लगे पेवानुप्रियों | संग्राम करते हुए जो बहुत से मनुष्य मरते है, यावत्‌ वे देवलोको मे 
उत्पन्न होते है । 

विवेचन - 'सग्राम मे मृत्यु प्राप्त मनुष्य देवलोक मे जाता है' इस मान्यता का खण्डन - प्रस्तुत 
२० वे सूत्र मे वरुण नागनत्तुभा का प्रत्यक्ष उदाहरण दे कर युद्ध में मरने वाले सभी देवलोक म जाते 
है! इस भ्रान्‍्त मान्यता का निराकरण और प्रान्त धारणा का कारण अकित किया हे । 

फलितार्थ -- भगवान्‌ महावीर के युग में एक मान्यता यह थी कि युद्ध मे मरने वाल- वीरगति 
पाने वाले--स्वर्ग मे जाते है । इसी मान्यता की प्रतिरछाया भगवदुगीता (श्र २, श्लोक ३२, ३७) में 
इस प्रकार से है -- 

यदच्छुपा चोपपन्न स्वगंद्वारसपावृतम्‌ । 

सुखिन. क्षत्रिया: पार्थ ! लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥।३२॥। 
हतो वा प्राप्स्सि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीस्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय ! युद्धाथ कृतनिइुचय, ।३३७।॥। 

श्र्थात्‌- हे भ्रजु न ! अनायास ही (युद्ध के कारण) स्वर्ग क' द्वार खला हुआ है। सुखी 
क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध करने का लाभ पाते है। 

यदि युद्ध मे मर गए तो मर कर स्वर्ग पाग्मोगे और अगर विजयी बन गए तो पृथ्वी का 
उपभोग (राजा बन कर) करोगे । इसलिए हे कुन्तीपुत्र | क्रतनिश्चय हो करके युद्ध के लिए तैयार 
हो जाओ ।' रे 

प्रस्तुत सूत्र मे वरुण नागनत्तुओ्रा श्रौर उसके बालमित्र का उदाहरण प्रस्तुत करके भगवान्‌ ने 
इस भ्रान्त मान्यता का तिराकरण कर दिया कि केवल मग्नाम करने से या युद्ध में मरने से किसी को 
स्वर्ग प्राप्त नही होता, अपितु अज्ञानपूर्वक तथा त्याग ब्रत-प्रत्याख्यान से रहित होकर असमाधिपुंक 
मरते से प्राय नरक या तिर्यचगति ही मिलती है। ग्रत सम्राम करते वाले को सग्राम करने से प्रथवा 
उसमे मरने से स्वग प्राप्त नहीं होता, श्रपितु न्‍्यायपूर्वक सभ्राम करने के बाद जो सम्रामकर्ता अपने 


सप्तम शतक : उद्ें शक-९ ] [१९३ 
दुष्कृत्यों के लिए पश्वाताप करता है, प्रालोचना, प्रतिक्रमण करके शुद्ध होकर समाधिपूर्वक मरता है, 
वही स्वर्ग जाता है ।* 
वरुण की देवलोक में ओर उसके मित्र की मनुष्यलोक में उत्पत्ति और अन्त में दोनों की 
महाविदेह में सिद्धि का निरूपण 

२१. वरुणे ण भंते ! नागनतुए कालमासे काल किच्चा काँह गते ? कह उववन्ने ? 


गोयमा ! सोहम्मे कप्पे श्ररुणाभे विमाणे देवत्ताएं उबवन्ने। तत्थण प्रत्येगइयाणं देवाण 
चत्तारि पलिग्रोवमाइ ठिती पण्णत्ता । तत्थण वरुणस्स वि देवस्स चत्तारि पलिप्लोवमाइ ठिती पण्णसा ) 


[२१ प्र | भगवन्‌ ! वरुण नागनत्तुआ मृत्यु के समय मे कालधर्म पा कर कहाँ गया, कहाँ 
उत्पन्न हुआझा ? 


[२१ उ ] गौतम ! वह सौधमंकल्प (देवलोक) में अरुणाभ नामक विमान में देवरूप में 
उत्पन्त हुआ है । उस देवलोक मे कतिपय देवो को चार पल्योयम की स्थिति (श्रायु) कही गई है । 
ग्रतः वहाँ वरुण-देव की स्थिति भी चार पल्योयम की है । 


२२ से ण भते ! वरुण देवे ताश्रो देवलोगातो श्राउकलएणं भवकक्‍्खएणं ठितिक्खएण० ? 
जाव महाविदेहे वासे सिज्छुहिति जाब अत काहिति । 


[२२ प्र ] भगवन्‌ ! वह बरुण देव उस देवलोक से आयु-क्षय होने पर, भव-क्षय होने पर 
तथा स्थिति-क्षय होने पर कहाँ जायेगा, कहाँ उत्पन्न होगा ? 
[२२ उ ] गौतम ! वह महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा, यावत्‌ सभी दुखों का 
श्रन्त करेगा । 


२३ वरुणस्स ण॑ भंते णागणत्तुयस्स पियबालबयसए कालमासे काल किच्चा कह गते ! कहि 
उयवबनने ? 
गोयसा ! सुकुले पच्चायाते । 


[२३ प्र ] भगवन्‌ | वरुण नागनत्तगत्र। का प्रिय बालमित्र काल के अवस र॒ पर कालधर्म था 
कर कहाँ गया ?, कहाँ उत्पन्न हुझा ? 


[२३ उ ] गौतम ! वह सुकुल में (मनुष्यलोक मे अच्छे कुल मे) उत्पन्न हुआ है। 
२४ से ण॑ भंते | ततोहितो झ्र॒णंतरं उबद्वित्ता कहिं गच्छिहिति ? काहि उववज्जिहिति ? 
गोयसा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिति जाव अंत काहिति । 





१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-दिप्पणयुकत) पृ ३०७ का टिप्पण 
(ख) जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा-१, पृ २०३ 
(ग) भगवद्गीता श्र २, एलो ३२, ३७ 


१९४] [ व्यास्याप्रश्ञाप्तिसूत्र 


सेव अंते ! सेव भंते ! क्ति०। 
॥ सत्तमसए : नवसो उद्देसो समत्तो ।। 


[२४ प्र ] भगवन्‌ ! वह (वरुण का बालमित्र) वहाँ से (भ्रायु श्रादि का क्षय होने पर) काल 
करके कहाँ जायेगा ? कहाँ उत्पन्त होगा ? 

[२४ उ ] गौतम ! वह भी महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा, यावत सर्वेदु खो का 
ग्न्‍्त करेगा । 

हे भगवन्‌ ! यह इसो प्रकार है, भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, यो कहकर गौतम स्वामी 
यावत्‌ विचरने लगे । 

विवेचन वरुण की देवलोक में श्रौर उसके मित्र को सनष्यलोक मे उत्पत्ति श्रौर श्रन्त से 
दोनो को महाविदेह से सिद्धि का निरूपण पूर्वोक्त दोनो आ्राधारक योद्धाग्रो मे उज्ज्वल भविष्य का 
इन चार सत्रो द्वारा प्रतिपादन किया गया है । 

निष्कर्ष -रथमूसलसग्राम में ९६ लाख मनुष्य मारे गये । उनमे से एक वरुण नागनत्तुग्रा 
देवलाक में गया श्रौर उसका बालमित्र मनुष्यगति में गया, शेष सभी प्राय नरक या तिर्यचगति के 
मेहमान बने । 


॥ सप्तम शतक : नवम उहेशक समाप्त ॥। 


दसमो उद्देसओ : *अन्नउल्थिय' 
दशम उद्देशक : “अन्ययूथिक' 


अन्यतीथिक कालो दायो की पंचास्तिकाय-चर्चा ओर सम्बुद्ध होकर प्रन्नज्या स्वीकार 

१ तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम नगरे होत्था । वण्णश्रो । गुणसिलए चेंइए। 
वष्णश्रो जाव पुडदविधिलाषट्टूए । 

[१] उस काल और उस समय मे राजगृह नामक नगर था । उसका वर्णन करना चाहिए। 
वहाँ गुणशीलक नामक चेत्य था। उसका वर्णव भो समझ लेना चाहिए यावत्‌ (एक) प्रथ्वीशिला- 
पट्टक था । उसका वर्णन । 

२ तस्त ण गुणसिलपस्स चेतियस्स श्रवूरसामंते बहुवे भ्रन्नउत्थिया परिवसति, त जहा-- 
कालोदाई सेलोबाई सेवालोदाई उदए णामुवए नम्मुबए अ्रन्तवालए सेलबालए संखबालए सुहत्यी 
गाहावई । 

[२] उस गुणशीलक चैत्य के पास थोडी दूर पर बहुत से श्रन्यतीर्थी रहते थे, यथा कालो- 
दायी, शेलोदाई, शैवालोदायी, उदय, नामोदय, नर्मोदिय, अन्नपालक, शैलपालक, शंखपालक और 
सुहस्ती गृहपति । 

३. तए ण तेसि प्रन्तउत्थियाण प्रन्नथा कयाई एगयश्नरो सहियाण समुबागताण सन्निविद्वाण 
सस्निसण्णाण प्रयमेयारूबे मिहोकहासमुल्लावे समुप्पज्जित्था - “एवं खलु समणे णातपुत्ते पत्र श्रत्थिकाए 
पण्णवेति, त जहा धम्मत्यिकायं जाव ग्राग/[सत्थिकाय । तत्थ णं समणे णातपुत्ते चत्तारि श्रत्थिकाए 
श्रजोवकाए पण्णवेति, त०--धम्मत्यिकाय अधम्मत्थिकाय श्रागासल्थिकाय पोग्गलत्यिकाय । एग थे 
समणे णायपुत्ते जीवत्यिकाय अरूविकाय जीवकाय पन्नवेति । तत्थण समणे णायपुत्ते चत्तारि श्रत्थिकाए 
श्ररुविकाए पन्चनेति, तं जहा -धम्मत्यिकाय श्रधम्मत्थिकाय श्रागासत्थिकाय जीवत्थिकाय । एगं चण 
समणे णायपुर्ते पोग्गलत्थिकाय रूजिकायं श्रजोवकाय पन्नवेति । से कहमेत मन्‍ने एव ? 

[३] तत्पश्चात्‌ किसी समय वे सब अन्यतीथिक एक स्थान पर श्राए, एकत्रित हुए और 
सुखपूवेक भलीभाँति बैठे । फिर उनमें परस्पर इस प्रकार का वर्तालाप प्रारम्भ हुआ्ला--'ऐसा (सुना) 
है कि श्रमण ज्ञातपुत्र (महावीर) पाच अस्तिकायो का निरूपण करते है, यथा-धर्मास्तिकाय, 
प्रधर्मास्तिकाय, ग्राकाशास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय भर जीवास्तिकाय । इनमे से चार प्रस्तिकायों को 
श्रमण ज्ञातपुत्र 'अजीव-काय' बताते है। जैसे कि -धर्मास्तिकाय, अ्रधर्मास्तिकाय, श्राकाशास्तिकाय 
प्र पुद्गलास्तिकाय । एक जीवास्तिकाय को श्रमण ज्ञातपुत्र 'अरूपी' श्ौर जीवकाय बतलाते है। 
उन पाच अस्तिकायों मे से चार अ्रस्तिकायों को श्रमण ज्ञातपुत्र श्ररूपीकाय बतलाते हैं। जैसे कि-- 
धर्मास्तिकाय, भ्रधर्मास्तिकाय, प्राकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय । केवल एक पुद्गलास्तिकाय 
को ही श्रमण ज्ञातपुत्र रूपीकाय और प्रजीवकाय कहते हैं । उनकी यह बात कंसे मानी जाए ? 


१९६]  व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


४. तेण॑ कालेण तेणं समएणं समणे भगब महावोरे जाबव गुणसिलए समोसढे जाबव परिता 
पडिगता । 


[४] उस काल झ्रोर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ गुणशील चेत्य में पधारे, 
वहाँ उनका समवसरण लगा । यावत्‌ परिषद्‌ (धर्मोपदेश सुनकर) वापिस चली गई । 


५ तेणं कालेण तेणं समएण समणस्स भगवतों सहावीरस्स जेटठे अतेबासी इदभूती णामं 
पझ्रणगारे गोतमगोत्ते ण जहा बितियसते नियदृदेसए (श० २ उ० ५ सू० २१-२३) जाव भिक्‍्खायरियाए 
झ्रडमाणे भ्रहापज्जत्त भत्त-पाण पडिग्गाहित्ता रायगिहातो जाव श्रतुरियमचबवलमसंभंते जाव रियं 
सोहेमाणे सोहेमाणे तेसि श्रन्नउत्यियाण भ्रदूरसामंतेण बीइबयति । 


[५] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ श्रन्तेैवासी गौतमगोत्रीय 
इन्द्रभूति नामक झ्नगार, दूसरे शतक के निर्ग्रन्थ उद्देशक मे कहे अनुसार भिक्षाचरी के लिए पर्यटन 
करते हुए यथापर्याप्त आहार-पानी ग्रहण करके राजगृह नगर से यावत्‌, व्वरारहित, चपलतारहित 
सम्भ्रान्ततारहित, यावत्‌ ईर्यासमिति का शोधन करते-करते श्रन्यतोथिको के पास से होकर निकले । 


६ [१] तए ण ते प्रन्नउत्थिया भगव गोयमं श्रवूरसामतेण वोइवयसाण पासंति, पासेत्ता 
प्रश्नसन्न सहावेंति, अ्रन्नमन्‍न सदहावेत्ता एवं वयासी --/एवं खलु देवाणुप्पिया ! झम्ह इमसा कहा भ्रविष्प- 
कड़ा, भ्रय च ण गोतमे अम्ह श्रदूरसामतेण वीतोवयति, त सेय खलु देवाणुप्पिया ! ग्रम्ह गोतमे एयसट्ठ 
पुच्छित्तए” त्ति कट्ट श्रत्नमन्नस्स अतिए एयमट्‌्ठ पडिसुणेति, पडिसुणित्ता जेणेब भगव गोतमे तेणेव 
उवागच्छति, तेणेव उवागच्छिता भगव गोतस एवं बदासी--एवं खलु गोयमा ! तब धम्मायरिए 
धम्मोवदेसए समणे णायपुत्ते पच श्रत्यिकाए पण्णवेति, त जहा धम्मत्यिकाय जाव श्रागासत्यिकाय, त 
चेव रूविकाय श्रजोवकाय पण्णवेति, से कहमेय भते ! गोयमा ! एव ? 


[६-१] तत्पश्चात्‌ उन श्रन्यतीथिको ने भगवान्‌ गौतम को थोडी दूर से जाते हुए देखा । 
देखकर उन्होने एक-दूसरे को बुलाया | बुलाकर एक-दूसरे से इस प्रकार कहा- है देवानुप्रियो ! 
बात ऐसी है कि (पचास्तिकाय मम्बन्धी) यह बात हमारे लिए भ्रप्रकट--अज्ञात है । यह (इन्द्रभूति) 
गौतम हमसे थोडी ही दूर पर जा रहे है। इसलिए हे देवानुप्रियो ! हमारे लिए गौतम से यह प्र्थ 
(बात) पूछना श्रेयस्कर है, ऐसा विचार करके उन्होंने परस्पर (एक-दूसरे से) इस सम्बन्ध में 
परामर्श किया। परामर्श करके जहाँ भगवान्‌ गौतम थे, वहाँ उनके पास शभ्राए। पास श्रा कर उन्होने 
भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार पूछा-- 


[प्र] है गौतम ! तुम्हारे धर्माचाय, धर्मोपदेशक श्रमण ज्ञातपुत्र पच अ्स्तिकाय की प्ररूपणा 
करते है, जैसे--धर्मास्तिकाय यावत्‌ श्राकाशास्तिकाय । यावत्‌ "एक पुदूगलास्तिकाय को ही 
श्रमण ज्ञातपुत्र रूपीकाय औ्लौर ग्रजीवकाय कहते है, यहां तक (पहले की हुई) अपनी सारी चर्चा 
उन्होने गौतम से कही । फिर पूछा -हे भदन्‍्त गौतम ! यह बात ऐसे कैसे है? 


संच्संस शतक : उहँ शक-१० | [१९७ 


[२] तए णं॑ से भगवं गोतमे ते ग्रनश्नउत्थिए एवं बयासी -'तो खलु वर्य वेबाणुष्पिया ! 
झत्यिभावं 'नत्यि' त्ति बदासो, नत्यिन्ाव 'झ्रत्थि' सि बदामो । अ्रम्हे ण देवाणुप्पियः ! सबव प्रत्यिभाज॑ 
“ग्रत्यी' ति वदासो, सब्य॑ नत्यिभाव॑ “'नत्यी' ति बदासो । त॑ं चेदसा खलु तुब्भे वेबाणुप्पिया ! एतसट्ठं 
सयमेव पच्चुविक्खह” त्ति कट्टु ते श्रद्मउत्थिए एवं वदति । एवं बदित्ता जेणेब गुणसिलए चेतिए जेणेव 
समरणे० एवं जहा नियंदृदेसए (ध्ञू० २ उ० ५ सू० २५ [१]) जाव भत्त-पाणं पडिदंसेति, भत्त-पाण 
पडिवसेसा समण भगव महावोरं बंदति नमसति, वंदित्ता नमसित्ता नच्चासन्ने जाव पज्जुबासति । 


[६-२ उ ] इस पर भगवान्‌ गौतम ने उन अन्यती्थिको से इस प्रकार कहा-- हे देवानुप्रियों ! 
हम अस्तिभाव (विद्यमान) को नास्ति (नहीं है), ऐसा नहीं कहते, इसी प्रकार 'नास्तिभाव' 
(अविद्यमान) को भ्रस्ति (है) ऐसा नही कहते । हे देवानुप्रियो ! हम सभो अस्तिभावो को श्रस्ति 
(है), ऐसा कहते है श्रौर समस्त नास्तिभावों को नास्ति (नही है), ऐसा कहते हैं। श्रत हे देवानु- 
प्रियो ' आप स्वय अपने ज्ञान (अथवा मन) से इस बात (पअ्र्थ) पर अ्नुप्रेक्षण (चिन्तन) करिये।' 
इस प्रकार कह कर श्री गौतमस्वामी ने उन श्रन्यतीथिको से यो कहा--ज॑सा भगवान्‌ बतलाते है, 
वेसा ही है ।' इस प्रकार कह कर श्री गौतमस्वामी गुणशीलक चेत्य मे जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
विराजमान थे, वहाँ उनके पास आए और द्वितीय शतक के निमग्न॑न्थ उद्देशक (स्‌ २५-१) मे बताये 
अनुसार यावत्‌ आहार-पानी (भक्त-पान) भगवान्‌ को दिखलाया। भक्तपान दिखला कर श्रमण भगवा न्‌ 
महावीर स्वामी को वन्दन-तमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके उनसे न बहुत दूर भ्रौर न बहुत 
निकट रह कर यावत्‌ उपासना करने लगे । 


७. तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महांवीरे महाकहापडिवन्ने यावि होत्था, कालोदाई 
प त देस हृव्बमागए । 


[७] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर महाक्रथा-प्रतिपन्न (बहुत-से जन- 
समूह को धर्मोपदेश देने मे प्रवृत्त) थे । उसी समय कालोदायी उस स्थल (प्रदेश) मे आ पहुँचा । 


८- 'कालोदाई ति समणे भगवं महावोरे कालोदाइ एवं वदासी--“से नृणं ते कालोदाई ! 
शर्मा कयाई एगपशो सहियाणं समुवागताणं सन्निविट्वा्ण तहेब (सु० ३) जाव से कहमेत मनन्‍्ने एवं ? 
से नूण कालोदाई ! भ्रत्थे समठठे ? ह॒ता, श्रत्थि । तं सच्चे णं एसमट्ठे कालोदाई ! , ग्रह पंच श्रत्थिकाए 
पण्णवेमि, त॑ जहा---धम्मत्थिकायं जाब पोग्गलत्यिक/य । तत्थ ण श्रह चत्तारि अत्यिकाए श्रजीवकाए 
पण्णवेमि तहेव जाव एगं च॒ ण झ्रहं पोग्गलत्थिकायं रूविकाय पण्णवेसि ' । 


[८] हे कालोदायी ! ” इस प्रकार सम्बोधन करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कालोदायी से 
इस प्रकार पूछा--'हे कालोदायो ! क्‍या वास्तव मे, किसी समय एक जगह सभी साथ भ्राए हुए श्रौर 
एकत्र सुखपूर्वक बेठे हुए तुम सब में पंचास्तिकाय के सम्बन्ध में इस प्रकार विचार हुआ था कि यावत्‌ 
यह बात कंसे मानी जाए ?” हे कालोदायी ! क्‍या यह बात यथार्थ है “” (कालोदायी-- ) हाँ, 
यथार्थ है ।' 


१९६८] | ध्याय्याप्रशाप्तिस श्र 


(भगवान्‌ -) 'हे कालोदायो ! पचास्तिकायसम्बन्धी यह बात सत्य है। मैं धर्मास्तिकाय सें 
पुद्गलास्तिकाय पर्यन्त प्र अस्तकाय की प्ररूपणा करता हूँ। उनमे से चार अ्रस्तिकायों को मै 
अजीवकाय बतलाता हैँ | यावत्‌ पूर्व कथितानुसार एक पुद्गलास्तिकाय को मै रूपीकाय (अभ्रजीव- 
काय ) बतलाता हूँ । 

९. तए ण से कालोदाई समण भगव महावोरं एवं वदासी -एयंसि ण भते !। धम्मध्यिकायंसि 
ध्रधम्मत्थिकायसि प्राग्रासत्थिकायंसि ग्ररूविकायसि श्रजीवकायसि चक्किया केह प्रासइत्तए वा सइत्तए 
वा चिद्दित्तए वा निसीदित्तए वा तुयदट्विसतए या ? 

णो इणट्ठे समटठे कालोदाई | । एगसि ण पोग्गलत्थिकायसि रूविकायसि श्रजीवकायसि 
सक्किया केह भ्रासइत्तए वा सचत्तए वा जाव तुयद्वितए वा । 

[९ प्र.] तब कालोदायी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से इस प्रकार पूछा -'भगवन ! क्‍या 
धर्मास्तिकाय, अ्धर्मास्तिकाय श्र ग्राकाशास्तिकाय, इन अरूपी अजीवकायों पर कोई बैठने, सोने, 
खडे रहने, नीचे बैठने यावत्‌ करवट बदलने, आदि क्रियाएँ करने मे समर्थ है ?! 

[९३ |] हे कालोदायी ! यह श्रर्थ (बात) समर्थ (शक्‍्य) नही है। एक पुदूगलास्तिकाय ही 
रूपी श्रजीवकाय है, जिस पर कोई भी बेठने, सोने या यावरत्‌ करवट बदलते आदि क्रियाए करने 
में समर्थ है । 

१०. एयसि ण भते ! पोग्गलत्यिकायसि रूविकायसि श्रजीवकायंस जोवाणं पावा कम्मा 
पावफलबिवागसजूत्ता कज्जति ? 

णो इणट्ठे समदठे कालोदाई । 

[१० प्र.] भगवन्‌ ! जीवों को पापफलविपाक से संयुक्त करने वाले (अशुभफलदायक ) 


पापकर्म, क्या इस रूपीकाय और अजीवकाय को लगते है ? क्या इस रूपीकाय और श्रजीवकयरूप 
पुदूगलास्तिकाय मे पापकर्म लगते है ? 


[१० 3 | काजोदायिन्‌ ! यह अर्थ समर्थ नही है । (भ्र्थात्‌-- रूपी ग्रजीव पुद्गला स्तिकाय 
को जीवो को पातफलविपाक्युक्त करने वाले पापकर्म नहीं लगते ।) 

११ एयसि ण जीवत्थिकायंसि अरूविकायंसि जोबाणं पावा कम्मा पावफलबिबागसंजता 
कज्जति ? हु 

हता, कज्जंति । 


[११ प्र.| (भगवन्‌ | ) क्या इस अरूपी (काय) जीवास्तिकाय में जीवो को पापफलविपाक 
से युक्त पापकर्म लगते है ? 


[११३ ] हाँ (कालोदायी !) लगते है। (भ्रर्थात -ग्ररूपी लकमं 
हे) (अर्थात्‌ -अरूपी जोव परापफलकर्म से संयुक्त 


सच्तम शतक : उद्दे शक-१० ] [१९९ 


१२. एत्य ण॑ से कालोदाई संबद समर्ण भगव॑ महाबोरं॑ वंदति नमंसति, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासी-दृष्छामि ण॑ भंते ! तुब्भ अंतिए धम्म॑ मिसामित्तए एवं जहा छबए (हा० २ उ० ९ सु० 
३२-४५) तहेव पथ्यइुए, तहेव एक्कारस अगाइ जाव बिहरति । 

[१२] (भगवान्‌ द्वारा समाधाव पाकर) कालोदायी सम्बुद्ध (बोधि को प्राप्त) हुआ । फिर 
उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके उसने इस प्रकार 
कहा--'भगवन्‌ ! मै आपसे धर्म-श्रवण करना चाहता हूँ । 

भगवान्‌ ने उसे धम-अ्रवण कराया । फिर जंसे स्कन्दक ने भगवान्‌ से प्रनश्नज्या अगीकार की 


थी (श २उ १सू ३२-४५) वेसे ही कालोदायी भगवान्‌ के पास प्रव्न जत हुआ । उसी प्रकार उसने 
ग्यारह अगों का अ्रध्ययन किया, यावत्‌ कालोदायी प्रनगार विचरण करने लगे । 


विवेचन-- प्रन्यतीथिक कालोदायी की परचास्तिकायचर्चा ओर सम्बंद होकर प्रव्ज्या- 
स्वोकार- प्रस्तुत उद्देशक के प्रारम्भ से लेकर १२ सूत्रों मे कालोंदायी का अनगार के रूप मे प्रव्नजित 
होने तक का घटनाक्रम प्रतिपादित किया गया है । 

कालोदायी के जोबनपरिवर्ततन का घटनाचक्र --(१) कालोदायी आदि शअन्यतोथिक साथियो 
का पचास्तिकाय के सम्बन्ध में वार्तालाप, (२) श्री गौतमस्वामो को पास से जाते देख, पचास्तिकाय 
सम्बन्धी भगवान्‌ की मान्यता के सम्बन्ध मे उनसे पूछा, (३) उन्होंने कालोदायो श्रादि की 
पञ्चास्तिकाय-सम्बन्धी मान्यता भगवत्समम्मत बताई, (४) जिज्ञासावश कालोदायी ने भगवान्‌ का 
साक्षात्कार करके पुन समाधान प्राप्त किया, पचास्तिकाय के सम्बन्ध में अ्रन्य प्रश्न किये, (५) 
सतोषजनक उत्तर पाकर वह्‌ सम्बोधि-प्राप्त हुआ, (६) भगवान्‌ से उसने धर्मे-अ्रवण की इच्छा 
प्रकट की, धर्मोपदेश सुना, स्कन्दक की तरह ससारविरक्त होकर प्रव्नजित हुझ्ना, (७) कालोदायी 
भ्रनगार ने ग्यारह अगो का अध्ययन किया और विचरण करने लगा ।" 


जोवों के पापकर्म और कल्याणकर्म क्रमशः पाप-कल्याण-फल विपाकसंयुक्त होने का 


सदृष्टान्त निरूपण 

१३. तए ण समणे भगवं महावीरे प्रत्नया कयाइ रायधिहातो जगरातो गुणसिल० पडिनिक्ख- 
मति, २ बहिया जगणबयविहारं विहरइ | 

[१३] किसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर के गुणशीलक चेैत्य से निकल कर 
बाहर जनपदों मे विहार करते हुए विचरण करने लगे। 

१४ तेण कालेणं तेणं समएच रायगिहे नाम॑ नगरे, गुणसिलए चेइए। तए ण॑ समणे भगवषं 
महावीरे ग्रश्नया कयाह जाव समोसर्द, परिसा जाव पडिगता । 


[१४] उस काल और उस समय में राजगृह नामक तगर था। (नगर के बाहर) गुणशीलक 
नामक चेत्य था। किसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पुन' वहाँ पधारे यावत्‌ उनका सम- 
वसरण लगा । यावत्‌ परिषद्‌ धर्मोपदेश सुन कर लौट गई । 


१ वियाहपण्णत्ति सुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्स) भाग १, प्‌ ३१२ से ३१५ तक 


२००] [व्याध्षयाप्रश्षष्तिसृत्र 


१५ तए ण से कालोदाई श्रणगारे श्रन्नया कयाई जेणेब समर्णं भगव महावोरे तेणेब 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वंदद नमसह, ववित्ता नमतित्ता एवं बदासि- अत्थि 
ण भते ! जोवाण पाया कम्मा पावफलविवागसंजुत्ता कज्जंति ? 

हूंता, श्रत्यि । 

[१५ प्र ] तदनन्तर अन्य किसी समय कालोदायोी ब्रनगार, जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामो विराजमान थे, वहाँ उनके पास आये और श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार 
करके इस प्रकार पूछा- 

भगवन्‌ | क्‍या जीवो का पापफलविपाक से सयुकत पाप-कर्म लगते है ? 

[१५३ ] हा, (कालोदायी ! ) लगते है। 

१६ कह ण भत्ते ! जोबाण पावा कस्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्ज्जति ? 

कालोदाई ! से जहानामए केइ पुरिसे समणुण्ण थालीपागसुद्ध श्रट्टारसवजणाकुल विससमिस्स 
भोयणं भु जेज्जा, तस्स णं॑ भोयणस्स आवाते भदए भवति, ततो परुछा परिणममाणे परिणमसाणे 
वुरूबत्ताए दुग्गधत्ताए जहा महस्सवए (स० ६ उ० ३ सु० २ [१]) जाव भज्जो भुज्जो परिणसति, 
एवामेब कालोदाई ! जीबाण पाणातियाए जाव मिच्छादसणसल्ले, तस्स ण श्रावाते भदृए भवइ, ततो 
पच्छा परिणममाणे परिणममाणे दुरूवत्ताए जाव भुज्जों भुज्जो परिणमति, एवं खलु कालोदाई ! 
जीवाण पावा कम्मा पावफलविवाग० जाब कज्जति । 


[१६ प्र | भगवन्‌ | जीवो को पापफलविपाकसयुकत पापकर्म कैसे लगते है ? 


[१६ उ ] कालोदायी ! जैसे कोई पुरुष सुन्दर स्थाली (हाडी, तपेलीया देगची) मे 
पकाने से शुद्ध पका हुआ, ग्रठारह प्रकार के दाल, दाक आदि व्यजनो से युक्त विषमिश्रित भोजन का 
सेवन करता है। वह भोजन उसे आपात (ऊपर-ऊपर सेया प्रारम्भ) मे भ्रच्छा लगता है, किन्तु 
उसके पश्चात्‌ वह भोजन परिणमन होता-होता खराब रूप मे, दुर्गन्‍्धरूप मे यावत्‌ छठे शतक के 
महाश्रव नामक तृतीय उद्देशक (सू २-१) में कहे अनुसार यावत्‌ बार-बार पब्रशुभ परिणाम प्राप्त 
करता है | है कालोदायी ! इसी प्रकार जीवो को प्राणातिपात से लेकर यावत्‌ मिथ्यादर्शनशल्य 
तक अठारह पापस्थान का सेवन ऊपर-ऊपर से प्रारम्भ मे तो अच्छा लगता है, किन्तु बाद मे जब 
उनके द्वारा बाघे हुए पापकर्म उदय में श्राते है, तब वे ग्शुभरूप मे परिणत होते-होते दुरूपपने मे, 
दुर्गन्‍्धरूप मे यावत्‌ बार-बार ग्रणुभ परिणाम पाते है । हे कालोदायी | इस प्रकार से जीवो के 
पापकर्म ग्रशुभफलविपाक से युक्त होते है । 


१७. प्रत्यि ण भते ! जीवा्ं कल्‍लाणा कम्मा कल्लाणफलवियागसजुत्ता कज्जति ? 

हता, कज्जंति । 

[१७ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या जीवो के कल्याण (शुभ) कर्म कल्याणफलविपाक सहित होते है ? 
[१७ उ | हाँ, कानोदायी ! होते है। 


सप्तम शतक : उहूँ शक-१० ] [२०१ 


१८. कहूँ णं भंते ! जीवाणं कललाणा कम्मा जाव कज्जति ? 


कालोदाई ! से जहानामए केइ पुरिसे मणण्ण थालोपागसुद्ध प्रद्गारसबंजणाकुल॑ झोसह- 
सम्मिस्स भोयणं भु जेज्जा, तस्स ण भोयणस्स झ्ावाते णो भहृए भवति, तश्नो पर्छा परिणममाणे 
परिणममाण्ण सुरूबत्ताए सुबण्णताए जाव सुहत्ताए, मो दुक्खत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति । एवामेव 
कालोदाई ! जोवाणं पाणातिवातवेरमणे जाब परिग्गहवेरमणे फोहविवेगे जावब मिच्छावसणसल्लवबिवेगे 
तस्स ण॑ झावाए नो भदहृए भवह, ततो पच्छा परिणमभाणे परिणमसाणे सुरूबतताए जाव सुहसाए, तो 
बुक्‍्खत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणसइ, एवं खलु कालोदाई ' जोवाण कललाणा कम्मा जाव फज्जंति । 

[१८ प्र ] भगवन्‌ | जीवो के कल्याणकर्म यावत्‌ (कल्याणफलविपाक से सयुक्त) कंसे होते हैं ? 

[१८ उ | कालोदायी ! जैसे कोई पुरुष मनोज्ञ (सुन्दर) स्थाली (हाडी, तपेली या देगची ) मे 
पकाने से शुद्ध पका हुझ्ला और श्रठारह प्रकार के दाल, शाक श्रादि व्यजनो से युक्त श्रौषधमिश्रित भोजन' 
करता है, तो वह भोजन ऊपर-ऊपर से प्रारम्भ मे अ्रच्छा न लगे, परन्तु बाद मे परिणत होता-होता 
जब वह सुरूपत्वरूप मे, सुवर्णरूप मे यावत्‌ सुख (या शुभ) रूप मे बार-बार परिणत होता है, तब 
वह दु खरूप मे परिणत नही होता, इसी प्रकार हे कालोदायी ! जीवो के लिए प्राणातिपात- 
विरमण यावत परिग्रह विरमण, क्रोधविवेक (क्रोधत्याग) यावत्‌ मिथ्यादशनशल्य-विवेक प्रारम्भ 
मे अच्छा नही लगता, किन्तु उसके पश्चात्‌ उसका परिणमन होते-होते सुरूपत्वरूप मे, सुवर्णरूप में 
उसका परिणाम यावत्‌ सुखरूप होता है, दु खरूप नही होता । इसी प्रकार है कालोदायी ! जीबो 
के कल्याण (पुण्य) कर्म यावत्‌ (कल्याणफलविपाक सयुकत) होते है । 

विवेचन - जीवो के पापकर्म श्रोर कल्याणकर्स क्रमशः पाप-कल्याणफलविपाक-सयुक्त होने का 
सदृष्टान्त निरूपण -प्रस्तुत छह सूत्रो मे कालोदायी अ्रनगार के पापकर्म और कल्याणकर्म के 
फल से सम्बन्धित चार प्रश्नों का भगवान्‌ द्वारा दिया गया दृष्टान्तपूवंक समाधान प्रस्तुत किया 
गया है । 

निष्कर्ष - जिस प्रवार सर्वथा सुसस्कृत एव शुद्ध रीति से पकाया हुआ विषमिश्चित भोजन 
खाते समय बडा रुचिकर लगता है, किन्तु जब उसका परिणमन होता है, तब वह श्रत्यन्त श्रप्रीति- 
कर, दु खद श्रौर प्राणविनाशकारक होता है । इसी प्रकार प्राणातिपात श्रादि पापकर्म करते समय 
जीव को श्रच्छे लगते हैं, किन्तु उनका फल भोगते समय वे बडे दु खदायी होते है । ग्रौषधयुक्त भोजन 
करना कष्टकर लगता है, उस समय उसका स्वाद अच्छा नही लगता, किन्तु उसका परिणाम हित- 
कर, सुखकर और आ्रारोग्यक्र होता है। इसी प्रकार प्राणातिपातादि से विरति कष्टकर एवं भ्ररुचि- 
कर लगती है, किन्तु उसका परिणाम शअ्रतीव हितकर भ्रौर सुखकर होता है ।* 
अग्निकाय. को जलाने और बुझानेवालों में से महाकस॑ आदि और अल्पकर्मादि से 
संयुक्त कौन ओर क्‍यों ? 

१९ [१] वो भते ! पुरिसा सरिसया जाव सरिसभडसत्तोबगरणा श्रन्नमन्‍्नेणं संद्धि 
ग्रगणिकाय समारभंति, तत्थ ण एगे पुरिसे भ्रगणिकायं उज्जालेति, एगे पुरिसे अगणिकाय निव्वावेति । 





१ भगवती, भर घृत्ति, पत्राक ३२६ 


२०२] [ व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


एतेसि ण॑ं भते ! बोण्हूं पुरिसाण कतरे पुरिसे महाकस्मतराए चेव, महाकिरियतराए चेव, महासवतराए 
चेब, सहावेदणतराए चेव ? कतरे वा पुरिसे श्रप्पकस्मतराए चेव जाव झ्रप्पवेदणतराए चेव ? जे वा 
से पुरिसे प्रगणिकायं उज्जालेति, जे वा से पुरिसे अगणिकाय निव्वावेति ? 

कालोदाई ! तत्थ ण॑ जे से पुरिसे अ्गणिकायं उज्जालेति से णं पुरिसे महाकम्मतराए सेव 
जाव माहेवेदणतराए चेव । तत्य ण॑ जे से पुरिसे प्रगणिकायं निव्वावेति से ण पुरिसे अ्रप्पकम्मतराए 
सेव जाव भ्रप्पवेषणतराए चेव । 

[१९-९१ प्र] भगवन्‌ | (मान लीजिए) समान उम्र के यावत्‌ समान ही भाण्ड, पात्र श्रौर 
उपकरण वाले दो पुरुष एक-दूसरे के साथ भ्रग्निकाय का समारम्भ करें, उनमे से 
एक पुरुष अग्निकाय को जलाए और एक पुरुष श्रग्निकाय को बुाए, तो हे भगवन्‌ !' उन दोनों 
पुरुषो मे से कौन-सा पुरुष महाकर्म वाला, महाक्रिया वाला, महा-श्रास्रव वाला और महावेदना 
वाला है और कौन-सा पुरुष अल्पकर्म वाला, प्रत्पक्रिया वाला, अल्पग्राख़व वाला श्रौर ग्रल्पवेदना 
वाला होता है ? (प्र्थात्‌)--दोनो मे से जो पुरुष भ्रग्ति जलाता है, वह महाकर्म भ्रादि वाला होता 
है, या जो आग बुझाता है, वह महाकर्मादि युक्त होता है ? 

[१९-१ उ ] हें कालोदायी ! उन दोनो पुरुषों मे से जो पुरुष भ्रग्निकाय को जलता है 
वह पुरुष महाकर्म वाला यावत्‌ महावेदना वाला होता है श्नौर जो पुरुष भ्रग्निकाय को बुभाता है, 
वह अ्रल्पकर्म वाला यावत्‌ भ्रल्पवेदना वाला होता है । 

[२] से केणट्ठे णं भते ! एव वुच्चइ - 'तत्थ ण जे से पुरिसे जाव श्रप्पवेयणतराए चेब' ? 


कालोवाई ! तत्थ ण जे से पुरिसे श्रगणिकाय उज्जालेति से ण पुरिसे बहुतराग पुठबिकाय 
समारभति, बहुतराग झ्राउककायं समारभति, श्रप्पतराग तेडकायं समारभति, बहुतराग याउकायं 
समारभति, बहुतराग वणस्सतिकायं समारभति, बहुतरागं तसकाय समारभति | तत्थ ण जे से पुरिसे 
प्रगणिकायं निव्वावेति से ण॒पुरिसे श्रप्पतरागं पुढविक्का्यं समारभ्षति, श्रप्प० भ्राउ०, बहुतराग 
तेउक्काय समारभति, अ्रप्पतराग वाउकायं समारभति, भ्रप्पतराग वणस्सतिफायं समारभति, श्रप्पतरागं 
तसकाय समारभति । से तेणट्ठेण कालोदाई ! जाव भ्रप्पवेदणतराए चेव । 

[१९-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते है कि उन दोनों पुरुषो मेसे जो 
पुरुष भ्रग्निकाय को जलाता है, वह महाकर्म वाला झ्रादि होता है श्रौर जो ग्रग्तिकाय को बुभाता है, 
वह अल्पकाय वाला आब्रादि होता है ? 

[१९-२ प्र ] कालोदायी ! उन दोनो पुरुषो मे से जो पुरुष अग्निकाय को जलाता है, 
वह पृथ्वीकाय का बहुत समारम्भ (वध) करता है, भ्रप्काय का बहुत समारम्भ करता है, तेजस्काय का 
पग्रल्प समारम्भ करता है, वायुकाय का बहुत समारम्भ करता, वनस्पतिकाय का बहुत समारम्भ 
करता हैं और त्रसकाय का बहुत समारम्भ करता है । जो पुरुष अभ्रग्निकाय को बुभाता है, 
वह पृथ्वीकाय का झल्प समारम्भ करता है, अप्काय का प्रल्प समारम्भ करता है, वायुकाय का 
प्रत्प समारम्भ करता है, वनस्पतिकाय का श्रल्प समारम्भ करता है एवं श्रसकाय 
का भी भ्रल्प समारम्भ करता है, किन्तु अग्निकाय का बहुत समारम्भ करता है । इसलिए 


संप्लम शतक : ऊँ शक-१० ] [१०३ 


है कालोदायी ! जो पुरुष अग्निकाय को जलाता है, वह पुरुष महाकर्म वाला आादि है श्रौर जो 
पुरुष भ्रग्निकाय को बुकाता है, वह अल्पकर्म वाला झ्रादि है । 


विवेच॑न--अग्निकाय को जलाने ओर बुझाने वालों में सहाकर्म झ्ादि श्लौर प्रल्पकर्म श्रादि 
से संयुक्त कौन झोर क्यो ?--प्रस्तुत सूत्र (१९) में कालोदायी द्वारा पूछे गए पूर्वोक्त प्रश्न का भगवान्‌ 
द्वारा दिया गया सयुक्तिक समाधान अकित है | 


प्रस्नि जलाने वाला महाकर्म झादि से युक्त क्यो ?-- भ्र्ति जलाने से बहुंत-से प्रग्तिकाथिक 
जीवो की उत्पत्ति होती है, उनमे से कुछ जीवो का विनाश भी होता है। श्रग्नि जलाने वाला पुरुष 
ग्रग्निकाय के श्रतिरिक्त अन्य सभी कायो का विनाश (महारम्भ) करता है। इसलिए अग्नि जलाने 
वाला पुरुष ज्ञानावरणीय ब्रादि महाकर्म उपाजेन करता है, दाहरूप महाक्रिया करता है, कर्म बन्ध 
का हेतुभूत महा-प्राख्व करता है और जीवो को महावेदना उत्पन्न करता है; जबकि अग्नि बुझाने 
वाला पुरुष एक शभ्रग्निकाय के अतिरिक्त भ्रन्य सब कायो का ग्ल्प आरम्भ करता है। इसलिए वह 
जलाने वाले पुरुष की प्रपेक्षा ग्रल्प-कर्म, अ्ल्प-क्रिया, अल्प-आख्रव और भ्रल्प-वेदना से युक्त होता है ।* 


प्रकाश और ताप देने वाले अचित्त प्रकाशमान पुद्गलों को प्ररूपणा 

२०. भ्रत्थि णं भंते ! श्रत्तित्ता थि पोग्गला झ्लोभासेंति उज्जोवेंति तर्वेति पभ्मासेति ? 

हूंता, श्रत्यि । 

[२०] भगवन्‌ ! क्‍या अचित्त पुदूगल भी ग्रवभासित (प्रकाशयुक्त) होते है, वे वस्तुश्रो को 
उद्योतित करते है, तपाते है (या स्वयं तपते) है भौर प्रकाश करते है ? 

[२० उ ] हाँ कालोदायी ! ग्रचित्त पुदूगल भी यावत्‌ प्रकाश करते है। 

२१. कतरे ण॑ भंते ! ते श्रत्तित्ता पोग्गला श्रोभासति जाव पश्मासंति ? 


कालोदाई ! कुद्धस्स ग्रणगारस्स तेयलेस्सा निसट्ठ] समाणी दूर गता दूर निपतति, देस गता 
देस निपतति, जह जाह च णं सा निपततिरत॒ह तह च॒ ण ते भ्रच्िित्ता वि पोर्गला श्रोभासेति जाव 
प्मासेंति । एते णं कालोदायी ! ते झ्नचित्ता वि पोग्गला श्ोभासेति जाव पन्मचासेंति । 


[२१ प्र ] भगवन्‌ ! भ्रचित्त होते हुए भी कौन-से पुद्गल भ्रवभासित होते है, यावत्‌ प्रकाश 
करते हैं ? 

[२१७ ] कालोदायी ! ऋद्ध (कुपित) झ्नगार की निकली हुई तेजोलेश्या दूर जाकर 
उस देश में गिरती है, जाने योग्य देश (स्थल) मे जाकर उस देश मे गिरती है। जहाँ वह गिरती हें, 
बहौँ अचित्त पुदूगल भो अवभासित (प्रकाशयुक्त) हीते हैं यावत्‌ प्रकाश करते हैं । 

विवेचन -प्रकाश श्रोर ताप देने वाले श्रचित्त प्रकाशमान पुद्गलों की प्ररूपणा -प्रस्तुत दो 
सृत्रो में स्वय प्रकाशमान ग्रचित्त प्रकाशक, तापकर्ता एवं उद्योतक पुदुगलो की प्रूपणा की गई है। 


१. भंगवतीसूत्र प्र वृत्ति, पत्रॉंक ३२७ 


र्ण्ड ] [ व्याक्ष्याप्रशप्तिसूत 


सच्त्तवत्‌ श्रचित्त तेजस्काय के पुद्गल--स चित्त तेजस्काय के पुद्गल तो प्रकाश, ताप, उद्योत 
झ्रादि करते हो है, वे अवभासित यावत्‌ प्रकाशित भो होते ही है, किन्तु श्रचित्त पुदयल भी प्रवभासित 
होते एवं प्रकाश, ताप, उद्योत भ्रादि करते है, यह इस सूत्र का आशय है । कुपित साधु द्वारा निकाली 
हुईं तेजीलेश्या के पुदूगल अ्रचित्त होते है ।' 


कोलोदायी द्वारा तपश्चरण, संललेखना और समाधिपुर्वेक निर्वाणप्राप्ति 


२२. तए ण से कालोदाई श्रणगारे समण भगव महावीर बदति नमंसति, बंदित्ता नमसित्ता 
बहाह चउत्थ-छट्ठ.टुूम जाव भ्र॒प्पाण भावेमाण जहा पढससए कालासबवेसियपुत्ते (स० १ उ० ९ 
सु० २४) जाव सव्यदुक्वप्पहोणे । 

सेव भते ! सेब भते ! त्ति०। 


॥ सत्तमे सए : दसमो उदेसो समत्तो ।। 
॥ सत्तमं सतं समत्तं ॥। 


[२२] इसके पश्चात्‌ वह कालोदायी अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार 
करते है। वन्दन-नमस्कार करके बहुत-से चतुर्थ (भक्त-प्रत्याख्यान उपवास), षष्ठ (भक्त- 
प्रत्याख्यान > दो उपवास--बेला ), ग्रष्टम (भक्त-प्रत्याख्यान + तेला) इत्यादि तप द्वारा यावत्‌ अपनी 
प्रात्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे, यावत्‌ प्रथम शतक के नौवे उद्देशक (सू २४) मे 
वर्णित कालास्थवेषीपुत्र की तरह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त यावत्‌ सब दु खो से मुक्त हुए । 


'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ।! 


विवेचन कालोदायी श्रनगार द्वारा तपदचरण, संललेखना और समाधिमरणपूर्वक निर्वाण- 
प्राप्ति -प्रस्तुत सूत्र मे कालास्यवेषीपुत्र की तरह कालोदायी ग्रनगार के भी अ्रन्तिम सल्लेखनासाधना 
आ्रादि के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होने का निरूपण किया गया है। 


॥ सप्तम शतक : दक्षम उद्ंशक समाप्त ।। 


५ सप्तम शतक सम्पूर्ण 


3 अनयेटन++ कै + अ05 


१ भगवती, सूत्र अर वृत्ति, पत्राक ३२७ 


[] 


[| 


अटठमं सयं॑ ५ अष्टम शलक 
प्राथमिक 


व्याख्याप्रज्ञप्तिधृत्र के अ्रष्टम शतक में पुदुगल, श्राशीविष, वृक्ष, क्रिया, झाजीव, प्रासुक, प्रदत्त, 
प्रत्यनीक, बन्ध और झ्राराधना, ये दस उद्देशक है । 


प्रथम उद्देशक मे परिणाम की दृष्टि से पुदगल के तीन प्रकारों का, नौ दण्डको द्वारा प्रयोग- 
परिणत पुदूगलो का फिर मिश्रपरिणन पुदूगलो का तथा विस्रसापरिणत पुद्गलो के भेद-प्रभेद 
का निरूपण है। तत्पश्चात्‌ मन-बचन-काया की अपेक्षा विभिन्न प्रकार से प्रयोग, मिश्र और 
विस्रसा से एक, दो तीन, चार आदि द्रव्यों के परिणमन का वर्णन है। फिर परिमाणो की 
दृष्टि से पुदूगलो के अल्पवहु॒त्व की चर्चा है । 


द्वितोय उद्देशक मे आशीविष, उसके दो मुख्य प्रकार तथा उसके अ्रधिकारी जीवों एव उनके 
विष-सामर्थ्य का निरूपण है । तत्पश्चात्‌ छंदमस्थ द्वारा सर्वभाव से ज्ञान के भ्रविषय और 
केवली द्वारा सर्वभावेन ज्ञान के विषय के १० स्थानों का, ज्ञान-श्रज्ञान के स्वरूप एब भेद-प्रभेद 
का, ग्रौधिक जीवो, चौवीस दण्डकवर्ती जीवो एवं सिद्धों मे ज्ञान-अज्ञान का प्ररूपण, गति 
ग्रादि ८ द्वारों की अपेक्षा लब्धिद्वार, उपयोगादि बीस द्वारो की श्रपेक्षा ज्ञानी-श्रज्ञानी का 


प्रर्ूवण एवं ज्ञानो ओर ज्ञानी के स्थितिकाल, भश्र्तर और ग्रल्पबहुत्व का निरूपण किया 
गया है । 


तृतीय उद्देशक में सख्यातजीविक, ग्रसख्यातजीविक और अ्रनन्तजीविक वृक्षों का, छिम्नकच्छप 
ग्रादि के टुकडो के बीच का जीवप्रदेश स्पृष्ट और शस्त्रादि के प्रभाव से रहित होने का एवं रत्न- 
प्रभादि पृथ्वियो के चरमत्व-प्रचरमत्व श्रादि का निरूपण किया गया है । 


चतुर्थ उद्देशक मे क्रियाप्रो और उनसे सम्बन्धित भेद-प्रभेदो आदि का अतिदेशपूर्वक निर्देश है। 


पंच्रम उद्देशक मे सामायिक आदि साधना मे उपविष्ट श्रावक का सामान स्वकीय न रहने पर 
भी स्वकीयत्व का तथा श्रमणोपासक के ब्रतादि के लिए ४२९ भगो का तथा आजीविकोपासको 
के सिद्धान्त, नाम, आचार-विचार और श्रमणोपासको की उनसे विशेषता का वर्णन है, भ्रन्त मे 
चार प्रकार के देवलोको का निरूपण है। 


छुठें उद्देशक मे तथारूप श्रमण या माहन को प्रासुक-प्रप्रासुक, एषणीय-ग्रनेषणीय आ्राहा रदान 
का श्रमणोपासक को फल-प्राप्ति का, गृहस्थ के द्वारा स्वय एवं स्थविर के निमित्त कह कर 
दिये गए पिण्ड-पात्रादि की उपभोगमर्यादा का निरूपण है तथा प्रकृत्यसेवी किन्तु आराधना- 
तत्पर निग्नन्थ-निग्नेन्‍्थी को विभिन्न पहलुओं से आराधकता की सयुक्तिक प्ररूपणा है। 
तत्पश्चात्‌ जलते दीपक तथा घर मे जलने वाली वस्तु का विश्लेषण है श्रौर एक जीव या 
बहुत जीवा को परकीय एक या बहुत-से शरीरो की श्रपेक्षा होने वाली क्रियाभो का निरूपण है। 


[] 


[ व्यास्याप्रशाप्तिसूत्र 


सप्तम उद्देशक में भ्रन्यतीर्थिको के द्वारा अ्रदत्तादान को लेकर स्थबिरो पर श्राक्षेप एव स्थविरो 
द्वारा प्रतिवाद का निरूपण है । अन्त में गतिप्रवाद (प्रपात) के पाच भेदो का निरूपण है| 
प्रष्टस उद्देशक मे गुण, गति, समूह, अ्नुकम्पा, श्रृत एवं भावविषयक प्रंत्यनीकों के भेदों कां, 
निग्नेन्थ के लिए भ्राचरणीय पच्रविध व्यवहार का, विविध पहलुओं से ऐयस्‍पिथिक और साम्परायिक 
कर्म बन्ध का, २२ परीषहो मे से कौन-सा परिषह किस कर्म के उदय से उत्पन्न होता है तथा 
सप्तविधबन्धक आश्रादि के परीषहो का निरूपण है । तदनन्तर उदय, अ्रस्त और मध्याकह्न के समय 
में सू्थों की दूरी और निकटता के प्रतिभासादि का एवं मानुषोत्तर पव॑त के भ्रन्दर-बाहर के 
ज्योतिष्क देवो व इन्द्रों मे उपपात-विरहकाल का वर्णन है । 

नवम्‌ उद्देशक मे विखसाबन्ध के भेद-प्रभेद एवं स्वरूप का, प्रयोगबन्ध, शरीर-प्रयोगबन्ध एव 
पच शरीरो के प्रयोगबन्ध का सभेद निरूपण है । पच शरीरो क एक दूसरे के बन्धक-प्रबन्धक 
की चर्चा तथा श्रौदारिकादि पाच शरीरो के देश-सर्वबन्धको एवं बन्धको के अल्पबहुत्व की 
प्ररूपणा है । 

बशम्त उद्देशक में श्रुत-शील को आराधना-विराधना की दृष्टि से ग्रन्यतीथिक-मतनिराकरण- 
पूर्वक स्वसिद्धान्त का, ज्ञान-दर्शन-चा रित्र को आराधना, इनका परस्पर सम्बन्ध एवं इनकी 
उत्कृष्ट-मध्यम-जधन्या राधना के फल का तथा पुदुगलपरिणाम के भेद-प्रभेदों का एव 
पुदूगलास्तिकाय के एक प्रदेश से लेकर भ्रनन्त प्रदेश तक के अष्ट भगो का निरूपण है। भ्रन्त मे 


अष्ट कर्मप्रकृतियो, उनके ग्रविभागपरिच्छेद, उनसे आवेष्टित-परिवेष्टित समस्त ससारी जीवों 
की एवं कर्मों क॑ परस्पर सहभाव की वकक्‍तव्यता है ।१ है” ० 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (गूलपाठ-टिप्पणयुक्त) विषययूची 


अट्ठमं॑ सयं ५ अष्टम शतक 
अष्टम शतक की संग्रहणी गाथा 


१. पोग्गल १ झ्ासीविस २ रुक्स ३ किरिय ४ श्राजीव ५ फासुगमवर्ते ६-७ । 

पड़िणीय ८ बंध ९ श्राराहणा य १० दस पअ्रट्रुमस्सि सते।॥। १ ।॥ 

[१. गाथार्थ| १ पुदूगल, २ आशीविष, ३ वृक्ष, ४. क्रिया, ५ शभ्राजीव, ६ प्रासुक, 
७ ग्रदत्त, ८- प्रत्यनीक, ९ बन्ध और १० आराधना, आठवे शतक मे ये दस उद्देशक हैं । 


पढमो उद्टेसओ : *पोग्गल्ड 
प्रथम उद्देशक्त : *पुट्‌गतल्ड' 


पुद्गलपरिणासों के तीन प्रकारों का निरूपण 


२. रायगिहे जाबव एवं वदासि-- 

[२-उपोद्धात] राजगृह नगर में यावत्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावोर से इस 
प्रकार पूछा-- 

३. कलिविहा ण॑ भंते ! पोग्गला पण्णता ? 

ग़ोयमा ! तिथिहा पोग्गला पण्णता, त॑ जहा-- पयोगपरिणता मीससापरिणता वीससापरिणता । 

[३-प्र | भगवन्‌ ! पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[३-3 ] गौतम | पुदुगल तोन प्रकार के कहे गए हैं, वे इस प्रकार हैं--(१) प्रयोग-परिणत, 
(२) मिश्र-परिणत और (३) विस्रसा परिणत । 

विवेखन--पुद्गल-परिणामों के तोन प्रकारों का निरुपण--प्रस्तुत सूत्र मे परिणाम (परिणति) 
की दृष्टि से पुदूगल के तीन प्रकारो का निरूपण किया गया है । 

परिणामों की दृष्टि से तीनों पुदगलों का स्वरूप (१) प्रयोग-परिणत--जीव के व्यापार 
(क्रिया) से शरीर भादि के रूप मे परिणत पुद्गल, (२) मिश्र-परिणत--प्रयोग प्रौर विस्नसा (स्वभाव) 


इन दोनों द्वारा परिणत पुद्गल श्रौर (३) बिखसा-परिणत--विस्नसा थानि स्वभाव से परिणत 
पुद्गल | 


२०८] [ व्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


सिश्रपरिणत पुदुगलो के दो रूप--(१) प्रयोग-परिणाम को छोडे बिना स्वभाव से (विस्नसा) 
परिणामान्तर को प्राप्त मृतकलेवर झ्रादि युद्गल मिश्रपरिणत कहलाते है, अथवा (२) विख्रसा 
(स्वभाव) से परिणत झौदारिक झ्रादि वर्गणाएँ, जब जीव के व्यापार (प्रयोग) से श्रौदारिक भ्रादि 
वर्गंणाये शरीररूप में परिणत होती है, तब वे मिश्रपरिणत कहलाती है, जबकि उनमे प्रयोग और 
विस्नसा, दोनो परिणामों की विवक्षा की गई हो । विश्नसापरिणाम को छोडकर अकेले प्रयोग-परिणामो 
की विवक्षा हो, तब उक्त वर्गणाएँ प्रयोग-परिणत ही कहलाएँगी ।* 


नौ दण्डकों द्वारा प्रयोग-परिणत पुदूगलो का निरूपण 


प्रथम दण्डक 


४ पयोगपरिणता ण भंते ! पोग्गला कतिविहा पण्णसा ? 

गोयमा ! पंचबिहा पण्णत्ता, त जहा--एगिदियपयोगपरिणता बेइंदियपयोगपरिणता जाव 
पचिदियपयोगपरिणता । 

[४-प्र | भगवन्‌ ! प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[४-उ ] गौतम ! (प्रयोग-परिणत पुदगल) पाच प्रकार के कहे, गए है, वे इस प्रकार - 
(१) एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत, (२) द्वोन्द्रिय-प्रयोग-परिणत यावत्‌ (३) नत्रीर्द्रिय-प्रयोग-परिणत, 
(४) चतुरिन्द्रिय-प्रयोग-परिणत (५) पच्ेन्द्रिय-प्रयोग-परिगत पुद्गल । 


५. एगिदियपयोगपरिणता ण भते ! पोग्गला कइविहा पण्णता ? 


गोयमा ! पचविहा, त जहा - पुठविक्काइयएगिदियपयोगपरिणता जाव वण्णस्सतिकाइय- 
एगिवियफप्योगपरिणता । 


[५-प्र ] भगवन्‌ | एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[५-उ.] गौतम ! (एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल) पाच प्रकार के कहे गए है, वे इस 
प्रकार--पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल, यावत्‌ वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग- 
परिणत पुदूगल । 


६ [१] पुढविक्काइयएगिवियपयोगपरिणता ण भते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! दुविहा पष्णत्ता, त जहा--सुहुमपुडविक्काइयएगिवियपयोगपरिणता य बादरपुढ- 
विक्काइयएगिदवियपयोगपरिणता य । 


[६-१ प्र | भगवन्‌ | पृश्वोकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल कितने प्रकार के कहे 
गए 


[६-१ उ.] गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए हैं, जैसे--सूक्ष्मपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत पुदूगल और बादरपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रि-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 


१. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३२८ 


अध्टन शतफ : उद्द शक-१ | [२०९ 


[२] प्राउक्काइयएगिदियपयोगपरिणता एवं चेव । 


[६-२] इसी प्रकार श्रप्कायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल भो इसी तरह (दो प्रकार 
के--सूक्ष्म और बादर-रूप) कहने चाहिए । 


[३] एवं वुयप्ो भेदों जाव वणस्सतिकाइया य । 
[६-३] इसी प्रकार वनस्पतिकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल तक प्रत्येक के दो दो 
भेद (सूक्ष्म और बादर-रूप) कहने चाहिए । 


७. [१] बेइंदियपयोगपरिणताणं पुच्छा । 

गोयमा ! श्रणेगविहा पण्णत्ता । 

[७-१ प्र ] भगवन्‌ | श्रब द्वीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल के प्रकारो के विषय मे पृष्छा है । 
[७-१ 3] गौतम | वे (द्वीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल) अनेक प्रकार के कहे गए है। 


[२] एवं तेइविय-चर्रिदियपयोगपरिणता वि ॥ 


[७-२] इसी प्रकार त्रीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदुगलो भ्रौर चतुरिन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गलो 
के प्रकार के विषय मे (अश्रनेक विध) जानना चाहिए । 


८. पंचिदियपयोगपरिणताण पुच्छा । 

गोथमा |! चतुव्विहा पण्णत्ता, त जहा नेरतियर्षाचदियपयोगपरिणता, तिरिक्ख०, एव 
सणुस्स ०, देवर्पालदिय ० । 

[८-प्र ] अब (गोतमस्वामी की) पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगलों के (प्रकार के) विषय 
में पृच्छा है । 

[८-उ ] गौतम ' (पच्चेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल) चार प्रकार के कहे गए है, वे इस 
प्रकार -(१) नारक-पच्चेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल, (२) तियेज्च-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल, 
(३) मनुध्य-पच्चे निद्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और (४) देव-पचेन्द्रिय प्रयोग-परिणत पुद्गल । 

९ नेरहयपंचिदियपयोग० पुच्छा । 

गोयसा ! सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा--रतणप्पभापुढबिनेर हयर्पाचदियपयोगपरिणता वि जाव 
प्रहेसत्तमपुढबिने रइयपचिदियपयोगपरिणता वि । 

[९ प्र] (सर्वप्रथम) नैरयिक पच्चेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगलो के (प्रकार के) विषय मे 
पृष्छा है । 

[९ उ] गौतम ! (नेरयिक-पचेन्द्रिय प्रयोग-परिणत-पुद्गल) सात प्रकार के कहे गए है, वे 


इस प्रकार -रत्लप्रभाधृथ्वी-ने रयिक-पचे न्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल यावत्‌ श्रध:सप्तमा (तमस्तमा)- 
पृथ्वी-ने रयिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 


२१०] [व्यास्याप्रशप्लिसूत्र 


१० [१] तिरिक्‍्खजोणिय््चिदियपयोगपरिणताण पुच्छा । 

गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा- जलचरपंचिदियतिरिक्श्जोणिय० थलचरतिरिक्ख- 
जोणियर्षाचिदिय ० जहुचरतिरिक्छर्पाचदिय ० । 

[१०-१ प्र.] भ्रब प्रश्न है-तियंञझचयोनिक-पच्चेर्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगलो के (प्रकार के) 
विषय मे । 

[१०-१ उ ] गौतम ! तिरयंझुचयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल तीन प्रकार के कहे 
गए हैं। जैसे कि--(१) जलचर-तियंञज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदुगल, (२) स्थलचर- 
तियंझचयो निक-पचे न्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदू्गल और (३) खेचर-तियेझूचयोतिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग- 
परिणत पुद्गल । 

[२] जलयरतिरिक्‍क्खजोणियपग्मोग० पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सम्मुच्छिमजलचर ० गब्भववक्‍र्कतियजलचर० । 

[१०-२ प्र.] भगवन्‌ ' जलचर तियंञज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार 
के कहे गए है ? 

[१०-२ उ ] गौतम | वे दो प्रकार के कहे गए है। जैसे कि-- (१) सम्मूच्छिम जलचर- 
तियंब्म्वयो निक पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और (२) गर्भव्युत्कान्तिक (गर्भज) जलचर-तियेज्च- 
योनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 

[३] थलचरतिरिक्ख० पुच्छा । 

गोयसा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा -चउप्पदथलचर० परिसप्पथलचर० । 

(१०-३ प्र | भगवन्‌ ! स्थलचर-तिर्यञझचयो निक-पचे रिद्रिय-प्रयों-परिणत पुदूंगल कितने 
प्रकार के कहे गए है ? 

[१०-३ उ ] गौतम ! (स्थलचरतियंज्च-योनिक पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल) दो प्रकार 
के कहे गए है । यथा--चतुष्पद-स्थलच र-तियंऊचयो निक-पचे रिद्रय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और परिसपं- 
स्थलच र-तिर्यञझवयोनिकपचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 

[४] चउप्पदथलचर ० पुच्छा । 


गोयमा ! दुविहा पण्णला, त॑ जहा सम्मुच्छिमचउप्पद्थलचर० ०5भवक्‍कतियचउप्पय- 
यलचर० । 


[१०-४ प्र ] श्रब मेरा प्रश्न है कि चतुष्पद-स्थलचर-तियंजञ्चयोनिक-पच्चेनिद्रय-परिणत 
पुदूगल कितने प्रकार के है ? 

[१०-४ उ.] गौतम | वे (पूर्वोक्त पुदूगल) दो पक्ार के कहे गए है । वे इस प्रकार---सम्मृच्छिम 
चतुष्पद-स्थलचर-तियेड््चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और गर्भज-चतुप्पद-स्थलचर- 
तियंञ्चयोनिक-पच्चेनिद्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 


अध्टम शंतक : उह शक-१ ] [२११ 


[५] एवं एतेणं अभिलाबेणं परिसप्पा दुबिहा पण्णता, त जहा-उरपरिसप्पा य, 
भुयपरिसप्पा य । 


[१०-५] इसी प्रकार श्रभिलाप (पाठ) द्वारा परिसर्प-स्थलचर-तियंञ्चयोनिक-पचेन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत पुदूगल भी दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा--उर परिसर्प-स्थलच र-तिर्य>चयो निक- 
पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल और भुजपरिसपं-स्थलच र-तियंअ्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत 
पुदूगल । 


[६] उरपरिसप्पा बुध्िहा पण्णत्ता, त जहा -सम्मुच्छिमा य गब्भवक्‍र्कतिया य । 

[१०-६] (पूर्वोक्त चतुष्पदस्थलचर सम्बन्धी पुदूगलवत्‌) उर परिसर्प (सम्बन्धी प्रयोगपरिणंत 
पुदूगल) भी दो प्रकार के कहे गए है। यथा--सम्मूच्छिम (उर परिसपंसम्बन्धी पुदूगल) श्रौर गर्भज 
(उर परिसपं-सम्बन्धी पुदूगल) । 

[७] एवं भुयपरिसप्पा वि। 

[१०-७] इसी प्रकार भुजपरिसपं-सम्बन्धी पुदूगल के भी दो भेद समझ लेने चाहिए । 

[८] एवं खहचरा वि । 

[१०-८] इसी तरह खेचर (तियंञ्चपचेन्द्रियसम्बन्धी पुदूगल) के भी पूर्ववत्‌ (सम्मूच्छिम 
ग्रौर गर्भज) दो भेद कहे गए है । 

११० सणस्सर्पाचदियपयोग० पुच्छा । 

गोयसा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- सम्मुच्छिमसणुस्स० गब्भवक्‍कतियमणुस्स ० । 

[११ श्र | भगवन्‌ ! मनुष्य-पच्चेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल के प्रकारो के लिये पृच्छा है। 

[११ उ.] गौतम ! के (मनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल) दो प्रकार के कहे गए है । 
यथा-सम्मूच्छिममनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल श्रौर गर्भजमनुष्य-पचेन्द्रिय प्रयोग-परिणत 
पुदूगल । 

१२. देवपचिदियपयोग० पुच्छा । 

गोयसा ! चउव्विहा पन्चता, त॑ जहा--भवणवासिदेवर्पाचदियपयोग ० एवं जाब वेमाणिया । 

[१२प्र] भगवन्‌ ! देव-पच्चेनिद्रय-प्रयोग-परिणत-पुदूगल कितने प्रकार के है ? 


[१२७ | गौतम | बे चार प्रकार के कहे गए है, जेसे--भवनवासी-देव-पचेन्द्रिय-प्रयोग- 
परिणत पुदुगल, यावत्‌ बेमानिकदेव-पचे रिद्रय-प्रयोग-परिणत पुदूगल । 


१३. भवणवासिदेवपचिदिय० पुच्छा। 
गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, तं जहा श्रसुरकुमार० जाब थणियकुमार ० । 


२१९] | ब्याव्याप्रशप्तिसूत्र 


[१३ प्र | भगवन्‌ | भवनवासीदेव-पचे रिद्रय-प्रयोग-परिणत पुदूगल के प्रकारो के लिये 
पृच्छा है । 


[१३ उ ] वे (भवनवासीदेव-पचेन्द्रिय-प्रयोग-प रिणत पुदूगल) दस प्रकार के कहे गए है, 
यथा--अ्रसु रकुमार-प्रयोग-परिणत पुद्गल यावत्‌ स्तनितकुमार- प्रयोग-परिणत पुद्गल । 


१४, एवं एतेणं झभिलावेण प्रदुविहा वाणसतरा पिसाया जाव गधव्वा । 


[१४] इसी प्रकार इसी अभिलाप (पाठ) से पिशाच (वाणव्यन्तरदेव-प्रयोग-4रिणत पुद्गल ) 
से गन्धव (वाण० देव०-प्रयोग-परिणत पुद्गल) तक आठ प्रकार के वाणव्यन्तर देव (प्रयोग-परिणत 
पुदू्गल) कहने चाहिए । 


१५. जोइसिया पचविहा पण्णत्ता, त जहा चदविमाणजोतिसिय० जाव ताराबिमाणजोति- 
सियदेव ० । 


[१५] (इसी प्रकार के अभिलापवन्‌) ज्योतिष्कदेवप्रयोग-परिणत पुदूगल भी पाच प्रकार के 
कहे गए हैं, वे इस प्रकार चन्द्रविमानज्यो तिष्कदेव (-प्रयोग-परिणत) यावत्‌ ताराबिमान-ज्योतिष्क- 
देव (-प्रयोग-परिणत पुद्गल) । 


१६ [१] वेसाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा --कप्पोचग ० कप्पातीतगवेभाणिय ० । 


[१६-१ | वेमानिकदेव (-प्रयोग-परिणत पुद्गल) के दो प्रकार कहे गए है, पथा--कल्पोप- 
पन्नचकवेमानिकदेव(-प्रयोग-परिणत पुदूगल) और कल्पातीतवेमानिकदेव (-प्रयोग-परिणत पुद्गल ) । 


[२] कप्पोयगा दुबालसविहा पण्णत्ता, त जहा सोहम्मकप्पोबग० जावब प्रच्चुयकप्पोवग- 
वेमाणिया । 


[१६-२] कल्पोपपन्नक वेमानिकदेव० बारह प्रकार के कहे गए है, यथा--सौधमंकल्पोप- 
पन्नक से अ्रच्युत कल्पोपपन्नक देव तक । (इन बारह प्रकास के वमानिक देवों से सम्बन्धित प्रयोग- 
परिणत पुद्गल १२ प्रकार के होते है ।) 


[३] कप्पातीत० दुविहा पण्णत्ता,त जहा-गेवेज्जगकप्पातोतवे० अणत्तरोबवाइयकप्पा- 
तोलबे० । 


[१६-३ ] कल्पातीत वंमानिकदेव दो प्रकार के कहे गए है, यथा-ग्रेवेयककल्पातीत- 
वैमानिकदेव श्र श्रनुत्तरौपपातिककल्पातीत-वेमानिकदेव। (इन्ही दो प्रकार के कल्पातीत 
वेमानिकदेवों से सम्बन्धित प्रयोग-परिणत-पुद्गल दो प्रकार के कहने चाहिए ।) 


[४] गेवेज्जगकप्पातीतगा नवबिहा पण्णत्ता, त जहा--हेट्ठिमहेट्टिमगेवेज्जगकप्पातीतगा जाव 
उदवरिभउवरिमगेविज्जगकप्पातीतथा । 
[१६-४| ग्रेवेयककल्पातीत वेमानिकदेवों के नो प्रकार कहे गए है, यथा-श्रधस्तन- 


>> 


श्रधस्तन (सबसे नीचे की त्रिक में नीचे का) ग्रेवेवककल्पातीत-वैमानिकदेव यावत्‌ उपरितन- 


अष्टंस शतक : उद्दे शक-१ ] [३१३ 


उपरितन (सबसे ऊपर को त्रिक मे सबसे ऊपर वाले) ग्रेवेयक-कल्पातीत-वैमानिकदेव । (इन्ही नामों 
से सम्बन्धित प्रयोग-परिणत-पुद्गलो के नो प्रकार कह देने चाहिए ।) 

[५] प्रणत्तरोबबाइयकप्पातीतगवेमाणियदेवर्षचचिदियपयोगपरिणया णं भंते | पोग्गली 
कदविहा पण्णता ? 

गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा -विजयग्रणुत्तरोवबवाइय० जाव परिणया जाव सब्यट्ट- 
सिद्ध भ्रणुत्तरो ववाइयदेवर्पेचिदिय जाव परिणता । १ दंडगो | 

[१६-४५ प्र | भगवन्‌ ! भ्ननुत्तरीपपातिक-कल्पातीत-वैमानिकदेव पचेन्द्रिय-प्रयोग-१रिणत 
पुदूगल कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[१६-५उ | गौतम ' वे (ग्नुत्तरौपपातिक-कल्पातीत-बमानिकदेवसम्बन्धी प्रयोग-परिणत 
पुदगल) पाच प्रकार के कहे गए है जंसे--विजय-सअनुत्तरौपपातिक-कल्पातीत-वेमा निकदेव- 
पचेरिद्रिय-प्रयोग परिणत पुदूगल यावत्‌ सर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरोपपातिक-कल्पातीत-बेमा निकदेव-प चे रिद्रय- 
प्रयोग-परिणत पुद्गल । 

प्रथम दण्डक पूर्ण हुश्ना । 
द्वितीय दण्डक 

१७. [१] सुहमपुडविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ण॑ भंते ! पोग्गला कद विहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तं जहा पज्जत्तगसुहुमपुढविका इय जाव परिणया य अ्रपज्जत्तग- 
सुहुमपुडविकाइय जाव परिणया य । [केई श्रपज्जत्तमग पढस भणति, पच्छा पज्जत्तगं ।] 

[१७-१ प्र ] भगवन्‌ | सुक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के 
कहे गए है ” 

[१७-१३ ] गौतम | वे दो प्रकार के कहे गए है। यथा- पर्याप्तक-सूक्ष्मपृथ्वी कायिक- 
एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और अपय्याप्तक धुक्ष्मपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 

[कई आाचाय॑ ग्पर्याप्तक (वाले श्रकार) को पहले और पर्याप्तक (वाले प्रकार) को बाद मे 
कहते है ।| 

[२] बादरपुढविकाइयएगिदिय ० ? एवं चेव । 

[१७-२] इसी प्रकार बादरपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल के भी (उपयु क्त- 
ब॒त्‌) दो भेद कहने चाहिए । 

१८ एवं जाब वणस्सइकाइया। एक्कफेक्का वृविहा-सुहुसमा ये बादरा य, पज्जत्तगा 
झ्रपज्जतगा यघ भाणियव्या । 

[१८] इसी प्रकार वनस्पतिकायिक (एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल) तक प्रत्येक के सूक्ष्म 
श्रौर बादर ये दो भेद और फिर इन दोनो के पर्याप्तक और अ्रपर्याप्तक भेद (वाले प्रयोग-परिणत 
पुदूगल) कहने चाहिए । 


२१४] | भ्याव्याप्रशप्तिसूत्र 


१९. [१] बेंदियपयोगपरिणय।ण पुच्छा। 

गोयसा ! दुबिहा पण्णत्ता, त जहा -पज्जत्तगंबंदियपयोगपरिणया य, भ्रपज्जत्तम जाब 
परिणया य । 

[१९-१ प्र.] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए है ” 

([१९-१उ | गौतम ! वे दो प्रकार के कह्टे गए है, जेसे-पर्याप्तक द्वीन्द्रिय-प्रयोग- 
परिणत पुदूगल और भ्रपर्याप्तक द्वीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल ; 

[२] एवं तेइदिया वि। 

[१९-२ ] इसी प्रकार त्रीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगलो के प्रकार # विषय में भी जान 
लेना चाहिए । 

[३] एवं चर्जरिदिया वि । 

[१९-३ ] इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगलो के प्रकार के विषय मे भी समझ 
लेना चाहिए । 

२०. [१] रफणप्पभ्मापुढविनेरइय० पुच्छा । 

गोयमा ! दुबिहा पण्णत्ता, त जहा - पज्जत्तगरयणप्पभ्षापुढषि जाब परिणया य, श्रपज्जत्तग 
जाव परिणया य । 

[२०-१ प्र | मगवन्‌ ! रत्नप्रभापृथ्वी-नेरयिक-प्रयोग-परिणत पूदुगल कितने प्रकार के 
कहे गये है ” 

[२०-१ उ | गोतम । वे दो प्रकार के कहे गए है, वे इस प्रकार--पर्याप्तक रत्नप्रभाषुथ्वी- 
नैरयिक-प्रयोग-परिणत पुदूगल और भ्रपर्याप्तक रत्नप्रभा-ने रयिक-प्रयोग-परिणन पुद्गल । 

[२] एवं जाब अहेसत्तमा । 

[२०-२ ] इसी प्रकार यावत्‌ अ्रध सप्तमीपृथ्वी-न रयिक-प्रयोग-परिणत पुद्ूगलो के (प्रत्येक के 
दो-दो) प्रकारों के विषय मे कहना चाहिए । 

२१. [१] सम्मुच्छिमजलचरतिरिक्खि० पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा - पज्जत्तग० अपज्जत्तग० । एव ग़ब्भवकक्‍्कतिया वि । 

[२१-१ श्र ] भगवन्‌ ! सम्मूच्छिम-जलचर-तियेड््चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल 
प्रकारों के लिये पृष्छा है । हर 

[२१-१ उ ] गौतम | वे दो प्रकार के कहे गए हैं, जेसे--पर्याप्तक-सम्मूच्छिम-जलचर- 


तियंडचयो निक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और अ्पर्याप्तक-सम्मूच्छिम-जलचर-तियंञ्चयोनिक 
पत्रेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 


अच्टस शतक : उह शफ्त-१ ] [२१४५ 


इसी प्रकार गर्भज-जलचर सम्बन्धी प्रयोगपरिणत्‌ पुदुगलो के प्रकार के विषय में जान 
लेना चाहिए । 

[२] सम्मच्छिसजउप्पदयलचर० एवं चेव । एवं गब्नवक्कंतिया य । 

[२१-२] इसी प्रकार सम्मूच्छिम-चतुष्पदस्थलचर सम्बन्धी प्रयोग-परिणत पुद्गलो के प्रकार 
तथा गर्भज-चतुष्पदस्थलचर सम्बन्धी प्रयोग-परिणत पुद्गलो के प्रकार वे विषय में भी जानना 
चाहिए। 

[३] एवं जाव सम्मुच्छिमखहयर० गब्भवक्कतिया य एक्केक्के पज्जत्तगा य श्रपज्जत्तमा 
य भाणियव्या । 

[२१-३] इसी प्रकार यावत्‌ सम्मूच्छिम खेचर और गर्भज खेचर से सम्बन्धित प्रयोगपरिणत 
पुद्गलो के प्रत्येक के पर्याप्तक और ग्रपर्याप्तक ये दो-दो भेद कहने चाहिए । 

२२ [१] समच्छिसमणस्सर्पाचदिय० पुच्छा । 

ग़ोयमा ! एगविहा पद्चत्ता--अ्रपज्जत्तगा चेव । 

[२२-१ प्र | भगवन्‌ !' सम्मूच्छिम-मनुष्य-पच्तेर्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के 
कहे गए है ? 

[२२-१ उ ] गौतम ! वे एक प्रकार के कहे गए है, यथा--अ्रपर्याप्तक-सम्मूच्छिम मनुष्य- 
पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 

[२] गण्भवकक्‍्कंतिय मणुस्सपचिदिय ० पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-पज्जलगगब्भवक्‍्कतिया वि, अपज्जत्तगगब्भवक्‍फतिया वि । 

[२२-२ प्र |] भगवन्‌ | गर्भज-मनुष्य-पच्े र्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे 
गए है ? 

(२२-२ उ ] गौतम | वे दो प्रकार के कहे गए हैं, वे इस प्रकार--पर्याप्तक-गर्भज-मनुष्य- 
पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और भ्पर्याप्तक-गर्भज-मनुष्य-पचे रिद्रय प्रयोग-परिणत पुद्गल । 

२३ [१] प्रसुरकुमारभवणवासिदेवाणं पुच्छा । 

गोयसा ! बुबिहा पण्णत्ता, त जहा पज्जत्तगश्नसुरकुमार० अ्रप:जत्तगग्नसुर० । 

[२३-१ प्र ] भगवन्‌ | अमुरकुमार-भवनवासीदेव-प्रयोग-परिणित पुदूगल कितने प्रकार के 
कहे गए हैं ? 

[२३-१ उ ] गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए हैं, यथा--पर्याप्तक-अ्रसुरकुमा र-भवन- 
वासीदेव-प्रयोग-परिणत-पुद्गल और प्रपर्याप्तक-असु रकुमार-भवनवासीदेव-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 

[२] एवं जाव थणियकुमारा पज्जत्तगा अ्पज्जत्तगा या । 


[२३-२ ] इसी प्रकार स्तनितकुमार-भवनवासीदेव तक प्रयोग-परिणत पुद्गलो के पर्याप्तक 
और प्रपर्याप्तक, ये दो-दो भेद कहने चाहिये । 


२१६] [ व्याख्याप्रज्षप्तिसूत्र 


२४ एवं एतेणं झ्लभिलावेण दुएणं भेदेण पिसाया य जाव गधव्वा, चंदा जाबव ताराविभाणा, 
सोहम्मकप्पोबषगा जाव प्रच्चुप्नो, हिंद्टिमहिद्विसगेविज्जकप्पातोत जाव उवरिसउवरिसगेविज्ज ०, 
विजयप्र॒णुत्तरो ० जाव श्रपराजिय० । 


[२४] इसी प्रकार इसी अभिलाप से पिज्ञाचों से लेकर गन्धर्वा तक (आठ प्रकार के 
वाणव्यन्तर देवो के प्रयोग-परिणत-पुदूगलो) के तथा चन्द्र से लेकर तारा पर्यन्त (पाच प्रकार के) 
ज्योतिष्क देवों के प्रयोग-परिणत-पुद्गलो) के एवं सोधर्मकल्पोषपन्नक से श्रच्युतकल्पोपपन्नक 
तक के और अधस्तन-गअधस्तन ग्रेवेयक कल्पातीत से लेकर उपरितन-उपरितन ग्रैवेयक कल्पातीत देव- 
प्रयोग-नपरिणत पुदुगलो के एवं विजय-अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत से अ्रपराजित-सअनुत्त रोप- 
पातिक कल्वातीतदेव-प्रयोग-परिणत पुद्गलो के प्रत्येक के पर्याप्तकक और श्रपर्याप्तक ये दो-दो भेद 
कहने चाहिए। 

२५. सब्वटट्सिद्धकप्पातीय ० पुच्छा । 


गोयमा ! तुविहा पण्णत्ता, त जहा--पज्जत्तगसब्यटुसिद्धअ्रणुत्तरो ० श्रपज्जत्तगसब्बट्ट जाव 
परिणया वि । २ वड़गा । 


[२४ प्र.] भगवन्‌ ! सवर्थिसिद्ध-ग्ननत्तरौपपातिक-कल्पातीतदेव-प्रयोग-परिणत पुद्गलों के 
कितने प्रकार है ? 


[२५ उ ] गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है, यथा-पर्याप्तक-सर्वार्थसिद्ध-अनुत्त रौप- 
पातिक-कल्पाती तदेब-प्रयोग-परिणत पुद्गल और अपर्याप्तक-सर्वार्थ सिद्ध-प्रनुत्तरौपपातिक-कल्पाती त- 
देव-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 


दूसरा दण्डक पूर्ण हुआ । 


तुतीय दण्डक 
२६. जै श्रपज्णत्तासुहुमपुढवो काइयए गिदियपयोगपरिणया ते श्रोरालिय-तेया-कम्सगसरी रप्प- 
योगपरिणया, जे पज्जत्तासुहुम० जाव परिणया ते श्रोरालिय-तेया-कम्मगस री रप्पयोगपरिणया । एव 


जाव चर्डारदिया पज्जत्ता । नवर जे पज्जत्तगबादरवाउकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते श्रोरालिय- 
बेउव्विय-तेया-कस्ससरोर जाबव परिणता १ सेस त॑ं चेव । 


[२६] जो पुद्गल अ्रपर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकाय-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे श्रौदारिक, तेजस 
और कार्मण-शरी र-प्रयोग-परिणत है । जो पुद्गल पर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वीकाय-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत 
है, वे भी श्रौदारिक, तेजस और कामंण-दरीर प्रयोग-परिणत है। 


इसी प्रकार यावत्‌ चतुरिन्द्रियपर्याप्तक तक के (प्रयोग-परिणत पुदूगलो के विषय मे) जानना 
चाहिए । प्रन्तु विशेष इतना है कि जो पुद्गल पर्याप्त-बादर-वायुकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत हैं, 
वे श्रौदारिक, वेक्रिय, तेजस श्लौर कार्मण-शरीर-प्रयोग-परिणत है। (क्योकि वायुकायिक में वैक्रिय 
दरीर भी पाया जाता है |) शेष सब पूर्वोक्त वक्तव्यतानुसार जानना चाहिए । 


अध्टस शतक : उहूं शक-१ | [२१७ 


२७- [१] जे अ्रपज्जत्तरयणप्पभापुडविनेरइयपंचिदियपयोगपरिणया ते वेउव्यिय-तेया-कम्स- 
सरीप्पयोगपरिणया । एवं पज्जत्तया वि । 


[२७-१] जो पुदुगल अ्रपर्याप्तक-रत्नप्रभापृथ्वी-ने रयिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे 
बेक्रिय, तैजस और कारण शरीर-प्रयोग-परिणत हैं। इसी प्रकार पर्याप्तक-रतनप्रभापृथ्वी-नेरयिक- 
पच्चेरिद्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गलो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए । 


[२] एवं जाव श्रहेसत्तमा । 

[२७-२] इसी प्रकार यावत्‌ श्रध सप्तमपृथ्वी-नेरयिक-प्रयोग-परिणत-पुदूगलो तक के 
सम्बन्ध मे कहना चाहिए। 

२८ [१] जे श्रज्जपत्तगसम्मुच्छिसमजलखर जाव परिणया ते श्रोरालिय-तेया-कम्मासरीर 
जाव परिणया । एवं पजञ्जत्तगा वि। 


[२८-१] जो पुद्गल श्रपर्याप्तक-सम्मूच्छिम-जलचर-प्रयोग-परिणत है, वे श्रौदारिक, तेजस 
और कार्मेणशरी र-प्रयोग-परिणत है । इसी प्रकार पर्याप्तक-सम्मूच्छिम-जलचर-प्रयोग-परिणत पुद्गलो 
के सम्बन्ध मे जानना चाहिए । 


[२] गब्सवक्कतिया अपज्जत्तया एवं चेव। 


([२८-२ | गर्भंज-अपर्याप्तक-जलचर-(प्रयोग-परिणत-पुद्गलो ) के विषय मे भी इसी प्रकार 
कहना चाहिए । 


[३] पणज्जत्तयाण एवं चेव, नवरं सरीरगाणि चत्तारि जहा बादरवाउक्काइयाणं पज्जत्तगाण । 

[२८-३] गर्भज-पर्धाप्तक-जलचर-(प्रयोग-परिणत-पुदूगलो) के विषय में भी इसी तरह 
जानना चाहिए। विशेष यह कि पर्याप्तक बादर वायुकायिकव॒त उनको चार शरीर (प्रयोग-परिणत) 
कहना चाहिए । 


[४] एवं जहा जलचरेसु चत्तारि झ्ालावगा भणिया एवं चउप्पद-उरपरिसप्प-भुगपरिसप्प- 
शहयरेसु वि चत्तारि श्रालावगा भाणियव्वा । 


[२८-४] जिस तरह जलचरो के चार झ्रालापक कहे है, उसी प्रकार चतुष्पद, उर.परिसर्प, 
भुजपरिसर्प एवं खेचरो (के प्रयोग-परिणत-पुद्ूगलो) के भी चार-चार भ्रालापक कहने चाहिए । 


२९ [१]जे सम्मुच्छिसमसणुस्सर्पाचिदियपयोगपरिणया ते झोरालिय-तेया-कस्मासरीर जाव 
परिणया । 

[२९-१ | जो पुदूगल सम्मूच्छिम-मनुष्य-पत्ेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे औदारिक, तेजस 
झौर कार्मण-शरी र-प्रयोग-परिणत है । 

[२] एव गब्भवकक्‍कतिया वि श्रपज्जतसगा वि । 


श्पृ८ ] [ ध्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


[२९-२] इसी प्रकार अपर्याप्तक-गर्भज-मनुष्य-(पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत-पुद्गलो) के विषय 
मे भी कहना चाहिए । 


[३] पज्जत्तगा वि एवं चेव, नवर सरोरगाणि पच भाणियव्याणि । 

[२९-३] पर्याप्तक गर्भज-मनुष्य-(पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगलो) के विषय में भी 
(सामान्यतया) इसी तरह कहना चाहिए । विशेषता यह है कि इनमे (औदारिक से लेकर कामंण तक) 
पचशरी र-(प्रयोग-परिणत पुदूगल) कहना चाहिए । 

३०. [१] जे अ्रपज्जत्तगा भ्रसुरकुमारभवणवासि जहा नेरइया तहेव । एवं पज्जत्तगा वि । 

[३०-१] जो पुद्गल प्रपर्याप्तक ग्रसु रकुमा र-भवनवा सी देव-प्रयोग-परिणत है, उनका झ्रालापक 
नैरयिको की तरह कहना चाहिए । पर्याप्तक-असुरकुमारदेव-प्रयोग-परिणत पुदूगलो के विषय में भी 
इसी प्रकार जानना चाहिए । 

[२] एवं दुयएण भेदेण जाब थणियकुमारा । 

[३०-२ | इसी प्रकार स्तनितकुमार पयंन्त पर्याप्तक-गपर्याप्तक दोनो में कहना चाहिए । 

३१ एवं पिसाया जाव गधव्वा, चदा जाव ताराविमाणा, सोहम्भों कप्पो जाव अ्रच्चुशो, 
हेट्टिमहेट्टिमगेवेज्ज जाब उबरिमउवरिमगेवेज्ज ०, विजय-श्रणुत्तरोववाइए जाव सब्वट्गुसिद्ध भ्रणु ०, एक्के- 
क्केण दुय्मो भेदों भाणियव्वों जाव जे पज्जत्तसव्वट्टसिद्धभ्रणुत्तरोवबाइया जाबव परिणया ते 
वेउव्विय-तेया-कस्सासरी रपयोगपरिणया । दडगा ३ । 

[३१] इसी तरह पिशाच से लेकर गन्धव तक वाणव्यन्तर-देव, चन्द्र से लेकर ताराविमान 
पर्यन्त ज्योतिष्क-देव श्रीर सांधमेकल्प से लेकर अच्युतकल्प पर्यन्त तथा अध स्तन-ग्रध स्तन- 
ग्रवेवषक -कल्पातोत-देव से लेकर उपरितन-उपर्तिन ग्रेवेयक-कल्पातीत-देव लक एवं विजय-अनत्त रौप- 
पातिक-कल्पातीत-देव से लेकर स्वार्थ सिद्ध-कल्पातीत-वेमा निक- ४ ॥ तक पर्याप्तक और 
अपर्याप्तिक दोना भेदो में वे कये, तजस ओर कार्मण-भरीर-प्रयोग-पर अत पृदुगल कहने चाहिए । 
(दडक तीसरा) 
चतुर्थ दण्डक 

३२ [१] जे श्रपज्जत्तासुहुमपुदविकाइयर्एगिदियपयोगपरिणता ते फासिदियपयोगपरिणया । 

[३२-१| जो पुदुगल अपयाप्तिक-सूक्ष्मपृथ्वी का यिक- एके न्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे स्पर्शन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत है । 

[२] जे पण्जत्तासुहुमपुडविकाइया ०, एवं चेव । 

[३२-२] जो पुदुगल पर्याप्तक-सुक्षम पृथ्वी का यिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे भी स्पर्श न्द्रिय- 
प्रयोग-परिणन हैं । 


[३] जे श्रपज्जत्ाबादरपुदविक्काइया० एव चेव । 


अष्टम शतक : उद्द शक्ू-१] [२१९ 


[३२-३] जो अपर्याप्त-बादरपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल है, वे भी इसी 
प्रकार समभने चाहिए । 

[४] एवं पज्ञजत्तगा वि । 

([३२-४] पर्याप्तक-बादरप्ृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल भी इसी प्रकार 
स्पशेन्द्रिय-प्रयोग परिणत समभने चाहिए । 

[५] एवं चउक्‍कएण भेदेण जाव वणस्सइकाइया । 


[३२-५] इसी प्रकार वनस्पतिकायिक पर्यन्त-प्रत्येक के सूक्ष्म, बादर, पर्याप्तक भौर 
ग्रपर्याप्तकक इन चार-चार भेदो में स्पर्श निद्रय-प्रयोग-परिणत पुदूगल कहने चाहिए । 


२३ [१] जे भ्रपज्जत्ताबेद दियपयोगपरिणया ते जिव्भिदिय-फासिदवियपयोगपरिणया । 

[३३-१] जो पुद्गल अपयाप्तिक-द्वी रिद्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे जिह्नोन्द्रिय एवं स्पर्शेन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत है । 

[२] जे पज्जत्ताबेइदिया एवं चेव । 

[३३-२] इसो प्रकार पर्याप्तक-द्वी न्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदुगल भी जिद्ठो रिद्रिय और स्पर्शेन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत है । 

[३] एवं जाबव चउरिदिया, नवर एक्केक्क इृदिय वड्ढेयव्व । 

[३३-३ | इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों तक (पर्याप्तक और अ्रपर्याप्तक दोनो मे) कहना 
चाहिए । किन्तु एक-एक इन्द्रिय बढानी चाहिए। (अर्थात्‌ -त्री निद्रय-प्रयोगपरिणत पुद्गल स्पशे-जिह्ना- 
ध्राणेन्द्रिय-प्रयोगपरिणत है और चतुरिन्द्रिय-प्रयोगपरिणत पुदुूगल स्पर्श-जिह्वा-प्राण-चक्षुरिन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत है । 

३४. [१] जे श्रपज्जत्तारयणप्पनापुढ विनेरइयपचिदियपयोगपरिणया ते सोइदिय-चर्व्खिदिय- 
घाणिदिय-जिव्भिदिय-फासिदियपयोगपरिणया । 

[३४-१] जो पुद्गल अपर्याप्त रत्नप्रभा (आदि) प्रथ्वी नेरथ्िक-पचेन्द्रिय प्रयोग-परिणत है, 
वे क्षोत्रेन्द्रिय-चक्षु रिन्द्रिय-प्राणेन्द्रिय-जिद्ठो निद्रय-स्पर्श +रद्रब-प्रयोगपरिणत है । 

[२] एवं पज्जत्तगा वि । 

[३४-२ | इसी प्रकार पर्याप्तक (रत्नप्रभादिपृथ्वी नैेरयिक-पचे न्द्रप प्रयोग गरिणत पुदूगल 
के विषय मे भी पूर्ववत्‌ (पच्चेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत) कहना चाहिए । 

३५. एवं सब्बे भाणियव्या तिरिक्वजोणिय-मणुस्त-देवा, जे पज्जत्तासव्वटु सिद्ध प्रणुत्तरोवबाइय 
जाय परिणया ते सोइंदिय-चक्खिदिय जाव परिणया । दंडगा ४ । 


२२० ] [ स्यासयाप्रज्प्तियूत्न 


[३५] पचेन्द्रियतिर्यंकचयो निक, मनुष्य और देव, इन सबके विषय में भी इसी प्रकार कहना 
चाहिए, यावत्‌ जो पुदुगल पर्याप्त-सर्वाथसिद्ध-अनुत्त रोपपातिक-कल्पतीतदेव-प्रयोग-परिणत है, वे 
सब श्रोत्रेन्द्रिय, चक्ष्‌ रिन्द्रिय यावत्‌ स्पर्श न्द्रिय-प्रयोग-परिणत है । (दडक चौथा) 


पंचम दण्डक 


३६. [१] जे अ्रपज्जत्तासुहुमपुढ विकाइयर्एागदयश्ोरालिय-तेय-कम्मासरीरप्पयोगपरिणया 
ते फासिदियपयोगपरिणया । जे पज्जत्तासुहुम ० एव चेव । 

[३६-१] जो पुदूगल अ्रपर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिक-ते जस-कामंणश री र- 
प्रयोग-परिणत हैं, वे स्पर्शन्द्रियप्रयोगप रिणत है । जो पुद्गल पर्याप्त-सुक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एके न्द्रिय- 
आदारिक-तैजस-कार्मण शरीर-प्रयोग-परिणत है, वे भी स्पर्श न्द्रिय-प्रयोग-परिणत हैं । 

[२] बादर० श्रपज्जत्ता एव एवं चेव । पज्जत्तगा वि । 


[३६-२] श्रपर्याप्त-बादरकायिक एवं पर्याप्तबादर-पृथ्वीकायिक-झौदारिकादि शरी रत्रय- 
प्रयोगपरिणत-पुद्गल के विषय मे भी इसी प्रकार कहना चाहिए । 


३७. एबं एएण श्रभिलावेण जस्स जति इदियाणि सरोराणि य ताणि भाणियव्वाणि जाव जे 
पज्जत्तासबथ्वट्ट ्िद्धभ्रणत्तरोववाइय जाबव देवपचिदिय-वेउव्विय-तेया-कस्मासरोरपयोगपरिणया ते 
सोइदिय-चक्खिदिय जाब फासिदियपयोगपरिणया । दडगा ५ । 


[२७] इसी प्रकार इस अभिलाप के द्वारा जिस जीव के जितनी इन्द्रिया श्रौर शरीर हो, 
उसके उतनी इन्द्रियो तथा उतने शरीरो का कथन करना चाहिए। यावत्‌ जो पुद्गल पर्याप्त-सर्वार्थ- 
सिद्ध-अनुत्त रीपपातिक- कल्पातीतदेव-पचेन्द्रिय-वेक्रिय-तेजस-कार्मणशरी र-प्रयोग-परिणत है, वे 
ध्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय यावत्‌ स्पर्श निद्रय-प्रयोग-परिणत है । (दडक पाचवा) 


छठा दण्डक 


३८० [१] जे श्रपज्जत्तासुहुमपुडविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते वण्णतो कालवण्णपरिणया 
वि, नील०, लोहिय०, हालिद०, सुक्किल० | गधतो सुब्भिगधपरिणया वि, दुव्भिगधपरिणया थि । 
रसता तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसप०, अबिलरसप०, सहुररसप ० । फासतो 
कक्ख डफासपरि० जाव लुक्खफासपरि० । सठाणतो परिमंडलसठाणपरिणया वि बटु० तस० चउठरस० 
झ्रायतसठाणपरिणया वि। 


[३८-१) जो पुद्गल अ्रपर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे वर्ण से 
कृष्णवर्ण, नीलवर्ण, रक्तवर्ण, पीत (हारिद्र) वर्ण एवं श्वेतवर्ण रूप से परिणत है, गन्ध से सुरभिगन्ध 
झ्रौर दुरभिगन्ध रूप से परिणत है, रस से तीखे, कटु, काषाय (कसले), खट्टे और मीठे इन पाँचो रस- 
रूप मे परिणत है, स्पर्श से कर्कशस्पर्श यावत्‌ रूक्षस्पर्श के रूप मे परिणत है और सस्थान से परि- 
मण्डल, वृत्त, व्यस (तिकोन), चतुरस्न (चोकोर) श्रौर आयत, इन पाचो सस्थानो के रूप मे परिणत है। 


अष्टम शतक : उहँ शंक-१ [२११ 


[२] जे पज्जत्तासुहुमपुडथि० एव चेव । 

[३८-२ ] जो पुदूगल पर्याप्तक-सूक्ष्म पथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, उन्हे भी इसी 
प्रकार वर्ण गन्ध-रस-स्पर्श-सस्थानरूप मे परिणत जानना चाहिए । 

३९. एवं जहाउणुपुग्बीए नेयव्य जाव जे पज्जत्तासव्वद्टसिद्धश्रणत्तरोवबाइय जाव परिणता ते 
वण्णतो कालवण्णपरिणया वि जाव श्रापतसंठाणपरिणया थि। दंडगा ६। 

[३९] इसी प्रकार क्रमश सभी (पृवकति विशेषण-विशिष्ट जीवो के प्रयोग-परिणत 
पुदू्गलो) के विषय में जानना चाहिए । यावत्‌ जो पुदुगल पर्याप्त-सर्वाथसिद्ध-अनुत्तरोपपातिक- 
देव पचेव्द्रिय-वे क्रिय-ते जस-का मंण-झरी रप्रयोग-पररिणत है, वे वर्ण से काले वर्ण रूप मे यावत्‌ सस्थान 
से आयत सस्थान तक परिणत है। (दण्डक छटठा) 
सप्तम दण्डक 

४०. [१] जे श्रपज्जत्तासुहुमपुदबि ० एगिवियग्रोरालिय-तेया-कम्मासरीरप्पयोगपरिणया ते 
वण्णवों कालवण्णपरि० जाव श्राययसठाणपरि० बि। 


[४०-१| जो पुदुंगल प्रपर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वी कायिक-एके रिद्रिय-प्रौदा रिक- तेजस-कार्मेण- 
अरीर-प्रयाग-परिणत है, वे वर्ण से काले वर्ण के रूप मे भी परिखत है, यवत्‌ श्रायत-सस्थान-रूप मे 
भी परिणत है । 

[२] जे पज्जत्तासुहुमपुढवि० एवं चेव । 

[४०-२ ] इसी प्रकार प्रयप्निक-सूक्ष्म-प्रथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रोदारिक-तेजस-कार्म णशरी र- 
प्रयोग-परिणत है, वे भी इसी तरह वर्णादि-परिणत है। 

४१ एबं जहा5णपुष्बीए नेयव्व जसस जति सरीराणि जाव जे पज्जत्तासव्वटुसिद्धश्र णुत्तरो- 
ववाइयदेवर्पाचिदियवे उव्विय-तेया-कमस्थासरीर जाव परिणया ते वण्णग्रो कालवण्णपरिणया वि जाव 
ग्रायतसंठाणपरिणया वि । दडगा ७ | 

[४१ | इसी प्रकार यथानुक्रम से (सभी जीवो के विषय मे) जानन चाहिए। जिसके जितने 
दरीर हो, उतने कहने चाहिए, यावत्‌ जो पुद्गल पर्याप्त-सर्वार्थसिद्ध-अनुत्त रौपपातिकदेव-पच्ेनिद्रिय- 
बेक्रिय-ते जस-का मंण-शरी र-प्रयोग-परिणत है, वे वर्ण से काले वर्ण के रूप मे, यावत्‌ सस्थान से 
प्रायत-सस्थानरूप में परिणत है । (दण्डक सातवा) 


अष्टम दण्डक 
४२ [१] जे श्रपण्जत्तासुहुमपुठ विकाइयएगिवियफासिदियपयोगपरिणया ते वण्णश्रो कालवण्ण- 
परिणया जाब श्राययसठाणपरिणया वि । 


[४२-१] जो पुद्गल प्रपर्याप्तक-सूक्ष्मपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-स्पश निद्रय-प्रयोग-परिणत है, 
वे वर्ण से काले वर्ण के रूप में परिणत है, यावत्‌ सस्थान से आयत-सस्थान के रूप मे परिणत है। 


२२२] | हयाख्याप्रश्तिसूत्र 


[२] जे पज्जत्तासुमहुपुवि० एवं चेव । 

[४२-२] जो पुदूगल पर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकन्द्रिय-स्पश न्द्रिय-प्रयोग परिणत है, वे 
भी इसी प्रकार जानने चाहिए । 

४३. एवं जहा55णपुष्बोए जस्स जति इदियाणि तस्स तति भाणियव्वाणि जाव जे पज्जत्ता- 
सब्वट्डसिद्धअ्रणुत्तर जाव देवर्पाचदियसोइदिय जाव फासिदियपयोगपरिणया वि ते वण्णप्रो कालवण्ण- 
परिणया जाव प्राययसठाणपरिणया वि । दडगा ८। 

[४३ ] इसी प्रकार अनुक्रम स आलापक कहन चाहिए। विशेष यह कि जिसके जितनी 
इन्द्रिया हो उतनी कहनो चाहिए, यावत्‌ जो पुदंगल पर्याप्न-्सर्वार्थसिद्ध-अलत्त रौपपातिकदेव- 
पच्ेन्द्रिय-श्रोत्रे निद्रिय यावत्‌ स्पर्शन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे वर्ण से वाले वर्ण के रूप मे, यावत्‌ सस्थान 
से आयत सस्थान के रूप मे परिणत है । /दण्डक ग्राठवा) 


नौयाँ दण्डक 

४४. [१] जे प्रपज्जत्तासुहुमपुदविकाइयएगिदियश्रो रालिय-तेण्प-कर सास री रफा सिदियपयो ग- 
परिणया ते वष्णओ्रो कालवण्णपरिणया वि जाव झ्रायतसठाणप० वि । 

[४४-१ | जो पुरगल प्रपर्याप्तक-सू ८म-पृथ्वीकायिक-एके र्द्रिय-आ्रदा रिक-ते जस-का मं णछ री र- 
स्पशन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे वर्ण स काल वर्ण के रूप मे भी परिणत है, यावत्‌ सस्थान से श्रायत- 
संस्थान के रूप में परिणत है । 

[२] जे पज्जत्तासुहुमपुढवबि० एवं चेव । 

[४४-२ | जो पुदुगल पर्याप्तक-सुक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एक-न्द्रय-भ्रादा रिफ-ते जस-फार्म णणरी र- 
स्पशेन्द्रिय-प्रयोगपरिणत है, वे भी इसी तरह (पूवंबत्‌) जानने चाहिए । 

४५. एव जहा55णपुष्बीए जस्स जात सरोराणि इदियाणि य तस्स तति भाणियव्वाणि जाव 
जे पज्जत्तासव्वटुसिद्धश्रणत्तरोववाइया जाव देवपाचिदिय बेउव्विय-तेया-कम्मासोहदिय जाब फासिदिय- 
पयोगपरि ० ते वण्णश्रो कालवण्णपरि० जाव श्राययसठाणपरिणया वि। एव एए नव दडगा ९ । 

[४५॥ इगी प्रकार अनुक्रम स सभो आलापक कहने चाहिए। विणपतया जिसके जितने 
शरीर झोर इन्द्रिया हो, उसके उतने शरीर गौर उतनी इन्द्रियों का कथन करना चाहिए, यावत 
जो पुदुगल पर्याप्तक-सर्वाथसिद्ध-अनुत्त रोपपातिकदेव-पचेन्द्रिय-व क्रिय-ते अस-का मं गशरीर_ तथा 
श्रोत्रेन्द्रिय यावत्‌ स्पशर्द्रिय-प्रयोगपरिणत है, वे वर्ण से काले वर्ण के रूप मे यावत्‌ सस्थान से झ्रायत 
सस्थान के रूपो मे परिणत है । (दण्डक नौवा) 


इस प्रकार ये नौ दण्डक पूर्ण हुए । 


विवेचन नो दण्डको द्वारा प्रयोग-परिणतपुद्गलो का निरूपण प्रस्तुत ४२ सूत्रो (पूं ४से 
४५ तक) नौ दण्डको को दृष्टि से प्रयोग-परिणतपुद्गलो का निरूपण किया गया है । 


अध्टम शतक : उद शक-१] [२२३ 


विवक्षाविशेष से नो दण्डक (विभाग)--प्रयोगपरिणतपुद्गलो को विभिन्न पहलुओश्रो से 
समझाने के लिए शास्त्रकार ने नौ दण्डको द्वारा निरूपण किया है। प्रथम दण्डक में सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
से लेकर सर्वार्थेसिद्ध देवी तक जीवो की विशेषता से प्रयोगपरिणत पुदूगलो के भेद-प्रभेदो का कथन 
है । (२) द्वितोय द०्डक मे उन्ही जोबों में से एक्रेन्द्रिय जीवो के प्रत्येक के सूष्म भ्रौर बादर ये दो-दो 
भेद करके फिर इन सूक्म और बादर के तथा आगे के सब जीबो (यानी सूक्ष्मपृथ्वोकायिक से लेकर 
सर्वार्थसिद्धदेवों तक) के पर्याप्त और अपवराप्त के भद से दो-दो भेद (अपर्याप्तक भेद वाले सम्मूच्छिम 
मनुष्य को छोडकर) प्रयोग परिणतपुदुगलो के किए गए है। (३) तुतोय दण्डक मे पूर्वोक्त 
विशेषणयुक्त पृथ्वीकायिक मे लेकर गसर्वार्थसिद्धपयन्त सभी जीवो के ग्रौदारिक आदि पाच मे से यथा- 
योग्य शरीरा को अपेक्षा से प्रयोगपरिणतपुदूगलो का कथन क्या आया है। (४) चतुर्थ दण्डक 
मे पू्वॉक्त शरीरादि विशेषणयुकत एक्रेन्द्रिय स लेकर पचेन्द्रिय सवार्थसिद्ध जीवों तक के यथायोग्य 
इन्द्रियों की अपेक्षा से प्रयोगपरिणतपुद्गला का कथन किया गया है । (५) पत्चम्त वण्डक मे श्रौदा- 
रिक आदि पाच शरीर और रपशन ग्रादि पाच इन्द्रिया की सम्मिलित विवक्षा से समस्त जीवो के यथा- 
योग्य प्रयोग-परिणतपुद्गलो का कथन है । (८) छुठे दण्डक में वर्ण, गन्ध, रस, स्पश और सस्थान की 
अपक्षा से पू्वोक्त समस्त विशेषणयुक्त सर्व जीवा के प्रयोग-परिणतपुदूगलो का कथन है । (७) सप्तम 
दण्डक में ग्रोदारिक ग्रादि शरीर और वणणाद ही अपेक्षा से पुदगलों का कथन है। (5) प्रष्टस 
दण्डक में इन्द्रिय और वर्णादि की प्रपक्षा स पुदुगलों का कथन है और (९५) नवम वण्डक में शरीर, 
इन्द्रिय और वर्णादि की अपेक्षा से जीवों के प्रयाग-परिणतपुदूगलो का कथन किया गया है । 


द्वीनिद्रयादि जीबो की श्रनेकविधता मूलपाठ में कहा गया है कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रौर 
चतुरिन्द्रिय जीव अनेक प्रकार के है, जेंसे कि द्वीन्द्रिय मे लट, गडोला, अलसिया, शख, सीप, कौडी, 
कृमि आदि अनेक प्रकार के जोब है, त्रीन्द्रिय मे जू , लीख, चीचड, माकण (खटमल), चीटी, 
मकोडा ग्रादि अनेक प्रकार के जीय है झौर चतुरिन्द्रिय मे मक्खी, मच्छुर, भौरा, भू गारी आदि 
अनेकविध जीव हैं, उनको बताने हेवु ही यहाँ श्रनेकविय्रता का कथन किया गया है ! 


पच्चेन्द्रिय जीवो के भेद-प्रभेद मुख्यतया इनके चार भेद है--ने रयिक, तियच, मनुष्य और 
देव । विवत्रेक्षा से इनके अनेक श्रवान्तर भेद है ।१ 


कठिन शाब्दो के विशेष श्रर्थ - सम्मुच्छिम - सम्मूच्छिम-- माता-पिता के सयोग के बिना 
उत्पन्न होने वाले तिर्यंच और मनुष्य । गढ़भवकक्‍्कतिया - गर्भव्युत्कान्तिक--गर्भ से उत्पन्न होने वाले । 
परिसप्पा >- परिसर्प -रेग कर चलने वाले जीव । उरपरिसप्प> उर परिसर्प- पेट से रेग कर चलने 
वाले जीव । भुयपरिसष्प - भुजपरिसप-- भुजा के सहारे रंगकर चलने वाले । थलयर 5स्थलचर भूमि 
पर चलने काले जोव । खहयरा > खेचर (पाकाण मे) उडने वाले पक्षी । श्रभिलावेण + अ्रभिलाप-- 
पाठ से । गेबेज्जग - ग्रेवेयक देव । कप्पोबगा - कल्पोपपन्नक देव - जहां इन्द्रादि प्रध्चिकारी और उनके 
ग्रधोनस्थ छोटे-बड़े श्रादि का व्यवहार है । कप्पातोत > कल्पातीत- जहाँ अधिका री-भ्रधीनस्थ जैसा 
कोई भेद नही है, सभी स्वतन्त्र एवं अहमिन्द्र है। श्रणुत्रोवबाइय > अनुत्त रौपवातिक सर्वोत्तम 


१ भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पत्राक ३३१-३३२ 


२२४ ] [व्याडयाप्रशव्तिसुत्र 


देवलोक में उत्पन्न हुए देव । श्रोरालिय - श्रौदारिक शरीर । तेया ८ तजस द्रीर । वेडव्विय - 
वेक्तिय शरीर । कम्मग >कार्मण शरीर । बद्द - वृत्त-- गोल । तस ->व्यस्र-निकोण । चउरस - चतुरख्र- 
चोकौर (चतुष्कोण) | तित्तरस-तिक्त तीखा रस । अबिल प्राम्ल--खट्रा । कसाय > कसेला । 
जहाणुपुष्योए - यथाक्रम से ।* 


सिश्रपरिणत-पुद्गलों का नौ दण्डकों द्वारा निरूपण 


४६. मीसापरिणया ण भते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ” 

गोयमा ! पचबिहा पण्णत्ता, त जहा-- एगिदियमीसापरिणया थाव पतचिदियसीसापरिणया । 

[४६ प्र |] भगवन्‌ ! मिश्रपरिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए हे ” 

[४६ उ ] गौतम ! वे पाच प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार है - एबेन्द्रिय-मिश्रपरिणत 
पुद्गल यावत्‌ पचेन्द्रिय मिश्रपरिणत पुद्गल । 

४७ एगिवियमीसापरिणया ण भते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा | एवं जहा पद्नोगपरिणएह नव दड़गा भणिया एवं सोसापरिणएहि वि नव दडगा 
भाणियव्वा, तहेव सब्ब निरवसेस, नवरं ग्रभिलावो 'मीसापरिणया' भाणियधव्व, सेस त चेव, जाब जे 
पज्जत्तासवब्यटुसिद्ध भ्रणुत्तरो जाव० श्राययसठाणपरिणया वि । 

[४७ प्र] भगवन्‌ | एकरेन्द्रिय मिश्रपुद्गल कितने प्रकार के कह्टे गए है ? 

[४७ उ ] गौतम ! जिस प्रकार प्रयोगपरिणत पुद्गलों के विषय मे भी नौ दण्डक कहे गए है, 
उसी प्रकार मिश्र-परिणत पुदूगलो के विषय मे भी नौ दण्डक कहने चाहिए और सारा वर्णन उसी 
प्रकार करता चाहिए | विशेषता यह है कि प्रयोग-परिणत के स्थान पर सिश्न-परिणत कहना 
चाहिए | शेष समस्त वर्णन पूर्ववत्‌ करना चाहिए, यावत्‌ जो पुद्गल पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्तरौप- 
पातिक है, वे यावत्‌ आयत संस्थानरूप से भी परिणत है । 


विवेचन - सिश्रपिरणत पुद्गलो का नौ दण्डको द्वारा निरूपण- प्रस्तुत सूत्रद्य4 (सू ४६-४७) 
में प्रयोगपरिणत पुद्गलो के भेद-प्रभेद की तरह मिश्रपरिणत पुदूगलो के भी भेद-प्रभद का अतिदेश- 
पूर्वक निरूपण क्रिया गया है । 


विख्लसापरिणत पुद्गलों के भेद-प्रभेदों का निर्देश 


४८ वोससापरिणया ण भते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! पचविहा पण्णत्ता, त॑ं जहा--वष्णपरिणया गधपरिणया रसपरिणया फासपरिणया 
संठाणपरिणया । जे वण्णपरिणया ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा -कालवण्णपरिणया जाव सुक्किल्लवण्ण- 
परिणया । जे गंधपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा -सुब्भिगधपरिणया वि, वुब्भिगंधपरिणया जि। 
१ (क) भगवतीसूत्र (गुजराती प्रनुवादयुक्त) खण्ड-३, पृ ४२ से ४६ तक 
(ख) भगवती (हिन्दीविवचनयुक्त) भाग-३, पृ १२३६ से १२५२ तक 


अध्टम शतक : उ्ँ शक-१ ] [२२५ 


एबं जहा पण्णवणाए' तहेब निरवसेसं जाव जे सठाणश्रो श्रायतसठाणपरिणया ते वण्णह्ो फालवण्ण- 
परिणया वि जाव लुक्ख॒फासपरिणया थि। 


[४८ प्र ] भगवन्‌ | विख्नसा-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[४८ उ ) गौतम ! पाच प्रकार के कहे गये है । वे इस प्रकार है-वर्णपरिणत, गन्ध- 
परिणत, रसपरिणत, स्पर्शपरिणत और सस्थानपरिणत | जो पुदूगल वर्ण-परिणत हैं, वे पाच 
प्रकार के कहे गए है, यथा--कृष्ण-वर्ण के रूप मे परिणत यावत्‌ शुक्ल वर्ण के रूप मे परिणत 
पुद्गल । जो गन्ध-परिणत-पुद्गल है, वे दो प्रकार के कहे गए है, यथा--सुरभिगनन्‍्ध-परिणत श्रौर 
दुरभिगन्ध-परिणत-पुदूगल । इस प्रकार आगे का सारा वर्णन जिस प्रकार प्रज्ञापनासूत्र (के प्रथम 
पद) में किया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिए, यावत्‌ जो पुदूगल सस्थान से आयत- 
सस्थान-परिणत हैं, वे वर्ण से कृष्ण-वर्ण के रूप मे भी परिणत है, यावत्‌ (स्पर्श से) रूक्ष-स्पर्शरूप मे 
भी परिणत है । 


विवेचन -विस्रसापरिणत पुदुगलों के भेव-प्रभेदो का निर्देश--प्रस्तुत सूत्र मे विस्सापरिणत 
(स्वभाव से परिणाम को प्राप्त) पुद्गलो का वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की श्रपेक्षा से तथा 
इन वर्णादि के परस्पर मिश्र होने पर विकल्प की विवक्षा से प्रज्ञापनासूत्र के अतिदेश-पूर्वेक श्रनेक भेद- 
प्रभेदो का निर्देश किया गया है ।* 


सन-वचन-काया की अपेक्षा विभिन्न प्रकार से प्रयोग-मिश्र-विसत्रता से एक द्रव्य के 
परिणमन को प्ररूपणा 

४९. एगे भंते |! दव्बे कि पयोगपरिणए ? सीसापरिणए ? वीससापरिणए ? 

शोयसा ! पयोगपरिणए या, मीसापरिणए या, वोससापरिणए या । 

[४९ प्र.) गौतम ! एक द्रव्य क्‍या प्रयोगपरिणत होता है, मिश्रपरिणत होता है श्रथवा 
विश्नलसापरिणत होता है ? 

[४९ उ ] गौतम ! एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, अ्रथवा मिश्रप॒रिणत होता है, अथवा 
विस्रसापरिणत भी होता है । 

५०. जदि पयोगपरिणए कि मणप्पयोगपरिणए ? वबहृप्पयोगपरिणए ? कायप्पयोगपरिणए ? 

गोयमा ! सणप्पयोगपरिणए था, वदप्पयोगपरिणए वा, कायप्पयोगपरिणए वा । 


[५० प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है तो कया वह मन प्रयोगपरिणत 
होता है, वचन-प्रयोग-परिणत होता है, अथवा काय-प्रयोगपरिणत होता है ? 
१ प्रज्ञापतासूत्र प्रथमपद सूत्र १० [१-२] (महा विद्या ) 
२ (क) वियाहपण्ण सियुत्त (गूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, प्र ३२६ 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र, प्रथमपद, सूत्र १० [१-२] 


२२६] [ ध्याक्याप्रशप्तिसृत्र 


[५० उ.] गौतम ! कह मन प्रयोगपरिणत होता है, या वचन-अ्रयोग-परिणित होता है, प्रथवा 
काय-पअ्रयोगपरिणत होता है । 


५१ जदि सजण्पक्तोशपरिणए कि सल्चयसकप्पक्रोगपरिणए ? सोससणप्पयोग० ? सच्चासो- 
समणप्पयो ० ? झ्तस्चामोससणप्पयो० ? 

शोयमा | सच्चसमणप्पयोगपरिणए वा, भोसमणप्पयोग ० वा, सच्चामोसमणप्प०, प्रसच्चासो- 
सभणजपण्प ० या ॥ 

[५१ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य मन प्रयोगपरिणत होता है तो क्या वह सत्यमन:प्रयोग- 
परिणत होता है, अथवा मृथामन प्रयोगपरिणत होता है, या सत्य-मृषामन प्रयोगपरिणत होता है, 
या ग्रसत्या-अमृषामन,प्रयोगपरिणत होता है ? 

[५१ उ ] गौतम ! वह सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है, अथवा मृषामन प्रयोगपरिणत होता 
है, या सत्य-मुषामन प्रयोगपरिणत होता है या फिर असत्य-प्रमुषामन प्रयोग-परिणत होता है । 

४२. जदि सज्जमणप्प्नोगप ० कि श्रारंभसच्चमणप्पयो० ? श्रणारभसच्चमणप्पयोगपरि० ? 
सारभसच्चमणप्पयोग० ? प्रसारंभसच्चमण० ? समारभसच्चसणप्पयोगपरि० ? अ्रसमारभसच्च- 
सणप्पयोगपरिणए ? 

गोयमा ! श्रारससच्चमणप्पप्मोगपरिणए वा जाव श्रसमारंभसच्चमणप्पयोगपरिणए वा । 

[५२ प्र.] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है तो क्या वह आरम्भ- 
सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है, श्रनारम्भ सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है, सारम्भ-सत्यमन प्रयोग- 
परिणत होता है, प्रसारम्भ-सत्यमन प्रयोगपरिणित होता है, समारम्भ-सत्यमन.प्रयोगपरिणत होता 
है अथवा असारम्भ-सत्यमन.प्रयोगपरिणत होता है ? 


[५२ उ.] गोतम वह झारम्भ-सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है, अथवा यावत्‌ असमारम्भ- 
सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है । 

५३. [१] जदि मोसमणप्पयोगपरिणए कि झ्ारभमोसमणप्पयोगपरिणए वा० ? 

एव जहा सच्चेणं तहा मोसेण वि । 


[५३ ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रब्य मुषामन प्रयोगपरिणत होता है, तो क्‍या वह्‌ 
प्रारम्भ-मृषामन प्रयोगपरिणत होता है, अथवा यावत्‌ श्रसमारम्भ-मृषामन.प्रयोगपरिणत होता है । 

[५३-१ उ.] गौतम ! जिस प्रकार (पूर्वोक्त विशेषणयुक्त) सत्यमन प्रयोगपरिणत के 
विषय में कहा है, उसी प्रकार (पूर्वोक्त विशेषणयुक्त) मृषामन प्रयोगपरिणत के विषय में भी 
कहना चाहिए । 

[२] एवं सथ्चामोसमणप्पयोगपरिणए वि । एवं प्रसच्चामोसमणप्पयोगेण थि । 


[५३-२] इसी प्रकार (पूर्वोक्त विशेषणो से युक्त) सत्य-मृघामन प्रयोगपरिणत के विषय मे 
भी तथा इसी प्रकार भ्रस॒त्य-प्रमुषामन'प्रयोगपरिणत के विषय मे भी कहना चाहिए । 


अध्टंस शतक : उह् शक-१ ] [२२७ 


५४. जबि बदप्पयोगपरिणए कि सच्चवदष्पयोगपरिणए मोसंबयप्पयोगपरिणए ? 
एवं जहा मणप्पयोगपरिणए तहा वयप्पयोगपरिणए वि जाद धसमारभवबष्यपोभपरिणए बा । 


[५४ प्र.] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य बचनप्रयोगपरिणत होता है ती, क्यां वह सध्य-वचन- 
प्रयोगपरिणत होता है, मृषा-वचनप्रयोगपरिणत होता है, संत्य-मृषा-बचनप्रयोगपरिणत होता है 
ग्रथवा असत्य-प्रमुषा-वचनप्रयोगपरिणत होता है ? 

[५४-उ.] गौतम ! जिस प्रकार (पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त) मनः प्रयोगपषरिणत कै विषथ मैं 
कहा है, उसी प्रकार (पूर्वोक्त-सर्ब-विशेषणयुक्त) वचन-प्रयोगपरिणत के विषय में भी वह प्रसमारम्भं 
वचन-प्रयोगपरिणत भी होता है तक कहना चाहिए । 


५५. जदि कायप्ययोगपरिणए कि श्रोरालियसरी रकायप्पयोगपरिणए १? प्रोरालियभीसा- 
सरोरकायप्पयो ० २? वेउव्वियसरीरकायप्प० ३ ? वेउब्वियमोसासरीरकायप्पयोगपरिणए ४? 
ग्राहरगसरी रकायप्पश्रोगपरिणए ५ ? श्राह्मरकमीसासरी रकायप्पयोगपरिणए ६ ! कम्मासरीरकायप्प- 
झोगपरिणए ७ ? 


गोयमा ! श्रोरालियसरोरकायप्पश्रोगपरिणए वा जाब कम्मासरीरकायप्पश्रोगपरिणए वा । 


[५५-प्र | भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य कायप्रयोगपरिणत होता है, तो कया वह प्रौदारिक- 
शरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, ओऔदारिकमिश्रशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, वेक्रियशरीर- 
कायप्रयोगपरिणत होता है, वैक्रियमिश्रशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है, आहारकश रीर-कायप्रयोग- 
परिणत होता है, झ्राहारकमिश्र-कायप्रयोगपरिणत होता है अथवा कार्मणशरीर-कायप्रयोगपरिणत 
होता है ? 

[५५-उ. | गौतम | वह एक द्रव्य श्रौदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, श्रथवा यावत्‌ 
वह कार्मणश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है । 


५६ जवि श्रोरालियसरीरकायप्पश्रोगपरिणए कि एगिवियश्रोरालियसरीरकायप्प ह्ोगपरिणए 
एवं जाव पचिदियश्लोरालिय जाब परि० । 

गोयमा ! एगिवियभ्रोरालियघसरीरकायप्पप्रोगपरिणए वा बेंदिय जाय परिणए वा जाब पंचिदिय 
जाव परिणए बा १ 

[५६-प्र.] भगवन्‌ |! यदि एक द्रव्य श्रौदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, तो क्‍या 


वह एकेन्द्रिय-प्रौदा रिकश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है, या द्वीर्द्रिय-औदारिकश रीर-कायप्रयोग- 
परिणत होता है प्रथवा यावत्‌ पच्ेन्द्रिय-औदा रिकशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है ? 


[५६-उ | गौतम ! वह एक द्रव्य एकेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, 
या द्वीन्द्रिय-प्रौदा रिकश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है, प्रथवा यावत्‌ परअ्चेन्द्रिय-प्रौदारिकश रीर- 
कायप्रयोगपरिणत होता है । 


श्२८ | [ व्यास्याप्रशप्तिसत् 


५७. जदि एगिवियश्लोरालियसरीरकायप्पश्नोगपरिणए कि पुदविक्काइयएगिदिय जाब परिणए 
जाय वणस्सइकाइयएगिवियप्रो रालियसरीरकायप्पक्लोगपरिणए वा ? 


गोयसा ! पुढण्षिकष्काइयएगिदिय जाव पयोगपरिणए वा जाव वणस्सहकाइयएगिदिय जाव 
परिणए बा । 


[५७-प्र | भगवन्‌ ! जो एक द्रव्य शरीर एकेन्द्रिय-औदा रिक-श री र-काय-प्रयोग-परिणत होता 
है तो क्या वह पृथ्वीकायिक-ए हेन्द्रिय-औदा रिकश री र-काय-प्रयोग-परिणत होता है, श्रथवा यावत्‌ वह 
वनस्पतिकायिक-एके न्द्रिय-प्रौदा रिकश रो र-काथप्रयोगपरिणत होता है। 


[५७-उ ] हे गौतम ! बह प्ृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-पऔदा रिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता 
है, अथवा यावत्‌ वनस्पतिकाथिक-एके निद्रिय-आरदारिकश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है ? 


५८. जदि पुढविकाइयएगिदियश्रो रालियसरोर जाव परिणए कि सुहुमपुढविकाइय जाव 
परिणए ? बादरपुडविक्काइयएगिदिय जाब परिणए ? 


गोयमा ! सुहुसपुटविक्काइयएगिदिय जाब [परिणए वा, बादरपुठविक्काइय जाव परिणए बा। 


[५८-प्र | भगवन्‌ ! यदि बह एक द्रव्य पृथ्वी कायिक-एके रिद्रिय-प्रौदा रिकश री र-काय प्रयोग- 
परिणत होता है, तो क्या वह सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रैदारिकशरीर कायप्रयोगपरिणत होता 
है, भ्रथवा बादरपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिप-आदा रिकशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है । 


[५८-उ | गौतम | वह सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-औदा रिकशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता 
है ग्रथवा बादर-पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय-प्रौदारकशररीरकायप्रयोगपरिणत होता है। 


५९. [१] जदि सुहुमपुढबिकाइय जाव परिणए कि, पज्जत्तसुहुमपुठब जाव परिणए : 
श्रपज्जत्तसुहुमपुठवी जाबव परिणए ? 


गोयमा ! पज्जत्तसुहुमपुठविकाइय जाब परिणए वा, अपज्जत्तसुहुमपुडविकाइय जाव 
परिणए वा । 


[५९-१ प्र | भगवन्‌ | यदि एक द्रव्य सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एके न्द्रिय-आऔदा रिकशरी र-का यप्र योग- 
परिणत होता हैँ तो क्या वह पर्याप्त-सूधम-प्रथ्वी कायिक-एकेन्द्रिय-औदा रिकशरी र-कायप्रयोगपरिणत 
होता है, अ्रथवा श्रपर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वी कायिक-एकेन्द्रिय-औदा रिकश री र-का यप्रयोगपरिणत होता है ? 


[५९-१७ ] गौतम ! यह परयप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्ैदा रिक् शरी र-कायप्रयोग- 
परिणत भी होता है, या वह श्रपर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदा रिकद री र-कायप्र योग- 
परिणत भी होता है । 

[२] एवं बादरा वि। 


(५९-२| इसी प्रकार बादर-पृथ्वीकायिक (एक्रेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत 
एक द्रव्य) के विषय में भी (पर्याप्त-अपर्याप्त-प्रकार) समझ लेना चाहिए। 


अध्टम शर्तेक : उदं शक-१ ] [२१२९ 


[३] एवं जाव वणस्सइकाइयाणं चउक्कप्रो सेदो । 

[५९-३] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक तक सभी के चार-चार भेद (सूक्ष्म, बादर, 
पर्याप्त, भ्रपर्याप्त) के विषय में (पूवंवत्‌) कथन करना चाहिए। 

६० बेइंदिय-तेइंदिय-चर्जा रिदियाणं वुयश्रो भेदों - पज्जत्तगा य, भ्रपज्जलगा य । 


[६०] (किन्तु) द्वीनिद्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के दो-दो भेद--पर्याप्तक और भ्पर्याप्तक 
(एक द्रठ्प से सम्बन्धित श्रौदारिकशरी र-कायप्रयोगपरिणत के विषय मे) कहना चाहिए। 


६१ जदि पत्रिदियश्नो रालियसरोरकायप्पन्नोगपरिणए कि तिरिक्छजोणियर्षाचवियश्नो रालिय- 
सरोरकायप्पश्नोगपरिणए ? सणुस्सपंचिदिय जाव परिणए ! 

गोयमा ! तिरिक्खजोणिय जाव परिणए वा, मणुस्सपचिदिय जाव परिणए वा। 

[६१-म्र | भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य पच्चेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है 
तो क्या वह तियंञूचयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रैदारिकशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है, अथवा मनुष्य- 
पचेन्द्रिय-प्रौदारिकश री र-का यप्रयोगप रिणत होता है ? 

[६१ उ | गौतम | या तो वह तियय॑अचयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत 
होता है, भ्रथवा वह मनुष्य-प्रेन्द्रिय-प्रौदा रिकशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है। 

६२. जइ तिरिक्खजोणिय जाव परिणए कि जलचरतिरिक्खजोणिय जाव परिष्पए वा? 
थलचर० ? खहचर० ? 

एवं चउकक्‍्कझो भेदो जाव खह॒चराणं । 

[६२ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य तियेज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रौदा रिकश री र-कायप्रयोग- 
परिणत होता है तो क्‍या वह जलचर-तिरयंञज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्ौदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत 
होता है, स्थलच र-तिरयंज्वयो निक-पचे निद्रय-प्रौदा रिकश री र-का यप्रयोगप रि णत होता है, श्रथवा खेच र- 
तियंञअचयो निक-पचे रिद्रय-प्रौदा रिकश री र-कायप्रयोगप रिणत होता हे ” 

[६२ उ | गोतम ! वह जलचर, स्थलचर श्रौर खेचर, तीनो प्रकार के तियंञ्चपचेन्द्रिय- 
झ्ौदारिकश रोर-कायप्रयोग से परिणत होता है, भ्रत खेचरो तक पूर्ववत्‌ प्रत्येक के चार-चार भेदो 
(सम्मूच्छिम, गर्भज, पर्याप्तक श्रौर श्रपर्याप्तकक के श्रौदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत) के विषय 
में कहना चाहिए । 

६३- जदि सणुस्सपंचिंदिय जाब परिणए कि सम्मुच्छिममणुस्सपंचिदिय जाब परिणए ? 
गर्सवक्कतियमणुस्स जाबव परिणए ? 

गोयमा ! दोसु वि। 

[६३ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य मनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रौदारिकशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता 
है, तो क्या वह सम्मूच्छिममनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रौदारिकश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है, श्रथवा 
गर्भ जमनुष्य-पचे निद्रय-भ्रौदा रिकश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है ? 


२३० ] ज्थिववश्याशब्तियृन 


[६३ उ ] गौतम ! वह दोनो प्रकार के (सम्मूच्छिम अथवा गर्भज) मनुष्यों के भौदारिक- 
शरीर-कायप्रयोग से परिणत होता है। 


६४ जदि गव्भवक्‍कंतियसणुस्स जाव परिणए कि पज्जत्तगब्भवक्‍्कतिय जाव परिणए ? 
झपज्जत्तरव्भ वक्‍्कंतियमणुस्सपं विदियश्ो रा लियसरी रकायप्पयोगप रिणए ? 
गोयमा ! पज्जत्तगव्भवक्कतिय जाव परिणए वा, झ्पज्जत्तगब्भवक्कतिय जाव परिणए । ११ 


[६४ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, गर्भजमनुप्य-पच्ेर्द्रिय-प्रौदारिक-शरीर कायप्रयोग- 
परिणत होता है तो क्या वह ॒पर्याप्त-गर्भजमनुष्य-पचेन्द्रिय-श्रैदा रिकशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता 
है, प्रथवा प्रपर्याप्त-गर्म ज-मनुष्य-पचेन्द्रिय-औदा रिकशरी र-का यप्रयोगपरिणत होता है ? 

[६४ उ ] गौतम ! वह पर्याप्त-गर्भ जमनुष्य-पचचे रिद्रय-औदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत 
होता है, भ्रथवा भ्रपर्याप्त-गर्भ जमनुष्यपचेन्द्रिय-प्रौदा रिकश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है । 


६५ जदि झोरालियमीसातरीरकायप्पश्मोगपरिणए कि एगिवियश्ोरालियमीसासरी रकायप्प- 
झोगपरिणए ? बेइदिय जाव परिणए जाव पेंविय्श्रोरालिय जाब परिणए ? 


गोयमा ! एगिवियश्रोरालिय एवं जहा झो रालियसरी रकायप्पयोगपरिणएण प्रालावगो भणिश्रो 
तहा श्रोरालियमोसास री श्कायप्पश्नोगपरिणएण वि झआलावगो भाणियव्यो, नवर बायरवाउक्काइय- 


गब्भवक्‍क तियर्पाच वियतिरिक्सजो णिय-गव्भवक्‍्कतियसणुस्साण य एएसि ण॑ पज्जत्तापञ्जत्तगाणं, सेसाणं 
झ्रपज्जत्तगाण ।२। 


[६५ प्र.] यदि एक द्रव्य, औदारिकमिश्रदरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है. तो क्‍या वह 
एकेन्द्रिय-औदा रिकमिश्र-शरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है, हीन्द्रिय-आदा रिकमिश्रशरी र-कायप्रयोंग- 
परिणत होता है, प्रथवा यावत्‌ पवचेन्द्रिय-पऔदा रिक-मिश्रश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है ? 

[६५ उ ] गौतम ! वह एकेन्द्रिय-औदा रिकमिश्रशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है, अथवा 
द्वोन्द्रिय-आौदा रिकमिश्रश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है, श्रथवा यावत्‌ पच्रेरिद्रय-्रदारिकमिश्र- 
दरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है। जिस प्रकार पहले आऔदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत के 
ग्रालापक कहे हैं, उसी प्रकार ग्रौदारिकमिश्र-कायप्रयोगपरिणत के भी झ्ालापक कहने चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता है कि बादरवायुकायिक, गर्भज पज्चेन्द्रियतियं#वयोनिक और गर्भज मनुष्यो के 
पर्याप्तक और अपर्याप्तक के विषय मे श्रौर शेष सभी जीवो के अपर्याप्तक के विषय में कहना 
चाहिए । 


६६. जदि वेउव्विषघसरौरकायप्पयोगपरिणए कि एगिदियवेउणव्वियसरीरकायप्पश्रोगपरिणए 
जाव पंचिदियवेउव्वियसरीर जाव परिणए ? 

गोयमा ! एगिदिय जाव परिणए वा पचिदिय जाव परिणए । 

[६६ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, वेक्रियशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है तो क्‍या वह 


एकेन्द्रिय-वे क्रियश री र-का यप्रयोगपरिणत होता है, भ्रथवा यावत्‌ पच्ेेन्द्रिय-बेक्रियश री र-प्रयोग-परिणत 
होता है ” 


अच्कम शतक : उद्द शक-१] [२३१ 


[६६ उ ] गौतम ! वह एकेन्द्रिय-वेक्रियशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है, श्रथवा यावत्‌ 
पत्चेन्द्रिय-बे क्रियश्षरोी र-कायप्रयोगपरिणत होता है। 


६७. जह एगिदिय जाब परिणए कि वाउक्काइयएगिदिय जाव परिणए ? श्रवाउककाइय- 
एगिदिय जाव परिणते ? 

शोयसा ! वाउक्काइयएतगिंदिय जाबव परिणए, नो श्रवाउककाइय जाव परिणते । एव एएण 
अभिलावेण जहा श्रोगाहणसठाणें" वेउ|व्वययसरीर भणिय तहा इहूथि भाणियव्व जाब पज्जततस“य्बदु- 
सिद्धप्रणुत रोबवातियकप्पाती यवेसाणिय देवर्पाच दियवे उव्वियसरी रकायप्पश्रोगपरिणए_ वा, अपज्जत्त- 
सम्वटुसिद्ध जाबव कायप्पययोगपरिणए बा । ३ । 


[६७ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वह एक द्रव्य एकेन्द्रिय-वैक्रियशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, 
तो क्या वह वायुकरायिक-एकेन्द्रिय-वेक्रियशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है, श्रथवा अ्रवायुकायिक 
(वायुकायिक जीवो के श्रतिरिक्त) एकेन्द्रिय-बेक्रियश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है ? 


[६७ उ ] गौतम ! वह एक द्रव्य वायुकायिक-एकेन्द्रिय-वैक्रियश री र-कायप्रयोगपरिणत 
होता है, किन्तु भ्रवायुकायिक-एकेन्द्रिय-वेक्रियश री र-कायप्रयोगपरिणत नहीं होता । (क्योकि वायु- 
काय के सिवाय श्रन्य किसी एकेन्द्रिय मे वे क्रियश रीर नही होता ।) इसी प्रकार इस भ्रभिलाप के द्वारा 
प्रज्ञापनासूत्र के 'प्रवगाहुना सस्थान' नामक इक्कीसवे पद मे वैक्रियशरीर (-कायप्रयोगपरिणत) के 
विषय में ज॑ंसा कहा है, (उसी के भ्रनुसार) यहाँ भी पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्त रोपपातिक-कल्पातीत- 
बेमानिकदेक-पचे रिद्रय-वे क्रियश री र-कायप्रयोगप रिणत होता है, श्रथवा वह श्रपर्याप्तक-सवर्थिसिद्ध- 
ग्रनुत्तरौपपातिक-कल्पाती त-वेमा निकदेव-पचचेर्द्रिय-वै क्रियश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है. पर्यन्त 
कहना चाहिये । 

६८-  जदि वेउव्वियमीसारोरकायप्पयोगपरिणए कि एगिदियमोसासरी रकायप्पश्नोगपरिणए 
जा जाय पंचिदियमीसासरोरकायप्पयोगपरिणए ? 

एवं जहा वेउव्विय तहा मीसम पि, नवरं वेब-नेरइयाणं श्रपज्जताण सेसाणं पज्जत्तगाणं 
तहेव, जाब नो पञ्जत्तसथ्यटुसिद्ध श्रणुत्तरो जाब प०, श्रपज्जत्तसव्यटूसिद्ध प्रण्त्तरोववातियवेवर्षाचिदिय- 
बेजज्वियमीसासरोरकायप्पश्रोगप रिणए । ४ । 

[६८ प्र |] भगवन्‌ | यदि एक द्रव्य वे क्रियमिश्रश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है, तो क्‍या 
वहू एकेन्द्रिय-वैक्रियमिश्रशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है, श्रथवा यावत्‌ पत्रेन्द्रिय-वेक्रियमिश्रशरीर- 
कायप्रयोगपरिणत होता है ? 

[६८ उ ] गौतम ! जिस प्रकार वेक्रियशरीर-कायप्रयोगपरिणत के विषय मे कहा है, उसी 
प्रकार वैक्रियमिश्रश री र-कायप्रयोगपरिणत के विषय मे भी कहना चाहिए। परन्तु इतना विशेष है 
कि वेक्रियमिश्रशरी र-कायप्रयोग देवो श्रौर तेरयिको के श्रपर्याप्त के विषय में कहना चाहिए । शेष 


कक त__-______ «>> 


१. प्रज्ञापनासूत्र पद २१- अ्रवगाहनासस्थानपद पृ ३२९ से ३४९ तक, सू. १४७४-१५६५ (सम. त्रि ) 


२३२] [भ्याजयाप्रशषप्तिसूत्र 


सभो पर्याप्त जीवो के विषय मे कहना चाहिए, यावत्‌ पर्याप्त-सर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरौपपातिक-कल्पातीत- 
वेमानिकदेव-पचेन्द्रिय-वैक्रियमिश्रशरी र-कायप्रयोगपरिणत नहीं होता, किन्तु अपर्याप्त-सर्वा्थसिद्ध- 
प्रनुत्तरौपपातिक-कल्पाती त-वैमानिकदेव-पचेन्द्रिय-वेक्रियमिश्रशरी र-काय प्रयोगपरिणत होता है, (यहाँ 
तक कहना चाहिए) । 


६९. जदि आाहारगसरीरकायप्पश्रोगपरिणए कि सणुस्साहारगसरीरकामप्पश्नोगपरिणए ? 
अ्रमणस्साहारण जाव प० ? 

एवं जहा श्रोगाहणसठाणे जाव इशिहिपत्तपमत्ततजयसम्महिटद्विपज्जत्तगसलेज्जवासाउय जाव 
परिणए, नो, ग्रणिड्डिपत्तपमत्तसजयसम्महिट्टिपज्जत्तमसलेज्जवासाउय जाब प० ।५। 

[६९ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य आहारकशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, तो क्या वह 
मनुष्याहा रकश री र-कायप्रयोगपरिणत होता है, अ्रथवा अमनुष्य-भ्राहा रकशरी र-कायप्रयोगपरिणत 
होता है ? 

[६९ उ | गौतम | इस सम्बन्ध में जिस प्रकार प्रज्ञापनासूत्र के भ्रवगाहनासस्थान नामक 
(इक्कीसवे) पद में कहा है, उसी प्रकार यहा भी ऋद्धिप्राप्त-प्रमत्तसयत-सम्यग्दुष्टि-पर्याप्तक- 
सख्येयवर्षायुष्क मनुष्य-भ्राहा रकशरी र-कायप्रयो गप रिणत होता हूं, किन्तु अनुद्धि-प्राप्त (प्राह्चरकलब्धि 
को अ्रप्राप्त)-प्रमत्तसयत-सम्यर्दृष्टि-पर्याप्तक-सख्येयवर्षायुष्य-मनुष्याहा रक-शरी र-कायप्रयोगपरिणत 
नही होता तक कहना चाहिये ॥ 

७० जदि ग्राहरगमीसासरी रकायप्पयोग ० कि सणुस्साहारगसीसासरोर० ? 

एवं जहा श्राह्रग तहेव मीसग पि निरवसेस भाणियव्व । ६। 

[७० प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य श्राह्दरकमिश्रशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, तो 


क्या वह मनुष्याहारकमिश्रशरी र-कायप्रयोगपरिणत होता है, श्रथवा श्रमनुष्याहारकशरीर-काय- 
प्रयोगपरिणत होता है ? 


[७० उ ] गौतम ! जिस प्रकार अभ्रहारकश रीरकायप्रयोग-परिणत (एक द्रव्य) के विषय में 
कहा गया है, उसी प्रकार आहारकमिश्रशरी र-कायप्रयोगपरिणत के विषय मे भी कहना चाहिए । 

७१ जदि कम्मासरीरकायप्पश्रोगप ० कि एगिदियकम्मास रीरकायप्पश्रोग० जाव पंचिदिय- 
कम्मासरीर जाव प० ? 

गोयसा ! एगिदियकस्सासरीरकायप्पश्रो० एवं जहा श्रोगाहणसंठाणे कस्मगस्स भेवों तहेव 
इहावि जाव पज्जत्तसय्वटसिद्ध भ्रणत्तरोववाइय देवर्पोाचिदियकम्मासरी रक्ायप्पयोगपरिणए वा, भश्रपज्जत- 
सब्वटुसिद्धप्रणु० जाव परणिए वा । ७। 


[७१ प्र | भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य कार्मणशरीर-कायप्र योगपरिणत होता है, तो क्या बह 


एकेन्द्रिय-कार्मणशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, प्रथवा यावत्‌ पच्चेन्द्रिय-कार्मणशरीर-कायप्रयोग- 
परिणत होता है ? 


अध्टम शतक : उहू शर-१ ] [२३३ 


[७१ उ.] है गौतम ! वह एकेन्द्रिय-कार्मणशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, इस सम्बन्ध 
में जिस प्रकार प्रज्ञापनासूत्र के (इक्कोसवे) भ्रवगाहना सस्थानपद मे कार्मण के भेद कहे गए हैं, उसी 
प्रकार यहाँ भी पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्त रोपपातिक-कल्पातोत-व मानिकदेव-पच्चे रिद्रय-कार्मणश री र- 
कायप्रयोगपरिणत होता है, झथवा अपर्याप्त-सर्वार्थसिद्ध-ग्रनुत्तरोपपातिक-कल्पातीत-बेमा निकदेव- 
पच्चेन्द्रिय-का मं णश री र-कायप्रयोगप रिणत होता है (तक भेद कहना चाहिए) । 


७२. जह सोसपरिणए कि मणमोसापरिणए ? बयमीसापरिणए ? कायमोसापरिणए ? 

गोयसा | सणमीसापरिणए वा, ययमोसापरिणते या, कायमोसापरिणए था । 

[७२ प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है, तो क्या वह मनोमिश्रपरिणत 
होता है, या वचनभिश्रपरिणत होता है, प्रथवा कायमिश्रपरिणत होता है ? 

[७२ उ ] गौतम ! वह मनीमिश्रपरिणत भी होता है, वचनमिश्रपरिणत भी होता है, 
कायमिश्र-परिणत भी होता है । 

७३ जदि सणमीसापरिणए कि सच्चमणमीसापरिणए ? भोसमणमीस।परिणए ? 

जहा पद्मोगपरिणए तहा सोसापरिणए थि भाणियव्यं निरवसेवं जाव पज्जतसब्वट्रसिद्धप्रणु- 
त्तरोववाइय जाव देवपचिदियकम्सासरी रगमोसापरिणए या, शभ्रपज्जत्तसव्बदुसिद्धअ्रणु० जाव कम्सा- 
सरीरमोसापरिणए या। 

[७३ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य मनोमिश्रपरिणत होता है, तो क्या वह सत्यमनोंमिश्र- 
परिणत होता है, मृषामनोमिश्रपरिणत होता है, सत्य-मृषामनोमिश्रपरिणित होता है, भ्रथवा 
प्रसत्य-पअमृषामनो मिश्रप रिणत होता है ? 

[७३ उ.] गौतम ! जिस प्रकार प्रयोगपरिणत एक द्रव्य के सम्बन्ध मे कहा गया है, उसी 
प्रकार | मश्रपरिणत एक द्रव्य के विषय में भो पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध-प्नुत्त रोपपातिक-कल्पातीत- 
वेमानिकदेव-पचेन्द्रिय-कार्मणश री र-कायमिअपरिणत होता है, भ्रथवा अपर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्तरोप- 
पातिक-कल्पातीत बैमानिकदेव-पचेन्द्रियकार्मणशरीर-कायमिश्रपरिणत होता है तक कहना चाहिए । 

७४. जदि वोससापरिणए कि वण्णपरिणए गंधपरिणए रसपरिणए फासपरिणए 
संदाणपरिणए ? 

गोयमा ! बण्णपरिणए वा गंधपरिणए वा रसपरिणए था फासपरिणए वा संठाणपरिणए वा । 


[७४ प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रष्य विस्सा (स्वभाव से) परिणत होता है, तो क्या बह 
वर्णपरिणत होता है, गन्धपरिणत होता है, रसपरिणत होता है, स्पर्शपरिणत होता है, श्रथवा सस्थान- 
परिणत होता है ? 


[७४ उ.] गौतम ! वह वर्णपरिणत होता है, या गन्धपरिणत होता है, भ्रथवा रसपरिणत 
हीता है, या स्पर्शपरिणत होता है, या सस्थानपरिणत होता है । 


२३४] [ ध्याययाप्रशप्तिसृत्र 


७५. जदि वण्णपरिणए कि कालवण्णपरिणए नोल जाव सुक्किलयण्णपरिणए ? 


गोयमा ! कालवण्णपरिणए वा जाव सुक्किलवण्णपरिणए बा । 

[७५ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य वर्णपरिणत होता है तो क्या वह कृष्णवर्ण के रूप में 
परिणत होता है, अथवा नीलवर्ण के रूप मे श्रथवा यावत्‌ शुक्लवर्ण के रूप मे परिणत होता है ? 

[७५ उ ] गौतम ! वह कृष्ण वर्ण के रूप मे भी परिणत होता है, यावत्‌ शुक्लवर्ण के रूप 
में भी परिणत होता है । 

७६ जदि गधपरिणए कि सुब्भिगंधपरिणए, दुब्भिगधपरिणए ? 

गोयमा ! सुब्भिगधपरिणए वा, दुब्भिगधपरिणए वा । 

[७६ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य गन्धपरिणत होता है तो वह सुरभिगन्ध रूप मे 
परिणत होता है, अभ्रथवा दुरभिगन्धरूप मे परिणत होता है ? 

[७६ उ ] गौतम ! वह सुरभिगन्धरूप मे भी परिणत होता है, श्रथवा दुरभिगन्धरूप में 
भो परिणत होता है । 

७७ जद रसपरिणए कि तित्तरसपरिणए ५ पुच्छा ? 

गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा जाव महुररसपरिणए वा। 

[७७ श्र | भगवन | यदि एक द्रव्य रसरूप मे परिणत होता है, तो क्या वह तीखे 
(चरपरे) रस के रूप मे परिणत होता है, श्रथवा यावत्‌ मधुररस के रूप मे परिणत होता है ? 


[७७ उ ] गौतम ! वह तीखे रस के रूप मे भी परिणत होता है, प्रथवा यावत्‌ मधुररप्त के 
रूप मे भो परिणत होता है । 


७८ जद फासपरिणए कि कक्‍्खडफासपरिणए जाव लुक्वफ़ासपरिणए ? 
गोयसा ! कक्‍्खडफासपरिणए वा जाव लुक्खफासपरिणए वा । 


[७८ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य स्पर्शपरिणत होता है तो क्‍या वह कर्कशस्पशंरूप मे 
परिणत होता है, अथवा यावत्‌ रुक्षस्पर्शरूप मे परिणत होता है ? 


[७८ उ ] गौतम ! वह कर्कशस्पर्शरूप मे भी परिणत होता है, श्रथवा यावत्‌ रूक्षस्प्श रूप 
में भी परिणत होता है। हु 


७९. जद सठाणपरिणए० पुच्छा ? 
गोयमा ! परिसडलसठाणपरिणए वा जाव झाययसठाणपरिणए वा । 


[७९ प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य सस्थान-परिणत होता है 
हि ्‌ , तो प्रश्न है-क्या वह परि- 
मण्डल-सस्थानरूप मे परिणत होता है, प्रथवा तावत्‌ झायत-सस्थानरूप मे परिणत होता है ? 


अध्टम शतक : उद्द शकू-१ ] [२३५ 


[७९ उ] गौतम ! वह द्रव्य प.रमणग्डल-सस्थानरूप मे भी परिणत होता है, भ्रथवा यावत्‌ 
श्रायतसस्थानरूप मे भी परिणत होता है । 

विवेचबन--मन-वचन-काय को प्रपेक्षा विभिन्‍त प्रकार से, प्रयोग से, मिश्र से शौर विस्नसा से 
एक द्रव्य के परिणमन की प्ररूपणा--प्रस्तुत ३१ सूत्रों (सू ४९ से ७९ तक) मे मन, वचन श्रौर काय 
के विभिन्न विशेषणो और प्रकारो के माध्यम से एक द्रव्य के प्रयोगपरिणाम की, फिर मिश्रपरिणाम 
की और भ्रन्त में वर्णादि की दृष्टि से विस्नलसापरिणाम की भ्रपेक्षा से प्ररूपणा की गई है। 

प्रयोग की परिभाषा --मन, वचन भ्ौर काय के व्यापार को 'योग” कहते हैं भ्रथवा वीर्यान्त- 
रायकर्म के क्षय या क्षयोपशम से मनोवर्गणा, वचनवर्गंणा श्ौर कायवर्गणा के पुदूगलो का श्रालम्बन 
लेकर आत्मप्रदेशों मे होने वाले परिस्पन्दन (कम्पन या हलचल) को भी योग कहते है, इसी योग को 
यहाँ 'प्रयोग' कहा गया है । 

योगों के भेद-प्रभेद शप्रौर उनका स्वरूप--आलम्बन के भेद से प्रयोग के तीन भेद हैं--मनो- 
योग, वचनयोग और काययोग । ये ही मुख्य तीन योग है। फिर इनके अवान्तर भेद क्रमश इस 
प्रकार है, मनोयोग--सत्यमनोयोग, श्रसत्य (मृषा) मनोयोग, सत्यमृषा (मिश्र) मनोयोग और असत्या- 
मृषा (व्यवहार) मनोयोग | वचनयोग--सत्यवचनयोग, भ्रसत्यवचनयोग, सत्यमृषा (मिश्र) वचनयोग, 
श्ौर श्रसत्यमृपावचनयोग । काययोग--प्रौदा रिकयोग, श्रौदारिकमिश्रयोग, वेक्रिययोग, वेक्रियमिश्र- 
योग, आ्राह्यरकयोग, आहारकमिश्रयोंग और कार्मणयोग । इस प्रकार ४ मनोयोग के, ४ वचनयोग 
के और ७ काययोग के यो कुल मिलाकर योग के १५ भेद हुए। इनका स्वरूप क्रमश इस प्रकार 
है-- (१) सत्यमनोयोग--मन का जो व्यापार सत्‌ (सज्जनपुरुषो या साधु या प्राणियो) के लिए 
हितकर हो, उन्हे मोक्ष की ओर ले जाना वाला हो, अथवा सत्यपदार्थो या सत्तत्वो (जीवादि त्तत्त्वो) 
के प्रति यथार्थ विचार हो । (२) श्रसत्यमनोयोग--सत्य से विपरोत श्रर्थातू--ससार की तरफ ले जाने 
बाला, प्राणियों के लिए अहितकर विचार अथवा “जीवादि तत्त्व नही हैं ऐसा मिथ्याविचार। 
(३) सत्यमृषामनोयोग- -व्यवहार से ठीक होने पर भी जो विचार निश्चय से पूर्ण सत्य न हो । 
(४) अ्रसत्यामृषामनो योग--जो विचार अपने आप मे सत्य श्रौर श्रसत्य दोनो ही न हो, केवल 
वस्तुस्वरूपमात्र दिखाया जाए । (५) सत्यवचनयोग, (६) श्रसत्यवचनयोग, (७) सत्यमृषा- 
वचनयोग श्रौर (८) भ्रसत्यामृषावचनयोग, इनका स्वरूप मनोयोग के समान ही समभनां चाहिए। 
मनोयोग मे केवल विचारमात्र का ग्रहण है और वचनयोग मे वाणी का ग्रहण है। वाणी द्वारा भावों 
को प्रकट करना वचनयोग है । 

(१) श्रौदारिकशरोरकाययोग--काय का ग्रथ है--समूह | श्रोदारिकश रीर पुद्गलस्कन्धो 
का समूह होने से काय है । इसमे होने वाले व्यापार को ओऔदारिकश रीरकाययोग कहते है । यह 
योग मनुष्यो और तियंज्चो में होता है । 

(२) झ्ौद,रिकमिश्रश रोरकाययोग--श्रौदा रिक के साथ कार्मण, वेक्रिय या आहारक शरीर 
की सहायता से होने वाले बोयंशक्ति के व्यापार को झ्ौदारिकमिश्रकाययोग कहते है। यह योग 
उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर जब तक शरीरपर्याप्ति पूर्ण न हो, तब तक सभी ओदारिकशरीर- 
धारी जीवो को होता है। वेक्रियलब्धिधारी मनुष्य और तियंञज्च जब वेक्रियशरीर का त्याग 
करते है, तब भी भौदारिकमिश्रशरोर होता है। इसी तरह लब्धिधारी मुनिराज जब आहारक- 


२३६॥ [ व्याध्याप्रशप्तितृत्र 
शरीर बनाते हैं, तब श्राह्रकमिश्रकाययोग होता है, किन्तु जब वे भ्राहरकशरीर से निवृत्त होकर 
मूल धवरीरस्थ होते हैं, तब प्रौदारिकमिश्रकाययोग का प्रयोग होता है। केवली भगवान्‌ जब केवली- 
समुद्घात करते हैं, तब दूसरे, छठे और सातवे समय मे श्रौदारिकमिश्रकाययोग का प्रयोग होता है । 

(३) वैक्रियकाययोग--वैक्रियशरीर द्वारा होने वाली वीयंशक्ति का व्यापार। यह मनुष्यो 
झौर तियंञ्चो के वैक्रियलब्धिबल से वैक्रियशरीर धारण कर लेने पर होता है। देवो भौर नारको के 
वैक्रियकाययोग “भवप्रत्यय' होता है। 

(४) बेक्रियमिश्रकाययोग--वैक्रिय श्र कार्मण, श्रथवा वेक्रिय और झौदारिक, इन दो 
शरोरो के द्वारा होने वाले वीर्यशक्ति के व्यापार को “ैक्रियमिश्रकाययोग' कहते है। वेक्रिय शौर 
कार्मणसम्बन्धी बेक्रियसिश्रकाययोग देवो तथा नारको को उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर जब तक 
शरीरपर्याप्ति पूर्ण न हो, तब तक रहता है। वैक्रिय भौर भ्रौदारिक, इन दो शरीरो सम्बन्धी वेक्रिय- 
मिश्रकाययोग, मनुष्यो भ्रौर तियंचों मे तभी पाया जाता है, जब वे लब्धिबल से वेक्तियशरीर का 
आरम्भ करते हैं। वैक्रियशरोर का त्याग करने मे वेक्रियमिथ् नही होता, किन्तु श्रोदारिकमिश्र 

डैता है । 
५08 (५) भ्राहारककाययोग--केवल भझ्राहारकशरीर को सहायता से होने वाला वीयंशक्ति का 
व्यापार 'भ्राह्दरककाययोग' है। 

(६) प्राह्मरकमसिश्रकाययोग--अ्राहारक और झ्दा रिक, इन दो शरोीरो के द्वारा होने वाले 
वोर्यशक्ति के व्यापार को आहारकमिश्रकाययोग कहते है। भ्राह्दरकशरीर को धारण करने के समय 
श्र्थात्‌ृ-उसे प्रारम्भ करने के समय तो श्राह्मरकमिश्रकाययोग होता है श्रौर उसके त्याग के समय 
झौदारिकमिश्रकाययोग होता है । 

(७) कार्मणकाययोग्र--केवल का्ंणशरीर की सहायता से बीयंशवित की जो प्रवृत्ति होती 
है, उसे कामंणकाययोग कहते हैं। यह योग विग्रहगति मे तथा उत्पत्ति के समय श्रनाहारक श्रवस्था मे 
सभी जीवो मे होता है। केवलीसमुद्घात के तीसरे, चौथे श्रौर पाचवे समय में केवली भगवान्‌ के 
होता है । 

कार्मणकाययोग की तरह तेजसकाययोग इसलिए पृथक नही माना कि तैजस श्रौर कार्मण 
दोनो का सदेव साहचय॑ रहता है। वीर्यशक्ति का व्यापार भी दोनो का साथ-साथ होता है, इसलिए 
कार्मणकाययोग मे हो तेजसकाययोग का समावेश हो जाता है । 

प्रयोग-परिणत : तीनो योगो द्वारा-काययोग द्वारा मनोवर्गणा के द्रव्यो को ग्रहण करके 
मनोयोग द्वारा मनोरूप से परिणमाए हुए पुद्गल 'सनःप्रयोगपरिणत' कहलाते हैं । काययोग द्वारा 
भाषाद्रव्य की ग्रहण करके वचनयोग द्वारा भाषारूप मे परिणत करके बाहर निकाले जाने वाले पुदगल 
“बचनप्रयोगपरिणत' कहलाते है। झ्रौदारिक भ्रादि काययोग द्वारा ग्रहण किए हुए औदारिकादि 
वर्गणा के द्रव्यो को प्रौदारिकादि शरीररूप मे परिणमाए हो, उन्हे 'कायप्रयोगपरिणत' कहते हैं। 

श्रारम्भ, संरम्भ और समारम्भ का स्वरूप -जीवो को प्राण से रहित कर देना 'झारम्भ' है, 
किसी जीव को मारने के लिए मानसिक सकलप करना सरम्भ (सारम्भ) कहलाता है, जीवो को 
परिताप पहुँचाना समारम्भ कहलाता है । जीवहिसा के भ्रभाव को श्रतारम्भ कहते है। 

प्रारस्भसत्यमन:प्रयोग भ्रादि का श्रर्थ- प्रारम्भ कहते हैं जीवोपधात को, तद्विषयक सत्य-- 


अध्टम शतक : उद्दे शक-१] [२३७ 


प्रारम्भसत्य है और भ्ररम्भसत्यविषयक्र मनःप्रयोग को आरम्भसत्यमन-प्रयोग कहते हैं। इसी प्रकार 
संरम्भ, समारम्भ और अनारम्भ को जोडकर तदनुसार भ्र॒॑ कर लेना चाहिए ।* 

दो द्रव्य सम्बन्धी प्रयोग-मिश्र-विस्ननापरिणत पढों के मनोयोग आदि के संयोग से 
निष्पज्न भंग 

८०. दो भंते ! दव्वा कि पयोगपरिणया ? सीसापरिणया ? बीससापरिणयां ? 

गोयमा ! प्मोगपरिणया वा १। सीसापरिणया वा २। बोससापरिणया था ३। श्रहवेगे 
पद्मोगपरिणए, एगे मीसापरिणए ४ भ्रहवेगे पश्मोगप०, एगे थीससापरिं० ५। भ्रह॒षैगे मोसापरिणए, 
एगे वोससापरिणए, एवं ६ । 

[८० प्र ] भगवन्‌ ! दो द्रव्य क्या प्रयोगपरिणत होते हैं, मिश्रपरिणत होते हैं, प्रथवा विस्नसा- 
परिणत होते हैं ? 

[६८० उ ] गौतम | वे १ प्रयोगपरिणत होते हैं, या २ मिश्रपरिणत होते हैं, श्रथवा ३. 
विस्रसापरिणत होते है, श्रथवा ४ एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है श्लौर दूसरा मिश्रपरिणत होता है; 
या ५. एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है और दूसरा द्रव्य विश्नसापरिणत होता है, श्रथवा ६ एक द्रव्य 
मिश्रपरिणत होता है और दूसरा विस्नसापरिणत होता है । इस प्रकार छह भग होते है । 

८१ जवि पश्मोगपरिणया कि मणप्पयोगपरिणया ? वहृप्पयोग० ? कार्यप्पयोगपरिणयथा ? 

गोयमा ! सणप्पयोगपरिंणता वा १। वदृष्पयोगप ० २। कायप्पयोगपरिणया था ३ । प्रहवेगे 
मणप्पयोगपरिणते, एगे वयप्वयोगपरिणते ४ । अहवेगे मणप्पयोगपरिणए, एगे कायप्पश्रोगपरिणए ५ । 
झहवेगे वयप्पयोगपरिणते, एगे कायप्पश्नोगपरिणते ६ । 

[5८१ प्र.] यदि वे दो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते है, तो क्या मनः:प्रयोगपरिणत होते हैं, या 
वचनप्रयोगपरिणत होते है श्रथवा कायप्रयोगपरिणत होते हैं 

[८१३] गोतम बे (दो द्रव्य) या तो (१) मन'प्रयोगपरिणत होते है, या (१) वचन- 
प्रयोग-परिणत होते है, श्रथवा (३) कायप्रयोगपरिणत होते है, श्रथवा (४) उनमे से एक द्रष्य मनः- 
प्रयोगपरिणत होता है और दूसरा वचनप्रयोगपरिणत होता है, श्रथवा (५) एक द्रव्य मन'प्रयोग- 
परिणत होता है श्रौर दूसरा कायप्रयोगपरिणत होता है या (६) एक द्रष्य बचनप्रयोगपरिणत 
होता है श्रौर दूसरा कायप्रयोगपरिणत होता है । 

८४२. जदि मणप्पयोगपरिणता कि सख्चसणप्पयोगपरिणता ? अ्रसच्चमणप्पयोगपष ० ? सच्चा« 
समोसमणप्पपोगप० ? प्रसब्चापमोससमणप्पयोगप० ? 

गोयसा ! सल्यमणप्पयोगप रिणया वा जाव श्रसच्चामो समणप्पबयोगप रिणया वा १-४ । भ्रहवेगे 
सच्चमणप्पयोगपरिणए, एगे सोसमणप्पश्रोगपरिणए ५ । झ्हवेगे सच्चमणप्पश्नोगपरिणते, एगे सच्चा- 
सोसमणप्पप्नोगपरिणए ६। अभ्रहवेगे सब्वमणप्पश्नोगप रिणए, एगे प्रसच्चामोसमणप्पश्रोगपरिणए ७ । 





१ भगवती सूत्र अ वृत्ति, पत्रांक २३५-३३६ 


२३८] [ध्यास्याप्रशप्तिसूत्र 
झहवेगे मोसमणप्पयोगपरिणते, एगे सच्चामोसमणप्पयोगपरिणते ८ झहवेगे मोससणप्पयोगपरिणते, 


एगे अतच्चामोससणप्पयोगपरिणते ९ । भ्रहवेगे सच्चामोसमणप्पश्नोगपरिणते, एगे भ्रसच््चामोसमणप्प- 
झोगपरिणते १० १ 


[८२ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वे (दो द्रव्य) मन प्रयोगपरिणत होते हैं, तो क्या सत्यमन प्रयोग- 
परिणत होते हैं, या प्रसत्य-मन:प्रयोगपरिणत होते हैं, अथवा सत्यमृषामन प्रयोग-परिणत होते है, 
या असत्यामृषा-मन 'प्रयोगपरिणत होते है ? 


[८२ उ ] गौतम ! वे (दो द्रव्य) (१-४) सत्यमन प्रय गपरिणत होते हैं, यावत्‌ भ्सत्यामृषा- 
मत प्रयोगपरिणत होते है, (५) या उनमे से एक द्रव्य सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है श्रौर दूसरा 
मृषामन प्रयोगपरिणत होता है, श्रथवा (६) एक द्रव्य सत्यमत.प्रयोगपरिणत होता है श्रौर दूसरा 
सत्यमृषामन प्रयोगपरिणत होता है, या (७) एड द्रव्य सत्यमन प्रयोग-परिणत होता है और दूसरा 
प्रसत्यामृषा मनःप्रयोगपरिणत होता है, अथवा (८) एक द्रव्य मृषामन प्रयोगपरिणत होता है शभ्ौर 
दूसरा सत्यमृषामन प्रयोगप्रिणत होता है, या (९) एक द्रव्य मृृषामन प्रयोगपरिणत होता है और 
दूसरा असत्यामृषामन प्रयोगपरिणत होता है अथवा (१०) एक द्रव्य सत्यमृषामन प्रयोगपरिणत होता 
है श्रौर दूसरा प्रसत्यामृषामन प्रयोगपरिणत होता है। 


८३. जह सच्चमणप्पश्रोगपरिणता कि आरभतच्चमणप्पयोगपरिणया जाव असमारभसच्च- 
मणप्पयोगपरिणता ? 


गोयमा ! श्रारभसच्चमणप्ययोगपरिणया वा जाव श्रसमरभसच्चभणप्पपोगपरिणया बा। 
ग्रहवेगे श्रारभसच्चमणप्पयोगपरिणते । एगे श्रणारभ्ूसच्चमणप्पयोगपरिणते + एवं एएणं गमएण 
दुयसजोएणं नेयव्व । सब्बे सयोगा जत्य जत्तिया उट्ठेंति ते भरषणियव्वा जाव सब्बदुसिद्धन त्ति । 


[८३ प्र ] भगवन्‌ यदि वे (दो द्रव्य) सत्यमनःप्रयोगपरिणत होते है तो क्या वे आरम्भ- 
संत्यमन प्रयोगपरिणत होते है या ग्रनारम्भसत्यमन प्रयोग-परिणत होते है, ग्रथवा सरम्भ (सारम्भ) 
सत्यमन प्रश्नोगपरिणत होते है, या ग्रसरम्म (ग्रसारम्भ) सत्यमन प्रयोगपरिणत होते है, श्रथवा समा- 
रम्भमत्यमन प्रयोगपरिणन होते है या असमारग्भसत्यमन प्रयोगपरिणत होते है ” 


[८३ उ ] गौतम । वे दो द्रव्य (१-६) झ्ारम्भसत्यमन'प्रयोगपरिणत होते है, अथवा यावत्‌ 
असमारम्भसत्यमन प्रयोगपरिणत होते है, श्रथवा एक द्रव्य आरम्भसत्यमन प्रयोगपरिणत होता है 
और दूसरा अनारम्भसत्य-मन प्रयोगपरिणत होता है, इसी प्रकार इस गम (पाठ) के अनुसार द्विक- 
सयोगी भग करने चाहिए । जहाँ जितने भी द्विक्सयोग हो सके, उतने सभी यहाँ सर्वार्थ सिद्धवैमानिक- 
देव पयेनन्‍्त कहने चाहिए । 

८४ रजाद सोसापरिणता कि मणमीसापरिणता० ? 

एवं मीसापरिणया वि । 


४ [८४ प्र | भगवन्‌ ! यदि वे (दो द्रव्य) मिश्रपरिणत होते हैं तो मनोमिश्रपरिणत होते है ?, 
(इत्यादि पूर्वव्रत्‌ प्रयोगपरिणत वाले प्रश्नों को तरह यहाँ भी सभो प्रश्न उपस्थित करने चाहिए ।) 


अधष्टम शतक : उह शफ-१] [२३९ 


[८४ उ.] जिस प्रकार प्रयोगपरिणत के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार मिश्रपरिणत 
के सम्बन्ध मे भो कहना चाहिए । 

८५. जदि वीससापरिणया कि वण्णपरिणया, गंधपरिणता० ? १ 

एवं वोससापरिणया वि जाव श्रहवेगे चडरससठाणपरिणते, एगे भ्राययसंठाणपरिणए वा । 

[८५ प्र] भगवन्‌ ! यदि दो द्रव्य विख्रसा-परिणत होते है, तो क्या वे वर्णरूप से परिणत 
होते है, गधरूप मे परिणत होते हैं, (अथवा यावत्‌ सस्थानरूप से परिणत होते हैं ? ) 

[८५ उ | गौतम ! जिस प्रकार पहले कहा गया है. उसो प्रकार विखसापरिणत के घिषय में 
कहना चाहिए कि अथवा एक द्रव्य चतुरखसस्थानरूप से परिणत होता है, यावत्‌ एक द्रव्य श्रायत- 
ससस्‍्थान रूप से परिणत होता है । 

विवेचन--दो द्रव्यसस्बन्धों प्रयोग-सिश्र-विख्सापरिणत पदो के सनोयोग भ्रादि के संयोग से 
निष्पन्न भग-:प्रस्तुत छह सूत्रों (स्‌ ८० से ८५ तक) मे दो द्रव्यो से सम्बन्धित विभिन्न विशेषणयुक्त 
मनोयोग आदि के सयोग से प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत और विस्रसापरिणत पदो के विभिन्न भगो का 
निरूपण किया गया है । 

प्रयोगादि तोन पदो के छह भग-दो द्रव्यों के सम्बन्ध में प्रयोगादि तीन पदो के अ्संयोगी ३ 
भग और द्विकसयोगी ३ भग, यो कुल छह भग होते है । 

विशिष्ट-मन:प्रयोगप रिणत के पांच सो चार भंग -सव्वंप्रथम सत्यमन.प्रयोगपरिणत, अ्रसत्य- 
मन प्रयोगपरिणत आदि ४ पदो के श्रसयोगो ४ भग और द्विकसयोगी ६ भग, इस प्रकार कुल 
१० भग होते है। फिर आरम्भ-सत्यमन प्रयोग प्रादि छह पदो के अ्रसयोगी ६ भग श्ौर द्विकसयोगी 
१५ भग होते है । इस प्रकार आरम्भसत्यमन प्रयोगपरिणत (द्रव्यद्य) के ६+-१५०२१ भग हुए। 
इसी प्रकार श्रनारम्भ सत्यमन अयोग श्रादि शेष ५ पदो के भी प्रत्येक के इक्कीस-इक्कीस भग होते है। 
यो सत्यमन प्रयोगपरिणत के अश्रारम्भ, अनारम्भ, सरभ, ग्रसरभ, समारम्भ, अभ्रसमारम्भ, इन ६ 
पदों के साथ कुल २१»५६-१२६ भग हुए । 

इसो प्रकार सत्यमन प्रयोगपरिणत की तरह असत्यमन प्रयोगपरिणत, सत्यमृषामन प्रयोग- 
परिणत, असत्यामृषामन प्रयोगप रिणत, इन तीन पदों के भी आरम्भ आदि ६ पदो के साथ प्रत्येक के 
पूरवत्‌ एक सौ छव्वीस, एक सौ छब्वीस भग होते है। श्रत मन प्रयोगपरिणत के सत्यमन भ्रयोग- 
परिणत, असत्यमन प्रयोगपरिणत झादि विशेषणयुक्त चारो पदो के कुल १५६२८ ४७५०४ भग होते है । 

पूर्वोक्त विशेषणयुक्त वचनप्रयोगपरिणत के भी ५०४ भग--जिस प्रकार मन अ्रयोगपरिणत के 
उपयु क्त ५०४ भग होते हैं उसो प्रकार वचनप्रयोगपरिणत के भी ५०४ भग होते हैं । सबंप्रथम सन्य- 
वचनप्रयोग के भ्रारम्भसत्य ग्रादि ६ पद के प्रत्येक के २१, २१ भग होते से १२६ भग होते है। फिर 
झ्रसत्यवचनप्रयोग झादि शेष तीन पदो के भी आरम्भ झादि ६ पदो के साथ प्रत्येक के १२६-१२६ भग 
होने से कुल १२६२८४-४५०४ मग होते है। 

श्रौदारिक झ्रादि कायप्रयोगपरिणत के १९६ भंग-ओऔदारिकशरीरकायप्रयोगपरिणत प्रादि 
७ पद है, इनके असयोगो ७ भग और द्विकसयोगी २१ भग, यो कुल ७२१७-२८ भग एक पद के 
होते है । सातो पदो के कुल २८१८ ७--१९६ भग कायप्रयोगपरिणत के होते है। 


३४०] व्यास्याप्रशप्तिसूतर 


दो व्रव्यों के त्रियोगसस्वस्धी सिश्रवरिणत भंग--दस प्रकार मन'प्रयोगपरिणत सम्बन्धी ५०४, 
वचनप्रयोगपरिणत सम्बन्धी ५०४ झौर कायप्रयोगपरिणत सम्बन्धी १९६, यो कुल १२०४ भग प्रयोग- 
परिणत के होते हैं। जिस प्रकार प्रयोगपरिणत दो द्रव्यो के कुल १२०४ भग कह्दे गए हैं, उसी प्रकार 
मिश्नपरिणत दो द्वव्यो के भी कुल १२०४ भा समभने चाहिए। 

विस्नसापरिणत द्रव्यो के मंग--जिस रीति से प्रयोगपरिणत दो द्रव्यो के भग कहे गए हैं, उसी 
रीति से विश्नसापरिणत दो द्रव्यो के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श झौर सस्थान इन पाच पदो के विविध- 
विशेषणयुक्त पदो को लेकर भ्रसयोगी भौर द्विकसयोगी मग भी यथायोग्य समझ लेना चाहिए ।* 
तोन द्रव्यों के मन-बचन-काय को अपेक्षा प्रषोग-मिश्र-विद्ससापरिणत पदों के भंग 

८६- तिण्णि भंते ! दव्या कि पयोगपरिणया ? सीसापरिणया ? वोससापरिणया ? 

गोयसा ! पयोगपरिणया वा, मीसापरिणया वा, वीससापरिणया वा १। प्रहवेगे पयोगपरिणए, 
दो सीसापरिणया १। भ्रहवेगे पपोगपरिणए, दो बोसस्तापरिणया २। प्रहवा दो पयोगपरिणया, एगे 
मोसापरिणए ३ । अह॒वा दो पयोगपरिणया, एगे बोससापरिणए ४ । अह॒वेगे मोसापरिणए, दो बोससा- 
परिणया ५। श्रहवा दो मीससापरिणया, एंगे बोससापरिणए ६। अहवेगे पयोगपरिणए, एगे मौसा- 
परिणए, एगे बीसंतापरिणए ७। 

[5८६ प्र ] भगवन्‌ | तीन द्रव्य क्या प्रयोगपरिणत होते हैं, मिश्रपरिणत होते है, अथवा 
विख्रसापरिणत होते हैं ? 

[८६ उ ] गौतम | तीन द्रव्य या तो १ प्रयोगपरिणत होते हैं, या मिश्रपरिणत होते हैं, अथवा 
विस्रसापरिणत होते हैं, या २. एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है भ्रौर दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते है, या 
एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है और दो द्रव्य विख्रध्ापरिणत होते है, श्रथवा दो द्रव्य प्रयोगपरिणत 
हीते है और एक द्रव्य मिश्रपरिणत द्वोता है, अथवा दो द्रव्य प्रयोग-परिणत होते है, श्लौर एक द्रव्य 
विस्रसापरिणत होता है, श्रथवा एक द्रव्य मिप्रपरिणत होता है भौर दो द्रव्य विश्नसा-परिणत होते 
है, अथवा दो द्वव्य मिश्रपरिणत होते है, और एक द्रव्प विज्नसा-परिणत होता है, या एक द्रव्य प्रयोग- 
परिणत होता है, एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है श्रौर एक द्रव्य विस्रतापरिणत होता है। 

८घ७. जदि पयोगपरिणता कि सणप्पयोगपरिणया ? बदृष्पयोगपरिणता ? क्रायप्पयोग- 
परिणता ? 


गोयसा ! सणप्पयोगपरिंणया बा० एवं एक्कगर्सपोगो, वुयसंयोगो तियसंयोगो य भाणियव्यो । 

[८७ प्र | भगवन्‌ | यदि वे तीनो द्रण्य प्रयोगपरिणत होते हैं, तो क्‍या मन.प्रयोगपरिणत 
होते है, या वचनप्रयोगपरिणत होते है प्रथवा वे कायप्रयोगपरिणत होते हैं ? 

[८5७ उ ] गौतम | बे (तीन द्रव्य) या तो मन प्रयोगपरिणत होते है, या वचनप्रयोगपरिणत 
हीते है, श्रथवा कायप्रयोगपरिणत होते है। इस प्रकार एकसयोगी (असयोगी ), द्विकसयोगी भर 
त्रिकसयोगी भग कहने चाहिए । 


है भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्रांक ३३७-३३८ 


अध्टम शतक : उद्द शक-१ | [२४१ 


८द. जदि सणप्पयोगपरिणता कि सख्यमणप्पयोगपरिणया ४? 


गोयमा ! सच्च मणप्पयोगपरिणिया वा जाव प्रसच्चामोसमणप्पयोगपरिणया या ४ । प्रहवेगे 
सच्यपणप्पयोगपरिण ए, दो सोसमणप्पयोगपरिणया एवं बुयसंघोगो तियसयोगो भाणियष्वों । एत्थ वि 
तहेव जाव प्रहवा एगे तंससंठाणपरिणए वा एगे चउर्ससठाणपरिणए वा एंगे प्राययसंदाणपरिणए वा। 

[छ८ प्र ] भगवन्‌ यदि तीन द्रव्य मन प्रयोग-परिणत होते है, तो क्या वे सत्यमन प्रयोग- 
परिणत होते है, असत्यमन प्रयोगपरिणत होते हैं ? इत्यादि प्रश्न है । 

[८८ उ ] गौतम ! वे (त्रिद्रव्य) सत्यमन प्रयोगपरिणत होते है, अ्रथवा यावत्‌ भ्रसत्याम॒षा- 
मन प्रयोगपरिणत होते है, अथवा उनमे से एक द्रव्य सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है और दो द्रव्य 
मुषासन प्रयोगपरिणत होते है, इत्यादि प्रकार से यहाँ भी द्विकसयोगी भग कहने चाहिए । 

तीन द्रव्यो के प्रयोगपरिणत की तरह ही यहाँ भी पूवंबत्‌ मिश्रपरिणत श्रौर विस्नसापरिणत 
के भग अथवा एक ज्यस (त्रिकोण) सस्थानरूप से परिणत हो, एक समचतुरखसस्थानरूप से परिणत 
हो श्रौर एक श्रायतसस्थानरूप से परिणत हो तक कहना चाहिए । 

विवेचन--तोन द्रव्यो के सन-बचन-काय की श्रपेक्षा प्रयोग-सिश्च-विल्लतापरिणत पदो के 
भग - प्रस्तुत तीन सूत्रों (सू 5८६ से ८८ तक) मे तीन द्रव्यों के मन, वचन श्रौर काय की अपेक्षा 
प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत और विख्रसापरिणत इन तीन पदों के विविध भगो का अतिदेशपूर्वक 
कथन किया गया है । 

तोन पदो के श्रिद्रव्यसम्बन्धी भंग--प्रयोगपरिणत श्रादि तीन पदो के अ्रसयोगी तीन, द्विक- 
सयोगी छह भ्ौर त्रिकसयोगी एक भग होता है | कुल भग १० होते है । 

सत्यमनःप्रयोगपरिणत श्रादि के भंग -सत्यमन प्रयोगपरिणत श्रादि ४ पद है, इनके 
झसयोगी (एक-एक) चार भग, द्विकसयोगी १२ भग और त्रिकसयोगी ४ भग होते है । यो कुल 
४--१२+-४०२० भग हुए । इसी प्रकार मृषामन.प्रयोगपरिणत के भी ४ भग समभने चाहिए। 
इसी रीति से वचनप्रयोगपरिणत और कायप्रयोगपरिणत के भग समझ लेने चाहिए । 

सिश्र श्रौर विल्सापरिणत के भंग--प्रयोगपरिणत की तरह मिश्रपरिणत के और विस्रसा- 
परिणत के भी (वर्णादि के भेदो को लेकर) भग कहने चाहिए ।१ 


चार आदि द्रव्यों के मन-बचन-काय को अपेक्षा प्रयोगादिपरिणत पदों के संयोग से 
निष्पन्न भंग 

८९ चसारि भंते ! दब्चा कि पयोगपरिणया ३ ? 

गोयमा ! प्योगपरिणया वा, भीसापरिणया वा, वीससापरिणया वा ३। अ्रहवेगे पश्रोगपरिणए, 


तिष्णि सोसापरिणया १५ घहवा एगे प्मोगपरिणए, तिण्णि वीससापरिणया २) झ्हवा दो पयोग- 
परिणया, दो सीसापरिणया ३ । भ्रहवा दो पयोगपरिणया, दो वोससापरिणया ४। श्रहवा तिण्णि 


१. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्रक ३३९ 


२४२] [ श्यादयाप्रशप्तिसूज 


पश्मोगरपरिणया, एगे सोससापरिणए ५ । झहवा तिण्णि प्मोगप रिणया, एगे वीससापरिणए ६। भ्रहवा 
एगे मोससापरिणए, तिण्णि बोसतापरिणया ७ । श्रहवा दो मीसापरिणया, वो वोससापरिणया ८। 
झहया तिण्णि मोसापरिणया, एगे बोससापरिणए ९ । झहवेगे पश्रोगपरिणए एगे सोसापरिणए, दो 
बोीससापरिणया १; उक्‍हवेगे पयोगपरिणए, दो सीसापरिणया, एगे वीससापरिणए, प्रहवा दो 
परयोगपरिणया, एगे सीसापरिणए, एगे वीससापरिणए ३ । 


[८९ प्र] भगवन्‌ ! चार द्रव्य क्या प्रयोगपरिणत होते है, या मिश्रपरिणत होते हैं, भ्रथवा 
विस्लसापरिणत होते हैं ? 


[८९ उ.] गौतम ! वे (चार द्रव्य) (१) या तो प्रयोगपरिणत होते हैं, (२) या मिश्र-परिणत 
होते है, (३) प्रथवा विश्नसापरिणत होते हैं, (कुल ३) श्रथवा (१) एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, 
तीन मिश्रपरिणत होते हैं, या (२) एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है और तीन विख्सापरिणत होते 
हैं, (३) श्रथवा दो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं श्नौर दो मिश्रपरिणत हांते है, (४) या दो द्रव्य प्रयोग- 
परिणत होते हैं श्रौर दो विस्रसापरिणत होते हैं, श्रथवा (५) तीन द्रव्य प्रयोग-परिणत होते हैं और 
एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है, (६) प्रथवा तीन द्रव्य प्रयोगपरिणत होते है श्रौर एक द्रव्य विख़्सा- 
परिणत होता है, अथवा (७) एक द्रव्य मिश्र-परिणत होता है और तीन द्रव्य विस्रसापरिणत 
होते हैं, अथवा (८) दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते है और दो द्रव्य विस्रसापरिणत होते हैं, पश्रथवा 
(९) तीन द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं श्लौर एक द्रव्य विस्रसापरिणत होता है, श्रथवा (१) एक 
प्रयोगपरिणत होता है, एक मिश्रपरिणत होता है और दो विस्लसापरिणत होते हैं, श्रथवा (२) एक 
प्रयोगपरिणत होता है, दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते है श्रौर एक द्रव्य विश्रसापरिणत होता है, श्रथवा 
(३) दो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं, एक मिश्रपरिणत होता है श्रौर एक विस्रसापरिणत होता है । 


९०. जदि पयोगपरिणया कि सणप्पयोगपरिणया ३ ? 

एवं एएणं कमेणं पथ छ सत्त जाव दस सखेज्जा असंखेज्जा अणंता य दव्या भाणियव्या । 
बुयासजोएण, तिघासजोगेण जाव दससंजोएणं बारससजोएण उयजु जिऊणं जत्य जत्तिया सजोगा 
उटठेंति ते सव्बे भाणियव्वा । एए पुण जहा नवमसए परवेसणए भणीहामि तहा उदजु जिकण भाणियव्या 
जाय प्रसवेज्जा । श्रणता एवं चेव, नवरं एक्क पद प्रब्भहियं जाव प्रहवा प्रणता परिसंडलसठाण- 
परिणया जाव झ्रणता झाययसठाणपरिणया । 


[९० प्र] भगवन्‌ ! यदि चार द्रथ्य प्रयोगपरिणत होते है तो क्‍या वे मन प्रयोगपरिणत 
होते हैं, या बचनप्रयोगपरिणत होते हैं, प्रथवा कायप्रयोगपरिणत होते है ? 


[९० उ ] गौतम ! ये सब तथ्य पूर्ववत्‌ कहने चाहिए तथा इसी क्रम से पाच, छह, सात, 
झ्राठ, नो, दस, यावत्‌ सख्यात, असख्यात श्र भ्रनन्त द्वव्यो के विषय मे कहना चाहिए । द्विकसयोग 
से, जिकसभोग से, यावत्‌ दस के सयोग से, बारह के सयोग से, जहाँ जिसके जितने सयोगी भग 
बनते हो, उतने सब भग उपयोगपूर्वक कहने चाहिए। ये सभी सयोगी भग भ्रागे नौवें शतक के 


अष्टंस शतक : उद्दं शक-१ ] [२४४६ 


बत्तीसवे प्रवेशनक नामक उद्देशक में जिस प्रकार हम कहेंगे, उसी प्रकार उपंयोग लगाकर यहाँ भो 
कहने चाहिए, यावत्‌ भ्रथवा अनन्त द्रव्य परिभण्डलसस्थानरूप से परिणत होते हैं, यावत्‌ भ्रनन्त 
द्रव्य आयतसंस्थानरूप से परिणत होते हैं । 

विवेचन--चार झ्रादि द्वव्यों के सन-बचन-कॉय की श्रपेक्षा प्रयोगादि परिणत के सयोग से 
होने वाले भंग- प्रस्तुत सूत्रद्वय मे चार श्रादि द्रव्यी के प्रयोगादि परिणामों के निमित्त से होने वाले 
भगो का कथन किया है । 

चार द्रव्यों सम्बन्धो प्रयोगपरिणत झ्रादि तोन पदों के भंग--चार द्रव्यो के प्रयोगपरिंणत॑, 
भिश्रपरिणत श्रौर विस्सापणत श्रादि तीन पदों के झसयोगी ३ भग, द्विकसंयोगी ९ भग शौर 
जअिकसंयोगी ३ भग होते है । इस त्तरह ये सभी मिलकर ३--९-३७१५ भग होते हैं। पूर्वोक्त 
पद्धति के भ्रनुसा र इनसे आगे के भगो के लिए पूर्वोक्त क्रम से सस्थानपर्यन्त बथायोग्य भगो की योजना 
कर लेनी चाहिए । 

पंचद्रव्यसस्बन्धी और पांच से श्रागे के भंग--पाच द्रव्यो के अ्सयोगी तीन भग, ट्विकसयोगी 
१२ भग और तिकसयोगी ६ भग, यो कुल ३+ १२०६० २१ भग होते है । इस प्रकार पाच, 
छह, यावत्‌ श्रनन्त द्वव्यों के भी यथायोग्य भग बना लेने चाहिए। सूत्र के मूलपाठ में ११ सयोगी 
भग नही बतलाया गया है, क्योकि पूर्वोक्त पदों मे १९१ सयोगी भग नही बनता । 

नौवे शतक के ३२वे उद्देशक मे गागेय भ्रनगार के प्रवेशनक सम्बन्धी भग बताए गए है, 
तदनुसार यहाँ भी उपयोग लगाकर भगो की योजना कर लेनी चाहिए ।" 


परिणामों को दृष्टि से पुदुगलों का अल्पबहुत्व 


९१. एएसि ण॑ भते ! पोग्गलाणं प्योगपरिणयाणं भीसापरिणयाणं वीससापरिणयाण य कतरे 
कतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ” 

गोयमा ! सव्वत्थोवा पोग्गला पयोगपरिणया, सोसापरिणया श्रणंतगुणा, वोससापरिणया 
झ्रणंतगुणा । 

सेव भंते ! सेवं भंते ! क्ति०। 

॥ प्रट्टम सए : पढ़मो उद्ेसप्रो समसो ।। 

[९१प्र] भगवन्‌ ! प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत झौर विश्नलसापरिणत, इन तीनों प्रकार 
के पुदूगलो मे कौन-से (पुदू्गल), किन (पुद्गलो) से श्रल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? 

[९१३ ] गौतम ! प्रयोगपरिणत पुद्गल सबसे थोडे है, उनसे मिश्रपरिणत पुदुगल प्र॑नन्त- 
गुणे हैं और उनसे विस्रसापरिणत पुद्गल प्रनन्तगुणे है । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसो प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; ऐसा कह कर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरण करने लगे । 


१ भगवतीसूत्र श्र बृत्ति, पत्रांक ३३९ 


२४४ ] [व्यांस्यां प्रशषप्तिसूर्त 


विवेखन-- परिणमो को दुष्टि से पुद्गलों का प्रल्पबहुत्थ-प्रस्तुत भ्रन्तिमसूत्र में तीनो 
परिणामों की दृष्टि से पुद्गलो के भ्ल्पबहुत्व की चर्चा की गई है। 


सबसे कम झौर सबसे भ्रधिक पुद्गल--मन-वचन-कायरूप योगो से परिणत पुदूगशल सबसे 
थोडे हैं, क्योंकि जीव और पुदूगल का सम्बन्ध अल्पकालिक है । प्रयोगपरिणत पुदूगलो से मिश्र- 
परिणतपुद्गल गअनन्तगुणे है, क्योकि प्रयोगपरिणामकृत शग्राकार को न छोडते हुए विस्रसापरिणाम 
द्वारा परिणामान्तर को प्राप्त हुए मृतकलेबरादि भ्रवयवरूप पुदूगल अनन्तानन्त है और विख्रसा- 
परिणत तो उनसे भी अनन्तगुणे है, क्योकि जीव द्वारा ग्रहण न किये जा सकने योग्य परमाणु श्रादि 
पुद्गल भ्रनन्तगुणे हैं ।* 
॥ प्रष्टम शतक : प्रथम उद्देशक्ष समाप्त ।॥ 


१ भगवती सूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३४० 


बीओ उद्टदेसओ : “आसीविसे! 
द्वितीय उद्देशक : *आशीविष" 


आशोविष : दो मुख्य प्रकार ओर उनके अधिकारी तथा विष-सामर्थ्य 
१. कतिबिहा ण॑ भंते ! प्रासीबिसा पण्णत्ता ! 
गोयसा ! दुबिहा प्रासीबिसा पन्मत्ता, तं जहा--जातिप्रासीबिसा थ कम्सप्रासीविसा थे । 


[१ प्र] भगवनत्‌ | आशीविष कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 


[१उ ] गौतम ! आशीविष दो प्रकार के कहे गये हैं। वे इस प्रकार--जाति-भाशीविष 
श्रौर कमं-आशीविष । 

२ जातिश्रासीविसा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा  चउव्विहा पण्णता, त जहा --विच्छुयजातिभ्रासोविसे, मंडुक्कजातिप्रासोविसे, 
उरगजातिश्रासी विसे, मणुस्सजातिश्रासी विसे । 

[२ प्र.] भगवन्‌ ! जाति-भ्राशीविष कितने प्रकार के कहे गये है ? 


[२उ | गौतम | जाति-अ्राशीविष चार प्रकार के कहे गये है। जैसे कि--(१) वृश्चिक- 
जाति-भ्राशीविष, (२) मण्ड्कजाति-भ्राशी विष, (३) उरगजाति-श्राशीविष और (४) मनुष्यजाति- 
आशीविष । 


३ विच्छुयजातिझ्रासीविसस्स ण भंते ! केवतिए बिसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पभ्चण विच्छुयजातिभरासीबिसे अश्रद्धभरहप्पमाणसेत्त घोदि थिसेणं विसपरिंगय 
बिसट्ुर्माणि पकरेत्तए । विसए से विसटद्ठुयाए, नो चेव णं सपत्तीए फरेंसु वा, करेंति वा, करिस्संति 
जाए) 

[३ प्र | भगवन्‌ ! वृश्चिकजाति-भ्राशीविष का कितना विषय कहा गया है? (भ्रर्थात्‌ 
वृश्थिकजाति-प्राशी विष का सामथ्ये कितना है ? ) 

[३ उ ]गोतम | वृश्चिकजाति-आशीविष अ्रद्धेभरतक्षेत्र-प्रमाण शरीर को विषयुक्त -विषैला 
या विष से व्याप्त करने मे समर्थ है। इतना उसके विष का सामथ्य है, किन्तु सम्प्राप्ति द्वारा 
प्र्थात्‌ क्रियात्मक प्रयोग द्वारा उसने न ऐसा कभी किया है, न करता है श्रौर न कभी करेगा । 

४. समंडुक्कजातिप्रासीविस्स पुण्छा । 

गोयसा ! पश्मु णं मंडककजातिप्रासीविसे मरहप्पताणमेसं बोंदि विसेणं विसपरिगयं० । सेसं त॑ 
चेव, नो जेब जाव करिस्संति वा २। 


२४६] [ स्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


[४ प्र.] भगवन्‌ ! मण्ड्कजाति-प्राशीविष का कितना विषय है ? 

[४उ ] गौतम! मण्ड्कजाति-प्राशीविष अपने विष से भरतक्षेत्र-प्रमाण शरीर को 
विषैला करने एव व्याप्त करने मे समर्थ है। शेष सब पूर्ववत्‌ जानना, यावत्‌ (यह उसका सामथ्ये 
मात्र है,) सम्प्राप्ति से उसने कभी ऐसा किया नहीं, करता नही श्रोर करेगा भी नहीं । 

ध्‌. एवं उरगजातिप्रासीबिसस्स थि, नवर जब॒द्दोवप्पमाणमेत्त बोदि विसेण विसपरिगयं० । 
पेसं त॑ चेब, मो चेव जाव करिस्संति वा ३ । 


[५] इसी प्रकार उरगजाति-श्राशी विष के सम्बन्ध मे जानना चाहिए। इतना विशेष है कि 
वह जम्बूद्वीप-प्रमाण शरीर को विष से युक्त एवं व्याप्त करने मे समर्थ है । यह उसका सामथ्यमात्र है, 
किन्तु सम्प्राप्ति से यावत्‌ (उसने ऐसा कभी किया नही, करता नही भ्रौर) करेगा भी नही । 


६. मणुस्सजातिप्रासोविसस्स वि एवं चेव, नवरं समयलेत्तप्पमाणमेत्तं बोदि विसेणं 
विसपरिगयं० । सेसं त चेव नो चेव जाव करिस्संति वा ४। 


[६] इसी प्रकार मनुष्यजाति-श्राशीविष के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए। विशेष इतना 
है कि वह समयक्षेत्र (मनुष्यक्षेत्र > ढाई द्वीप) प्रमाण शरीर को विष से व्याप्त कर सकता है, शेष 
कथन पूर्ववत्‌ (कि यह उसका सामथ्यंमात्र है, सम्प्राप्ति द्वारा कभी ऐसा किया नही, यावत्‌ करता 
नही), करेगा भी नही । 


७. जदि कम्मासोविसे कि नेरइयकम्मासीबविसे, तिरिक्वजोणियकम्मासोविसे, मणुस्स- 
कम्मासीविसे, देवकम्मासी विसे ? 

गोयमा ! नो नेरइयकम्मासीविसे, तिरक्खिणोणियकम्मासीधिसे वि, मणुस्सकम्मासो विसे वि, 
देवकम्मासोविसे थि । 

[७ प्र ] भगवन्‌ ! यदि कमं-ग्राशीविष है तो क्या वह नैरथिक-कर्म-प्राशीविष है, या 
तियेञज्च॒यो निक-कर्म-आराशी विष है, भ्रथवा मनुष्य-कर्म-प्राशी विष है या देव-कमं-श्राशी विष है ? 

[७ उ ] गौतम | नैरयिक-कर्म-प्राशीविष नहीं, किन्तु तियेश््चयोंतिक-कर्मे-श्राशीविष है, 
मनुष्य-कर्म-प्राशीविष है भ्ौर देव-कमम-प्राशी विष है । 


८ जदि तिरिक्खजोणिथकम्मासीविसे कि एगिवियतिरिक्वजोणियकम्सासोविसे ? जांव 
पंचिदियतिरिक्खिजो णियकम्मासीधिसे ? 


गोयसा ! नो एगिदियतिरिक्थजोणियकम्मासीविंसे जाव नो चतुरिवियतिरिक्खजो णिय- 
कृम्मासी विसे, पचिवियतिरिक्ख॑जोणियकम्सासीविसे । 


[5 प्र] भगवन्‌ ! यदि तियंञज्वयोनिक-कर्म-श्राशीविष है, तो क्या एकेन्द्रिय-तियंअचयोनिक- 
कर्म-आशी विष है, यावत्‌ पड्चेन्द्रियतियंअचयोनिक-कर्म-प्राशो विष है ? 


अध्टस शतक : उह्ूं शक-२] [२४७ 


[८ उ ] गौतम ! एकेन्द्रिय, द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तियंड्चयोनिक-कर्म- 
ग्राशी विष नही, परन्तु पवेन्द्रियतियंझचयो निक-कर्म-प्राशी विष है । 


९, जदि पंजिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीबिसे कि सम्मुच्छिसप्जेंदिय तिरिक्सजोणियकस्सा- 
सीविसे ? गब्भवक्‍्क तियपंचिदियतिरिक्खजों णियकम्सासो विसे ? 


एवं जहा वेउबव्विपसरीरस्स भेदो जाव पज्जतासंखेज्जवासाउयगग्भवक्कंतियपंचिदियति रिक्ख- 
जोणियकम्मासी बिसे, नो भ्रपज्जत्तासलेज्जवासा उय जाव कम्मासीधिसे । 

[९ प्र] भगवन्‌ | यदि पछ्चेन्द्रियतिर्यंझचयोनिक-कर्म-श्राशीविष है तो क्या सम्मूच्छिम- 
पचेन्द्रिय-तियंऊचयो निक-कर्मे-भ्राशी विष है या गर्भज-पञ्चेन्द्रिय-तियंञज्चयो निक-कर्म-प्राशी विष है ? 

[९ उ ] गौतम ! (प्रज्ञापनासूत्र के इक्कीसवे शरीरपद मे) वैक्रिय शरीर के सम्बन्ध मे जिस 
प्रकार भेद कहे है, उसी प्रकार पर्याप्त सख्यातवर्ष की आयुष्य वाला गर्भज-क्मभूमिज-पचेन्द्रिय- 
तियंञडचयो निक-कमं-आ्राशी विष होता है, परन्तु प्रपर्याप्त सख्यात वर्ण को आयुष्य वाला कमे- 
ग्राशीविष नही होता तक कहना चाहिये । 

१० जदि भणुस्सकम्मासोविसे कि सम्मुच्छिममणुस्सकम्मासोविसे ? गढभवक्‍कंतियमणुस्स- 
कम्मासी विसे ? 

गोयमा ! णो सम्मुच्छिससणुस्सकम्सासीविसे, गठभवक्‍कतियमणस्सकम्मासोविसे, एबं जहा 
वेउव्वियसरीरं जाव पज्जत्तसखेज्जवासाउयकम्मभूमगगब्भवकक्‍कंतियसणूसकम्सासोविसे, नो श्रपज्जत्ता 
जाव कम्मासीधिसे । 

[१० प्र | भगवन्‌ ! यदि मनुष्य-कर्म-आशी विष है, तो क्‍या सम्मूच्छिम-मनुष्य-कर्माशीविष 
है, या गर्भेज मनुष्य-कर्मे-प्राशी विष है ? 

[१० उ ] गौतम ! सम्मूच्छिम-मनुष्य-कर्मे-प्राशीविष नहीं होता, किन्तु गर्भज-मनुष्य- 
कर्म-प्राशीविष होता है । प्रज्ञापनासूत्र के इककोसवे शरीरपद मे वेक्रियशरीर के सम्बन्ध मे जिस 
प्रकार जीव-भेद कहे है, उसी प्रकार यहाँ भी पर्याप्त सख्यात वर्ष का प्रायुष्य वाला कर्मभूमिज गर्भज 
मनुष्य-कर्ं-आशी विष होता है, परन्तु श्रपर्याप्त सख्यात वर्ष की ५ 4 वाला यावत्‌ कर्म-प्राशोविष 
नही होता तक कहना चाहिये । 

११. जदि वेषकम्मासीचिसे कि भवणवासोदेवकम्मासीविसे जाव जेसाणियवेवकस्मासीविसे ? 

गोबसा ! भवणवासिदेवकम्मासोी विसे, वाणमंतरवेब०, जोतिसिय०, वेसाणियदेवकम्सा- 
सीबिसे वि । 

[११ प्र.] भगवन्‌ ! यदि देव-कर्माशीविष होता है, तो क्या भवनवासीदेव-कर्माशीविष 
होता हैं यावत्‌ वेमानिकदेव-कर्म-प्राशो विष होता है ? 

[११ थे.] गौतम! भवनवासी, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक, ये चारो प्रकार के 
देव-कर्म-आशी विष होते है । 
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१२. जह भवणवासिदेवक्म्मासो बिसे कि प्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासो विसे जाज भणिय- 
कुसार आवब कस्सासोविसे ? 


गोयसा ! भ्रसुरकुसारभवणवाधसिवेबकस्सासीधिसे वि जाव थणियकुमार जाव कम्सा- 
सोचिसे वि । 


[१२ प्र | भगवन्‌ ! यदि भवनवासीदेव-कर्म-प्राशीविष होता है तो क्‍या असु रकुमार- 
भवनवासोदेव-कर्म-आशी विष होता है यावत्‌ स्तनितकुमार-भवनवासीदेव-कर्म-प्राशी विष होता है ? 


[१२ उ | गौतम ! असुरकुमार-भवनवासीदेव-कर्म-प्राशीविष भो यावत स्तनितकुमार- 
भवनवासोदेव-कर्म-आशी विष भी होता हैं । 


१३- जइ भसुरकुमार जाव कम्मासीविसे कि पज्जत्त्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासी विसे ? 
धपज्जसश्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्भासी विसे ? 


गोयमा ! नो पज्जत्तश्रसुरकुमार जाव कम्मासोविसे, भ्रप अजत्त्रसु रकुसारभवणवासिदेवकस्सा- 
स्रीविसे । एव जाव थणियकुमाराण । 


[ १३ प्र.] भगवन्‌ ! यदि ग्रसुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार-भवनवासीदेव-कमे-आशीविष 


हैं तो क्‍या पर्याप्त अपुरकुमारादि भवनवासीदेव-कर्म-अआाशीविष है या अ्रपर्याप्त श्रसुरकुमारादि 
भवनवासी देव-कर्म-प्राशी विष है ? 


[१३ उ | गौतम | पर्याप्त प्रधुरकुमा र-भवनवासीदेव-कर्म-पआराशी विष नही, परन्तु श्रपर्याष्त 
पसुरकुमार-भवनवासीदेब-कर्म-प्राशी विष हें । इसी प्रकार स्तनितकुमारों तक जानना चाहिए। 

१४. जदि वाणमतरदेवकम्मासी विसे कि पिसायवाणमत्र० ? 

एवं सम्वेसि पि श्रपज्जत्तगाण । 

[१४ प्र | भगवन्‌ ! यदि वाणव्यन्तरदेव-कर्म-प्राशीविष हू, ता +या ण्शाच-वाणव्यन्तर- 
देव-कर्माी विष है, अथवा यावत्‌ गन्धर्व-वाणव्यस्तरदेव-कर्माशीविष हे ' 

[१४ उ ] गौतम ! वे पिशाचादि सर्व वाणव्यन्तरदेव भ्रपर्याप्तावस्था। म कर्माशी विष है । 

१५. जोतिसियाण सब्वेसि प्रपज्जत्तगाणं । 

[१५] इसी प्रकार सभी उोतिष्कदेव भी भ्रपर्याप्तावस्था मे कर्माशी विष होते हैं । 

१६ जदि वेसाणियदेवकम्मासोविसे कि कप्पोवगवेमाणियदेवकस्सासोविसे ? कप्पातील- 
वेमाणियदेवकम्सासो विसे ? 

गोयमसा ! कप्पोवगवेसाणियदेवकस्मासोविसे, नो कप्पातीतवेसाणियदेवकस्स सी विसे । 


[१६ प्र ] भगवन्‌ | यदि बेमानिकदेव-कर्माशीविष है तो क्‍या कल्पोपपन्नक-वेमानिकदेव- 
कर्माशीविष है, भ्रथवा कल्पातीत-वेमानिकदेव-कर्म-प्राशी विष है ? 
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(१६ उ] गौतम ! कल्पोपपन्नक-वेमानिकदेव-कमं-आशीविष होता है, किन्तु कल्पातीत- 
वैमानिकदेव-कर्म-आझ्राशी विष नही होता । 

१७. जति कप्पोगगवेसाणियदेवकमस्मासोविसे कि सोधम्मकप्पोबष० जाव कम्मासोविसे जाव 
अच्चुयकप्पोषग जाय कम्मासोविसे ? 

गोयसा ! सोधस्मफप्पोवगवेसाणियदेवकम्मासोविसे थि जाव सहस्सारकप्पोबगवेसाणियदेव- 
कम्मासीविसे वि, नो श्राणयकप्पोबषण जाव नो अच्चुतकप्पोवगवेमाणियदेव० । 

[१७ प्र] भगवन्‌ ! यदि कल्पोपपन्नक-वैमानिकदेव-कर्म-प्राशी विष होता है तो क्या सौधर्म- 
कल्पोपपन्नक-वेमानिकदेव-कर्मे-प्राशी विष होता है, यावत्‌ अ्रच्युत-कल्पोपपन्नक-वेमानिकदेव-कर्म- 
आ्राशीविष होता है ? 

[१७ उ | गौतम ! सौधर्म-कल्पोपपन्नक-वेमानिकदेव से सहस्तार-कल्पोषपन्नक-वेमानिक- 


देव-पर्येन्त कमें-प्राशी विष होते है, परन्तु श्रानत, प्राणत, आरण भ्रौर प्रच्युत-कल्पोपपन्नचक-वेमानिकदेव- 
कमं-प्राशीविष नही होते । 


१८- जवि सोहम्मकप्पोषण जाव कम्मासीविसे कि पज्जत्तसोधम्मकप्पोबगवेसाणिय ० 
अ्रपज्जतगसो हम्मग ० ? 

गोयसा ! नो पज्जत्तसोहम्भकप्पोधगवेसाणिय ०, भ्रपज्जत्तसो हम्मकप्पोवगवेसा णियदेवक॒म्भा- 
सीबिसे । 

[१८ प्र) भगवन्‌ ! यदि सौधर्म-कल्पोपपन्नक-वेमानिकदेव-कर्म-भ्राशीविष है तो क्या पर्याप्त 
सौधमं-कल्पोपपन्न-वेमानिकदेव-कर्म-प्राशी विष है अथवा श्रपर्याप्त सौधमे-कल्पोपपन्न-वेमानिक-देव- 
कम-ग्राशी विष है ? 

(१८ उ.] गौतम ' पर्याप्त सौधरम-कल्पोपपन्न-वेमानिकदेव-कर्म-अआशीविष नही, परन्तु 
श्रपर्याप्त सौधर्म-कल्पोपपन्न-वेमानिकदेव-कर्म-भ्राशी विष है । 


१९ एवं जाव नो पज्जत्तसहस्सारकप्पोषगवेमाणिय जाव कस्मास!| विसे, अपज्जससहस्सार- 
कप्पोषग जाव कम्सासीविसे । 


[१९] इसी प्रकार यावत्‌ पर्याप्त सहस्नार-कल्पोपपन्न-वेमानिकदेव-कर्म-प्राशीविष नही, 
किन्तु भ्रपर्याप्त सहखा र-कल्पोपपश्चक-ब मा निकदेव-कर्म-प्राशी विष है । 


विवेचन --झ्राशीविय, दो सुख्य प्रकार प्लोर उनके भ्रधिकारी--प्रस्तुत १९ सूत्रो (सू श्से १९ 
तक) मे आशीविष, उसके मुख्य दो प्रकार, जाति-प्राशी विष और कर्म-श्राश्षीविष के प्रधिकारी जीवो 
का निरूपण किया गया है । 


ग्राशीविष और उससे प्रकारों का स्वरूप--भ्राशी का श्र्थ है--दाढ (दष्ट्रे) जिन जीवों 
की दाढ़ मे विष होता है, वे भाशोविष' कहलाते हैं | श्राशी विष प्राणी दो प्रकार के होते है. जाति- 
प्राशीविष और कमें-प्राशी विष । साप, बिच्छू, मेढक आदि जो प्राणी जन्म से ही श्राशीविष होते हैं, 
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वे जाति-प्राशीविष कहलाते हैं भौर जो कर्म यानी शाप आदि क्रिया द्वारा प्राणियो का विनाश करते 
हैं, वे कमं-प्राशीविष कहलाते हैं। पर्याप्तक तिर्यझ्च-पचेन्द्रिय और मनुष्य को तपश्चर्या आादि से 
प्रथवा प्रन्य किसी गुण के कारण प्राशीविष-लब्धि प्राप्त हो जाती है। ये जीव श्राशीविष-लब्धि के 
स्वभाव से शाप दे कर दूसरे का नाह करने की शरक्ति पा लेते है । श्राशीविषलब्धि वाले जीव से झ्राठवे 
देवलोक से आगे उत्पन्न नही हो सकते । जिन्होने पूवंभव मे श्राशीविषलव्धि का भ्रनुभव किया था, 
अत पूर्वानुभूतभाव के कारण वे कमं-प्राशीविष होते हैं। भ्रपर्याप्त अवस्था मे ही वे झ्राशीविषयुक्त 
होते हैं । 

जाति-श्राशी विषयुक्त प्राणियो का विषसामथ्यं - जाति-प्राशीविष वाले प्राणियों के विष 
का जो सामर्थ्य बताया है, वह विषयमात्र है। उसका श्राशय यह है--जैसे किसी मनुष्य ने भ्रपना 
शरीर अर्द्धभरतप्रमाण बनाया हो, उसके पेर मे यदि बिच्छू डक मारे तो उसके मस्तक तक उसका 
विष चढ जात। है ।* इसी प्रकार भरतप्रमाण, जम्बूद्वीपप्रमाण और ढाईद्वीपप्रमाण का श्रथ समझना 
चाहिए । 
छद्मस्थ द्वारा सर्वभावेन ज्ञान के अविषय और केवलो द्वारा सर्वभावेन ज्ञान के विषय- 

भूत दस स्थान 

२०. दस ठाणाईं छुठमस्थे सन्वभावेणं॑ ने जाणति न पासति, त जहा- धम्मस्थिकाय १, 
प्रधस्मत्थिकायं २, झ्रागासत्यिकायं ३, जोव॑ भ्रसरीरपडिबद्ध ४, परसाणुपोग्गल ५, सह ६, गध ७, वात 
८, भ्रयं जिणे भविस्सति वा ण वा भविस्सइ ९, भ्रयं सव्ववुक्खाणं अंत करेस्सति वा न वा करेस्सइ १० । 

[२०] छुदुमस्थ पुरुष इन दस स्थानों (बातो) को सर्वभाव से नहीं जानता और नही 
देखता । वे इस प्रकार हैं-(१) धर्मास्तिकाय, (२) अ्रधर्मास्तिकाय, (३) आ्राकाशास्तिकाय, (४) 
शरीर से रहित (मुक्त) जीव, (५) परमाणुपुद्गल, (६) शब्द, (७) गन्ध, (८) वायु, (९) यह 
जीव जिन होगा या नही ? तथा (१०) यह जीव सभी दु खो का अन्त करेगा या नही ? 

२१. एयाणि चेवब उप्पन्ननाण-दंसणधरे भरहा जिणे केवली सव्वभावेणं जाणति पासति, त॑ 
जहा धम्मत्यिकाय १ जाव करेस्सति था न वा करेस्सति १० । 

[२१] इन्ही दस स्थानों (बातो) को उत्पन्न (केवल) ज्ञान-दशेन के धारक श्ररिहन्त-जिन- 
केवली स्वभाव से जानते भ्ौर देखते है। यथा--धर्मास्तिकाय यावत्‌-यह जीव समस्त दर खो का 
अन्त करेगा या नही ? द 

विवेचन--सर्वभाव (पूर्णरूप) से छप्मस्थ के ज्ञान के विषय झ्रौर केवली के ज्ञाम के विषय- 

वषय 
रूप दस स्थान - प्रस्तुत दो सूत्रों मे से प्रथम सूत्र (सु. २०) मे उन दस स्थानों (पदार्थों) के नाम 


गिनाए है, जिन्हे छश्नस्थ सर्वभावेन जान और देख नही सकता, द्वितीय सत्र मे 
है, जिन्हे केवलज्ञानी सर्वभावेन जान और देख सकते है । जज 


__ उदप्मस्य का प्रसंगवश विशेष भ्र्थं-यो तो छद्मस्थ का सामान्य प्रर्थ है--केवलज्ञानरहित 
ननल अजल+>नतत_न्‍तम+तत ५; 


१. भगवती, झ' वृत्ति, पत्राक ३४१-३४२ 
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किन्तु यहाँ छप्नस्थ का विशेष श्रर्थ है--अवधिज्ञान श्रादि विशिष्ट ज्ञानरहित, क्योकि विशिष्ट 
प्रवधिज्ञान धर्मास्तिकाय आरादि को अमूत्त होने से नही जानता-देखता, किन्तु परमाणु झ्ादि जो मूर्त 
हैं, उन्हे वह जान-देख सकता है, क्योकि विशिष्ट भ्रवधिज्ञान का विष॑य सर्व मृतंद्रव्य हैं । 

यदि यह शका की जाए कि ऐसा छद्मस्थ भी परमाणु प्रांदि को कथचित्‌ जानता है, सर्वेभाव 
से (समस्त पर्यायो से) नही जानता-देखता, जबकि मूलपाठ मे कंहा गया है-सर्वंभाव से नही जानता- 
देखता । इसका समाधान यह है कि यदि छद्म॑त्थ का ऐसा श्रथ॑ किया जाएगा, तब तो छद्मस्थ के 
लिए सर्वंभावेन अज्ञेपय दस सख्या का नियम नही रहेगा, क्योंकि ऐसा छद्मस्थ घटादि पदार्थों को भी 
प्रनन्‍्त पर्यायरूप से जानने में असमर्थ है। ग्रत. 'सब्बभावेण' (सर्वभाव से) का प्रथ साक्षात्‌ 
(प्रत्यक्ष) करने से इस सूत्र का अर्थ सगत होगा कि ग्रवधि ग्रादि विशिष्टज्ञान-रहित छम्मस्थ 
धर्मास्तिकाय आदि दस वस्तुओं को प्रत्यक्षरूप से नहीं जानता-देखता। उत्पन्नज्ञान-दर्शनधारक, 
प्ररिहन्त-जिन-केवली केवलज्ञान से इन दस को सर्वभावेन ग्रर्थात्‌-साक्षात्रूप से जानते-देखते हैं ।* 


ज्ञान और अज्ञान के स्वरूप तथा भेद-प्रभेद का निरूपण 

२२. कतिविहे ण भते ! नाणे पण्णसे ? 

गोयमा ! पचविहे नाणे पण्णत्ते, त जहा -भाभिणिबोहियनाणे सुयनाणे श्रोहिनाणे सणपज्जव- 
नाणे केवलनाणे । 

[२२ प्र.] भगवन्‌ ! ज्ञान कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२२ उ | गौतम | ज्ञान पाच प्रकार का कहा गया है। यथा--(१) श्राभिनिबोधिकज्ञान, 
(२) श्रृतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मन पर्यवज्ञान श्रौर (५) केवलज्ञान । 

२३. [१] सेकितं भ्राभिणियोहियनाणे ? 

झ्राभिणिबोहियनाणे चतुब्विहे पण्णत्ते, तं जहा-उग्गहो ईहा प्रवाप्नो धारणा । 

[२३-१ प्र.] भगवन्‌ | पअभ्राभिनिबोधिकज्ञान कितने प्रकार का (किस रूप का) कहा 
गया है ? 

[२३-१ उ ] गौतम ! अभ्राभिनिबोधिकज्ञान चार प्रकार का कहा गया है। वह इस 
प्रकार--( १) श्रवप्रह, (२) ईहा, (३) अवाय (अ्रपाय) भश्ौर (४) धारणा । 

[२] एवं जहा रामप्पसेणइए णाणाणं भेदो तहेव इह वि भाणियव्यो जाव से त्तं केवलनाणे । 

[२३-२] जिस प्रकार राजप्रश्नीयसूत्र मे ज्ञानों के भेद कहे है, उसो प्रकार “यह है बह 
केवलज्ञान', यहाँ तक कहना चाहिए । 

२४ श्रण्णाणे णं भते ! कतिथिहे पण्णसे ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--मइश्नआाणे सुमश्नन्नाणे विभंगनाणे । 


जज जया पाप पा पभपए 


१ भंगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्रांक ३४२ 


२५२] [स्याध्याप्रश्तिसृत्र 


[२४ प्र | भगवन्‌ ! अज्ञान कितने प्रकार का कहा गया है? 


[२४ उ ] गौतम | अज्ञान तोन प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार-- (१) मति-अ्रज्ञान, 
(२) श्रुत-अज्ञान और (३) विभगज्ञान । 


२५. से कित मइश्रण्णाणे ? 
मइझ्नण्णाणे चउब्विहे पण्णत्ते, त जहा-- उग्गही जाब धारणा । 
[२५ प्र] भगवन्‌ ! मति-अज्ञान कितने प्रकार का है ? 


[२५३ ] गौतम ! मति-प्रज्ञान चार प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार--(१) अ्रवग्नह, 
(२) ईहा, (३) अवाय और (४) धारणा । 


२६. [१] से कि त॑ उग्गहे ? 

उग्गहे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा -श्रस्थोग्गहे य बंजणोग्गहे य । 

[२६-१ प्र | भगवन्‌ ! वह गअ्वग्रह कितने प्रकार का है ? 

[२६-१ उ ] गौतम ! श्रवग्नह दो प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार--प्रर्थावग्रह और 
व्यञ््जनावग्रह । 


[२] एवं जहेव श्राभिणिबो हियनाणं तहेव, लवर एगट्टियवज्ज जाव नोइंदियधारणा, से त्तं 
धारणा । से त्त॑ मतिश्रण्णाणे । 


[२६-२| जिस प्रकार (नन्दीसूत्र मे) आशभिनिबोधिकज्ञान के विषय मे कहा है, उसी प्रकार 
यहाँ भी जान लेना चाहिए। विशेष इतना ही है कि वहाँ श्राभिनिवोधिकज्ञान के प्रकरण मे भ्रवग्रह 
प्रादि के एकाथिक (समानार्थक) शब्द कहे है, उन्हे छोडकर यह “नोइन्द्रिय-धारणा है”, यह हुत्ना 
धारणा का स्वरूप यहाँ तक कहना चाहिए । यह हुश्रा मति-श्रज्ञान का स्वरूप । 


२७. से कि त॑ सुयप्नण्णाणे ? 

सुतश्रण्णाण ज इम अण्णाणिएह भिच्छहिद्विएह जहा नंदीएं जावचत्तारि वेदा संगोवगा । 
सेत्त सुयश्नन्नाणे । 

[२७ प्र | भगवन्‌ ! थ्रुत-प्रज्ञान किस प्रकार का कहा गया है ? 


[२७ उ ] गौतम ! जिस प्रकार नन्दीसूत्र मे कहा गया है--जो श्रज्ञानी मिथ्यादृष्टियो द्वारा 
प्रूपित है', इत्यादि यावत्‌--सागोपाग चार वेद श्रुत-अज्ञान है। इस प्रकार श्रत-अ्रज्ञान का वर्णन 
पूर्ण हुआ । 

रघ- से कि त विभगनाणे ? 


विभगनाणे ग्रणेगविहे पण्णत्ते, तं जहा -गामसठिए नगरसंठिए जाव संजिवेससंठिए बीबसंठिए 


अंध्टंस शतक : उहूँ शक-२ ] [२४३ 


समुहसंठिए बाससंठिए बासहरसंठिए पथ्वयसंठिए रुक्खसंठिए थूभसंठिए हयसंठिए गयसंठिए नरसंठिए 
किन्चरसंठिए किपुरिससंठिए महोरगसंठिते गंधब्बसंठिए उसभसंठिए पसु-पसम-विहग-बानरणाणा- 
संठाणसंठिले पच्णसे । 

[र८ प्र | भगवन्‌ ! वह विभंगज्ञान किस प्रकार का कहा गया है ? 


[२८ उ ] गोतम ! विभगज्ञान श्रनेक प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--ग्राम- 
सस्थित (ग्राम के आकार का), नगरसस्थित (नगराकार) यावत्‌ सन्निवेशसस्थित, द्वीपसंस्थित, 
समुद्रसस्थित, वर्ष-सस्थित (भरतादि क्षेत्र के श्राकार का), बर्षधरसस्थित (क्षेत्र की सीमा करने वाले 
पर्वतो के ग्राकार का), सामान्य पर्वत-सस्यित, वक्षसंस्थित, स्तृपसस्थित, हयसस्थित (श्रश्वाकार), 
गजसस्थित, नरसस्थित, किश्नरसस्थित, किम्पुरुषसस्थित, महोरगसस्थित, गन्धर्वंसस्थित, वृषभसस्थित 
(बेल के आकार का), पशु पशय (भर्थात्‌ -दो खुरवाले जगली चौपाये जानवर), विहग (पक्षी), 
और वातर के आकार वाला है। इस प्रकार विभगज्ञान नाना संस्थानसस्थित (आ्राकारो से युक्त) 
कहा गया है । 


विवेचन -- ज्ञान श्रौर श्रश्ञान के स्वरूप तथा भेव-प्रभेद का निरूपण - प्रस्तुत सात सूत्रों (सू. 
२२ से २८ तक) मे ज्ञान श्रौर भ्रज्ञान के स्वरूप तथा नन्‍्दीसूत्र और राजप्रश्नीयसूत्र के श्रतिदेश- 
पूर्वक दोनो के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है । 


पाच ज्ञानो का स्वरूप -- (१) प्राभिनिबोधिक--इन्द्रिय श्रौर मन की सहायता से योग्य देश मे 
रहे हुए पदार्थ का अर्थाभिमुख (यथा) निश्चित (सशयादि रहित) बोध (ज्ञान) प्राभिनिबोधिक है । 
इसका दूसरा नाम मतिज्ञान भी है (२) श्रुतज्ञान-श्रुत श्रर्थात्‌ श्रवण किये जाने वाले शब्द के 
द्वारा (वाच्यवाचक सम्बन्ध से) तत्सम्बद्ध ग्रर्थ को इन्द्रिय श्लौर मन के निमित्त से ग्रहण कराने वाला 
भावश्रुतकारणरूप बोध श्रुतज्ञान कहलाता है। अथवा इन्द्रिय श्लोर मन की सहायता से श्रुत-ग्रन्था- 
नुसारी एवं मतिज्ञान के अनन्तर शब्द और भ्र्थ के पर्यालोचनपूर्वक होने वाला बोध श्रुतज्ञान है । 
(३) भ्रवधिज्ञान--इन्द्रिय श्रौर मन की सहायता के बिना मूुतंद्रव्यो को ही जानने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान 
श्रथवा नोचे-नीचे विस्तृत वस्तु का अ्रवधान--परिच्छेद जिससे हो उसे ग्रवधिज्ञान कहते है । 
(४) सनःपर्यवज्ञान--मनन किये जाते हुए मनोद्गवव्यो के पर्याय-प्राकार विशेष को--सज्ञीजीबो के 
मनोगत भावों को इन्द्रिय और मन को सहायता के बिना प्रत्यक्ष जानना । (५) केवलज्ञान-- 
कैवल - एक, मति श्रादि ज्ञानो से निरपेक्ष त्रिकाल-त्रिलोकवर्ती सर्वेद्रव्य-पर्यायों का युगपत्‌, शुद्ध, 
सकल, असाधारण एव अनन्त, हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्षज्ञान । 


झ्राभिनियोधिकशान के चार प्रकारो का स्वरूप (१) प्रवग्रहू - इन्द्रिय ओर पदार्थ के योग्य 
देदा में रहने पर दर्शन के बाद (विशेषरहित) सामान्य रूप से सर्वप्रथम होने वाला पदार्थे का प्रहण 
(बीघ) (२) ईहा--अ्वग्रह से जाने गए पदार्थ के विषय मे सशय को दूर करते हुए उसके विशेष 
धर्म की विचारणा करना । (३) प्रव।य--ईहा से ज्ञात हुए पदार्थों मे यही है, भ्रन्य नही; इस प्रकार 
से प्र्थ का निश्वय करना । (४) धारणा -अंवाय से निश्चित प्रथ को स्मृति झ्ादि के रूप मे धारण 
कर लेना, ताकि उसकी विस्मृति व हो । 


१५४] [ व्योष्याप्रशाप्तिसृ तर 


झ्र्थावग्रह-व्यंजनावग्रह का स्वरूप -- प्र्थावग्रह पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को कहते है। इसमे 
पदार्थ के वर्ण, गन्ध आदि का अश्रस्पष्ट ज्ञान होता है । इसकी स्थिति एक समय की है। भ्रर्थावग्रह 
से पहले उपकररणेन्द्रिय द्वारा इन्द्रियसम्बद्ध शब्दादि विषयो का प्रत्यन्त अ्व्यक्त ज्ञान व्यञ्जनावग्रह 
है । इसकी जघन्य स्थिति आवलिका के असख्यातवे भाग की और उत्कृष्ट दो से नौ श्वासोच्छवास 
की है। व्यञ्जनावग्रह 'दर्शन' के बाद चक्षु और मन को छोडकर शेष चार इन्द्रियों से होता है। 
तत्पश्चातु इन्द्रियो का पदार्थ के साथ सम्बन्ध होने पर 'यह कुछ है, ऐसा अस्पष्ट ज्ञान होता है, वही 
ग्र्थावशभ्रह है । 

प्रथप्रह श्रावि की स्थिति और एकार्थक नाम-अ्रवग्रह की एक समय की, ईहा की अन्‍्तमु हूर्त 
की, श्रवाय की भ्रन्तमु हृत॑ की श्रौर धारणा की स्थिति सख्यातवर्षीय ग्रायु वालो की श्पेक्षा सख्यात 
काल की और भ्रसख्यातवर्षीय भ्रायु वालो की अपेक्षा अ्रसख्यातकाल की है। अवप्रह श्रादि चारो 
के प्रत्येक के पाच-पाच एकार्थक नाम नन्‍्दीसूत्र मे दिये गए है। चारो के कुल मिलाकर बीस 
भेद हैं । 

शआुतादि ज्ञानो के भेद- ननदीसूत्र के अनुसार श्रुतज्ञान के भ्रक्षरश्रुत, अनक्षरश्रुत आदि १४ 
भेद है, अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय, ये दो भेद है, मनःपर्यवज्ञान के ऋजुमति और 
विपुलमति, ये दो भेद है। केवलज्ञान एक ही है, उसका कोई भेद नही है । 

मति-श्रज्ञान श्रावि का स्वरूप श्रोर भेद-मिथ्यादृष्टि के मतिज्ञान को मति-पश्रज्ञान कहते 
है, भ्र्थात्‌-सामान्य मति सम्यग्दृष्टि के लिए मतिज्ञान है भ्रौर मिथ्यादृष्टि के लिए मति-श्रज्ञान 
है । इसी तरह भ्रविगषित श्रुत, सम्यर्दृष्टि के लिए श्रुतज्ञान है और मिथ्यादृष्टि के लिए श्रृत-गज्ञान 
है । मिथ्या अ्रवधिज्ञान को विभगज्ञान कहते है । ज्ञान मे श्रवग्रह भ्रादि के जो एकार्थक नाम कहे गए 
है, उन्हे यहाँ भ्रज्ञान के प्रकरण मे नही कहना चाहिए। विभगज्ञान का शब्दश अर्थ इस प्रकार 
भो होता है--जिसमे विरुद्ध भग--वस्तुविकल्प उठते हो, ग्रथवा श्रवधिज्ञान से विरूप-विपरीत-मिथ्या- 
भग (विकल्प) वाला ज्ञान । 

ग्र(ससस्थित झ्रादि का स्वरूप -भ्राम का अवलस्बत होने से वह विभगज्ञान ग्रामाकार 
(ग्रामसस्थित) कहलाता है, इसी प्रकार भ्न्यत्र भी ऊहापोह कर लेना चाहिए ।* 


आघधिक, चौवोस दण्डकवर्तो तथा सिद्ध जोबों मे ज्ञान-अज्ञान-प्ररूपणा 

२९. जीवा ण॑ भते ! कि नाणो, श्रन्नाणी ? 

शोयमा ! जीवा नाणी वि, श्रन्नाणी वि। जे नाणी ते श्रत्येगतिया दुन्नाणो, श्रत्येगतिया 
तिन्नाणी, प्रत्येगतिया चउनाणी, प्रत्थेगतिया एगनाणी । जे दुच्चाणी ते ग्राभिणिबोहियनाणी थे 
सुयनाणी य । जे तिन्नाणी ते भ्राभिणिबोहियनाणी सुयनाणी प्रोहिनाणी, श्रहवा प्राभिणिबोहियणाणी 
सुयणाणी मणपज्जवनाणो । जे चछणाणी ते आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी ह्रोहिणाणी मणपज्ज- 

वणाणी । जे एगनाणी ते नियमा केवलनाणी । जे श्रण्णाणी ते अ्रत्येगतिया बुप्रण्णाणी, भ्रत्येगलिया 
१ (क) भगवतीसूत्र झ्न वृत्ति, पत्रांक ३४४-३४४५ 
(ख) भगवती (हिन्दो विवेचन युक्त) भाग ३, पृष्ठ १३०२ से १३०४ तक 


अध्ठम शतक : उ्े शक-२ ] [२५५ 


लिश्रण्णाणी । जे बुश्नण्णाणी ते मइश्नण्णाणी य सुयभ्रण्णाणी य। जे तिझष्जाणी ते मतिश्रण्णाणो 
सुयक्षण्णाणी विभंगनाणी । 

[२९ प्र ] भगवन्‌ ! जीव ज्ञानी है या भ्ज्ञानी है ? 

[२९ उ ] गौतम ! जीव ज्ञानी भी है और ग्रज्ञानी भी हैं। जो जीव ज्ञानी हैं, उनमे से कुछ 
जीव दो ज्ञान वाले हैं, कुछ जीव तीन ज्ञान वाले है, कुछ जीव चार ज्ञान वाले हैं और कुछ जीव एक 
ज्ञान वाले है। जो दो ज्ञान वाले हैं, वे मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी होते हैं। जो तीन ज्ञान वाले हैं, वे 
प्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और झ्रवधिज्ञानी है, अथवा झ्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रौर 
मन पयंवज्ञानी होते हैं । जो चार ज्ञान वाले है, वे श्राभिनिबोधिकज्ञानो, श्रुतज्ञानी, अ्रवधिज्ञानी भौर 
मन पर्यवज्ञानी है। जो एक ज्ञान वाले है, वे नियमत केवलज्ञानी है। जो जीव अज्ञानी है, उनमे 
से कुछ जीव दो श्ज्ञान वाले है, कुछ तीन ग्रज्ञान वाले होते है। जो जीव दो अज्ञान वाले है, वे 
मति-प्रज्ञानो और श्रुत-भ्रज्ञानी है, जो जीव तीन श्रज्ञान वाले है, वे मति-पज्ञानी, श्रुत-अ्ज्ञानी 
झौर विभगज्ञानोी हैं । 

३०. नेरइया ण भंते ! कि नाणो, श्रण्णाणी ? 

गोयसा ! नाणी वि श्रण्णाणी वि। जे नाणी ते नियमा तिन्नाणी, त॑ जहा--प्राभिणियोहि ० 
सुयनाणों श्रोहिनाणी । जे श्रण्णाणी ते प्रत्येगतिया दुश्रण्णाणी, अत्थेगतिया तिश्रण्णाणी । एवं तिण्णि 
अपण्णाणाणि भयणाएं । 

[३० प्र.] भगवन्‌ ' नेरयिक जीव ज्ञानी हैं या भ्रज्ञानी हैं ? 

[३० उ.] गौतम ! नैरथिक जीव ज्ञानी भी है और शअज्ञानो भी हैं। उनमे जो ज्ञानो है, 
वे नियमत' तीन ज्ञान वाले हैं, यथा--श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी । जो 
प्रज्ञानी है, उनमे से कुछ दो भ्रज्ञान वाले है, और कुछ तोन श्रज्ञान वाले है। इस प्रकार तीन श्रज्ञान 
भजना (विकल्प) से होते हैं । 

३१. [१] भ्रसुरकुसारा णं भते कि नाणो भअ्रण्णाणी ? 

जहेव नेरहया तहेव तिण्णि नाणाणि नियमा, तिण्णि य प्रण्णाणाणि भयणाएं । 

[३१-१ प्र.] भगवन्‌ ! भ्रसुरकुमार ज्ञानी है या भ्रज्ञानी है ? 

[३१-१उ ] गौतम ! जैसे नेरयिको का कथन किया गया है, उसी प्रकार अ्रसुरकुमारों का 
भी कथन करना चाहिए । भ्रर्थात्‌-जो ज्ञानी है. वे नियमतः तीन ज्ञान वाले है श्रौर जो भ्रज्ञानी हैं, 
वे भजना (विकल्प) से तीन अज्ञान वाले है । 

[२] एवं जाबव थणियकुसारा । 

[३१-२] इसी प्रकार स्तनितकुमारों तक कहना चाहिए। 

३२. [१] पुरविक्काइया ण॑ भंत्रे | कि ताणो भ्रण्णाणी ? 

शोयसा ! मो नाणी, प्रण्णाणी-- सतिशक्षण्णाणी य, सुयप्रण्णाणी य । 


२५६] | ध्याख्याप्रश्नप्तिसूज 


[३२-१ प्र ] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव ज्ञानी है या ग्रज्ञानी * 

[३२-१३ ] गौतम ! वे ज्ञानी नही हैं, भ्रज्ञानी हैं। वे नियमत: दो श्रज्ञान वाले है; 
यथा--मति-अ्रज्ञानी और श्रुत-प्रज्ञानी । 

[२] एवं जाव वणस्सहकाइया । 

[३२-२] इसी प्रकार वनस्पतिकायिक परययन्त कहना चाहिए । 

३३. [१] बेइदियाणं पुच्छा । 

गोयमा ! णाणों वि, अण्ण'णी वि । जे नाणो ते नियमा दुण्णाणी, त जहा--प्राभिणिवो हिय- 
नाणी य सुषणाणी य । जे भ्रण्णाणी ते नियमा दुश्रण्णाणी--श्राभिणिबोहिय-भ्रण्णाणी य सुब-प्रण्णाणो 
य। 

[३३-१ प्र ] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव ज्ञानी भी है या पज्ञानी ? 


[३३-१3 | गौतम | द्वीन्द्रिय जाव ज्ञानी भी है और श्रज्ञानी भी है। जो ज्ञानी है, वे 
नियमत' दो ज्ञान वाले है, यथा--मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी। जो अज्ञानी है, नियमत दो अज्ञान 
वाले हैं, यथा--मति-प्रज्ञानी और श्रुत-अज्ञानी । 


[२] एब तेइंदिय-चर्डारदिया थि। 
[३३-२] इसी प्रकार त्रोन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो के विषय मे भी कहना चाहिए । 
३४. पश्चिदियतिरिक्थजोणियाण पुच्छा । 


गोयमा ! नाणी वि भ्रण्णाणी वि। जे नाणी ते प्रत्येगतिया दुण्णाणी, श्रत्येगतिया तिन्नाणी । 
एवं तिष्णि नाणाणि तिष्णि भ्रण्णाणि य भयणाएं । 


[३४ प्र] भगवन्‌ ! प्रश्न है कि पचेन्द्रितियंडचयोनिक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 


(३४3 | गौतम | वे ज्ञानी भी है और श्रज्ञानी भी हैं। जो ज्ञानी हैं, उनमे से कितने ही 
दो ज्ञान वाले है और कई तीन ज्ञान वाले है। इस प्रकार (पचेन्द्रियतियंझबयोनिक जीवो के) तीन 
शान और तीन अ्ज्ञान भजना से होते है। 


२५: मणुस्सा जहा जीवा तहेब पंच नाणाणि तिण्णि प्रण्णाणाणि य भयणाएं । 


[३५] जिस प्रकार श्रौधिक जीवो के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार मनुष्यो मे पाच 
शान और तीन ग्रज्ञान भजना से होते हैं । 


३६- वाणमतरा जहा नेरइया । 

[२६] वाणव्यन्तर देवों का कथन नैरयिको के समात जानना चाहिए । 

३७. जोतिसिय-वे भाणियाणं तिण्णि माणा तिण्णि श्रश्नाणा मियमा । 

[३७] ज्योतिष्क श्र बैमानिक देवो मे तीन ज्ञान, अज्ञान नियमतः होते हैं । 


अध्टस शतक ; उहं शक-२] [२५७ 


३८. सिद्धा णं भंते ! पुच्छा । 

गोयमसा ! णाणी, नो श्रण्णाणी । नियमा एगनाणी-केवलनाणी । 

[३८ प्र] भगवन्‌ ! सिद्ध भगवान्‌ ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं ? 

[३८ उ ] गोतम ! सिद्ध भगवान्‌ ज्ञानी हैं, भ्रज्ञानी नही हैं। वे नियमत: एक--केवलज्ञान 
वाले है। 

विवेचन--झौधिक जीवों, चौवीस दण्डकवर्तोी जोयों एवं सिद्धों मे ज्ञान और श्रज्ञान को 


प्ररूपणा-- प्रस्तुत दस सूत्रों (स्‌ू २९ से ३८ तक) में श्रौधिक जीवो, नैरयिक से लेकर वेमानिक पर्यन्त 
चौवीस दण्डकवर्ती जीवो और सिद्धों मे पाये जाने वाले ज्ञान और भ्रज्ञान की प्ररूपणा की गई है ! 


नेरयिकों मे तोन ज्ञान नियमतः, तीन प्ज्ञान भजनातः--सम्यग्दुष्टि नैरयिको में भवप्रत्यय 
ग्रवधिज्ञान होता है, इसलिए वे नियमत तीन ज्ञान वाले होते हैं। किन्तु जो अ्रज्ञानी होते हैं, उनमें 
कितने ही दो भ्रज्ञान वाले होते है, जब॒कोई श्रसज्ञी पचेन्द्रियतियंञ्च नरक मे उत्पन्न होता है, तब 
उसके श्रपर्याप्त भ्रवस्था मे विभगज्ञान नही होता, इस श्रपेक्षा से नारको मे दो भ्रज्ञान कहे गए हैं । 
जो मिथ्यादुृष्टि सज्ञी पक्चेन्द्रिय नरक मे उत्पन्न होता है, तो उसको भ्रपर्याप्त ग्रवस्था में भी विभगज्ञान 
होता है। श्रत इस श्रपेक्षा से नारकों मे तीन अज्ञान कहे गए हैं । 

तीन विकलेन्द्रिय जीबो में दो ज्ञान-द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रौर चतुरिन्द्रिय जीवो मे जिस 
ग्रौपशमिक सम्यर्दुष्टि मनुष्य ने या तिय॑ंडच ने पहले श्रायुष्य बाध लिया है, वह उपशम-सम्यक्स्व 
का वमन करता हुआ्ना उनमे (द्वी-त्रि-चतुरिन्द्रिय जीबो मे) उत्पन्न होता है । उस जीव को अ्रपर्याप्त 
दशा में सास्वादनसम्यग्दर्शन होता है, जो जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह झ्ावलिका तक रहता 
है, तब तक सम्यग्दर्शन होने के कारण वह ज्ञानी रहता है, उस भ्रपेक्षा से विकलेन्द्रियों मे दो ज्ञान 
बतलाए है । इसके पश्चात्‌ तो वह मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाने से भ्रज्ञानी हो जाता है ।" 


गति आदि आठ द्वारों की अपेक्षा ज्ञानो-अज्ञानी-प्ररूपणा 
३९. निरयगतिया ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी, अ्रण्णाणी ? 
गोयमा ! नाणी वि, भ्रण्णाणी वि। तिण्णि भाणाईं नियमा, तिश्णि प्रन्नाणाइं भयणाएं। 
[३९ प्र .] भगवन्‌ ! निरयगतिक (नरकगति मे जाते हुए) जोव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 
[३९ उ ] गोतम | 4 ज्ञानी भी हैं और श्रज्ञानी भी हैं। जो ज्ञानी है,वे नियमत. तीन 
ज्ञान वाले हैं और जो अज्ञानो हैं, वे भजना से तीन श्रज्ञान वाले है । 


४०. तिरियमतिया ण॑ भंते ! जीया कि नाणी, झ्रण्णाणी ? 
गोयमा ! दो नाणा, दो प्रन्नाणा नियमा । 


[४० प्र ] भगवन्‌ ! तियेज्चगतिक (तियेज्चगति मे जाते हुए) जीव ज्ञानी है या अज्ञानी हैं । 


२ भगवतीसूत्र भ्॒ वुत्ति पत्राक रेडश 








श्श्द] (व्यास्यात्रशव्तिसृतर 


[४० उ ] गौतम ! उनमे नियमत दो ज्ञान या दो भज्ञान होते हैं । 

४१. सजुस्सगतिया ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी, प्रश्नाणो ? 

शोयमा ! तिण्णि नाणाईं भघधणाएं, दो शभ्रण्णाणाईं नियसा । 

[४१ प्र ] भगवन्‌ । मनुष्यगतिक (मनुष्यगति मे जाते हुए) जीव ज्ञानी हैं या भ्रज्ञानी है ? 
[४१ उ ] गौतम ! उनके भजना (विकल्प) से तीन ज्ञान होते है, और नियमत. दो अज्ञान 


होते हैं । 
४२ देवगतिया जहा निरयगतिया । 


[४२] देवगतिक जीवो में ज्ञान और अज्ञान का कथन निरयगतिक जीवो के समान 
समभना चाहिए । 

४३. सिद्धगरतिया णं भंते ! ०। 

जहा सिद्धा (सु. ३८) । ११ 

[४३ प्र ] भगवन्‌ ! सिद्धगतिक जोव ज्ञानी है या भज्ञानी है ? 

[४३ उ.] गौतम ! उनका कथन सिद्धों की तरह करना चाहिये । श्र्थात्‌-वे नियमत एक 
केवलज्ञान वाले होते है। (प्रथमद्वार) 

डं४ सहंदिया णं भते ! जीवा कि नाणी, भ्रण्णाणों ? 

सोयसा ! चत्तारि नाणाईं, तिण्णि भ्रण्णाणतह भयणाएं । 

[४४ प्र ] भगवन्‌ ! सेन्द्रिय (इन्द्रिय वाले) जीव ज्ञानी हैं या भ्रज्ञानी ? 

[४४ उ.] गौतम ! उनके चार ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से होते है । 

४५. एशिदियाण भते ! होवा कि नाणी० ? 

जहा पुढविक्काइया । 

[४५ प्र | भगवन्‌ ! एक इन्द्रिय वाले जीव ज्ञानी हैं या प्रज्ञानी है ! 

[४५३ ] गौतम ! इतके विषय मे पृथ्वीकायिक जीवों (सू. २७ मे कथित) की तरह 
कहना चाहिए। 

४६. बेइंदिय-तेइंदिय-चतुरिदियाणं दो नाणा, दो पश्रण्णाणा नियसा । 


[४६] दो इन्द्रियो, तीन इन्द्रियो भौर चार इन्द्रियो वाले जीव मे दो ज्ञान या दो श्रज्ञान 
नियमत होते हैं । 


४७. पंचिदिया जहा सइंदिया । 
[४७] पाच इन्द्रियो वाले जीवो का कथन सेन्द्रिय जीवो की तरह करना चाहिए । 
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ड८- उभणिदिया ण॑ भंते ! जोबा कि नाणी० ? 
जहा सिद्धा (सु. ३८०)१ २ । 
[#८ प्र] भगवन्‌ | श्रनिन्द्रिय (इन्द्रियरहित) जीव ज्ञानी हैं प्रथवा प्रज्ञानी हैं ? 


(४८ उ | गौतम ! उनके विषय में सिद्धो (सूं ३८ मे कथित) की तरह जाननां चाहिए । 
(हविंतीय द्वार) 


४९. सकोाइया णं भते ! जीवा कि ताणी प्रंन्नाणी ? 

गोयसा ! पंच नाणाणि तिण्णि प्रन्नाणाईं भपयणाएं | 

[४९ प्र] भगवन्‌ ! सकायिक (कायासहित) जीव ज्ञानी हैं या अ्ज्ञानी ? 

[४९उ ] गौतम ! सकायिक जीवो के पाच ज्ञान श्ौर तीन प्रज्ञान भजना से होते हैं । 


५०. पुढविकाइया जाब वणस्सइकाइया नो नाणी, प्रण्णाणी । नियमा दुश्रण्णाणी, तं जहा-- 

मतिश्रण्णाणी य सुयप्नण्णाणी य । 

[५०] प्ृथ्वीकायिक से वनस्पतिकायिक जीव तक ज्ञानी नही, श्रज्ञानी होते है । वे 
नियमतः दो शअ्रज्ञान (मति-अ्रज्ञान और श्रुत-अ्रज्ञान) वाले होते हैं । 

५१. तसकाइया जहा सकाइया (सु. ४९)। 

[५१] जसकायिक जीवो का कथन सकायिक जीवो के समान [सू. ४९] समभना चाहिए । 

४२ प्रकाइया ण॑ भंते ! जोवा कि नाणी० ? 

जहा सिद्धा (सु. ३८०) । ३ । 

[५२ प्र ] भगवन्‌ ! गप्रकायिक (कायारहित) जीव ज्ञानी हैं प्रथवा ग्रज्ञानी है ? 

[५२ उ.] गोतम ! इनके विषय में सिद्धों को तरह जानना चाहिए। (तृतीय द्वार) 

५३. सुहुसा ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी० ? 

जहा पुढविकाइया (सु. ५०) । 

[५३ प्र] भगवन्‌ | सूक्ष्म जीव ज्ञानी है या भज्ञानी हैं? 

[५३3३ ] गौतम इनके विषय मे पृथ्वीकायिक जीवों (सू ५० मे कथित) के समान कथन 
करना चाहिए । 

भ्ू४. बावरा णं भंते ! जीवा कि नाणी० ? 

जहा सकाइया (सु. ४९) । 

[५४ प्र] भगवन्‌ ! बादर जीव ज्ञानी है या श्रज्ञानी हैं ? 


२६०] 


[ध्याव्यांत्रशच्तितृत 
[५४ उ ] गौतम ! इनके विषय मे सकायिक जीवो (सू. ४९ मे कथित) के समान कहना 


चाहिए । 


५५. नोसुहमानोबादरा ण॑ भंत्रे | जीबा० ? 

जहा सिद्धा (सु ३८) ।४। 

[५५ प्र] भगवन्‌ ! नोसूक्ष्म-नोबादर जीव ज्ञानी है या भ्रज्ञानो ? 

[५५४ ] गौतम ! इनका कथन सिद्धों की तरह समभना चाहिए । (चतुर्थ-दार) 


५६. पज्जत्ता ण॑ भंते | जीवा कि नाणी० ? 

जहा सकाइया (सु. ४९) । 

[५६ प्र | भगवन्‌ ! पर्याप्तक जीव ज्ञानी हैं या श्रज्ञानी हैं ? 

[५६उ ] गौतम ! इनका कथन सकायिक (सू. ४९ में कथित) जीवो के समान जानना 


चाहिए। 


५७. पज्जता ण॑ भंते ! नेरइया कि नाणी० ? 

तिण्णि नाणा, तिण्णि भ्रण्णाणा नियमा । 

[५७ प्र.] भगवन्‌ ! पर्याप्तक नेरियक जीव ज्ञानी है या श्रज्ञानी ? 
[५७उ ] गौतम |! इनमे नियमत तीन ज्ञान या तीन अज्ञान होते है । 
भू८ जहा नेरइपा एवं जाब थणियकुमारा । 


[५८] पर्याप्त नेरियक जीवो की तरह पर्याप्त स्तनितकुमारों तक मे ज्ञान प्लौर भअज्ञान 


का कथन करना चाहिए । 


५९. पुढविकाइया जहा एगिदिया । एवं जाव चतुरिदिया ६ 
[५९] (पर्याप्त) पृथ्वीकायिक जीवो का कथन एकेन्द्रिय जीवो (सू. ४५ मे कथित) की तरह 


करना चाहिए। इसी प्रकार (पर्याप्त) चतुरिन्द्रिय (प्रप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पति- 
कायिक, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय श्रौर चतुरिन्द्रिय) तक समझना चाहिए । 


६०. पज्जत्ता णं भते ! पंचिदियतिरिक्खजोणिया कि नाणोी, श्रण्णाणों ? 
तिण्णि नाणा, तिण्णि श्रण्णाणा भयणाएं । 


[६० प्र ] भगवन्‌ ! पर्याप्त पचेन्द्रियतिर्यजचयोनिक जीव ज्ञानी है या भज्ञानी हैं ? 
[६०उ | गौतम |! उनमे तीन ज्ञान और तीन ग्रज्ञान भजना (विकल्प) से होते हैं । 
६१ मणुस्सा जहा सकाइया (सु. ४९) । 


अंध्टंस शतक : उद्दे शक-२ ] [२६१ 


[६१] पर्याप्त मनुष्यों सम्बन्धी कथन सकायिक जीवो (सू. ४९ में कथित) को तरह 


करना चाहिए । 


की तरह 


होते है । 


६२ वाणमंतर-जोइसिय-बेमाणिया जहा नेरइया (सु. ५७)। 


[६२] पर्याप्त वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वैमानिको का कथन नेरयिक जीवो (सू. ५७) 
समभना चाहिए। 


६३ श्रपञज्जता णं भते ! जीवा कि ताणी २ ? 
तिण्णि नाणा, तिण्णि प्रण्णाणा भयणाएं। 


[६३ प्र] भगवन्‌ ! श्रपर्याप्तक जीव ज्ञानी हैं या ग्रज्ञानी ? 

[६३ उ ] उनमे तीन ज्ञान और तीन ग्रज्ञान भजना से होते हैं ! 

६४. [१] प्रपज्जत्ता ण भंते ! नेरइया कि नाणी, प्रन्नाणी ? 

तिण्णि नाणा नियसा, तिण्णि श्रण्णाणा भयणाएं । 

[६४-१ प्र ] भगवन्‌ ! प्रपर्याप्त नेरयिक जीव ज्ञानी है या! अज्ञानी है ? 

[६४-१ उ| गौतम ! उनमे तीन ज्ञान नियमत' होते है, तीन शअज्ञान भजना से 


[२] (एवं जाब थणियकुमारा । 
[६४-२) नैरथिक जीवों की तरह प्रपर्याप्त स्तनितकुमार देवों तक इसी प्रकार कथन 


करना चाहिए । 


६५ पुडविक्काइया जाव वणस्सतिकाइया जहा एगिविया + 
[६५] (पअपर्याप्त) पृथ्वीकायिक से लेकर वनस्पतिकाथिक जांवो तक का कथन एकेन्द्रिय 


जीवो की तरह करना चाहिए। 


६६. [१] बेंदिया णं० पुच्छा । 

दो नाणा, दो भ्रण्णाणा णियसा । 

[६६-१ प्र ] भगवन्‌ ' अश्रपर्याप्त द्वीन्द्रिय ज्ञानी है या भ्रज्ञानी है ? 

[६६-१३ | गौतम ! इनमे दो ज्ञान अथवा दो श्रज्ञान नियमत: होते है । 

[२] एबं जाव पंचिदियतिरिक्छजोणियाणं । 

[६६-२] इसी प्रकार (प्रपर्याप्त) पंचेन्द्रिय तियंजन्चयोनिकों तक जानना चाहिए। 
६७. प्रपण्जत्तगा ण॑ भंते |! मणुस्सा कि नाणी, श्रन्नाणी ? 

तिण्णि नाणाईं भयणाए, दो भ्रण्णाणाई नियमसा । 


१६२] 


(व्यास्याप्रशण्विसूर्ज 
[६७ प्र.) भगवन्‌ ! प्रपर्याप्तक मनुष्य ज्ञानी हैं या भज्ञानी हैं ? 
[६७ उ.] गौतम ! उनमे तीन ज्ञान भजना से होते है श्रौर दो अज्ञान नियमत: होते है । 
६८ वाणमंतरा जहा नेरइया (सु ६४)। 
[६८] भ्रपर्याप्त वाणव्यन्तर जीवो का कथन नैरयिक जीवो की तरह (सू ६४ के ग्रनुसार) 


समभना चाहिए । 


६९. भ्रपञ्जत्तगा जोतिसिय-वेमाणिया णं० ? 

तिण्णि नाणा, तिदन्नि श्रण्णाणा नियमा । 

[६९ प्र] भगवन्‌ ! अ्पर्याप्त ज्योतिष्क श्रोर वेमानिक ज्ञानी हैं या श्रज्ञानी ? 

[६९उ ] गौतम ' उनमे तीन ज्ञान या तीन श्रज्ञान नियमत होते है । 

७० नोपजजत्तगनोप्रपज्जत्तगा ण भंते ! जीवा कि नाणी० ? 

जहा सिद्धा (सु.३८) | ५। 

[७० प्र] भगवन्‌ ! नोपर्याप्त-नोभ्रपर्याप्त जीव ज्ञानी है या श्रज्ञानी ? 

[७० उ.] गौतम ! इनका कथन सिद्ध जीवो (सू ३८) के समान जानना चाहिए । 
(पचम द्वार) 

७१ निरयभवत्या ण॑ भंते ! जोबा कि नाणी, शभ्रण्णाणी ? 

जहा निरयगतिया (सु. ३९)। 


[७१ प्र ] भगवन्‌ ! निरयभवस्थ (नारकभव मे रहे हुए) जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 
[७१३ |] गौतम ! इनके विषय में निरयगतिक जीवों के समान (सू ३९ के अनुसार) 


कहना चाहिए। 


चाहिए । 


७२. तिरियभवत्था ण॑ भते ! जीवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 

तिण्णि नाणा, तिष्णि भ्रण्णाणा भयणाएं । 

[७२ प्र ] भगवन्‌ ! तियंञ्चभवस्थ जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 

[७२ उ ] गौतम ' उनमे तीन ज्ञान और तीन भ्रज्ञान भजना से होते है । 

७३ मणुस्सभवस्था णं० ? 

जहा सकाइया (सु. ४९) 

[७३ प्र ] भगवत्‌ ! मनुष्यभवस्थ जीव ज्ञानी है या श्रज्ञानी हैं? 

[७३ उ ] गौतम ! इनका कथन सकायिक जीवो की तरह (सू ४९ के झनुसार) करना 


अच्डल शक्तत्त : उह शक-२ | [२६३ 


७४. वेवभवल्या णं भते ! ० ? 
जहा निरयभवत्था (सु. ७१) 
[७४ प्र ] भगवन्‌ ! देवभवस्थ जीव ज्ञानो हैं या श्रज्ञानी हैं ? 
[७४ उ.] गौतम ! निरयभवस्थ जोबो के समान (सू ७१ के अनुसार) इनके विषय से 
कहना चाहिए । 
७५. अ्रभवत्या जहा सिद्धा (सु. ३०)।+ ६॥। 
[७५] अभवस्थ जीवो के विषय मे सिद्धों की तरह (सू ३८ के झ्नुसतार) जानना चाहिए। 
(छठा द्वार) 
७६ भवसिद्धिया णं भंते ! जोवा कि नाणी० ? 
जहा सकाइया (सु. ४९) । 
[७६ प्र ] भगवन्‌ ! भवसिद्धिक (भव्य) जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी है ? 
[७६ उ ] गौतम | इनका कथन सकायिक जीवो के समान (सू ४९ के भझ्नुसार) जानना 
चाहिए। 
७७. अभवसिद्धिया णं० पुच्छा । 
गोथसा ! नो नाणो; श्रण्णाणी, तिण्णि अ्रण्णाणाइ भयणाएं । 
[७७ प्र ] भगवन्‌ ! अभवसिद्धिक (अभव्य) जीव ज्ञानी है या भअज्ञानी ? 
[७७ उ | गोतम ! ये ज्ञानी नही, किन्तु अज्ञानी है। इनमे तीन शअ्रज्ञान भजना से होते है । 
७८. नोभवसिद्धियनोअसवसिद्धिया णं भते ! जीव[० ? 
जहा सिद्धा (सु. ३८) । ७। 
[७८ प्र ] भगवन्‌ ! नोभवसिद्धिक-नोश्रभवसिद्धिक जीव जानी है श्रथवा भज्ञानी हैं ? 
[७८ उ ] गौतम इनके सम्बन्ध में सिद्ध जीवों के समान /स ३८ के अनुसार) कहना 
चाहिए। (सप्तम द्वार) 
७९. सण्णो णं० पुच्छा । 
जहा सइंदिया (सु. ४४) । 
[७९ प्र | भगवन ! संज्ञीजीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं ? 
[७९ उ ] गौतम ! सेन्द्रिय जीवो के कथन के समान (सू ४४ के अनुसार) इनके विषय में 
कहना चाहिए । 
८०० प्रसण्णो जहा बेइंदिया (सु. ४६) । 
के [८०] प्रसज्ञी जीवो के विषय मे द्वीन्द्रिय जीवों के समान (सू ४६ के भ्रनुसार) कहना 
चाहिए । 


श६४] [ ध्यावयाप्रशप्तिपृश्न 
८१० नोसण्जोनोअ्रसण्णी जहा सिद्धा (सु ३८) ।८। 
[५१] नोसज्ञी-भोशभ्रसज्ञी जीवो का कथन सिद्ध जीवो की तरह (सू ३८ के भ्रनुसार) 
जानना चाहिए । (अष्टम द्वार) 


विवेखन--गति झ्रादि श्राठ द्वारो की श्रपेक्षा ज्ञानी-प्रज्ञानी प्ररूषणा--प्रस्तुत ४३ सूत्रों 
(सू. ३९ से ८१ तक) में गति, इन्द्रिय, काय, सूक्ष्म, पर्याप्त, भवस्थ, भवसिद्धिक एवं सज्ञी, इन आझराठ 
द्वारो के माध्यम से उन-उन गति आदि वाले जीवो मे सम्भवित ज्ञानया प्ज्ञान की प्ररूपणा की 
गई है। 

गति प्रादि द्वारों के माध्यम से जीवों मे ज्ञान-अ्रशान की प्ररूपणा-- (१) गतिद्वार-गति की 
प्रपेक्षा पाच प्रकार के जीव है--नरकगतिक, तिर्यचगतिक, मनुष्यगतिक, देवगतिक श्रौर सिद्धनतिक 
निरयगतिक जीव वे है जो यहाँ से मर कर नरक मे जाने के लिए विग्रहगति (श्रन्तरालगति) मे चल 
रहे हैं, पचेन्द्रिय तियंच भौर मनुष्य, जो नरक मे जाने वाले है, वे यदि सम्यग्दृष्टि हो तो ज्ञानी होते 
हैं, क्योकि उन्हे श्रवधिज्ञान भवप्रत्यय होने के कारण विग्रहगति मे भी होता है श्रौर नरक में 
नियमत उन्हे तीन ज्ञान होते है । यदि वे मिथ्यादृष्टि हो तो वे अज्ञानी होते है, उनमे से नरकगामी 
यदि असज्ञी पच्चेन्द्रियतिर्यंच हो तो विग्रहगति मे अ्रपर्याप्त श्रवस्था तक उसे विभगज्ञान नहीं होता, 
उस समय तक उसे दो श्रज्ञान ही होते है, किन्तु मिथ्यादृष्टि सज्ञी पचेन्द्रिय नरकगामी को विग्रहगति 
मे भी भवप्रत्ययिक विभगज्ञान होता है, इसलिए निरयगतिक मे तीन अज्ञान भजना से कहे गए है । 
तिर्यंचगतिक जीव वे है जो यहाँ से मर कर तिर्यचगति मे जाने के लिए विश्नहमति मे चल रहे हैं। उनमे 
नियम से दो ज्ञान या दो श्रज्ञान इसलिए बताए है कि सम्यग्दृष्टि जीव अ्रवधिज्ञान से च्युत होने के 
बाद मति-श्रुतज्ञानसहित तिर्यचगति मे जाता है। इसलिए उसमे नियमत दो ज्ञान होते है तथा 
मिथ्यादृष्टि जीव विभगज्ञान से गिरने के बाद मति-श्ज्ञान, श्रुत-प्रज्ञानसहित तिय॑चगति में जाता है, 
इसलिए नियमत उसमे दो ग्रज्ञान होते है । मनुष्यगति मे जाने के लिए जो विप्रहगति मे चल रहे हैं, 
वे मनुष्यगतिक कहलाते है | मनुष्यगति मे जाते हुए जो जीव ज्ञानी होते है, उनमे से कई तीर्थंकर की 
तरह भ्रवधिज्ञानसहित मनुष्यगति मे जाते है, उनमे तीन ज्ञान होते है, जबकि श्रवधिज्ञानरहित मनुष्य- 
गति में जाने वालो मे दो ज्ञान होते हैं। इसीलिए यहां तीन ज्ञान भजना से कहे गए है । जो मिथ्या- 
दृष्टि है, वे विभगज्ञानरहित ही मनुष्यगति मे उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमे दो भ्रज्ञान नियम से कहे 
गए है। देवगति मे जाते हुए विग्नहगति में चल रहे जीवों का कथन नैरयिको की तरह (नियमत तीन 
ज्ञान अथवा भजना से तीन अज्ञान वाले) समभना चाहिए | सिद्धनति जीवों में तो केवल एक ही 
जञान-केवलज्ञान होता है। (२) इन्द्रियद्वार-सेन्द्रिय का अर्थ है--इन्द्रिय वाले जीव--याती इन्द्रियो 
से काम लेने वाले जीव । सेन्द्रिय ज्ञानी जीवों को २, ३ या ४ ज्ञान होते हैं, यह बात 
लब्धि की श्रपेक्षा से समझना चाहिए । क्योकि उपयोग की अपेक्षा तो सभी जीवों को एक समय मे एक 
ही ज्ञान होता है। केवलज्ञान प्रतोन्द्रिय ज्ञान है, वह सेन्द्रिय नही है । अज्ञानी सेन्द्रिय जीवों को तीन 
प्रज्ञान भजना से होते हैं, किन्ही को दो श्लौर किन्ही को तीन शज्ञान होते है । एकेद्विन्य जीव मिथ्या- 
दृष्टि होने से अज्ञानी ही होते हैं, उनमे नियमत दो भ्रज्ञान होते है ' तीन विकलेन्द्रियो मे दो अज्ञान 
तो नियमत होते है, किन्तु सास्वादनगुणस्थान होने की श्रवस्था मे दो ज्ञान भी होने सम्भव हैं । 
प्रनिन्द्रिय (इन्द्रियों के उपयोग से रहित) जीव तो केवल ज्ञानी ही होते हैं। उनमे एकमात्र केवलज्ञान 
पाया जाता है। (३) कायद्वार-सकायिक कहते है--ओऔदारिक श्रादि शरीरयुक्त जीव को श्रथवा 
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पृथ्वीकायिक भ्रादि ६ कायसहित को । वे केवली भी होते हैं । श्रत: सकायिक सम्यग्दृष्टि मे पाच ज्ञान 
भजना से होते हैं। जो मिथ्यादुष्टि सकायिक है, उनमे तीन श्रज्ञान भजना से होते हैं। जो षट्कायों 
में से किसी भी काय मे नही हैं, या जो औदारिक श्रादि कायो से रहित है, ऐसे श्रकायिक जीव सिद्ध 
होते हैं, उनमे सिर्फ केवलज्ञान ही होता है। (४) सुक्ष्मद्धार--सूक्ष्म जीव पृथ्वीकायिकवत्‌ मिथ्या- 
दृष्टि होने से उन मे दो ग्रज्ञान होते है । बादर जीवो में केवलज्ञानी भी होते हैं, श्रतः सकायिक की 
तरह उनमे पाच ज्ञान भौर तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। (५) पर्याप्तद्वार --पर्याप्तजीव 
केवलज्ञानी भी होते है, श्रत उनमे सकायिक जीवो के समान भजना से ५ ज्ञान और ३ भ्रज्ञान पाए 
जाते है । पर्याप्त नारको मे तीन ज्ञान और तीन श्रज्ञान नियमतः होते हैं, क्योंकि भ्रसश्ञी जीवो मे से 
प्राए हुए भ्रपर्याप्त नारको में ही विभगज्ञान नही होता, मिथ्यात्वी पर्याप्तको मे तो होता ही है । इसी 
प्रकार भवनपति एवं वाणव्यन्तर देवो मे समभना चाहिए । पर्याप्त विकलेन्द्रियों मे नियम से दो श्रज्ञान 
होते है | पर्याप्त पच्चेन्द्रियतियंचों मे ३ ज्ञान और ३ अज्ञान भजना से होते है, उसका कारण है, कितने 
ही जीवो को प्रवधिज्ञान या विभज्ञान होता है, कितनों को नही होता। अपर्याप्तक नेरयिको में तीन 
ज्ञान नियम से श्नौर तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है अपर्याप्तक द्वीन्द्रिय श्रादि जीवो मे सास्वादन- 
सम्यग्दर्शन सम्भव होने से उनमे दो ज्ञान और शेष मे दो अज्ञान पाए जाते है। श्रपर्याप्त सम्यग्दृष्टि 
मनुष्यों मे तीर्थंकर प्रकृति को बाँधे हुए जीव भी होते है, उनमे ग्रवधिज्ञान होना सम्भव है, ग्रत उनमे' 
तीन ज्ञान भजना से पाए जाते है । मिथ्यादृष्टि मनुष्यो क्रो अ्रपर्याप्त-प्रवस्था में विभगज्ञान नहीं 
होता, इसलिए उनमे नियमत दो भज्ञान होते हैं। अपर्याप्त वाणव्यन्तर देवों मे जो असज्ञी जीवों 
से श्राकर उत्पन्न होता है, उसमे अ्रपर्याप्त-भ्रवस्था मे विभगज्ञान का अभाव होता है, शेष में श्रवधि- 
ज्ञान या विभगज्ञान नियम से होता है, अत उनसे नैरयिको के समान तीन ज्ञान वाले, या दो अथवा 
तीन अज्ञान वाले होते है। ज्योतिष्क और वैमानिक देवों मे सज्ञी जीवो मे से ही श्राकर उत्पन्न होते है, 
इसलिए उनमे श्रपर्याप्त अ्रवस्था मे भी भवप्रत्ययिक अ्रव धिज्ञान या विभगज्ञान ग्रवश्य होता है । अ्रत 

उनमे नियमत तीन ज्ञान या तीन ज्ञान होते है। नोपर्याप्त-नोश्रपर्याप्त जीव सिद्ध होते है, वे पर्याप्त- 
अ्पर्याप्त नामकर्म से रहित होते है। अत उनमें एकमात्र केवलज्ञान ही होता है। (६) भवस्थद्वार-- 
तिरयभवस्थ का ग्रर्थ है--नरकगति मे उत्पत्तिस्थान को प्राप्त । इसी प्रकार तिय॑चभवस्थ शआ्ादि पदो 
का श्रर्थ समझ लेना चाहिए। निरयभवस्थ का कथन निरयगतिकवत्‌ समझ लेना चाहिए। (७) 
भवसिद्धिकदार - भवसिद्धिक यानी भव्य जीव जो सम्यर्दृष्टि हैं, उनमे सकायिक की तरह ५ ज्ञान 
भजना से होते है, जबकि मिथ्यादृष्टि मे तीन भ्रज्ञान भजना से होते है। प्रभवसिद्धिक (प्रभव्य) जीव 
सेव मिथ्यादृष्टि ही रहते है, श्रत. उनमे तीन भज्ञान की भजना है। ज्ञान उनमे होता ही नही । 

(८) संजशीद्वार-सशी जीवो का कथन सेन्द्रिय जीवो की तरह है, श्रर्थात-उनमे चार ज्ञान अथवा 
तीन श्रज्ञान भजना से पाए जाते है | भ्रसज्ञी जीवो का कथन द्वीन्द्रिय जीवो के समान है, श्र्थात्‌-- 
प्रपर्याप्त भ्रवस्था मे उनमे सास्वादनसम्यग्दशंन की सम्भावना होने से दो ज्ञान भी पाए जाते हैं। 
अ्रपर्याप्त अवस्था मे तो उनमे नियमत. दो श्रज्ञान होते है ।* 


भ्रन्यद्वार- इससे श्रागे लब्धि श्रादि बारह द्वार भ्रभी शेष है । लब्धिद्वार मे लब्धियों के भेद- 
_अ्भेद श्रादि का वर्णन विस्तृत होने से इस पाठ से भ्रलग दे रहे है । 





१. भगवतीसूत्र भ्म॒ वृत्ति 


३६६] [व्यात्याप्शब्लिछूभ 


नौयें लंद्धिदार को अपेक्षा से ज्ञानी-अज्ञानी को प्रूपणा 
घ२. फतिबिहा ण॑ भंते ! लड़ी पण्णत्ता ? 
गोयमसा ! दसविहा लड़ी पण्णत्ता, ते जहा--नाणलदी १ दंसणलद्धि २ चरित्तलद्धी ३ चरित्ता- 
जरिसलदी ४ दाणलद्ी ५ लाभलदी ६ भोगलद्धी ७ उवभोगलद्धी ८ बीरियलडी ९ इवियलदी १० । 
[८२ प्र] भगवन्‌ ! लब्धि कितने प्रकार की कही गई है ” 


[८२ उ ] गौतम ! लब्धि दस प्रकार की कही गई है, वह इस प्रकार--(१) ज्ञानलब्धि, 
(२) दर्शनलब्धि, (३) चारित्रलब्धि, (४) चारित्राचा रित्रलब्धि, (५) दानलब्धि, (६) लाभलब्धि, 
(७) भोगलब्धि, (८५) उपभोगलब्धि, (९) वीय॑लब्धि और (१०) इन्द्रियलब्धि । 


८३- णाणलडी ण॑ भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! पचविहा पण्णत्ता, त जहा -झाभिणिबोहियणाणलड्ी जाव केबलणाणलडी । 


[5३ प्र ] भगवन्‌ ! ज्ञानलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ” 


[८३ उ ] गौतम ! वह पाच प्रकार की कही गई है, यथा-- ग्राभिनिबोधिकज्ञानलब्धि 
यावत्‌ केवलज्ञानलब्धि । 


८४ पभ्रण्णाणलड़ी ण भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--महश्रण्णाणलद्धी सुतश्रण्णाणलद्धी विभंगनाणलडी । 


[८४ प्र ] भगवन्‌ ! भ्रज्ञानलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ” 


[८४ उ ] गौतम ! श्रज्ञानलब्धि तीन प्रकार की कही गई है, यथा-मति-पअ्रज्ञानलब्धि, 
श्रुत-भ्रज्ञानलब्धि भर विभगज्ञानलब्धि । 


८५ दंसणलद्धी णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! तिबिहा पण्णत्ता, तं जहा- सम्महसणलद्धी मिच्छादंसणलड़ों सम्मामिच्छावंसण- 
लड़ी । 


[८५ प्र] भगवन्‌ ! दर्शनलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ! 


[८५ उ ] गौतम ! वह तीन प्रकार की कही गई है, वह इस प्रकार-सम्यग्दर्शनलब्धि, 
मिथ्यादर्शनलब्धि और सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धि । 


८६. चरित्तलड़ी णं॑ भंते ! कतिविहा पण्णसा ? 

गोयमा ! पंचविहा पण्णता, त जहा-सामाइयचरिसलडी छेवोवट्टावणियलद्धी परिहारविसुत्- 
लेडी सुहुमसंपरायलडी भ्रहक्थायचरिसलदो । 

[5६ प्र.] भगवन्‌ | चारित्रलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ” 
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[5६ उ.] गौतम | चारित्रलब्धि पाच प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार--सामायिक 
चारित्रलब्धि, छेदोपस्थापनिकलब्धि, परिहारविशुद्धलब्धि, सूक्ष्मसम्परायलब्धि धश्लोर यथाझूयात- 
चारिश्रलब्धि । 


घ७. चरिसाचरित्तलद्वी णं भंते ! कतिविहा पण्णता ? 
गोयमा ! एयायारा पण्णता । 


[८७-प्र ] भगवन्‌ ! चारित्राचारित्रलबिधि कितने प्रकार को कही गई है ? 
[८७-उ.] गौतम ! बह एकाकार (एक प्रकार की) कही गई है। 


प्८, एवं जाव उवभोगलदड़ी एगागारा पष्णत्ता । 


[८८] इसी प्रकार यावत्‌ (दानलब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि) उपभोगलब्धि, ये सब एक-एक 
प्रकार की कही गई है । 

८९. वीरियलद्ी ण भंते ! कतिविहा पण्णसा ? 

योयमसा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--बालवोरियलडी पंडियबोरियलद्धो बालपंडियजोरिय- 
लड़ी । 

[८९-प्र.] भगवन्‌ ! वीयंलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 

[८९-3 ] गौतम ! वोर्यलब्धि तीन प्रकार की कही गई है, वह इस प्रकार--बालवीर्यलब्धि, 
पण्डितवीयैलब्धि झौर बाल-पण्डितवीयं॑लब्धि । 


९०. इंदियलद्धी णं भते ! कतिविहा पण्णता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--सोतिदियलद्धी जाव फासिवियलडी । 
[९० प्र.] भगवन्‌ ! इन्द्रियलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 


[९० उ ] गौतम ! वह पाच प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार--श्रोत्रेन्द्रियलब्धि यावत्‌ 
स्पर्शेन्द्रियलब्धि । 


९१. [१] नाणलद्धिया ण भंते ! जीवा कि नाणी, प्रण्णाणो ? 

गोबमा ! नाणो, नो प्रण्णाणी, अत्येगतिया दुनाणी । एवं पथ नाणाहं भ्रमणाएं। 

[९१-१ प्र.] भगवन्‌ ! ज्ञानलब्धि वाले जीव ज्ञानी है या प्श्नानी ? 

[९१- १ उ.] गौतम ! वेज्ञानी है, भ्रज्ञानी नहीं। उनमे से कितने हो दो ज्ञान वाले होते 
हैं। इस प्रकार उनमे पाच ज्ञान भजना (विकल्प) से पाए जाते है । 

[२] तस्स पझलद्रीया ण॑ भंते ! जीवा कि नाणो, भ्रण्णाणी ? 

गोयमा ! नो नाणो, भ्रण्णाणी; भ्रत्येगतिया दुम्नण्णाणी, तिण्णि श्रण्णाणाणि भयणाएं | 


२६८] [व्याल्याप्रशप्तिसृत्रे 


(९१-२ प्र.] भगवन्‌ ! ज्ञानलब्धिरहित (श्रज्ञानलब्धि वाले) जीव ज्ञानी है या भज्ञानी ? 

[९१-२ उ ] गौतम ! वेज्ञानी नहीं भ्रज्ञानी है। उनमे से कितने ही जीव दो अ्ज्ञान वाले 
(और कितने ही तीन अज्ञान वाले) होते है। इस प्रकार उनमे तीन शभ्रज्ञान भजना से पाए जाते हैं । 

९२, [१] प्राभिणिबोहियणाणलद्धिय/ ण भंते ! जीवा कि नाणी, श्रण्णाणो ? 

गोयमा ! नाणोी, नो श्रण्णाणो, भ्रत्थेगतिया दुण्णाणी, चत्तारि नाणाइ भयणाएं। 


[९२-१ प्र ] भगवन्‌ ! आभिनिबोधिकज्ञानलब्धि वाले जीव ज्ञानी हैं या भज्ञानी है ? 

[९२-१ उ ] गोतम * वे ज्ञानी है, अज्ञानी नही ! उनमे से कितने ही जीव दो ज्ञान वाले, 
कितने ही तीन ज्ञान वाले भ्रौर कितने ही चार ज्ञान वाले होते है। इस तरह उनमे चार ज्ञान भजना 
से पाए जाते है । 

[२] तस्स श्रलद्धिया ण भते ! जीवा कि नाणी श्रण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी बि, श्रण्णाणी वि । जे नाणो ते नियमा एगनाणी-केवलनाणी । जे श्रण्णाणी 
ते अत्थेगतिया दुष्प्रछ्लाणी, तिण्णि भ्रण्णाणाइ भयणाएं । 


[९२-२ प्र.] भगवन ! श्राभिनिवोधिकज्ञानलब्धि-रहित जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 


[९२-२ उ ] गौतम । वे ज्ञानी भी है श्रौर श्रज्ञानी भी । जो ज्ञांनी है, वे नियमत., एकमात्र 
केवलज्ञान वाले है, और जो भ्रज्ञानी है, वे कितने ही दो अज्ञान वाले एवं कितने ही तीन अज्ञान वाले 
है । शभ्र्थात्‌-उनमे तीन ग्रज्ञान भजना से पाये जाते है । 


९३ [१] एवं सुयनाणलड्धीया वि। 

[९३-१)] श्रुतज्ञानलब्धि वाले जीवों का कथन भी इसी प्रकार (ग्राभिनिबोधिकज्ञानलब्धि 
वाले जीवो के समान) करता चाहिए । 

[२] तस्स अलद्भीया वि जहा झ्राभिणिबोहियनाणस्स श्रलद्धीया । 

[९३-२ | एवं श्रुतज्ञानलब्धिरहित जीवों का कथन आभिनिबोधिकज्ञानलब्धि-रहित जीवो 
की तरह जानना चाहिए। 

९४. [१] भोहिनाणलद्धीया ण० पुच्छा ? 

गोयमा ! नाणी, नो श्रण्णाणी, श्रत्येगतिया तिणाणी, प्रत्येयतिया चउनाणी । जे तिणाणी ते 
झाभिणिबोहियनाणी सुयनाणो श्रोहिनाणी । जे चउनाणी ते श्राभिणिबो हियनाणी सुयणाणी प्रोहिणाणी 
मसणपज्जवनाणी । 


[९४-१ प्र ] भगवन्‌ ! भश्रवधिज्ञानलब्धियुक्त जीव ज्ञानी है या भ्रज्ञानी ? 


[९४-१ उ | गौतम ! प्रवधिज्ञानलब्धियुक्त जीव ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं । उनमे से कतिपय 
तीन ज्ञान वाले है श्रोर कई चार ज्ञान वाले है । जो तीन ज्ञान वाले हैं, वे झाभिनिबोधिकज्ञान, 
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श्रुतज्ञान और अ्रत्रधिज्ञान वाले हैं श्रोर जो चार ज्ञानसे युक्त हैं, ग्राभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान 
अवधिज्ञान श्रौर मनःपर्यवज्ञान वाले है| 


[२] ठस्स अलडीया ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी० ? 

गोयमा ! नाणो वि, श्रण्णाणी वि । एवं श्रोहिनाणवज्जाई चत्तारि नाणाईं, तिण्णि भ्रण्णाणाईं 
भयणाए । 

[९४-२ प्र | भगवन्‌ ! अ्रवधिज्ञानलब्धि से रहित जीव ज्ञानी हैं या श्रज्ञानी ? 

[९४-२ उ.| गोतम * वे ज्ञानी भी है श्रौर अज्ञानी भी है। इस तरह उनमे अ्रवधिज्ञान के 
सिवाय चार ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से होते है । 

९५. [१] सणपज्जवनाणलद्धिया ण० पुच्छा । 

गोयमा ! णाणी, णो श्रण्णाणी । श्रत्थेगतिया तिणाणि, श्रत्येगतिया खउनाणी । जे तिणाणी 
ते श्राभिणिबो हियनाणी सुतणाणी मणपज्जवणाणी । जे चउनाणी ते श्राभिणिबोहियनाणी सुयनाणी 
ग्रोहिनाणी मणपज्जवनाणी । 

[९५-१ प्र | भगवन्‌ ! मन पर्यवज्ञानलब्धि वाले जीवो के लिये प्रश्न हे कि वे ज्ञानी है भ्रथवा 
भ्रज्ञानी हैं ? 

[९५-०१ उ | गौतम * वे ज्ञानी हैं, अज्ञानी नहीं | उनमे से कितने ही तीन ज्ञान वाले है 
श्रौर कितने ही चार ज्ञान वाले है।जो तीन ज्ञान वाले है, वे श्राभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान श्रौर 
मन.पर्यायज्ञान वाले है, और जो चार ज्ञान वाले है, वे आभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान 
और मन पर्यायज्ञान वाले है । 

[२] तस्स श्रलद्धीया ण० पुच्छा । 

गोयसा ! णाणी बि, पब्रण्णाणी वि, समणवज्जवणाणवज्जाइईं चत्तारि णाणाईं, तिण्णि भ्रण्णाणाईं 
भयणाएं । 

[९५-२ प्र | भगवन्‌ ! मन पर्यवज्ञानलब्धि से रहित जीव ज्ञानी है या भज्ञानी है ? 

(९५-२ उ | गोतम | वे ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। उनमे मन.पर्यवज्ञान के सिवाय 
चार ज्ञान और तोन भ्रज्ञान भजना से पाये जाते है । 

९६. [१] केबलनाणलद्थिया ण॑ं भंते ! जोवा कि नाणी, ग्रन्नाणी ? 

गोयमा ! नाणी, नो भ्रण्णाणी । नियमा एगणाणी--केवलनाणी । 

[९६-१ प्र | भगवन्‌ ! केवलज्ञानलब्धि वाले जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी है ? 

[९६-१ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी है, भज्ञानी नहीं। वे नियमत. एकमात्र केवलज्ञान वाले है । 

[२] तस्स झलदिया णं० पुच्छा । 


गोयमा ! नाणी वि, अ्रण्णाणि वि | केवलनाणवज्जाईं चत्तारि णाणाइ, तिष्णि भ्रण्णाणाइ 
भयणाएं । 


२७०] [व्वास्याप्रशाष्तिसृ् 


[९६-२ प्र] भगवन्‌ ! केवलज्ञानलब्धिरहित जीव ज्ञानी है या गज्ञानी हैं ? 
[९६-२ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी भी है भर अज्ञानी भी है ! उनमे या तो केवलज्ञान को छोड़ 
कर शेष ४ ज्ञान और ३ श्रज्ञान भजना से पाए जाते है । 


९७. [१] प्रण्णाणलद्धिया णं० पुच्छा । 

गोयमा ! नो नाणी, प्रण्णाणी, तिण्णि श्रण्णाणाइ भयणाएं । 

[९७-१ प्र ] भगवन्‌ ' ग्ज्ञानलब्धि वाले जीव ज्ञानी है, या भज्ञानी है, यह प्रश्न है ? 
[९७-१ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी नही, अज्ञानी है। उनमे तीन भ्रज्ञान भजना से पाए जाते हैं । 


[२] तस्स अ्रलद्धिया णं० पुच्छा । 
गोयसा ! नाणी, तो भ्रष्णाणी । पथ नाणाई भयणाएं। 


[९७-२ प्र | भगवन ! अज्ञानलब्धि से रहित जीव ज्ञानी है या ग्रज्ञानी हैं ? 

[९७-२ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी है, भ्रज्ञानी नही । उनमे ५ ज्ञान भजना से पाए जाते है । 

९८. जहा पश्रण्णाणस्स लड्धिया प्रलद्धिया य भणिया एवं मइश्रण्णाणस्स, सुयश्रण्णाणस्स य॑ 
लड्धिया श्रलद्धिया य भाणियव्वा । 

[९८] जिस प्रकार ग्रज्ञानलब्धियुक्त और श्रज्ञानलब्धि से रहित जोवो का कथन किया है, 
उसी प्रकार मति-अज्ञान और श्र॒त-प्रज्ञानलब्धि वाले तथा इन लब्धियों से रहित जीवों का कथन 
करना चाहिए। 

९९. विभंगनाणलद्धियाणं॑ तिण्णि श्रण्णाणाई नियमा। तस्स अलद्वियाण पंख नाणाईं 
भ्रयणाएं । दो अण्णाणाइ निथमा । 


[९९] विभगज्ञानलब्धि से युक्त जीवो मे नियमत तीन अज्ञान होते है और विभगज्ञान- 
लब्धिरहित जीवो में पाच ज्ञान भजना से और दो श्रज्ञान नियमत होते है ! 

१००. [१] दंसणलद्धिया ण भंते ! जीवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी वि, झण्णाणी वि । पच्र नाणाईं, तिण्णि भ्रण्णाणाईं भयणाएं। 


[१००-१ श्र | भगवन्‌ | दर्शनलब्धि वाले जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है" 


[१००-१ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी भी होते है, प्रज्ञानी भी । उनमें 
श्रज्ञान भजना से होते हैं । होते है । उनमें पाच ज्ञान और तीन 


[२] तस्स अझलद्धिया णं भते ! जीवा कि नाणो प्रन्नांणो ? 
गोयमा ! तस्स ग्रलद्धिया न॒त्यि । 


अध्यम शल्रक : उहे शक-२ ] (२७१ 
[१००-२ प्र.] भगवन्‌ ! दर्शनलब्धि-रहित जीव ज्ञानी हैं या भ्रज्ञानी ? 
[१००-२ उ.] गोतम ! दर्शनलब्धिरहित जीव कोई भी नही होता । 
१०१ [१] सस्महंसणद्वियाणं पंच नाणाईं भयणाएं। 
[१०१-१) सम्यग्दर्शनलब्धि-प्राप्त जीवो मे पाच ज्ञान और तीन भज्ञान भजना से होते हैं । 
[२] तस्स झलडियाणं तिण्णि भ्रण्णाणाईं भयणाएं 
[१०१-२] सम्यग्दर्शनलब्धि-रहित जीवो मे तोन श्रज्ञान भजना से होते हैं । 
१०२. [१] सिच्छादंसणलद्धिया णं भंते ! ० पुच्छा । 
तिण्णि अझण्णाणाईं भयणाएं। 
[१०२-१ प्र ] भगवन्‌ ! मभिथ्यादर्शनलब्धि वाले जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 
[१०२-१ उ ] गौतम ! उनमे तीन शभ्रज्ञान भजना से होते हैं । 
[२] तस्स झलडियाणं पंच नाणाहूं, तिण्णि य श्रण्णाणाईं भयणाएं। 
[१०२-२] मिथ्यादशनलब्धि-रहित जीवो मे ५ ज्ञान भर ३ अज्ञान भजना से होते है । 
१०३. सम्भाभिष्छादसणलद्धिया पश्रलद्धिया य जहा भिच्छावसणलद्धी भ्रलद्ी तहेव 
भाणियव्व | 
[१०३] सम्यस्मिथ्यादर्शन (मिश्रदर्शन) लब्धिप्राप्त जीबो का कथन मिथ्यादर्शनलब्धियुक्त 


जीवो के समान भ्रौर सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धि-रहित जीवों का कथन मिथ्यादर्शनलब्धि-रहित जीवो 
के समान समभना चाहिए । 


१०४. [१] चरिसलटद्ियाण भते | जीवा कि नाणी, प्रण्णाणो ? 
गोयमा ! पंच नाणाईं भयणाएं। 


[१०४-१ प्र] भगवन्‌ | चारित्रलब्धियुक्त जीव शञानी हैं या अश्ञानी ? 
[१०४-१ उ ] गौतम ! उनमे पाच ज्ञान भजना से होते है । 


[२] तल्स प्रलद्धियाण समपज्जवनाणवज्जाइ चत्तारि नागाईं, तिप्नि य श्रन्नाणाइ 
भयणाएं | 


[१०४-२) चारित्रलब्धिरहित जीवो मे मन.पर्यवज्ञान को छांट्कर बार ज्ञान और तीन 
भज्ञान भजना से होते हैं । 


१०५. [१] सामाइयचरित्ततद्धिया ण॑ं भंते ! जीवा कि नाणी, झ्रज्नाणी ? 
गोयसा ! नाणी, केवलवज्जाईं असारि नाणाईं भयणाएं। 


२७२ ] [ व्यास्याभशप्तिसूत 


[१०५-१ प्र ] भगवन्‌ | सामायिकचारित्रलब्धिमान्‌ जीव ज्ञानी है या भ्रज्ञानी हैं ? 

[१०५-१ उ ] गौतम ' वे ज्ञानी होते हैं। उनमे केवलजान के सिवाय चार ज्ञान भजना 
से होते हैं । 

[२] तस्स अलद्धियाणं पच नाणाइ तिषण्णिय प्रण्णाणाईं भयणाएं। 

[१०४-२| सामायिकचा रित्रलब्धिरहित जीवो में पाच ज्ञान शौर तीन भ्रज्ञान भजना से 
होते हैं । 

१०६. एवं जहा सामाइयचरित्तलद्धिया श्रलद्धिया य भणिया एव जाव प्रहफ्लायचरित्त- 
लड़िया श्रलद्धिया य भाणियव्वा, नवर ग्रहक्वायच रित्तलद्धियाण पत्र नाणाइ भयणाएं। 

[१०६] इसी प्रकार यथाख्यातचारित्रलब्धि वाले जीवो तक का कथन सामायिकचा रित्रलब्धि- 
युक्त जीवो के समान करना चाहिए । इतना विशेष है कि यथाखू्यातचारित्रलव्धिमान्‌ जीवो मे पाच 
शान भजना से पाए जाते है । इसी तरह यथाख्यातचा रित्रलब्धिरहित जीवों तक का कथन सामायिक- 
लब्धिरहित जीवो के समान करना चाहिए। 

१०७ [१] चरित्ाचरित्तलद्धिया ण भंते ! जीवा कि नाणी, भ्रण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी, नो अण्णाणो। भ्रस्थेगतिया दुण्णाणी, श्रत्येगतिथा तिण्णाणी । जे दुच्चाणी 
से आभिणिबोहियनाणी य, सुयनाणी य । जे तिन्नाणी ते श्राभि० सुयता० झ्रोहिनाणी य । 


(१०७-१ प्र | भगतन्‌ | चारित्राचारित्र (देशचारित्र) लब्धि वाले जीव ज्ञानी है भ्रथवा 
अज्ञानी है ? 


[१०७-१ उ | गौतम ।! वे ज्ञानी होते है, श्रज्ञानी नही । उनमे से कई दो ज्ञान वाले, कई 
तीन ज्ञान वाले होते है। जो दो ज्ञान वाले होते है, वे ग्राभिनिबोधिकज्ञानी और श्रुतज्ञानी होते है, 
जो तीन ज्ञान वाले होते है, वे आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और ग्रवधिज्ञानी होते है । 


[२] तस्स श्रलद्धियाण पच नाणाइ, तिण्णि भ्रण्णाणाइ भयणाएं। 


श [१०७-२| चारित्राचारित्रलब्धि-रहित जीवों भे पाच ज्ञान और तीन >'ज्ञान भजना से 
होते हैं । 


१०८ [१] दाणलडद्धियाण पंच नाणाइ, तिण्णि भ्रण्णाणाईं भयणाए ; 

[१०८-१| दानलब्ध्रिमाद जीवो में पाच ज्ञान और तीन ग्ज्ञान भजना : होते है । 
[२] तस्स ग्रलद्भीया ण० पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी, नो भ्रण्णाणी नियमा । एगनाणी--केवलनाणो 

[१०८-२ प्र ] भगवन्‌ । दानलब्धिरहित जोव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 


[१०८-२ उ ] गौतम | वे ज्ञानी होते है, भ्रज्ञानी नही । उनमे नियम से एकमात्र केवल- 
जान होता है । 


अच्दम शतक : उहू शक-२ ] [२७३ 


चाहिए । 


१०९. एवं जाव वोरियस्स लड़ी श्र॒लद्भी ये भाणियय्या । 
[१०९] इसी प्रकार यावत्‌ वीर्यलब्धियुक्त और वीर्यलब्धि-रहित जीवों का कथन करना 


११०. [१] बालवोरियलद्धियाणं तिष्णि नाणाईं तिण्णि अण्णाणाइईं भयणाएं । 

[११०-१] बालवीर्यलब्धियुक्त जीवो मे तीन ज्ञान और तीन अ्रज्ञान भजना से पाए जाते है । 
[२] तस्स ग्रलद्धियाण पंच नाणाईं भयणाएं। 

[११०-२] बालवोर्यलब्धि-रहित जीवो में पाच ज्ञान भजना से होते है । 

१११. [१] पंडियवोरियलद्धियाणं पंच नाणाईं भयणाएं। 

[१११-१] पण्डितवीयेलब्धिमान्‌ जोबों मे पाच ज्ञान भजना से पाए जाते हैं । 


[२] तस्स श्रलद्धियाण मणपज्जवनाणवज्जाई णाणाईं, प्रण्णाणाणि तिण्णि य भयणाएं । 
[१११-२] पण्डितवीयलब्धि-रहित जीवो में मन'पर्यवज्ञान के सिवाय चार ज्ञान भौर तीन 


अ्ज्ञान भजना से पाए जाते है । 


११२. [१] बालपंडियवीरियलड्धिया णं॑ भंते ! जीवा० ? 
तिण्णि नाणाईं भयणाएं । 


[११२-१ प्र ] भगवन्‌ ! बालपण्डितवीयंलब्धि वाले जीव ज्ञानी है, या अज्ञानी ? 

[११२-१ 3] गौतम! उनमे तोन ज्ञान भजना से होते हैं । 

[२] तस्स भ्रलद्वियाणं पंच नाणाहं, तिण्णि य श्रण्णाणाइं भयणाएं । 

[११२-२] बालपण्डितवीयलब्धि-रहित जीवो मे पाच ज्ञान भर तीन भ्रज्ञान भजना से पाए 


जाते हैं । 


होते हैं । 


११३. [१] इदियलदिया ण॑ं भंते | जीवा कि नाणी, भ्रण्णाणी ? 

गोयमा ! चत्तारि णाणाईं, तिण्णि य प्रन्नाणाईं भयणाएं। 

[११३-१ प्र ] भगवन्‌ ! इन्द्रियलब्धिमान्‌ जीव ज्ञानी होते है या श्रज्ञानी ? 
[११३-१ उ] गौतम ! उनमे चार ज्ञान श्रौर तीन भ्रज्ञान भजना से होते हैं । 


[२] तस्स पझ्लद्विया णं० पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी, नो झ्रण्णाणी, नियम! एगनाणी--केवलनाणी । 

[११३-२ प्र] भगवन्‌ ! इन्द्रियलब्धिरहित जीव ज्ञानी होते है या अ्रज्ञानी ? 

[११३-२ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी होते हैं, श्रज्ञानी नही । वे नियमत एकमात्र केवलज्ञानी 


२७४] | स्थासयाप्रशप्तिसूतर 


११४. [१] सोइंवियलड्धियाण जहा इदियलडिया (सु ११३)१ 

[११४-१] श्रोत्रेन्द्रियलब्धियुक्त जीवो का कथन इन्द्रियलब्धिवाले जीवों की तरह (सृ ११३ 
के भ्रनुसार) करना चाहिए । 

[२] तस्स अलडदिया णं० पुच्छा । 

गोयमा | नाणी वि भ्रण्णाणी वि । जे नाणी ते प्त्थेगतिया दुन्नाणी, प्रत्येगतिया एगन्नाणी । 
जे दुच्चाणी ते श्राभिणिबोहियनाणी सुयनाणी । जे एगनाणी ते केवलनाणी। जे श्रण्णाणी ते नियमा 
दुश्चश्नाणी, त जहा - मइश्रण्णाणी य, सुयप्रण्णाणी य । 

[११४-२ प्र | भगवन्‌ ! श्रोत्रेरिद्रयलब्धि-रहित जीव ज्ञानी होते है, या अज्ञानी ? 

[११४-२ उ] गौतम ! वे ज्ञानी भी होते है और भ्रज्ञानी भी होते है। जो ज्ञानी होते है, 
उनमे से कई दो ज्ञान वाले होते है और कई एक ज्ञान वाले होते है । जो दो ज्ञान वाले होते है, वे 


प्राभिनिबोधिकज्ञानी और श्रुतज्ञानी होते है। जो एक ज्ञान वाले होते है, वे ऊेवलज्ञानी होते है । 
जो ग्रज्ञानी होते है, वे नियमत दो भ्रज्ञानवाले होते है यथा --मति-अ्ज्ञान और श्रुत-प्रज्ञान । 


११५- चॉक्खिविय-घाणिदियाण लद्धियाण श्रलद्धियाण य जहेव सोइदियस्स (सु ११४) । 
[११५] चक्षुरिन्द्रिय और घ्राणेन्द्रियलब्धि वाले जीवों का कथन श्रोत्रेन्द्रियलब्धिमान्‌ 


जीवो के समान (सू ११४ की तरह) करना चाहिए। चक्षुरिन्द्रिय-प्राणेन्द्रियलब्धि-रहित जीवो का 
कथन श्रोत्रेन्द्रियलब्धि-रहित जीवो के समान करना चाहिए । 


११६ [१] जिव्भिदियलद्धियाण चत्तारि णाणाइ, तिण्णि य श्रण्णाणाणि भयणाएं। 
[११६-१| जिद्द र्द्रियलब्धि वाले जीवो में चार ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से होते है । 


[२] तस्स अ्लद्विया ण० पुच्छा । 
गोयमा ! नाणी वि, ग्रण्णाणी वि। जे नाणी ते नियमा एगनाणी-फेवलनाणी । जे श्रण्णाणी ते 
नियमा दुश्नन्नाणी, त जहा--मइश्रण्णाणी य, सुतप्रन्नाणी य । 


[११६-२ प्र | भगवन्‌ ! जिद्द न््ियलब्धिरहित जीव ज्ञानो होते हैं या अ्ज्ञानी, यह प्रश्न है। 


[११६-२ उ | गौतम ! वे ज्ञानी भी होते हैं, श्रज्षानी भी होते है। जो ज्ञानी होते है, वे 
नियमत एकमात्र केवलज्ञान वाले होते हैं, शर जो प्रज्ञानी होते है, वे नियमत दो भ्ज्ञान वाले होते 
हैं, यथा--मति-प्रज्ञान और श्रृत-अज्ञान । 


११७. फासिवियलद्वियाणं श्रलद्धियाणं जहा इदियलद्धिया य श्रलद्धिया य (सु ११५३)।९। 


[११७] स्पशेन्द्रियलब्धियुक्त जीवो का कथन इन्द्रियलब्धि वाले जीवो के समान (सू ११३ 
के अनुसार) करना चाहिए। (प्र्थात्‌ उनमे चार ज्ञान और तीन भ्जज्ञान भजना से पाए जाते है ।) 
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स्पर्शेन्द्रियलव्धि-रहित जीवों का कथन इन्द्रियलब्धिरहित जीवो के समान (सू. ११३ के प्रनुसार) 
करना चाहिए। (प्रर्यात्‌-उनमे एकमात्र केवलज्ञान होता है ।) 
(भवमस हार समाप्त) 

विवेचन --लब्धिद्वार की श्रपेक्षा से शानो-पज्ञानी को प्ररूषणा--प्रस्तुत नवम द्वार >लब्धिद्वार 
के प्रारम्भ से पूर्व लब्धि के दस प्रकार तथा उनके भेद-प्रभेद का कथन करके ज्ञानादिलब्धि मे ज्ञानी- 
ग्रशानी की सैद्धान्तिक प्ररूवणा की गई है । 

लब्धि को परिभाषा--जञानादि गुणो के प्रतिबन्धक उन ज्ञानावरणोय झ्ादि कर्मों के क्षय या 
क्षयोपशम से आत्मा मे ज्ञानादि गुणो की उपलब्धि (लाभ या प्रकट)होना लब्धि है। यह जेनदशन का 
पारिभाषिक दब्द भी है। 


लब्धि के मुखय भेव--ज्ञानादि दस है। (१) ज्ञानलब्धि--शानावरणीयकर्म के क्षय या 
क्षयोपशम से श्रात्मा मे मतिज्ञानादि ग्रणो का लाभ होना। (२) वरशनलब्धि-सम्यक, मिथ्या 
या मिश्र श्रद्धानरू्प आत्मा का परिणाम प्राप्त होना दर्शनलब्धि है। (३) चारित्रलब्धि- चारित्र- 
मोहनीयकर्म के क्षयादि से होने वाला परिणाम चारित्रलब्धि है। (४) चारित्राचारितश्रलब्धि-- 
ग्रप्रत्याख्यानी चारित्रमोहनीयकर्म के क्षयोपशम से होने वाला प्रात्मा का देशविरतिरूपरिणाम 
चारित्राचरित्रलब्धि है। (५) दानलब्धि दानान्तराय के क्षय या क्षयोपशम से होने वाली लब्धि। 
(६) लाभलब्धि--लाभान्तराय के क्षय प्रथवा क्षयोपशम से होने बाली लब्धि। (७) भोग- 
लब्धि--भोगान्त राय के क्षयादि से होने वाली लब्धि को भोगलब्धि कहते है। (८५) उपभोगलब्धि-- 
उपभोगान्तराय के क्षयादि से होने वाली लब्धि उपभोगलब्धि है। (९) वीयंलब्धि--वीर्यान्तरायकर्म 
के क्षय या क्षयोपशम से होने वाली लब्धि । (१०) इन्द्रियलब्धि--मतिज्ञानावरणीय के क्षयोपशम 
से तथा जातिनामकर्म एवं पर्याप्तनामकर्म के उदय से होने वालो लब्धि । 


ज्ञानलब्धि ज्ञान के प्रत्तिबन्धक ज्ञानावरणीयकर्म के क्षयादि से श्रात्मा मे ज्ञानगुण का 
लाभ प्रकट होना । ज्ञानलब्धि के ५ और इसके विपरीत अज्ञानलब्धि के तीन भेद बताये गए हैं । 


दर्शनलब्धि के तोन भेद : उनका स्वरूप-- (१) सम्यग्व्शनलब्धि--मिथ्यात्वमोहनीयकर्म के 
क्षय, क्षयोपश्ठम या उपशम से आ्रात्मा में होने वाला परिणाम। सम्यग्दर्शन हो जाने पर मति- 
ग्रज्ञान ग्रादि भी सम्यग्शान रूप मे परिणत हो जाते है। (२) भिथ्यादशनलब्धि--अदेव मे देवबुद्धि, 
अ्रधर्म मे धर्मबुद्धि और कुगुरु मे गुरुबुद्धिरूप आत्मा के विपरीत श्रद्धान--मिध्यात्व के अशुद्ध पुदूगलो 
के वेदन से उत्पन्न विपर्यासरूप जीव-परिणाम को मिथ्यादर्शनलब्धि कहते है। (३) सम्यगमिण्या 
(मरिश्व) बर्शनलब्धि--मिथ्यात्व के भ्रध॑विशुद्ध पुदूगल के वेदन से एवं मिश्रमोहनीय कर्म के उदय से 
उत्पन्न मिश्रहचि--मिश्ररूप (किजिचत्‌ अयथार्थ तत्वश्रद्धानरूप) जीव के परिणाम को सम्यग्‌मिथ्या- 
दर्शनलब्धि कहते है । 


छारित्रलब्धि : स्वरूप और प्रकार--चारित्रमोहनीयकर्म के क्षयादि से होने वाले विरति रूप 
परिणाम को, श्रथवा ग्रन्य जन्म में गृहीत कर्ममल के निवारणाथ्थे मुमुक्षु आत्मा के सर्वेसावद्यनिवृत्ति- 
रूप परिणाम को चारित्रलब्धि कहते हैं। (१) सामरायिकचारित्रलदिध -सर्वसावद्यव्यापार के त्याग 
एव निरवध्व्यापारसेवनरूप--रागद्वेष रहित श्रात्मा के क्रियानुष्ठान के लाभ को सामायिकचा रित्र- 
लब्धि कहते हैं । सामायिक के दो भेद हैं--इत्वरकालिक झ्ौर यावत्कथिक | इन दोनो के कारण 
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सामायिकचा रित्रलब्धि के भी दो भेद हो जाते है। (२) छेदोपस्थापनीयचारिश्रलब्धि---जिस चारित्र 
में पूर्व॑पर्याय का छेद करके महात्रतो का उपस्थापन--आरोपण होता है, तदरूप श्रनुष्ठान-लाभ को 
छेदोपस्थापनीयचा रित्रलब्धि कहते है । यह दो प्रकार का है-निरतिचार और सातिचार। इनके 
कारण छेदोपस्थापनीयचारित्रलब्धि के भी दो भेद हो जाते हैं। (३)परिहारविशुद्धिचारित्रलब्धि--जिस 
चारित्र मे परिहार (तपश्चर्या-विशेष) से ग्रात्मशुद्धि होती है, अथवा भ्रनेषणीय झ्राहारादि के परित्याग 
से विशेषत ग्रात्मशुद्धि होती है, उसे परिहारविशुद्धिचारित्र कहते है। इस चारित्र मे तपस्या का 
कल्प अठारह मास मे परिपूर्ण होता है। इसकी लम्बी प्रक्रिया है। निविश्यमानक और निविष्टकायिक 
के भेद से परिहारविशुद्धिचारित्र दो प्रकार का होने से परिहारविशुद्धिचारित्रलब्धि भी दो प्रकार को 
है । (४) सुक्ष्मसम्परायचारित्रलब्धि--जिस चारित्र में सूक्ष्म सम्पराय श्रर्थात्‌ सुक्ष्म (सज्वलन) 
लोभकषाय शेष रहता है, उसे सूक्ष्मसम्परायचारित्र कहते हैं, ऐसे चारित्र के लाभ को सूक्ष्मसम्पराय- 
चारित्रलब्धि कहते है । इस चारित्र के विशुद्धघमान भ्ौर सक्लिश्यमान ये दो भेद होने से सूुक्ष्म- 
सम्परायचा रित्रलब्धि भी दो प्रकार की है। (५) गथारुषातचारित्रलब्धि--कषाय का उदय न होने 
से, श्रकषायी साधु का प्रसिद्ध चारित्र 'यथाख्यातचारित्र' कहलाता है। इसके स्वामियो के छष्मस्थ 
और केवली ऐसे दो भेद होने से यथाख्यातचारित्रलब्धि दो प्रकार की हे । 
चारित्राचारिश्रलब्धि का अर्थ है--देशविरतिलब्धि । यहाँ मूलग्रुण, उत्तरगुण तथा उसके 
भेदो की विवक्षा नही की है, किन्तु अप्रत्याख्यानावरणकषाय के क्षयोपशमजन्य परिणाममात्र की 
विवक्षा की गई है । इसलिए यह लब्धि एक ही प्रकार की है । 
दानादिलब्धियाँ : एक-एक प्रकार की--दानलब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि तथा उपभोग- 
लब्धि के भी भेदो की विवक्षा न करने से ये लब्धियाँ भी एक-एक प्रकार की कही गई है । 
बीयलब्धि--वोर्यान्त रायकर्म के क्षय या क्षयापशम से प्रकट होने वाली लब्धि वीयंलब्धि है। 
उसके तीन प्रकार है-- (१) बालवीयंलब्धि-- जिससे बाल अर्थात्‌ सयम रहित जीव की ग्रसयमरूप प्रवत्ति 
होती है, वह्‌ बालवीयेलब्धि है । (२) पण्डितबीयंलब्धि--जिससे सयम के विषय मे प्रवत्ति होती 
हो । (३) बालपण्डितवीयंलब्धि--जिससे देशविरति मे प्रवृत्ति होती हो, उसे बालपण्डितवीयंलब्धि 
कहते है । 
ज्ञानलब्धियुक्त जीवो मे ज्ञान श्रोर अज्ञान की प्ररूपणा--शानलब्धिमान्‌ जीव सदा ज्ञानी श्रौर 
प्रज्ञानलब्धिवाले (ज्ञानलब्धिरहित) जीव सदा झअज्ञानी होते है। आभिनिबोधिकज्ञानलब्धि वाले जीवो 
मे चार ज्ञान भजना से पाए जाते है, इसका कारण यह है कि केवली के आभिनिबोधिकज्ञान नही 
होता । मतिज्ञान की अलब्धि वाले जो ज्ञानी है, वे एकमात्र केवलज्ञान वाले है श्र जो अज्ञानी है 
वे दो ग्नज्ञान वाले या तीन ग्रज्ञानयुक्त होते है । इसी प्रकार श्रुतज्ञान की लब्धि और अलब्धि बाल 
जीवो के विषय मे समभना चाहिए। अवधिज्ञान वालो मे तीन ज्ञान (मति, श्रत और भ्रवधि) अथवा 
चार ज्ञान (केवलज्ञान को छोडक र) होते है । भ्रवधिज्ञान की अ्रलब्धिवाले जो ज्ञानी होते हैं उनमे दो 
ज्ञान (मति श्र श्रुत) होते है, या तीन ज्ञान (मति, श्रुत और मन पर्यव ज्ञान होते है, या फिर एक 
ज्ञान (केवलज्ञान) होता है। जो अज्ञानी है, उनमे दो श्रज्ञान (मति-पअ्रज्ञान श्रुत-पज्ञान) या तीनो 
प्रज्ञान होते हैं । मन पर्यायज्ञानलब्धि वाले जीवो मे या तो तीन ज्ञान (मति श्र्त आर मन पर्या 
या फिर ४ ज्ञान (केवलज्ञान को छोडकर) होते है। मन पर्यायज्ञान की ग्लडि याय ज्ञान) 
ज्ञानी हैं, उनमे दो ज्ञान (मति और श्रुत) वाले, या तीन 2 पयल्यिवाति ओकों में जो 
; 5 हे जान (मति, श्रुत, अवधि) वाले हैं, था फिर 
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एक ज्ञान (केवलज्ञान) वाले है | इनमें जो झज्ञानी है, वे दो या तोन अज्ञान वाले हैं। केवलज्ञान- 
लब्धिवाले जीवो मे एकमात्र केवलज्ञान ही होता है, केवलज्ञान की अ्रलब्धिवाले जीवो मे जो ज्ञानी 
हैं उनमे प्रथम के दो ज्ञान, या प्रथम के तीन ज्ञान, अथवा मति, श्रुत और मन:पर्यव ज्ञान, या प्रथम 
के चार ज्ञान होते हैं, जो श्रज्ञानी है, उनमे दो या तीन श्रज्ञान होते है । 

प्रश्ञानलब्धियुक्त जोयों मे ज्ञान और अ्रज्ञान की प्रढषणा-अज्ञानलब्धिमान्‌ू जीवो मे भजना 
से तीन श्रज्ञान (कई प्रथम के दो श्रज्ञान वाले और कई तीन श्रज्ञान वाले) होते है। भ्रज्ञानलब्धि- 
रहित जीवो में भजना से ५ ज्ञान पाए जाते है| मति-भ्रज्ञान भौर श्रुत-प्रज्ञान की लब्धि वाले जीवो 
मे पूर्ववत्‌ ३ अज्ञान भजना से पाए जाए है _ तथा मति-श्रज्ञान श्रौर श्रुत-अ्ज्ञान की अलब्धि वाले 
जीवो मे पूर्वेवत्‌ ५ ज्ञान भजना से पाए जाते है। विभगजञान की लब्धि वाले श्रज्ञानी जीवों मे 
नियमत तोन प्ज्ञान होते है । विभगज्ञान को अलब्धि वाले ज्ञानी जीवो मे पांच ज्ञान भजना से श्रौर 
ग्रज्ानी जीवो मे नियमत प्रथम के दो अज्ञान पाए जाते है । 

वरशनलब्धियुक्त जीबो मे ज्ञान-प्रशान-प्ररूषवणा--कोई भी जीव दर्शनलब्धि से रहित नहीं 
होता । दर्शन के तोन प्रकारो (सम्यक्‌, मिथ्या और मिश्र) मे से कोई-न-कोई एक दर्शन जीव में होता 
ही है । सम्यग्दश नलब्धि वाले जीवो में ५ ज्ञान भजना से पाए जाते हैं। सम्यग्द्शनलब्धि रहित 
(मिथ्यादृष्टि या मिश्रदृष्टि) जीवो में तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। मिथ्यादर्शनलब्धि वाले जीव 
ग्ज्ञानी ही होते हैं, उनमे तीन भ्रज्ञान भजना से पाये जाते है। मभिथ्यादर्शनलब्धि-रहित जीव या तो 
सम्यरदुष्टि होगे या मिश्रदृष्टि हागे | यदि वे सम्यर्दृष्टि होगे तो उनमे ५ ज्ञान भजना से होगे और 
मिश्रदृष्टि होगे तो उनमें तीन भ्रज्ञान भजना से होगे। सम्यग्मिथ्यादशनलब्धि और भ्रलब्धि वाले 
जीवो मे ज्ञान भ्रौर भ्रज्ञान का प्ररूपणा मिथ्यादर्शनलब्धि श्रौर भ्रलब्धिवाले जीवो की तरह 
समभनी चाहिए । 

चारित्रलब्धियुक्त जीवो मे ज्ञान-प्रज्ञान-प्ररूषणा।- चारित्रलब्धि वाले जीव ज्ञानी ही होते है । 
प्रत. उनमे ५ ज्ञान भजना से पाए जाते है, क्योकि केवली भगवान्‌ भी चारित्री होते हैं। चारित्र- 
ग्लब्धिवाले जीव ज्ञानी और अज्ञानी दोनो तरह के होते है । जो ज्ञानी है, उनमे भजना से ४ ज्ञान 
(सन 'पर्यायज्ञान को छोडकर ) होते है, क्योकि असयती सम्यग्दुष्टि जीवो मे पहले के दो या तीन ज्ञान 
होते है, और सिद्ध मगवान्‌ मे केवलज्ञान होता है । सिद्धो मे चारित्रलब्धि या भ्रलब्धि नही है, वे नो- 
चारित्री- नोग्रचारित्री होते है । चारित्रलब्धिरहित, जा गज्ञानी है, उनमे तीन श्रज्ञान भजना से पाए 
जाते हैं। सामायिक झ्रादि चार प्रकार के चारित्रलब्धियुक्त जीव ज्ञानी श्रौर छद्मस्थ ही होते है, 
इसलिए उनमे चार ज्ञान (केवलज्ञान को छोड कर) भजना से पाये जाते है। यथाख्यातचारित्र 
ग्यारहवें से चोदहवे गुणस्थान तक के जोबो में होता है। इनमे से ग्यारहवे और बारहवें गुणस्थानवर्तों 
जीव छुद॒मस्थ होने स उनमे आदि के ४ ज्ञान होते है श्र तेरहवे तथा चौदहवे गुणस्थानवर्ती जीव 
केवलो होते हैं, ग्रत उनमे केवल ५ वा ज्ञान (केवलज्ञान) होता है। इसलिए कहा गया है कि 
यथारुयातचा रित्रलब्धियुक्त जीवो मे ५ ज्ञान भजना से पाए जाते हैं । 

खारित्राचारित्रल«धयुक्त जोबो में जञान-प्श्ञान-प्ररूषणा--इस लब्धि वाले जीव सम्यर्दृष्टि 
ज्ञानी होते है, इसलिए उनमे तोन ज्ञान भजना से पाए जाते है, क्योकि तीर्थंकर शभ्रादि जीव जब तक 
पूर्ण चारित्र ग्रहण नही करते, तब तक वे जन्म से लेकर दीक्षाग्रहण करने तक मति, श्रुत भौर भ्रवधि- 
ज्ञान से सम्पन्न होते है। चारित्राचारित्रलब्धि-रहित जीव, जो भ्रसयत सम्यग्दृष्टि व ज्ञानी है, उनमे 
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सम्यग्जान होने से ५ ज्ञान भजना से पाए जाते हैं, इनमे जो ग्रजानी है, उनमे तीन ग्रज्ञान भजना से 
पाये जाते है । 
दानादि चार लब्धियों वाले जोबो मे ज्ञान-प्रज्ञान-प्ररूपणा - दानान्तरायकर्म के क्षय अ्रथवा 
क्षयोपशम से प्राप्त होने वाली दानलब्धि से युक्त जो ज्ञानी जोव (सम्यग्दृष्टि, देशब्रती, महाव्रतो एव 
केवली) है, उनमे पाच ज्ञान भजना से पाए जाते है । दानलब्थि वाले जो अज्ञानी जीव है, उनमे तोन 
अ्ज्ञान पाए जाते है । दान आ्रादि लब्धिरहित जीव सिद्ध होते है, यद्यपि उनके दानान्तराय श्रादि पाती 
अ्रन्तरायकर्मो का क्षय हो चुका होता है, तथापि वहां दातव्य ग्रादि पदार्थ का अभाव होने से तथा 
दानग्रहणकर्ता जीवो के न होने से और क्तक्वृत्य हो जाने के कारण किसी प्रकार का प्रयोजन न 
होने से उनमे दान आदि की लब्धि नही मानों गई है। उनमे नियम से एकमात्र केवलज्ञान होता 
है। अ्रत दानलब्धि और अलब्ध्रि वाले जीवो की तरह लाभलब्धि, भोगलब्धि, उपभोगलब्धि और 
वीर्यलब्धि तथा इनकी ग्रलब्धि वाले जीवों का कथन करना चाहिए । 
बीयेलब्धि वाले जीवो मे ज्ञान-प्रज्ञान-प्ररूवणा -बालवीयलब्धि वाले जीव ग्रसयत श्रविरत 
होते है । उनमे से जो सम्यग्दृष्टि ज्ञानी जीव है, उनमे तीन ज्ञान भजना से और जो भिथ्यादृष्टि 
श्रश्ञानी जीव है, उनमे तीन श्रज्ञान भजना से पाए जाते है। बालवीयं॑लब्धि-रहित जीव सर्वेविरत, 
देशविरत और सिद्ध होते है, ग्रत उनमे पाच ज्ञान भजना से पाए जाते है। पण्डितवोयलब्धि-सम्पन्न 
जीव ज्ञानी ही होते है, उनमे पाच ज्ञान भजना से पाए जाते है । मन.पर्यवज्ञान पण्डितवीयंलब्धि वाले 
जीवों मे ही होता है। पण्डितवीर्यलब्धि-रहित जीव असयत, देशसयत श्रोर सिद्ध होत है। इनमे 
से ग्रसयत जीवो मे पहले के तोन ज्ञान या तीन अज्ञात भजना से पाए जाते है, देशसयत मे प्रथम के 
तीन ज्ञान भजना से पाए जाते है और सिद्ध जीवो में एकमात्र केवलज्ञान ही होता है। सिद्ध जीवो मे 
पण्डितवीर्यलब्धि नहीं होती, क्योकि अहिसादि धर्मंकारयों में प्रवत्ति करना पण्डितवीर्य 
कहलाता है, झ्रोर ऐसो प्रवृत्ति सिद्धों में नही होती। बाल-पण्डितवीयलब्धि वाले देशसयत जीव 
होते है, उनमे प्रथम के तीन ज्ञान भजना से पाए जाते है। बा ल-पण्डितवीर्यलब्धि-रहित जीव अ्सयत, 
सवंविरत और सिद्ध होते है, इनमे पाच ज्ञान अभ्रथवा तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है । 
इन्द्रियलब्धि वाले जीवो मे ज्ञान-प्रज्ञान-प्ररूपणा- इन्द्रियलब्धि वाले ज्ञानी जीवो मे प्रथम 
के चार ज्ञान भजना से होते है इनमे केवलज्ञान नही होता, क्योकि केवलज्ञानी इन्द्रियों का उपयोग 
नही करते । इन्द्रियलब्धियुक्त अज्ञानी जीवो मे तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। इन्द्रियलब्धि- 
रहित जीव एकमात्र केवलज्ञानी होते है, उनमे [सर्फ एक केवलज्ञान पाया जाता है। श्रोत्रेनिद्रिय- 
लब्धि, चक्षु रिन्द्रियलब्धि और प्राणेन्द्रियलब्धि वाले और ग्रलब्धि वाले जीवों का कथन इन्द्रियलब्धि 
श्रौर भ्रलब्ध्रि वाले जीवो की तरह करना चाहिए। प्र्थात्‌ -श्रोजेन्द्रिय आदि लब्धिरहित जो ज्ञानी 
गा ह, 838 दो था एक ज्ञान होता है। जो ज्ञानी है, उनमे सास्वादनसम्यर्दृष्टि प्रपर्याप्त प्रवस्था मे 
दो ज्ञान पाये जाते है, जो एक ज्ञान वाले है, उनमे सिर्फ केवलज्ञान होता है, क्योकि श्रोत्रादि 
इन्द्रियोपयोग-रहित होने से श्रोत्रादि इन्द्रियलब्धि-रहित है । श्रोत्रेन्द्रियलब्धि-रहित अज्ञानी जीवो मे 
प्रथम के दो ग्रज्ञान पाए जाते है । चक्षुरिन्द्रिय और प्राणेन्द्रिय लब्धिम ५ 
3 न्‌ जो पचेन्द्रिय जोव हे, 
उनमे चार ज्ञान (केवलज्ञान के अतिरिक्त) और तीन ग्ज्ञाम भजना से होते हँ। विकलेन्द्रियो में 
श्रोजेन्द्रियलब्धिवत्‌ दो ज्ञान व दो गज्ञान पाए जाते हे। चक्षरिसि ब्धिः हित जा म्ि 
द्वीन्द्रिय, त्रोन्द्रिय तथा केवलो हाते हे गेन्द्रियल के ४ द्रनत वव-रहित जीव एकेन्द्रिय, 
। टन है एवं श्राणन्द्रियलन्धि-रहित जीव एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय भ्रौर केवली 
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होते हैं, उनमे से, द्वो न्द्रिय, त्रोन्द्रिय जीवों में सास्वादनसम्यग्द्शन के सद्भाव में पूर्व के दो ज्ञान और 
उसके प्रभाव मे प्रथम के दो अज्ञान पाए जाते हैं। केवलियो मे सिफे एक केवलज्ञान होता है। 
जिह्न ौनहिद्रियलब्धि वाले जीबो मे चार ज्ञान या तीन अज्ञान भजना से पाए जाते हैं। जिदह्ठेन्द्रिय- 
लब्धि-रहित जीव ज्ञानी भी होते है, अज्ञानी भी । जो ज्ञानी है, उनमे एकमात्र केवलज्ञान और 
जो भ्रज्ञानी हैं, वे एकेन्द्रिय है, उनमे (विभगज्ञान के सिवाय) दो भ्रज्ञान नियमत होते है। एकेन्द्रिय 
जोबो में सास्वादनसम्यग्दर्शन का अभाव होने से उनमे ज्ञान नहीं होता। स्पर्शन्द्रिय लब्धि और 
ग्रलब्धि वाले जीवों का कथन, इन्द्रियलब्धि श्रौर अलब्धिवाले जीवों की तरह करना चाहिए । 
ग्र्थात्‌ लब्ध्रिमान्‌ जीवो मे चार ज्ञान (केवलज्ञान के सिवाय) श्रौर तीन श्रज्ञान भजना से होते हैं 
श्रौर श्रलव्धिमान्‌ जीव केवली होते है, उनमे एकमात्र केवलज्ञान होता है ।१ 
दसवें उपयोगद्वार से लेकर पन्द्रहवें आहारकद्वार तक के जीवों में 
ज्ञान और अज्ञान को प्ररूपणा 

११८. सागारोबउत्ता ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी, भ्रण्णाणी ? 

पंच नाणाइ, तिण्णि भ्रण्णाणाइ भयणाएं । 

[११८ प्र ) भगवन्‌ ! साकारोपयागयुक्त जीव ज्ञानी होते है, या भ्रज्ञानी ? 

।११८ उ | गौतम | वे ज्ञानी भी होते है, अज्ञानी भी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनमे पाच 
ज्ञान भजना से पाए जाते है और जो ग्रजानी होते है, उनमे तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है । 

११९ ब्राधभिणिबोहियनाणसाकारोयउत्ता ण भंते ! ० ? 

चत्तारि णाणाइ भवणाएं । 

[११९ प्र | भगवन्‌ | आभिनिबोधिकज्ञान-साकारोपयोगयुक्त जीव ज्ञानी होते हैं या अ्ज्ञानी ? 

[११९३] गौतम | उनमे चार ज्ञान भजना से पाए जाते हैं । 

१२० एवं सुयनाणसागारोबउत्ता थि। 

१२०] श्रुतज्ञान-साकारोपयोगयुक्त जीवो का कथन भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 


१२१ प्रोहिनाणसागारोवउत्ता जहा श्रोहिनाणलद्धिया (सु. ९4 [१]) । 

[१२१] अवधिज्ञान-साकारोपयोगयुक्त जीवो का कथन श्रवधिज्ञानलब्धिमान्‌ जीवो के 
समान (सू ९४-१ के भ्रनुसार) करना चाहिए । 

१२२ सणपज्जवनाण सागारोबजत्ता जहा सणपज्जवनाणलड्धिया (सु. ९५ [१])। 

[१२२] मन"'पर्यवज्ञान-साकारोपयोगयुक्त जीवो क। फथन मन पर्यंवज्ञानलब्धिमान्‌ जीवो 
के समान (सू ९५-१ के अनुसार) करना चाहिए । 

१२३ केबलनाणसागारोबजत्ता जहा केवलनाणलद्धिया (सु ९६ [१] )॥। 

[१२३] केवलज्ञान-साकारोपयोगयुक्त जीवो का कथन केवलज्ञानलब्धिमान्‌ जीवो के समान 
(सू ९६-१ के ग्रनुसार) समझना चाहिए। (अ्र्थात्‌--उनमे एकमात्र कैवलज्ञान ही पाया जाता है ।) 


१ भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्रांक ३५० स ३५४५४ तक 


२८० | [ ध्याध्याप्रशप्तिसूज 
१२४. महश्रण्णाणसागारोवउसाण तिण्णि अश्रण्णाणाद भयणाएं। 
[१२४] मति-प्रज्ञानसाका रोपयोगयुक्त जीवो मे तीन भ्रज्ञान भजना से पाए जाते हे । 
१२५ एवं सुयश्षण्णाणसागारोवउत्ता वि। 


[१२५] इसी प्रकार श्रुत-प्रज्ञानमाका रोपयोगयुक्त जीवो का कथन करना चाहिए। 
१२६. विभंगनाणसागारोवजुत्ताण तिण्णि श्रण्णाणाइ नियमा । 


[१२६] विभगज्ञान-साकारोपयोगयुक्त जीवो मे नियमत तीन भ्रज्ञान पाए जाते हे । 


१२७ ब्रणामारोबउसा ण॑ भते ! जीवा कि नाणी, अण्णाणी ? 
पंच नाणाइईं, तिण्णि श्रण्णाणाइ भयणाएं । 


[१२७ प्र | भगवन्‌ ! अनाकारोपयोग वाले जीव ज्ञानी है या अज्ञानो ” 

[१२७ उ ] गौतम! श्रनाकारोपयोगयुक्त जीव ज्ञानी भी है और श्ज्ञानी भी हैं। उनमे 
पाच ज्ञान ग्रथवा तीन भ्ज्ञान भजना से पाए जाते है । 

१२८ एवं चक्‍्ख॒दसण-श्रचक्खुदंसणश्रणागारोवजुत्ता वि, नवर चत्तारि णाणाइ, तिण्णि 
भ्रण्णाणाईं भयणाएं । 

[१२८ | इसी प्रकार चल्षुदर्शत ओर श्रचक्षुदर्शन अनाकारोपयोगयुक्त जीवो के विषय में 
समभ लेना चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि चार ज्ञान भ्रथवा तीन भ्रज्ञान भजना से होते हे । 

१२९ श्रोहिदंसणभ्रणागारोवजुत्ता ण पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि श्रण्णाणी वि जे नाणी ते श्रत्येगतिया तिन्‍नाणी, श्रत्येगतिया चउनाणी । 
जे तिन्‍नाणी ते प्राभिणिबोहिय० सुयनाणी प्रोहिनाणी । जे चडणाणी ते श्राभिणिबोहियनाणी जाव 
मणपज्जवनाणी । जे प्रन्नाणी ते नियमा तिश्रण्णाणी, त जहा -मइग्रण्णाणी सुयश्रण्णाणी विभगनाणी । 

(१२९ प्र | भगवन्‌ ! अवधिदर्शन-श्रनाकारोपयोगयुक्त जीव ज्ञानी होते है भ्रथवा 
भ्रज्ञानी, यह प्रश्न है। 


[१२९ उ | गोतम | वे ज्ञानी भी होते हैं प्रोर अ्ज्ञानी भो । जो ज्ञानी होते हैं, उनमे कई 
तोन ज्ञान वाले होते है श्रौर कई चार ज्ञान वाले होते है। जो तीन ज्ञान वाले होते है, वे प्राभिनि- 
बोधिकज्ञानो, श्रुतज्ञानी आर श्रवधिज्ञानी होते है झ्नौर जो चार ज्ञान वाले होते है, वे झ्राभिनिवोधिक- 
ज्ञान से मन पयंवज्ञान तक वाले होते हे । जो ग्रज्ञानी होते हैं, उनमे नियमत तीन अज्ञान पाए जाते 
हैं, यथा -मति-अज्ञान, श्रुत-भ्रज्ञान श्रौर विभगज्ञान । 

१३० केवलदसणश्रणागारोवजुत्ता जहा केवलनाणलडिया (सु९६ [१] )। १०१ 


[१३०] केवलदर्शन-श्रनाका रोपयोगयुक्त जीवो का कथन केवलज्ञानलब्धियुक्त जीवो के समान 
(६ ९६-१ के अनुसार) समभना चाहिए। (दशम द्वार) 


अच्टभ शतक : उद्द शक-२ ] [२८१ 


१३१. सजोगी ण॑ भंते ! जोबा कि ताणी० ? 

जहा सकाइया (सु. ४९) । 

[१३१ प्र ] भगवन्‌ ! सयोगी जीव ज्ञानों होते हैं या भ्रज्ञानी ? 

[१३१ उ ] गौतम ! सयोगी जीवों का कथन सकायिक जीवो के समा८ (सू ४९ के भ्रनुसार ) 
समभना चाहिए। 

१३२ एवं सणजोगो, यइजोगी, कायजोगी वि। 

[१३२] इसो प्रकार मनोयोगी, वचनयोगी ओर काययोगी जीवो का कथन भी समभना 
चाहिए। 

१३३ अजोगी जहा सिद्धा (सु. ३८) | ११५ 

[१३३] भ्रयोगी (योग-रहित) जीवों का कथन सिद्धों के समान (सू ३८ के अनुसार) 
सम'भना चाहिए । (ग्यारह॒वा द्वार) 

१३४ सलेस्सा ण॑ भंते ! ०? 

जहा सकाइया (सु. ४९) ॥। 

[१३४ प्र | भगवन्‌ | सलेश्य (लेश्या वाले) जीव ज्ञानी होते है या प्रज्ञानी ? 


[१३४ उ ] गौतम ! सलेश्य जीवों का कथन सकायिक जीवो के समान (सू ४९ के अ्रनुसार ) 
जानना चाहिए । 


१३५. [१] कण्हलेस्सा ण भंते | ०? 
जहां सहइंदिया । (सु. ४४) । 
[१३५-१ प्र | भगवन्‌ ! कृष्णलेश्यावान्‌ जीव ज्ञानी है या भ्रज्ञानी ? 


[१३५-१ ज ]गौतम ! क्ृष्णलेश्या वाले जीवो का कथन सेन्द्रिय जीवों के सम;न (सू ४४ 
के अनुसार) जानना चाहिए। 


[२] एवं जाव पम्हलेसा। 


([१३५-२] इसी प्रकार यावत्‌ (नीललेश्या, कापोतलेश्या * 'लेश्या), पद्मलेश्या वाले जीवो 
का कथन करना चाहिए। 


१३६. सुक्कलेस्सा जहा सलेस्सा (सु. १३४) १ 


[१३६] शुक्ललेश्या वाले जीवों का कथत सलेश्य जीवों के समान (सू १३४ के झनुसार) 
समभना चाहिए। 


१३७. प्रलेस्सा जहा सिद्धा (सु.३८)। १२१ 


[१३७] झलेश्य (लेश्यारहित) जीवों का कथन सिद्धों के समान (सू ३८ के अनुसार ) 
जानना चाहिए । (बारहवा द्वार) 


२८२] [ व्यात्याप्रशप्तिसूज 


१३८- [१] सकसाई ण॑ भंते |! ० ? 
जहा सइंदिया (सु. ४४) । 
[१३८-१ प्र ] /क । सकषायी जीव ज्ञानी हैं या भज्ञानी ? 
[१३८-१ उ ] गौतम ! सकषायी जीवो का कथन सेन्द्रिय जोबों के समान (सू ४४ के 
ग्रनुसार) जानना चाहिए। 
| जाव लोहकसाई । 
ः हर इसी प्रकार यावत्‌ (क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी ), लोभकषायी जीवो के 
विषय में भी समभ लेना चाहिए । 
१३९. प्रकसाई ण॑ भंते ! कि णाणो० ? 
पच्र नाणाईं भयणाएं। १३। 
[१३९ प्र ] भगवन ! अभ्रकषायी (कषायमुक्त) जीव क्या ज्ञानी होते है, अ्रथवा अज्ञानी ? 
[१३९ उ ] गौतम ! (वे ज्ञानी होते हैं, भ्र्ञानी नही ।) उनमे पाच ज्ञान भजना से पाए 
जाते है । (तेरहवा द्वार) 
१४०. [१] सवेदगा ण भते |! ०१ 
जहा सइदिया (सु. ४४) । 
[१४०-१ प्र | भगवन्‌ ! सवेदक (वेदसहित) जीव ज्ञानी होते है, श्रथवा श्रज्ञानी ? 
[१४०-१ उ | गौतम! सवेदक जीवों का कथन सेन्द्रिय जीवो के समान (सू ४४ के 
अ्रनुसा र) जानना चाहिए । 
[२] एवं इत्यिवेदगा थि । एव पुरिसवेयगा । एवं नपु सकवे० । 
[१४०-२] इसी तरह स्त्रीवेदकों, पुसुषवेदको और नपु सकवेदक जीवो के सम्बन्ध में भी 
कहना चाहिए। 
१४१. श्रवेदगा जहा प्रकसाई (सु १३९) ।१४। 
[१४१] अ्रवेदक (वेदरहित) जीवों का कथन अ्रकषायी जीवों के समान (सू. १३९ के) 
झनुसार) जानना चाहिए । (चौदह॒वां द्वार) 
१४२ प्राहारगा ण॑ं भंते | जीवा० ? 
जहा सकसाई (सु. १३८), नवरं केवलनाणं पि । 
[१४२ प्र ] भगवन्‌ ! आ्राहारक जीव ज्ञानी होते है ! अज्ञानी ? 
[१४२ उ.] गौतम ! प्राहारक जीवों का कथन सकषायी जीवों के समान सू. १३८ के 
प्रनुसार) जानना चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि उनमे केवलज्ञान भी पाया जाता है । 
१४३. अ्रणाहारगा ण॑ भंते ! जीवा कि नाणी, ग्रण्णाणी ? 
मणपज्जवनाणवज्जाइ नाणाई, भ्रन्नाणाणि य तिण्णि भयणाएं। १५। 


अंष्टर्म शतक : उहँ शक-२ ] [२८३ 


[१४३ प्र.] भगवन्‌ ! अनाहारक जीव ज्ञानी होते हैं या भ्रज्ञानी ? 

[१४३ उ.] गौतम ! वे ज्ञानी भी होते हैं श्र भ्रज्ञानी भी। जो ज्ञानी हैं, उनमे 
मन पर्येवज्ञान को छोड कर शेष चार ज्ञान पाए जाते हैं और जो ग्रज्ञानी हैं, उनमें तीन भ्रज्ञान भजना 
से पाए जाते हैं । (पन्द्रहबा द्वार) 

विवेजन--वसर्दे उपयोगद्वार से पर्डहवें ध्राह्मरक द्वार तक के जीवों में शान झोर श्रश्मान की 
प्रर्षणा--प्रस्तुत २६ सूत्रो (सू ११८ से १४३ तक) में उपयोग, योग, लेश्या, कषाय, वेद भ्रौर श्राहार, 
इन छह प्रकारों के विषयो से सहित और रहित जीव! में पाए जाने वाले ज्ञान शौर भ्रज्ञान की प्ररूपणा 
की गई है। 
१०. उपयोगद्वार--उपयोग एक तरह से ज्ञान ही है, जो जीव का लक्षण है, जीव मे भ्रवश्य पाया 
जाता है। इसके दो प्रकार हैं-साकार-उपयोग और निराकार-उपयोग । साकार का भ्र्थ है-- 
विशेषतासहित बोध । उसका उपयोग, श्र्थात्‌ -प्रहण-व्यापार, साकारोपयोग (ज्ञानोपयोग) कहलाता 
है । साकारोपयोगयुक्त जीव ज्ञानी और पज्ञानी दोनो प्रकार के होते हैं । ज्ञानी जोवो मे से कुछ जीवो 
में दो, कुछ जीवो मे तीन, कुछ जीवो मे चार और कुछ जीवो मे एकमात्र केवलज्ञान होता है, इस 
तरह ऐसे जीवो में पाच ज्ञान भजना से होते हैं। इनका कथन यहाँ ज्ञानलब्धि की श्रपेक्षा से समझना 
चाहिए, उपयोग की श्रपेक्षा से तो एक समय मे एक ही ज्ञान भ्रथवा एक ही भ्रज्ञान होता है। इनमे जो 
जीव शभ्रज्ञानी हैं, उनमे तोन भ्रज्ञान भजना से पाए जाते है। भ्राभिनिबोधिक (मति) ज्ञान आदि 
साकारोपयोग के भेद है। आशभिनिबोधिक आदि से युक्त साकारोपयोग वाले जीवो मे ज्ञान-अ्ज्ञान का 
कथन उपयु क्त वर्णनानुसार उस-उस ज्ञान या भ्रज्ञान की लब्धि वाले जीवो के समान जानना चाहिए। 

अ्रमाकारोपयोग--जिस ज्ञान मे प्राकार भर्थात्‌--जा ति, ग्रुण, क्रिया आदि स्वरूपविशेष का 
प्रतिभास (बोध) न हो, उसे भ्रनाकार।पयोग (दर्शनोपयोग) कहते है। भ्रनाकारोपयोगयुक्त जीव ज्ञानी 
आर भ्रज्ञानी दोनो तरह के होते है । ज्ञानी जीवो मे लब्धि की भ्रपेक्षा पाच ज्ञान भजना से और श्रज्ञानी 
जीवो मे लब्धि की अपेक्षा तीन भ्रज्ञान भजना से पाए जाते है। चक्षुद्शन भौर अ्रचक्षुदर्शन वाले 
जीव केवली नही होते, इसलिए चक्षुदर्शन-अ्रचक्षुदर्शन-प्रनाका रोपयोगयुक्त जीवों का कथन 
भ्रनाकारोपयोगयुक्त जीवो के समान जानना चाहिए । अर्थात्‌ उनमे चार ज्ञान अश्रथवा तीन अज्ञान 
भजना से पाए जाते है । अ्रवधिदर्शन-श्रनाका रोपयोग ३ क्त जीव ज्ञानी और भ्रज्ञानी दो तरह के होते 
है, क्योकि दर्शन का विषय सामान्य है । सामान्य भ्रभिन्नकरूप होने से दर्शन मे ज्ञानी और अज्ञानी भेद 
नही होता । भ्रत: इसमे कई तीन या चार ज्ञान वाले होते हैं, अ्रथवा नियमत: तीन भ्रज्ञान वाले होते है 

११. योगद्वार--सयोगी जीव अथवा मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी जीवों का कथन 
सकायिक जीवो के समान समझना चाहिए। चू कि केवली भगवान्‌ मे भी मनोयोगादि होते हे, 
इसलिए इनमे (सम्यग्दुष्टि श्रादि मे) पाच ज्ञान भजना से द्वोते हे तथा मिथ्यादुष्टि सयोगी या पृथक्‌- 
पृथक्‌ योग वाले जीवो में तीन झज्ञान भजना से होते हें । अयोगी (सिद्ध भगवान्‌ श्रौर चतुर्दशगुण- 
स्थानवर्ती केवली) जीवो मे एकमात्र एक केवलज्ञान होता है । 

१२. लेक्याद्वार--लेश्यायुक्त (सलेश्य) जीवो मे ज्ञान-अ्ज्ञान की प्ररूवपणा सकषायो जीवो के 
समान है, उनमे पाच ज्ञान भर तीन अज्ञान भजना से समभने चाहिए। चू कि केवलीभगवान्‌ भी 
शुक्ललेश्या होने से सलेश्य होते हैं, इसलिए उनमे पचम -केवलज्ञान होता है । कृष्ण, नील, कापोत, 
तेज और पद्भलेश्या वाले जीवो में ज्ञान, अज्ञान की प्ररूपणा सेन्द्रिय जीवो के समान है, श्र्थात्‌-- 


रथ] [ व्यास्याप्रशप्तिसूभ 


उनमे चार ज्ञान श्रौर तीन ग्रज्ञान भजना से पाए जाते हैं। शुक्ललेश्या बाले जीवो का कथन सलेश्य 
जीवो की तरह करना चाहिए । अ्ललेश्य जीव सिद्ध होते है, उनमे एकमात्र केवलज्ञान ही होता है । 

१३-कषायद्वार--सकषायी या क्रोधकषायी, मानकषायो, मायाकषायोी श्लौर लोभ्रकषायी 
जीवो मे ज्ञान-अ्ज्ञानप्ररूपणा सेन्द्रिय के सदृश है, अर्थात्‌-उनमे केवलज्ञान के सिवाय चार ज्ञान 
एवं तीन भ्रश्ञान भजना से होते है । भ्रकषायी, छुद्मस्थ-वीतराग भौर केवली दोनो होते है | छद॒भस्थ 
वीतराग (११-१२ ग्रुणस्थानवर्ती) में प्रथम के चार ज्ञान भजना से पाए जाते है शौर केवली 
(१३-१४ गुणस्थानवर्ती) मे एकमात्र केवलज्ञान ही पाया जाता है। इसलिए श्रकषायी जीवो मे 
पाच ज्ञान भजना से बताए गए है । 

१४-वेवद्वार-सवेदक श्राठवे गुणस्थान तक के जीव होते है। उनका कथन सेन्द्रिय के समान 
है, भ्र्थात्‌ उनमे केवलज्ञान को छोडकर शेष चार ज्ञान अ्रथवा तीन झज्ञान भजना से पाए जाते 
है। भ्रवेदक (वेदरहित) जीवो मे ज्ञान ही होता है, श्रणान नही । नौवे अनिवृत्तिबादर नामक ग्रुण- 
स्थान से चौदह॒वे गुणस्थान तक के जीव अभ्रवेदक होते है। उनमे से बारहवे गुणस्थान तक के जीव 
छद॒मस्थ होते है, ग्रत उनमे चार ज्ञान (केवल ज्ञान के सिवाय) भजना से पाए जाते है तथा तेरहबे- 
चौदहवे गुणस्थानवर्ती जीव केवली होते है, इसलिए उनके सिर्फ एक पचम ज्ञान--केवनज्ञान होता है, 
इसी दृष्टि से कहा गया है कि अवेदक मे पाच ज्ञान पाए जाते है ।' 


१५-आहारकद्वार-- यद्यपि आ्राह् रक जीव मे ज्ञान-अश्रज्ञान का कथन कषायी जीवो के समान 
(चार ज्ञान एव तीन श्रज्ञान भजना से ) बताया गया है, तथापि केवलज्ञानी भी श्राह्रक होते है, इस- 
लिए भप्राह्यरक जीवो मे भजना से पाच ज्ञान अभ्रथवा तीन अज्ञान कहने चाहिए। मन 'पर्यंवज्ञान श्राहा- 
रक जीवो को ही होता है, इसलिए श्रनाहा रक जीवो मे मन पर्यवज्ञान के सिवाय चार ज्ञान और तीन 
प्रज्ञान भजना से पाए जाते हैं। विग्नहगति, केवलीसमुद्घात श्र अ्योगीदशा मे जीव अ्रनाहारक 
होते है। शेष अवस्था मे जीव आहारक होते है ! भ्रनाहारक जीवो को प्रथम के तीन ज्ञान भ्रथवा 
तीन अज्ञान विग्रहगति मे होते है । अनाहारक केवली को केवलीसमुद्घातदशा में या अयोगीदशा मे 
एकमात्र केवलज्ञान ही होता है। इसी दृष्टि से भ्रनाहारक जीवों में चार ज्ञान (मन पयंवज्ञान को 
छोडकर) और तीन भ्रज्ञान भजना से कह गए है ।* 


सोलह॒वे विषयद्वार के माध्यम से द्रव्यादि को अपेक्षा ज्ञान ओर अज्ञान का निरूपण 
१४४. श्राभिणिबोहियनाणस्स ण भते ! केवतिए बिसए पण्णत्ते ? 


गोयसा ! से समासतो चउब्विहे पण्णत्ते, त॑ जहा--दव्बतो खेत्ततो कालतो भावतो । दव्वतो 
ण॑ं श्राभिणिबोहियनाणी भ्रादेसेण सव्यदव्याइं जाणति पासति । खेत्ततो श्राभिणिबोहियणाणी आझादेसेणं 
सब्वं खेत जाणति पासति । एवं कालतो वि । एवं भावशो वि । 


[१४४ प्र ] भगवन्‌ ! ग्राभिनिबोधिकज्ञान का विषय कितना व्यापक कहा गया हैँ? 

[१४४ उ ] गौतम ! वह (श्राभिनिबोधिकज्ञान का विषय) सक्षेपर मे चार प्रकार का बताया 
गया है। यथा- द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से | द्रव्य से आभिनिबोधिकज्ञानी श्रादेश 
(सामान्य) से सर्वद्र्यों को जानता और देखता है, क्षेत्र से श्राभिनिबोधिकज्ञानी सामान्य से 
सभी क्षेत्र को जानता और देखता है, इसी प्रकार काल से भी श्लौर भाव से भी जानना चाहिए । 


१.  भगवतीसृत्र भ्र. वृत्ति, पत्राक २५५, ३५६ 


अच्ठम शतक : उद् शक-२ ] [२८५ 


१४५. सुयनाणस्स ण॑ भते ! केवतिए बिसए पण्णसे ? 

गोयमा ! से समासझो चउब्विले पण्णसे, त॑ जहा --दव्बतों खेत्ततो कालतो भाषतो + वव्यतो ण 
सुयनाणी उययुत्ते सष्यदब्वाइं जाणति पासति । एबं लेसततो वि, कालतो थि। भावतों ण॑ सुयनाणी 
उबजुत्ते सव्वभावे जाणति पासति । 

[१४५ प्र] भगवन्‌ ! श्रुतज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? 

[१४५उ ] गौतम ! वह (श्रुतज्ञान का विषय) संक्षेप में चार प्रकार का कहा गया है। 
वह इस प्रकार -द्वव्य से, क्षेत्र से, काल से श्रौर भाव से। द्रव्य से उपयोगयुक्त (उपयुक्त) श्रुतज्ञानी 
सर्वेद्रव्यों को जानता श्रोर देखता है क्षेत्र से श्रुतज्ञानी उपयोगसहित सर्वक्षेत्र को जानता-देखता है । 
इसी प्रकार काल से भी जानना चाहिए । भाव से उपयुक्त (उपयोगयुक्त) श्रुतज्ञानी सर्वभावों को 
जानता और देखता है । 

१४६ झोहिनाणस्त ण भंते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से समासओ 'चउब्विहे पण्णत्ते, तं जह-दव्बतो खेत्ततो कालतो भावतो । वण्यतो 
ण श्रोहिनाणी रूविवव्याइ जाणति पासति जहा नवीए जाव भावतो । 

[१४६ प्र] भगवन्‌ ! अवधिज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? 

[१४६ उ ] गौतम ! वह (अवधिज्ञान का विषय) सक्षेप मे चार प्रकार का है। वह॒ इस 
प्रकार--द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से श्रौर भाव से । द्रव्य से श्रवधिज्ञानी रूपीद्रव्यो को जानता श्ौर 
देखता है। (तत्पश्चात्‌ क्षेत्र से, काल से और भाव से) इत्यादि वर्णन जिस प्रकार नन्‍्दीसूत्र मे किया 
गया है, उसी प्रकार भाव' पर्यन्त यहाँ वर्णन करना चाहिए। 

१४७. सणपज्जवनाणस्स ण भंते ! केवतिए बिसए पण्णसे ? 

गोयमा ! से समासओो चउब्विहे पण्णते, त जहा--वण्बतो खेत्ततो कालतो भावतो । वच्वतो 
ण॑ं उज्जुमतो श्रणंते श्रणतपदेसिए जहा नंदीए जाब भावश्रो । 

[१४७ प्र ] भगवन |! मन.पर्यवज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? 

[१४७ उ ] गौतम ! वह (मनःपर्यवज्ञान का विषय) सक्षेप मे चार प्रकार का है, वह इस 
प्रकार-द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से श्रौर भाव से ऋजुमति-मन पर्यवज्ञानी (मनरूप मे परिणत) 
प्रनन्तप्रादेशिक प्रनन्‍्त (स्कन्धो) को जानता-देखता है, इत्यादि जिस प्रकार नन्‍दीसूत्र में कहा गया है, 
उसी प्रकार यहाँ भी 'भावत.' तक कहना चाहिए । 

१४८, केवलनाणस्स णं भते ! केवलिए बिसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से समासभो चउव्विहे पण्णतते, त॑ जहा--वब्बतो खेसतों कालतो भावतो । दथ्वतो 
णं केवलनाणी सव्यवव्याइं जाणति पासति । एव जाव भावशो । 

[१४८ प्र ] भगवन्‌ | केवलज्ञान का विषय कितना कहा गया है 

[१४८ उ ] गौतम ! वह (केवलशान का विषय) सक्षेप से चार प्रकार का कहा गया है । 
वह इस प्रकार--द्रग्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से । द्रव्य से केवलज्ञानी सबंद्व्यों को जानता 
भ्रौर देखता है। इसो प्रकार यावत्‌ भाव से केवलज्ञानी सर्वभावों को जानता भ्ौर देखता है। 


[ध्यारयाप्रशप्तिसूत्र 


२८६] 


१४९. मइश्रश्नाणस्स ण॑ं भंते ! केवतिए विसए पन्नत्ते ? 

गोयमा ! से समासतो चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा - वव्वतो खेत्ततो कालतों भावतो। वष्बतो 
णज॑ मइझ्न॒न्नाणो मइग्रश्नाणपरिगताइ दव्वाइं जाणति पासति । एब जाबव भावतो मइश्नन्नाणी महभ्नन्नाण- 
परिगते भावे जाणति पासति । 

[१४९ प्र.] भगवन्‌ ! मति-प्रज्ञान (मिथ्यामतिज्ञान) का विषय कितना कहां गया है ? 

[१४९ उ ] गौतम ! वह (मति-प्रज्ञान का विषय) सक्षेप मे चार प्रकार का कहा गया है | 
वह इस प्रकार-<द्वव्य से, क्षेत्र से, काल से श्रौर भाव से । द्रव्य से मति-अ्रज्ञानी मति-अ्ज्ञान-परिगत 
(पत्ति-अज्ञान के विषयभूत) द्वव्यो को जानता और देखता है। इसी प्रकार यावत्‌ भाव से मति- 
ग्रज्ञानी मति-भ्रज्ञान के विषयभूत भावों को जानता श्र देखता है । 


१४०, सुयप्नन्नाणस्स ण भते ! केवतिए विस्तए पण्णत्ते ? 

शोयमा ! से समासतो चउख्विहे पण्णत्ते, त जहा -दव्बतो खेत्ततो कालतो भाषतों ॥ दव्बतो 
ण सुयप्न्नाणी सुयश्रन्नाणपरिगयाईं वव्वाईं श्राघवेइ पण्णवेइ परूवेइ । एवं खेत्ततो कालतो । भावतों 
ण॑ सुय शरन्नाणी सुयभ्नन्नाणपरिगते भावे श्राधवेइ त चेव । 

[१५० प्र] भगवन्‌ ! श्रुत-अ्रज्ञान (मिथ्याश्रुतज्ञान) का विषय कितना कहा गया है ? 

[१५० उ | गौतम वह (श्रुत-श्रज्ञान का विषय) सक्षेप मे चार प्रकार का कहा गया है । 
वह इस प्रकार- द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से श्र भाव से । द्रव्य से श्रुत-पज्ञानी श्रुत-अज्ञान के विषय- 
भूत द्रव्यो का कथन करता है, उन द्रव्यो को बतलाता है, उनकी प्रूपणा करता है। इसी प्रकार क्षेत्र 
से और काल से भी जान लेना चाहिए। भाव की श्रपेक्षा श्रुत-श्रज्ञानी श्रुत-प्रज्ञान के विषयभूत भावों 
को कहता है, बतलाता हू, प्ररूपित करता है। 


१५१- विभगणाणस्प) ण भते ! फेवतिए बिसए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! से समासतो चउब्विहे पण्णले, त जहा -दब्बतो खेच्ततो कालतों भावतों । वबव्बतों 
ण विभगनाणी विभगणाणपरिगयाई दव्याइ जाणति पासति | एवं जाव भावतो णं विभगनाणी विभग- 
नाणपरिंगए भावे जाणति पासति ॥१६॥ 

[१५१ प्र] भगवन्‌ ! विभगज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? 

[१५१ उ] गौतम बह (विभगज्ञान विषय) सक्षेप मे चार प्रकार क। कहा गया है । वह 
इस प्रकार- द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से | द्वव्य की श्रपेक्षा विभगज्ञानी विभगज्ञान के 
विषयगत द्रव्यो को जानता और देखता है। इसी प्रकार यावत्‌ भाव की भश्रपेक्षा विभगज्ञानी विभग- 
ज्ञान के विषयगत भावों को जानता और देखता है । (विषयद्वार ) 

. विवेचन ज्ञान झोर भ्रज्ञान के विषय को प्ररूपणा - प्रस्तुत श्राठ सूत्रों (सू १४४ से १५१ 
तक) में विषयद्वार के माध्यम से पाच ज्ञानो और तीन अज्ञानों के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की 
अपेक्षा से विषय का निरूपण किया गया है। 


ज्ञानो का विषय--( १) श्राभिनिबोधिकज्ञान का विषय द्रव्यादि चारों भ्रपेक्षा से कहाँ _ तक 
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व्याप्त है ? इस ज्ञान की सीमा द्रव्यादि की अपेक्षा कितनी है ? यही बताना यहाँ प्रभीष्ट है । द्रव्य 
का भ्र्थ है. धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य, क्षेत्र का अर्थ है. द्रव्यों का प्राधारभूत प्राकाश, काल का भ्र्थ 
है--द्वव्यों के पर्यायो की स्थिति और भाव का शञ्र्थ है- श्रौदयिक ग्रादि भाव श्रथवा द्रव्य के पर्याय । 
इनमें से द्रव्य की श्रपेक्षा ग्राभिनिबोधिकज्ञानी धर्मास्तिकाय आदि सर्व द्रव्यो को श्रादेश से-- शोषरूप 
(सामान्यरूप) से जानता है, उसका श्राशय यह है कि वह द्रव्यमात्र सामान्यतया जानता है, उसमे 
रही हुई सभी विशेषताओं से (विशेषरूप से) नही जानता, अथवा प्रादेश का भ्रर्थ है- श्रुतज्ञानजनित 
सस्कार । इनके द्वारा शभ्रवाय श्रौर धारणा की श्रपेक्षा जानता है, क्योकि ये दोनो ज्ञानरूप हैं तथा 
प्रवग्रह श्रौर ईहा दर्शनरूप हैं, इसलिए अवग्रह श्र ईहा से देखता है। श्रुतज्ञानजन्य संस्कार से 
लोकालोकरूप स्वेक्षेत्र को देखता है। काल से सर्वकाल को और भाव से औदयिक श्रादि पाच भावों 
को जानता है। (२) श्रुतज्ञानी (सम्पूर्ण दस पूर्वंधर श्रादि श्रुतकेवली) उपयोगयुक्‍त होकर धर्मास्ति- 
काय शब्रादि सभी द्रव्यो को विशेषरूष से जानता है तथा श्रुतानुसारी भ्रचक्षु (मानस) दर्शन द्वारा 
सभी ग्रभिलाप्य द्रव्यो को देखता है। इसी प्रकार क्षेत्रादि के विषय मे भी जानना चाहिए। भाव से 
उपयोगयुकत श्रुतज्ञानी औदयिक ग्रादि समस्त भावो को अथवा अभिलाप्य (वक्तव्य) भावो को जानता 
है। यद्यपि श्रृत द्वारा अभिलाप्य भावों का अनन्तवा भाग ही प्रतिपादित है, तथापि प्रसगानुप्रसग से 
अभिलाप्य भाव श्रुतज्ञान के विषय है । इसलिए उनकी ग्रपेक्षा श्रुतज्ञानी सर्वभावों को (सामान्यतया) 
जानता है' ऐसा कहा गया है। (३) अ्वधिज्ञान का विषय द्रव्य से -अवधिज्ञानी जघन्यत तेजस 
और भाषा द्र॒व्यो के भ्रन्तरालवर्ती सूक्ष्म अनन्त पुदूगलद्रव्यो को जानता है। उत्कृष्टत, बादर भौर 
सूक्ष्म सभी पुद्गल द्रव्यों को जानता है । अ्वधिदर्शन से देखता है । क्षेत्र से- भ्रवधिज्ञानी जधन्यत. 
अगुल के असख्यातवे भाग को जानता-देखना है, उत्कृष्टतः समग्र लोक और लोक-सदुश असख्येय 
खण्ड श्रलोक मे हो तो उन्हे भी जान-देख सकता है । काल से --अवधिज्ञानी जघन्यत. आवलिका के 
प्रसख्यततवे भाग को तथा उत्कृष्टत असख्यात उत्सपिणी अवसर्पिणी झतीत, शझ्रनागत काल को 
जानता श्रौर देखता है । यहाँ क्षेत्र श्रौर काल को जानने का तात्पर्य यह है कि इतने क्षेत्र और 
काल मे रहे हुए रूपी द्रव्यो को जानता और देखता है। भाव से अ्रवधिज्ञानी जघन्यत आझ्लाधार- 
दव्य अ्रनन्त होने से भ्रनन्‍्त भावों को जानता-देखता है, किन्तु प्रत्येक द्रव्य के भ्रनन्‍्त भावों (पर्यायों) 
को नही जानता-देखता । उत्कृष्टत भी वह श्रनन्त भावों को जानता-देखता है । वे भाव भी 
समस्त पर्यायों के भ्रनन्तवे भाग-रूप जानने चाहिए । (४) मनःपर्यवज्ञान का विषय --मन.पर्यवज्ञान के 
दो प्रकार है -ऋजुमति और विपुलमति। सामान्यग्राही मनन-मति या सवेदन को 
ऋजमति मनःपर्यबज्ञान -कहते है । जैसे -'इसने घडे का चिन्तन किया है”, इस प्रकार के 
प्रध्यक्साय का कारणभूत (सामान्य कतिपय पर्याय विशिष्ट) मनोद्रव्य का ज्ञानया ऋजु सरलमति 
वाला ज्ञान । ब्रब्य से--ऋणजुम ति-मन पर्यायज्ञानों ढाई द्वीप-समुद्रान्तवंर्ती सज्ञी-प्रेन्द्रिय पर्याप्तक 
जीवो द्वारा मनोरूप से परिणमित मनोवर्गणा के ग्रनन्त परमाण्वात्मक (विशिष्ट एक परिणाम- 
परिणत) स्कन्धों को मन:पर्यायज्ञानावरण की क्षयोपशमपटुता के कारण साक्षात्‌ जानता-देखता है । 
परन्तु जीवो द्वारा चिन्तित घटादिरूप पदार्थों को मन पर्यायज्ञानी प्रत्यक्षतः नहीं जानता किन्तु 
उसके मनोद्रव्य के परिणामों की अन्यथानुपपत्ति से (इस प्रकार के झाकार वाला मनोद्रव्य का 
परिणाम, इस प्रकार के चिस्तन बिना घटित नहीं हो सकता, इस तरह के भ्रन्यथानुपपत्तिरूप 
अनुमान से) जानता है । इसी लिए यहाँ 'जाणइ” के बदले 'पासइ' (देखता है) कहा गया है । विपुल 
का भ्र्थ है -- अनेक विशेषग्राही । श्र्थात्‌ झनेक विशेषताओं से थुक्त मनोद्वव्य के ज्ञान को 
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“विपुलसति-मन:पर्यवज्ञान' कहते है । जैसे--इसने घट का चिन्तन किया है, वह घट द्रव्य से--सोने 
का बना हुआ है, क्षेत्र से -पाटलिपुत्र का है, काल से- नया है या वसन्‍्तकतु का है, और भाव से-- 
बडा है, अथवा पीले रग का है । इस प्रकार की विशेषताओो से युक्त मनोद्रव्यों को विपुलमति जानता 
है। अ्र्थात्‌-ऋणजुमति द्वारा देखे हुए स्कन्धो की श्रपेक्षा विपुलमति अधिकतर, वर्णादि से विस्पष्ट, 
उज्ज्वलतर और विशुद्धतर रूप से जानता-देखता है। क्षेत्र से - ऋजुमति जघन्यतः अगुल के 
असख्यातवे भाग तथा उत्कृष्टत' मनुष्यलोक में रहे हुए सज्ञी पचेन्द्रिय-पर्याप्तक जीवो के मनोगत भावों 
को जानता-देखता है, जबकि विपुलमति उससे ढाई अगुल अधिक क्षेत्र मे रहे हुए जीवो के मनोगत 
भावों को विशेष प्रकार से विशुद्धतर रूप से- स्पप्ट रूप से जानता-देखता है। तात्पर्य यह है कि 
ऋणजुमति मन पयंवज्ञानी क्षेत्र से उत्कृष्टत अ्रधोदिशा मे रलनप्रभापृथ्वी के उपरितन तल के नीचे 
के क्षुललक प्रतरो, ऊध्वेदिशा मे - ज्योतिषी देवलोक के उपरितल को, तथा तियंग्दिशा मे मनुष्यक्षेत्र 
में जो ढाई द्वीप-समुद्र है, १५ कर्मभूमिया है तथा छप्पन अन्तद्वीप है, उनमे रहे हुए सज्ञी पच्ेेन्द्रिय 
पर्याप्तक जीवो के मनोगत भावों को जानता-देखता है। विपुलमति क्षेत्र से- समग्र ढाई द्वीप व दो 
समुद्रो को विशुद्धरूप से जानता-देखता है। काल से - ऋजुमति जघन्यत पल्योपम के श्रसख्यातवे भाग 
जितने ग्रतीत-अनागत काल को जानता-देखता है जबकि विपुलमति इसी को स्पष्टतररूप से निर्मेलतर 
जानता-देखता है । भाव से - ऋजुमति समस्त भावों के ग्रनन्तवे भाग को जानता-देखता है, जबकि, 
विपुलमति इन्हे ही विशुद्धतर-स्पष्टतररूप से जानता-देखता है। (५) केवलज्ञान का विषय - 
केवलज्ञान के दो भद है--भवस्थकेवलज्ञान और सिद्धकेवलज्ञान। केवलज्ञानी सर्वेद्रव्य, सर्वेक्षेत्र, 
स्वेकाल और सर्वभावो को युगपत्‌ जानता-देखता है । 


तीन भ्रज्ञानों का विषय--मति-गज्ञानी मिथ्यादर्शनयुक्त श्रवग्रह श्रादि रूप तथा औत्पात्तिकी 
आदि बुद्धिरूप मति-अज्ञान के द्वारा गृहीत द्रव्यो को द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से जानता-देखता है। 
श्रुत-श्ज्ञानी श्रुत-प्रज्ञान (मिथ्यादष्टि-परिगहीत लौकिक श्रुत या कुप्रावचनिकश्रुत) से गृहीत 
(विषयीक्ृत) द्रव्यो को कहता है, बतजाता है, प्ररूपण करता है। विभगज्ञानी विभगज्ञान द्वारा 
गृहीत द्रव्यों को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से जानता है और श्रवधिदर्शन से देखता है ।* 


ज्ञानी ओर अज्ञानो के स्थितिकाल, अन्तर और अल्पबहुत्व का निरूपण 


१५२. णाणी ण॑ भते ! 'णाणि' त्ति कालतो केवच्चिरं होती ? 

गोयमा ! नाणी दुबिहे पण्णसे, त जहा -सादोए वा प्रपज्जवसिए, सादीए वा सपज्जवसिए । 
तत्य ण॑ जे से सादोए सपज्जवसिए से जह॒न्नेण अतोमुहत्त, उफ्कोसेणं छावद्वै सागरोबमाई सातिरेगाई । 

[१४२ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञानो 'श्ञानी” के रूप मे कितने काल तक रहता है ? 

[१श२ड ] गौतम ज्ञानी दो प्रकार के कहे गए है । वे इस प्रकार-सादि-अपयंवसित और 
सादि-तपर्यवसित । इनमे से जो सादि-सपर्यवसित (सान्त) ज्ञानी हैं, वे जघन्यतः अन्‍्तपुहत्त तक 
श्रौर उत्कृष्टत कुछ अधिक छियासठ सागरोपम तक ज्ञानीरूप मे रहते है । 

१५३. श्राभिणिबोहियणाणी ण॑ भंते | श्राभिणिदोहियणाणि त्ति० ? । 

१ (क) भगवतीयूत्र झ्र वृत्ति, पत्राक ३५७ से ३६० तक 
(ख) नन्‍दीसूत्र, ज्ञानप्ररूषणा 
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एवं ताणी, श्राभिणिबोहियनाणी जाव केवलनाणी, प्रन्नाणी, मइश्नन्नाणी, सुयप्रन्नाणो, 
विभंगनाणी; एएसि दसण्ह वि संचिट्रणा महा कायठितोीएं ।१७। 

(१५३ प्र ] भगवन्‌ | झाभिनिबोधिकज्ञानी क्‍झ्राभिनिबोधिकज्ञानी के रूप मे कितने काल 
तक रहता है ? 

[१५३ उ.] गौतम ! ज्ञानी, आभिनिबोधिकज्नानी यावत्‌ केवलज्ञानी, भ्ज्ञानी, मति-श्रज्ञानी, 
श्रुत-भज्ञानी श्र विभगज्ञानी, इन दस का श्रवस्थितिकाल (प्रज्ञापनासूत्र के श्रठारहवे ) कायस्थिति- 
पद में कहे शभ्रनुसार जानना चाहिए । (कालद्वार) 

१५४ अंतरं स्व जहा जीवाभिगमे ।१८। 

[१५४] इन सब (दसो) का अन्तर जीवाभिगमसृत्र के श्रनुसार जानना च।हिए । (भ्रन्तरद्वार) 

१५५ भ्रष्पाबहुगाणि तिण्णि जहा बहुबत्तव्वताए ।१९। 

[१५५] इन सबका प्रल्पबहुत्व (प्रज्ञापनासूत्र के तृतीय--) बहुवक्तव्यता पद के श्रनुसार 
जानना चाहिए । | (अल्पबहुत्वद्वार ) 

विवेचन - ज्ञानी और भ्रज्ञानी के स्थितिकाल, श्रन्तर झ्रोर भ्रल्पबहुत्व का निरूपण-- प्रस्तुत चार 
सूत्रो (सू १५२ से १५५ तक) मे (१७) कालद्वार, (१८) प्रन्तरद्वार श्रौर (१९) पअल्पबहुत्वद्वार 
के माध्यम से ज्ञानी और पअज्ञानी के स्थितिकाल, पारस्परिक गअन्तर और उनके अल्पबहुत्व का 
अतिदेशपुरवंक निरूपण किया गया है। 

ज्ञानी का ज्ञानी के रूप मे श्रवस्थितिकाल--ज्ञानी के दो प्रकार यहाँ बताए गए है -- सादि- 
अ्रपयेवसित और सादि-सपर्यवसित । प्रथम ज्ञानी ऐसे है, जिनके ज्ञान की भ्रादि तो है, पर प्रन्त नही । 
ऐसे ज्ञानी केवलज्ञानी होते है। केवलज्ञान का काल सादि--अनन्त है, भ्रर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न होकर 
फिर कभो नष्ट नही होता । द्वित्तीय ज्ञानी ऐसा है, जिसकी श्रादि भी है, भ्रन्त भी है। ऐसा ज्ञानी 
मति आदि चार ज्ञान वाला होता है। मति श्रादि चार ज्ञानो का काल सादि-सपर्यवसित हैं। इनमे 
से मति और श्रुत ज्ञान का जघन्य स्थितिकाल एक भ्रन्तमु हूर्त है। अवधि और मन पर्यवज्ञान का 
जघन्य स्थितिकाल एक समय है। श्रादि के तीनो ज्ञानों का उत्कृष्ट स्थितिकाल कुछ अधिक ६६ 
सागरोपम है । मन पर्यवज्ञान का उत्कृष्ट स्थितिकाल देशोन पूर्वकीटि का है। भ्रवधिज्ञान का 
जघन्य स्थितिकाल एक समय का इसलिए बताया है कि जब किसी विभगज्ञानी को सम्यर्दर्शन 
प्राप्त होता है, तब सम्यग्दशंन की प्राप्ति के प्रथम समय मे ही विभगज्ञान झ्रवधिज्ञान के रूप मे परिणत 
हो जाता है | इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही दूसरे समय मे यदि वह भ्रवधिज्ञान से गिर जाता है तब भ्रवधि- 
ज्ञान केवल एक समय ही रहता है। मन'पर्यवज्ञानी का भी अवस्थितिकाल जघन्य एक समय 
इसलिए बताया है कि अप्रमत्तगुणस्थान मे स्थित किसी सयत (मुनि) को मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न होता 
है भौर तुरंत ही दूसरे समय में नष्ट हो जाता है। मन पर्यवज्ञानी का उत्कृष्ट अवस्थितिकाल देशोन 
पूर्वंकोटि वर्ष का इसलिए बताया है कि किसी पूर्वकोटिवर्ष की झ्रायु वाले मनुष्य ने चारित्र अगी- 
कार किया । चारित्र अगीकार करते हो उसे मन पर्यवज्ञान उत्पन्न हो जाए और यावज्जीवन रहे, 
तो उसका उत्कृष्ट स्थितिकाल किड्यचित्‌ न्‍्यून कोटिवर्ष घटित हो जाता है। 

जत्रिविध प्रज्ञानियों का तद् प झ्जानी के रूप में प्रवत्थितिकाल-- भ्रज्ञानी, मति-प्रज्ञानी और 
श्रुत-भज्ञानी ये तीनों स्थितिकाल की दृष्टि से तीन प्रकार के हैं-(१) भ्नादि-अपयेवसित (अ्रनन्त), 


२९०] [व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


प्रभव्यो का होता है। (२) प्रनादि-सप्यंयसित (सान्त), भव्यजीबों का होता है श्ौर (३) 
सादि-सपर्यंवसित (सानन्‍्त), सम्यगदर्शन से पतित जीवों का होता है। इसमे से जो सादि-सान्‍्त हैं, 
उनका जधन्य श्रवस्थितिकाल भ्रस्तमुं हृते का है, क्योंकि कोई जीव सम्यग्दर्शन से पतित होकर 
प्रन्तमु हुं के पश्चात्‌ ही पुनः सम्यग्दशन प्राप्त कर लेता है। इसका उत्कृष्ट स्थितिकाल अनन्तकाल 
है, क्योकि कोई जोव सम्यग्दर्शन से पतित होकर अ्रनन्त उत्सपिणी-अवर्सावणी काल व्यतीत कर श्रथवा 
वनस्पति भादि में अनन्त उत्सपिणी-भवसर्पिणी व्यतीत करके भ्रनन्तकाल के पश्चात्‌ पुनः सम्यग्दशन 
को प्राप्त करता है । विभगज्ञान का श्रवस्थितिकाल जघन्य एक समय है; क्योकि उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
उसका दूसरे समय में विनष्ट होना सम्भव है। इसका उत्कृष्ट स्थितिकाल किड्चचित्‌ न्‍्यून पूर्वकोटि 
ग्रधिक तेतीस सागरोपम का है, क्योकि कोई मनुष्य कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष तक विभगज्ञानी बना रह 
कर सातवे नरक मे उत्पन्न हो जाता है, उसकी श्रपेक्षा से यह कथन है ।* 


पांच ज्ञानों और तोन अज्ञानो का परस्पर अ्रन्तरकाल-- एक बार ज्ञान अथवा अज्ञान उत्पन्न 
होकर नष्ट हो जाए श्र फिर दूसरी बार उत्पन्न हो तो दोनों के बीच का काल श्रन्तरकाल कहलाता 
है | यहा पाच ज्ञान और तीन भज्ञान के प्रन्तर के लिए जीवाजीवाभिगमसूत्र का अतिदेश किया गया है । 
वहाँ इस प्रकार से श्रन्तर बताया गया है-- भ्रा भिनिबोधिकज्ञान का काल से पारस्परिक अन्तर जघन्यतः 
ग्रन्तमु हुते और उत्कृष्टत अश्रनन्तकाल तक का या कुछ कम भअपाद् पुद्ग लपरिवर्तत काल का है । इसी 
प्रकार श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्यवज्ञान के विषय मे समझ लेना चाहिए। केवलज्ञान का 
श्रन्तर नही होता । मति-अज्ञान और श्रुत-अज्ञान का अन्तरकाल जधघन्य प्रन्तमु हुतं और उत्कृष्ट 
कुछ भ्रधिक ६६ सागरोपम का है। विभंगज्ञान का भ्रन्तर जघन्य अन्तमु हू श्ौर उत्कृष्ट अनन्तकाल 
(वनस्पतिकाल जितना) है ।* 
पांच ज्ञानी श्रौर तीन भ्रज्ञानी जीवो का प्रल्पबहुत्व-पाच ज्ञान और तीन भ्रज्ञान से युक्त 
जीवो का शल्पप्रहुत्व प्रश्ञापनासूत्र मे बताया गया है। वह सक्षेप मे इस प्रकार है--सबसे ग्रल्प 
मन पर्यवज्ञानी है । क्योकि मन पर्यवज्ञान केवल ऋद्धिप्राप्त सयतो को ही होता है। उनसे भ्रसख्यात 
गुणे अवधिज्ञान हैं, क्योंकि प्रवधिज्ञानी जीव चारो गतियो मे पाए जाते है। उनसे श्राभिनिबोधिक- 
ज्ञानी प्रोर श्रुतज्ञानी दोनो तुल्य श्रौर विशेषाधिक है। इसका कारण यह है कि भ्रवधि आदि ज्ञान 
से रहित होने पर भी कई पचेन्द्रिय श्रौर कितने ही विकलेन्द्रिय जीव (जिन्हे सास्वादनसम्यग्दर्शन हो) 
आभिनिवोधिकज्ञानी भौर श्रुतज्ञानी होते हैं । श्राभिनिबोधिकज्ञान श्रौर श्रुतज्ञान का परस्पर 
साहचर्य होने से दोनो ज्ञानी तुल्य हैं। इन सभी से सिद्ध अ्रनन्तगुणे होने से केवलीज्ञानी जीव भ्रनन्त- 
गुण है। तीन ग्रज्ञानयुक्त जीवो मे सबसे थोडे विभगज्ञानी हैं, क्योंकि विभगज्ञान पचेन्द्रियजीबो को 
ही होता है। उनसे मति-अज्ञानी और श्रुत-भ्रज्ञानी दोनो श्रनन्तगुणे हैं, क्योकि एकेन्द्रियजीव भी 
मति-भ्रज्ञानी भर श्रुत-भ्रज्ञानी होते है भौर वे अनन्त हैं, परस्पर तुल्य भी है, क्योकि इन दोनो का 
परस्पर साहचर्य है । 





१ (क) भगवतीसूत्र श्र. बुत्ति, पत्राक ३६१ 

(ख) प्रज्ञापनासूत्र १८वा कायस्थितिपद (महावीर विद्यालय), प्र ३०४-३ १७ 
२. (क) भगवतीसूत्र ञभ्न वृत्ति पत्रांक ३६१ 

(ख) जीवाभिगमसूत्र (अन्तरदर्शक पाठ) सू २६३ पृ ४५५ (झागमों ) 


अध्दम शतक ? ऊहे शक-२ ] [२९१ 


जानो श्र भ्रशानो जीजो का परस्पर सम्मिलित प्लल्पबहुत्व- सपसे थोड़े मन.पर्यवज्ञानी हैं, 
उनसे भ्रवधिज्ञानी भ्रसख्यातगुणे है, उनसे आशभिनिबोधिकज्ञानी और श्रुतश्ञानी विशेषाधिक श्ौर 
परस्पर तुल्य हैं, उनसे विभगज्ञानी प्रसख्यातगुणे हैं, क्योकि सम्यग्दुष्टि देव भौर नारकों से भिथ्या- 
दृष्टि देव-ना रक झ्सख्यातगरुणे हैं; उनसे केवलशञानी अ्रनन्तगुणे हैं, क्योकि एकेन्द्रिय जीवों के सिवाय 
शेष सभी जीबों से सिद्ध झनन्तगुणे हैं; उनसे मति-प्रज्ञानी भौर श्रुत-भज्ञानो भ्रनन्तगुणे हैं और वे 
परस्पर तुल्य हैं, क्योकि साधारण वनस्पतिकायिकंजोव भी मति-भज्ञानी शरीर श्रृंत-प्रज्ञॉनी होते हैं, 
प्रीर वे सिद्धो से भ्रनन्तगुणे हैं ।* 


बीसवें पर्यायद्वार के माध्यम से ज्ञान और अज्ञान के पर्यायों को प्ररूषणा 
१५६- केवतिया णं भंते ! प्राभिणियो हियणाणपज्जवा पण्णतसा ? 
गोयमा ! प्रणंता प्राभिणियोहियणाणपज्जवा पण्णता । 


[१५६ प्र.] भगवन्‌ | आभिनिबोधिकज्ञान के पर्याय कितने कहे गए हैं ? 
[१५६ उ ] गौतम | भ्राभिनिबोधिकज्ञान के प्रनन्त पर्याय कहे गए हैं । 


१५७. [१] केवतिया णं भते ! सुयनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 

एव चेज । 

[१५७-१ प्र.] भगवन्‌ ! श्रुतज्ञान के पर्याय कितने कहे गए हैं ” 

[१७६-१ उ ] गौतम ! श्रुतज्ञान के भी अनन्त पर्याय कहे गए 

[२] एवं जाव केवलनाणस्स । 

[१५७-२ ] इसी प्रकार यावत्‌ (भ्रवधिज्ञान, मन'पर्यायज्ञान), केवलज्ञान के भी प्रनन्त पर्याय 
कहे गए है । 

१५८. एवं मतिग्रम्नाणस्स सुयप्रन्नाणस्स । 

[१५८] इसी प्रकार मति-अज्ञान और श्रुत-प्रज्ञान के भी प्रनन्त पर्याय कहे गए हैं । 

१५९. केवतिया ण भंते ! विभंगनाणपज्जवा पण्णतसा ? 

गोयमा ! झणंता विभगनाणपज्जवा पण्णता । २० । 

[१५९ प्र ] भगवन्‌ ! विभगज्ञान के कितने पर्याय कहे गए हैं ? 


[१५९ उ ] गौतम | विभगज्ञान हे भ्रनन्त पर्याय कहे गए हैं । (पर्यायद्वार) 
ज्ञान और अज्ञान के पर्यायों फा अल्पबहुत्व 
१६०. एतेसि ण॑ भंते ! श्राभिणियो हियनाणपत्जवाण्ण सुयनाजपण्जवाणं प्रोहिनाणपत्जवाणं 


पसणपज्जवनाणपज्जवाणं केवलनाणपज्जवाण य कतरे कतरेहितो जाव विसेताहिया वा ? 


१. (क) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्रांक ३६२ 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र तृतीय बहुवक्तव्यपद, सू २१२, ३३४, प्र ८० से १११ तक 


२९२] [व्याव्याप्रशप्सिसूत्ष 


गोयमा ! सव्वत्थोधा समणपंज्जवनाणपज्णवा, श्रोहिनाणपज्जवा झ्णतगुणा, सुमनाणपज्जवा 
अणंतगुणा, प्राभिणिबो हिपनाणपज्जवा प्रणंतगुणा, केवलनाणपज्जवा प्र॒णंतगुणा । 


[१६० प्र.] भगवन्‌ ! इन (पूर्वोक्त) आभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन:पय्येव- 
ज्ञान और केवलज्ञान के पर्यायो मे किनके पर्याय, किसके पर्यायो से अभ्रल्प, यावत्‌ (बहुत, तुल्य या) 
विशेषाधिक हैं 


[१६० उ.] गौतम | मन पर्यवज्ञान के पर्याय सबसे थोडे हैं. उनसे ग्रवधिज्ञान के पर्याय 


प्रनन्तगुणे है, उनसे श्रुतज्ञान क॑ पर्याय ग्रनन्तगुणे है, उनसे प्राभिनिबोधिकज्ञान के पर्याय 
प्रनन्‍्तगुणे है और उनसे केवलज्ञान के पर्याय भ्रनन्तगुण हैं । 


१६१ एएसि णं भंते | मइग्नन्नाणपज्जवाणं सुयप्नन्नाणपज्जवाणं विभंगनाणपज्जवाण य 
कतरे कतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयमा | सब्वत्योवा विभंगनाणपज्जवा, सुयपश्रन्नाणपज्जवा श्रणतगुणा, सतिश्रन्नाणपज्जवा 
अणतगुणा । 

[१६१ प्र | भगवन्‌ | इन (पूर्वोक्त) मति-श्रज्ञान, श्रुत-प्रज्ञान श्रौर विभगज्ञान के पर्यायों 
मे किनके पर्याय, किनके पर्यायो से यावत्‌ (अल्प, बहुत, तुल्य या) विशेषाधिक है ? 

[१६१ उ | गौतम | सबसे थोडे विभगज्ञान के पर्याय है, उनसे श्रुत-अ्ज्ञान के पर्याय 
प्रनन्तगुणे है ग्रौर उनसे मति-श्ज्ञान के पर्याय ग्नन्तगुण्ण है । 

१६२. एएसि ण॑ भंते ! श्राभिणिबो हियणाणपञज्जवाण जाव केवलनाणपज्जवाण महश्नन्नाण- 
पज्जवाणण सुथश्रन्नाणपज्जवाण विभगनाणपज्जवाण य कतरे कतरेंहितो जाबव विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सब्वत्थोवा मणपज्जवनाणपर्जवा, विभंगनाणपज्जवा अ्र॒णंतगुणा, झ्ोहिणाण- 
पज्जवा प्रणतगुणा, सुयश्नन्नाणपज्जवा श्रणतगुणा, सुयनाणपज्जवा विसेसाहिया, मइश्नन्नाणपज्जवा 
झणंतगुणा, प्राभिणिबोहियनाणपज्जवा विसेसाहिया, केवलनाणपज्णवा झ्णतगुणा । 

सेव भंते ! सेव भते ! त्ति०। 


॥ प्रट्टूम प्रसए : बितिश्रो उद्देसभो समत्तो ।॥। 


[१६२ प्र ] भगवन्‌ | इन (पूर्वोक्त) आभिनिबोधिकज्ञान-पर्याय यावत्‌ केवलज्ञान-पर्यायों 
में तथा मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान श्र विभगज्ञान के पर्यायों में किसके पर्याय, किसके पर्यायों 
से यावत्‌ (अल्प, बहुत, तुल्य ग्रथवा) विशेषाधिक है ? 


[१६२ उ ] यौतम ! सबसे थोडे मन'पर्यवज्ञान के पर्याय है, उनसे विभगज्ञान के पर्याय 
अनन्तगुणे हैं, उनसे श्रवधिज्ञान के पर्याय श्रनन्तगुणे है, उनसे श्रुत-भज्ञान के पर्याय ग्रनन्तगुणे है, 
उनसे श्रुतज्ञान के पर्याय विशेषाधिक है, उनसे मति-पश्रज्ञान के पर्याय भ्रनन्तगुणे है, उनसे 
झाभिनिबोधिकज्ञान के पर्याय विशेषाधिक हैं और केवलज्ञान के पर्याय उनसे अ्नन्‍्तगुणे है । 


अहैटस शंतंक : उह शक-२ [२९३ 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; यो कहकर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरण करने लगे । 
विवेचन -ज्ञान प्रोर अज्ञात के पर्यायों का तथा उनके प्रल्पबहुत्व का प्रूपण-- प्रस्तुत ७ 


सूत्रों (से १५६ से १६२ तक) मे पर्यायद्वार के माध्यम से ज्ञान औ्रौर भ्रज्ञान की पर्यायो तथा उनके 
भ्रल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है। 


पर्याय : स्वरूप, प्रकार एवं परस्पर प्रल्पबहुत्व -भिन्न-भिन्न अवस्थाओ के विशेष भेदों को 
पर्याय कहते है । पर्याय के दो भेद हे--स्वपर्याय और परपर्याय | क्षयोपशम की विचित्रता से मति- 
ज्ञान के अ्रवप्रह प्रादि अ्रनन्त भेद होते हैं, जो स्वपर्याय कहलाते हैं। भ्रथवा मतिज्ञान के विषयभूत 
ज्ेयपदार्थ श्रनन्त होने से उन ज्ञेयों के भेद से ज्ञान के भी अनन्त भेद हो जाते है। इस भश्रपेक्षा से भी 
मतिज्ञान के प्नन्त पर्याय है, अथवा केवलज्ञान द्वारा मति ज्ञान के अश (टुकड़े) किए जाएँ तो भी 
प्रनन्त अश होते है, इस अपेक्षा से भी मतिज्ञान के अनन्त पर्याय है। मतिज्ञान के सिवाए दूसरे 
पदार्थों के पर्याय 'परपर्याय” कहलाते है। मतिज्ञान के स्वपर्यायो का बोध कराने मे तथा प्रपर्याय 
से उन्हे भिन्न बतलाने मे प्रतियोगी रूप से उनका उपयोग है । इसलिए वे मतिज्ञान के परपर्याय 
कहलाते है। श्रुतज्ञान के भी स्वपर्याय भ्ौर परपर्याय श्रनन्त है। उनमे से श्रुतज्ञान के भ्रक्ष रश्चुत, 
श्रनक्ष रश्रुत श्रादि भेद स्वपर्याय. कहलाते है, जो श्रनन्त है। क्योकि श्रुतज्ञान के क्षयोपशम की 
विचित्रता के कारण तथः श्रुतज्ञान के विषयभूत ज्ञेय पदार्थ अनन्त होने से श्रुतज्ञान के (श्रुतानुसारी 
बोध के) भेद भी ग्रनन्त हो जाते है । अथवा केवलज्ञान द्वारा श्रुतज्ञान के अनन्त अश होते हैं, वे भी 
उसके स्वपर्याय ही है। उनसे भिन्न पदार्थों के विशेष धर्म, श्रुतज्ञान के परपर्याय कहलाते है । 

भ्रवधिज्ञान के स्वपर्याय भी अनन्त है, क्योकि उसके भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय (क्षायोपशमिक ) 
इन दो भेदो के कारण, उनके स्वामी देव श्रौर नारक तथ। मनुष्य श्ौर तियेज्त्च के, प्रसख्येय क्षेत्र 
और काल के भेद से, भ्रनन्त द्रव्य-पर्याय के भेद से एवं केवलज्ञान द्वारा उसके अनन्त अश होने से 
अवधिज्ञान के श्रनन्त भेद होते है । 


इसो प्रकार मन पयंव और केवलज्ञान के विषयभूत ज्ञेय पदार्थ प्रनन्‍्त होने से तथा उनके 
प्रनन्‍्त अशो को कल्पना आदि से श्रतन्त स्वपर्याय होते है । 


पर्यायों के भ्रल्पबहुत्व की समीक्षा-यहाँ जो पर्यायो का अल्पबहुत्व बताया गया है, वह्‌ 
स्वपर्यायों की श्रपेक्षा से समभना चाहिए, क्योकि सभी ज्ञानो के स्वपर्याय श्रौर परपर्थाय मिलकर 
समुदित रूप से परस्पर तुल्य है। सबसे अश्रल्प मनःपर्यवज्ञान के पर्याय इसलिए हैं कि उसका 
विषय केवल मन ही है। मन.पर्यवज्ञान की अ्रपेक्षा अवधिज्ञान का विषय द्रव्य और पर्यायो की 
श्रपेक्षा अनन्तगुण होने से भ्रवधिज्ञान के पर्याय उससे अनन्तगुणे है, उनसे श्रुतज्ञान के पर्याय 
प्नन्तगुणे है। क्योकि उसका विषय रूपी-अरूपीद्रब्य होने से वे अनन्तगुणे है। उनसे श्राभिनिबोधिक- 
शान के पर्याय ग्रनन्तगुणे हैं, क्योकि उनका विषय भ्रभिलाप्य और भ्रनशिलाप्य पदार्थ होने से वे उनसे 
प्रनन्तगुणे हे, भऔर केवलज्ञान के पर्याय उनसे प्ननन्तगुणे इसलिए है कि उसका विषय सर्वेद्रठ्य 
झ्रौर सर्वेपर्याय हैं । इसी प्रकार भ्रज्ञानो के भी भ्रल्पबहुत्व की समीक्षा कर लेनी चाहिए। 

ज्ञान भौर गझज्ञान के पर्यायो के सम्मिलित अ्ल्पबहुत्व मे सबसे श्रल्प मन.पर्यवज्ञान के 
पर्याय है, उनसे विभगज्ञान के पर्याय भ्रनन्तगुण हे, क्योकि उपरिम (नवम) ग्रैवेयक से लेकर नीचे 


३९४ ] [स्पासेवाप्रशच्तिपूर्ण 


सप्तम नरक तक मे आर अंसख्य द्वीप समुद्रो मे रहे हुए कितने ही रूपी द्रव्य श्रौर उनके कतिपय 
पर्याय विभगज्ञान के विषय है और वे मन पर्यवज्ञान के विषयापेक्षा अनन्तगु्ण है, उनकी अपेक्षा 
ग्रवधिज्ञान के पर्याय भ्रनन्तगुर्ण इसलिए हैं कि उसका विषय समस्त रूपी प्रव्य और उसके असख्य 
पर्याय हैं । उनसे श्रुत-प्रज्ञान के पर्याय अनन्तगुणा यो है कि श्रुत-अज्ञान के विषय सभी मूर्त-अमूर्ते 
द्रव्य एवं सर्वपर्याय हैं। तदपेक्षा श्रुतज्ञान के पर्याय विशेषाधिक यो हैं कि श्रुत-भ्रज्ञान-धगोचर कतिपय 
पदार्थों को भी श्रुतज्ञान जानता है । तदपेक्षया मति-गज्ञान के पर्याय अनन्‍्तगुर्ण यो है कि उसका विषय 
अनभिलाप्य वस्तु भी है । उनसे मतिज्ञान के पर्याय विशेषा।धक यो हे कि मति-अज्ञान के भश्रगोचर 
कितने ही पदार्थों का मतिज्ञान जानता है और उनसे केवलज्ञान के पर्याय झननन्‍्तगुणे इसलिए हे कि 
केवलज्ञान सर्वकालगत समस्त द्रव्यो श्रीर समस्त पर्यायो को जानता है।* 


॥ श्रष्टम शतक : द्वितीय उद्देशक समाप्त ।। 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्रांक ३६२ से ३६४ तक 


लड़ओ उद्देसओो : 'रुकक्‍्य्वा' 
तृतीय उद्द शक्ठ : *वृक्ष' 


संख्यातजोबिक, असंख्यातजीविक और अनन्तजीबिक बुक्षों का निरूपण 

१. कतिविहा ण॑ भंते ! रुकखा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा रक्‍्खा पण्णत्ता, तं जहा-- संखेज्नजोविया झसखेज्जजी किया प्रणंतजीविया । 

[१प्र] भगवन्‌ ! वृक्ष कितने प्रकार के कहे गए है? 

[१ उ] गौतम वृक्ष तीन प्रकार के कहे गए हैं, वे इस प्रकार- (१) सख्यातजीव वाले, 
(२) अभ्सख्यातजी व वाले और (३) अ्नन्तजीव वाले । 

२ से कि त सलेज्जजीविया ? 

संखेज्जजीविया भ्रणेगविहा पण्णत्ता, त जहा -ताले तमाले तक्‍कलि लेतलि जहा पण्णवणाए 
जाव नालिएरी, जे यावन्ते तह॒प्पगाशा । से त्त सखेज्जजीबिया । 

[२प्र] भगवन्‌ ! सख्यातजीव वाले वृक्ष कौन-से हैं ? 

[२3 ] गौतम ! सख्यातजीव वाले वृक्ष प्रनेकबिध कहे गए हैं, जैसे--ताड (ताल), 
तमाल, तक्‍कलि, तेतलि इत्यादि, प्रज्ञापनासूत्र (के पहले पद) में कहे श्रनुसार नारिकेल (नारियल) 
पर्यन्त जानना चाहिए। ये श्रौर इनके अतिरिक्त इस प्रकार के जितने भी वृक्षविशेष है, वे सब 
सख्यातजीव वाले हैं । यह हुआ सख्यातजीब वाले वृक्षों का वर्णन । 


३. से कि तं झसंखेज्जजीविया ? 
धससेज्जजो विया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा - एगद्ठिया य बहुबीयगा य । 
[३ प्र] भगवन्‌ ! भ्रसख्यातजोव वाले वृक्ष कौन-से हैं ? 


[३3३] गौतम ' असख्यातजीव वाले वक्ष दो प्रकार के कहे गये हैं, यथा--एकास्थिक 
(एक गृठली--बीज वाले) भौर बहुबीजक (बहुत बीजो वाले )। 

४ से कि तएगद्विया? 

एगट्टिया झणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा--निबंबजंब्‌ एवं जहा पण्णवणापए जाव फला 
बहुबोयगा । से त्तं बहुबोयणगा । से त्त असंलेज्जजीविया । 

[» प्र] भगवन एकास्थिक वृक्ष कौन-से है ? 


[४उ] गोतम ! एकास्थिक (एक गुठली या बीज वाले) वृक्ष श्रनेक प्रकार के कहे गए हैं, 
जैसे-- नीम, श्राम, जामुन आदि । इस प्रकार प्रज्ापनासूत्र (के प्रथम पद) में कहे श्रनुसार 'बहुबीज 


२९६] [ श्याध्याप्रशप्तिसुज 


वाले फलो' तक कहना चाहिए | इस प्रकार यह बहुबीजको का वर्णन हुआ । भ्रौर (इसके साथ ही) 
ग्रसख्यातजीव वाले वुक्षो का वर्णन भो पूर्ण हुआ । 

५ से कि त॑ भ्रणंतजीविया ? 

झणतजीविया भ्रणेगविह पण्णत्ता, तं जहा--झआलुए मूलए सिगबेरे एवं जहा सत्तमसए (स॒० 
७ उ० ३ सु० ५) जाव सीउढी मुसु ढी, जे यावन्ने तहप्पकारा । से त्तं भ्रणंतजीविया । 

[५ प्र] भगवन्‌ ! भ्रनन्‍्तजीव वाले वृक्ष कौन-से है ? 

[५३] गौतम! अनन्तजीव वाले वृक्ष भ्रनेक प्रकार के कहे गए हैं, जेसे-गलू, मूला, 
श्र गबेर (अदरख) आदि। इस प्रकार भगवतीसूत्र के सप्तम शतक के तृतीय उद्देशक सूत्र ५ मे कहे 
प्रनुसार 'सिउढी, मुसु ढी' तक जानना चाहिए | ये और इनके अतिरिक्त जितने भी इस प्रकार के 
श्रन्य वृक्ष है, उन्हे भी (भ्रनन्‍्तजीव बाले) जान लेना चाहिए। यह हुआ उन ग्रनन्तजीब वाले वक्षो 
का कथन । 

विवेचन - सव्यातजी विक, अ्सख्यातजीविक श्रौर प्रनन्तजीविक वृक्षों का निरूपण-- प्रस्तुत 
तृतीय उद्देशक के प्रारम्भिक पाच सूत्रो मे वक्षो के तीन प्रकार का और फिर उनमे से प्रत्येक प्रकार 
क॑ वृक्षों का परिचय दिया है । 

संख्यातजी बिक, श्रसंडयातजीविक श्ौर श्रनन्‍्तजो विक का विबलेषण--जिन मे सख्यातजोव 


के उन्हे सख्यातजी बिक कहते हैं, प्रज्ञापना मे दो गाथाओ्रो द्वारा नालिकेरी तक इनके नामों का उल्लेख 
या है-- 


ताल तमाले तेतलि, साले य सारकल्लाणे । 
सरले जायदइ केयइ कदलि तह चस्मरुक्‍्खे य ॥१६: 


भुयरकक्‍्खे हिगुरुक्ले य लवंगरुकले य होइ बोदब्वे । 
पूयफली छखज्ज्री बोधव्या नालियेरी य।॥२॥ 


अर्थात्‌- ताड, तमाल, तेतलि (इमली), साल, सारकल्याण, सरल, जाई, केतकी, कदली 
(कैल।) तथा चर्मवक्ष, भुजंवृक्ष, हिंग्रवुक्ष और लवगवृक्ष, पृणफली (पूगीफल-सुपारी), खजूर भ्रौर 
दारियल के वक्ष सख्यातनीविक समभने चाहिये । असर्यातजीविक मुख्यतया दो प्रकार के है-- 
एकास्थिक और बहुबीजक । जिन फलो मे एक ही बीज (या गुठली) हो वे एकास्थिक श्र जिन फलो 
मे बहुत-से बीज हो, वे बहुबीजक-अनेकास्थिक कहलाते हैं । प्रज्ञापनाधूत्र मे एकास्थिक के कुछ नाम 
इस प्रकार दिये गए है-- 


“निबब-जम्युकोसंब साल अंकोल्लपीलु सल्लया । 
सललइमोयइमालुय.. बउलपलासे करंजे ये ॥१॥ 
प्र्थात्‌--नो म, श्राम, जामुन, कोशाम्ब, साल, अकोल्ल, पोल, सललक, सलल्‍लकी, मोदकी, 
मालुक, बकुल, पलाश और करज इत्यादि फल एकास्थिक जानने चाहिए । ४ 
बहुबीजक फलो के प्रश्ञापनासृत्र में उल्लिखित नाम इस प्रकार है--- 


जव्हस शतक : उहे शक-३ ] [२९७ 


अत्थिय-सेंदू-कविट्ठे-अंबाडग-साउलु गबिल्ले य । 
झग्रामलग-फणस-दाडिस प्रासोट्ठे उंबर-बडें ये ।। 
अस्थिक, तिन्दुक, कविट्ट, आम्रातक, मातुलु ग (बिजोरा), बेल, प्रॉवला, फणस (प्रनक्नास), 
दाडिम, भ्रश्वत्थ, उदुम्बर श्रौर वट, ये बहुबीजक फल है । 
अनेकजीविक फलदार वृक्षो के भी प्रज्ञापना मे कुछ नाम इस प्रकार गिनाए हैं-- 
एएसि मला वि अ्रसंखेज्जजी विया, कंदावि खंधावि तयावि, सालाबि पवालावि, पत्ता पत्तेय- 
जीविया परष्फा भ्रणेगजीविया फला बहुबीयगा ।” इन (पूर्वोक्त) वक्षो के मूल भी भ्रसख्यातजीविक है । 
कन्द, स्कन्ध, त्वचा (छाल), शाखा, प्रवाल (नये कोमल पत्ते), पत्ते प्रत्येकजीवी हैं, फूल प्रनेक- 
जीविक है, फल बहुबीज वाले है 


छिन्न कछए आदि के टुकड़ों के बोच का जीवप्रदेश 


स्पृष्ट और शस्त्रादि के प्रभाव से रहित 

६ [१] श्रह भते ! कुस्से कुम्मावलिया, गोहे गोहावलिय', ग्ोणे गोणावलिया, मणुस्से 
मण्णस्सावलिया, महिसे सहिसावलिया, एएसि ण॑ दुह्म वा तिहा वा सलेज्जहा वा छिन्माण जे अंतरा 
ते विण तेहि जीवपदेसेह फूडा ? 

हता, फुडा । 

[६-१ प्र ] भगवन्‌ ! कछुग्ना, कछुओ्रो की श्रेणी (कूर्मावली), गोधा (गोह), गोधा की पक्ति 
(गोधावलिका ), गाय, गायो की पक्ति, मनुष्य, मन्‌ृष्यो की पक्ति, भेसा, भेसो की पक्ति, इन सबके दो 
या तीन भ्रथवा सख्यात खण्ड (टुकडे) किये जाएं तो उनके बोच का भाग (अ्रन्तर) क्‍या जीधप्रदेशो मे 
स्पृष्ट (व्याप्त--छम्मा हुआ) होता है ? 

[६-१ उ ] हाँ, गौतम ! वह (बीच का भाग जीवप्रदेशो से) स्पृष्ठ होता है । 

[२] पुरिसे णं भंते ! ते अतरे ह॒त्येण वा पावेण वा अंगुलियाए था सलागाए वा कट्ठेण वा 
किलियेण था प्रामुसमाणे वा सस्मुसमाणे वा भ्रालिहुमाणे वा विलिहमाणे वा श्रन्तयरेण वा तिक्खेणं 
सरयजातेण श्राच्छिदेमाणे वा विच्छिदेमाणे वा श्रगणिक्राएणं बा समोडहराणे तेसि जीवपदेसाणं किलि 
ध्राबाहूं वा वाबाहूं वा उप्पायह ? छुविच्छेद था करेह ? 

णो इणट्ठे समट्ठे, नो खलु तत्थ सत्यं संकमंति । 

[६-२ प्र | भगवन्‌ ! कोई पुरुष उन कछुए भ्रादि के खण्डो के बीच के भाग को हाथ से, 
पैर से अगुलि से, शलाका (सलाई) से, काष्ठ से या लकडी के छोटे-से टुकड़े से थोड़ा स्पर्श करे, 
विशेष स्पश करे, थोडा-सा खीचे, या विशेष खीचे, या किसी तीक्ष्ण (शस्त्रसमूह) से थोडा 


१ (क) भगवती सूत्र प्र॒वृत्ति, पत्राक ३६४-२६५ 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र (महावीर विद्यालय०) पद १, सूत्र ४७, गाथा ३७-३८ 
(ग) प्रज्ञापनासूत्र (महावीर विद्यालय०) पद १, सूत्र ४०, गाथा १३-१४-१५ 


२९८॥] [व्यासयाप्रशप्तिसृत्र 


छेंदे, श्रथता विशेष छेदे, अथवा भ्रग्निकाय से उसे जलाए तो क्या उन जीवप्रदेशों को थोडी या भ्रधिक 
बाधा (पीडा) उत्पन्न कर पाता है, भ्रथवा उसके किसी भी भ्रवयव का छेद कर पाता है ? 

[६-२ उ ] गौतम ! यह भर्थ समर्थ नही है, (अभ्र्थात्‌ वह जरा-सी भी पीडा नहीं पहुँचा 
सकता और न अगभग कर सकता है ।); क्योकि उन जीवप्रदेशो पर क्षस्त्र (आदि) का प्रभाव नहीं 
होता । 

विवेशन--छिन्न-कछुए झादि के टुकड़ो के बीच का जीवप्रदेश स्पृष्ट झोर ह्रस्त्रादि के प्रभाव 
से रहित--प्रस्तुत सूत्र (सू ६) में दो तथ्यो का स्पष्ट निरूपण किया गया है-- 

(१) किसी भी जीव के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देने पर भी उसके बीच के भाग कुछ काल 


तक जीवप्रदेशों से स्पृष्ट रहते हैं तथा (२) कोई भी व्यक्ति जीवप्रदेशों को हाथ भ्रादि से छुए, खीचे, 
शस्त्रादि से काटे तो उन पर उसका कोई श्रसर नही होता ।* 


रत्नप्रभादि पृश्चियों के चरमत्व-अचरमत्व का निरूषण 

७. कति णं॑ भंते ! पुढ्बीझो पण्णत्ताशो ? 

गोयमसा ! प्रट्ट पुढवीझो पन्‍नसाझो, त॑ जहा--रफणप्पन्ा जाय प्रहेसत्तमा पुढ़वी, 
ईसिपव्सारा । 

[७-प्र ] भगवन्‌ ! पृथ्वियाँ कितनो कही गई हैं ? 

[७-उ ] गोतम ! पृथ्वियाँ आठ कही गई है, वे इस प्रकार--रत्नप्रभापृथ्वी यावत्‌ 
झध.सप्तमा (तमस्तमा) पृथ्वी भौर ईषतप्राग्भारा (सद्धशिला) । 

८. इसा ण॑ं भंते ! रणणप्प्तापुढवी कि चरिसा, अचरिमः ” वरिमपदं निरवसेस भाणियव्व 
जाव वेमाणिया ण॑ भमंते ! फासचरिमेण कि खरिमा झचरिसा ? 

गोयमा ! चरिसा वि भ्रसरिमा वि। 

सेव भते ! सेव भंते ! त्ति सगवं गोयमे ० । 


॥ भ्रद्रुससए : तइझो उद्देंसभो समत्तो ॥॥ 


[८ प्र] भगवन्‌ | कया यह रल्नप्रभापृथ्वी चरम (प्रान्तवर्ती--अन्तिम) है, भ्रथवा भ्रचरम 
(मध्यवर्ती) है “ 

[८ उ.] (गौतम | ) यहाँ प्रज्ञापनासूत्र का समग्र वरमपद (१० वां) भगवन्‌ ! वैमानिक 
स्प्शंचरम से क्या चरम हे भ्रथवा भ्रचरम हैं ” तक कहना चाहिये । 

(उ) गौतम ! वे चरम भी हैं और अ्रचरम भी है। 

हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', (यो कहकर भगवन्‌ गौतम 
यावत्‌ विचरण करते हैं ।) 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मुल॒पाठ-टिप्पणयुक्त) भा ९, प्र ३५३ 





अंध्टंम शंतक : उन शक-ई ] [२९९ 


विवेचन -रत्नप्रभावि पृष्वियों के ज॑श्मंत्व-पंर्सत्व का निरूपण--प्रस्तुत सूत्रदय (सू. ७-८) 
मे दो तथ्यो का निरूपण किया गया है--श्राठ पृथ्वियो का भौर रत्नप्रभादि पृथ्वियो के चरमत्व-- 
अचरमत्व का । 

थरम-झचरम-परिभाषा--यरम का भ्रर्थ यहाँ प्रान्त या पंर्यन्तवर्ती (अन्तिम सिरे पर रहा 
हुआ) है। यह प्रन्तवतित्व भ्रन्‍्य द्रव्य की भ्रपेक्षा से समकना चाहिए। जैसे-पूर्वशरीर की भ्रपेक्षा 
से चरमशरीर कहा जाता है। झ्चरम का प्र है--अप्रान्त या मध्य॑वर्ती | यह भी भ्रापेक्षक है। 
यथा-- भ्रन्यद्रव्य की अपेक्षा यह श्रचरम द्रव्य है भ्रथवा भ्नन्तिम शरीर की अपेक्षा यह मध्य 
शरीर है ।* 

चरमावि छह प्रइनोत्तरो का हझ्राशय -प्रज्ञापनासृत्र में रत्नप्रभापृथ्वी के सम्बन्ध में ६ प्रश्न 
और उनके उत्तर प्रस्तुत किये गए हैं। यथा--रत्नप्रभापृथ्वी चरम है, भ्रचरम है, (एकवचन की भ्रपेक्षा 
से) चरम हैं या भ्रचरम हैं (बहुवचन की भ्रपेक्षा से) प्रथवा चरमान्त प्रदेश हैं, या भ्रचरमान्त प्रदेश 
हैं ” इसके उत्तर मे कहा गया है-रत्नप्रभाषृथ्वी न तो चरम है, न भ्रचरम है, न वे (पृथ्वियाँ) चरम 
है, भौर न भ्रचरम है, न ही चरमान्तप्रदेश (उसका भूभाग प्रान्तवर्ती) है, न ही भ्रचरमान्तप्रदेश 
है। रत्नप्रभा मे चरमत्व (एकबचन-बहुवचन दोनों दृष्टियो से) इसलिए घटित नहीं हो सकता कि 
चरमत्व भ्रापेक्षिक है, भ्रन्यापेक्ष है और ग्रन्य पृथ्वी का वहाँ ग्रभाव होने से रत्नप्रभा चरम नहीं है । 
श्रौर अचरमत्व भी उसमे तब घटित हो, जब बोच में कोई दूसरी पृथ्वी हो, वह भी नही है । इसलिए 
रलप्रभा भ्रचरम भी नही है। रत्नप्रभाषृथ्वी प्रसब्यात प्रदेशावगाढ़ है किन्तु पास में या मध्य मे 
दूसरी पृथ्वी के प्रदेश न होने से वह न तो चरमास्तप्रदेश है श्रौर न भ्रचरमान्त ।९ 


॥ भ्रष्टम शतक: ततोय उद्देशक समाप्त ।। 


कल हिल के अब हा शी पल मड लकि) 
१. भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ३६५ 
२. (क) भगवती प वृत्ति, पत्र ३६६ 

(ख) प्रज्ञापता पद १०, (म विद्या ) सू, ७७४-८२९, प्‌ १९३-२०८५ 


चउत्थो उद्देसओ : किरिया 
चतुर्थ उद्देशक : क्रिया! 


क्रियाएँ और उनसे सम्बन्धित भेव-प्रभेदों आदि का निर्देश 

१. रायगिहे जाव एवं वब(!सो-- 

[१ उद्देशक का उपोद्घात] राजगृह नगर में यावत्‌ गौतमस्वामी ने इस प्रकार पूछा-- 

२. कति णं भते ! किरियाप्रो पण्णत्ताश्रो ? 

गोयमा ! पंच किरियाप्रो पण्णत्ताप्रो, त जहा-काइया प्रहिगरणिया, एवं किशियापदं 
निरवसेसं भाणियव्यं जाव मायावत्तियाश्रो किरियाश्रो विसेसाहियाश्ो । 

सेब भते ! सेव भते ! त्ति भगव गोयसे ० । 

॥ श्रद्टभसए : चउत्थो उद्देसभो समततो ॥। 

[२ प्र] भगवन्‌ | क्रियाएँ कितनी कही गई हे? 

[२ उ ] गौतम ' क्रियाएँ पाच कही गई हे । वे इस प्रकार-- 

(१) कायिकी, (२) भ्राधिकरणिकी, (३) प्राद्देषिकी, (४) पारितापनिकी और (५) 
प्राणातिपातिकी । 


यहाँ प्रश्ञापनासूत्र का (बाईसवाँ) समग्र क्रियापद--मायाप्रत्ययिकी क्रियाएँ विशेषाधिक 
है, यहाँ तक कहना चाहिए। 


'हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करने लगे । 


विवेचन--क्रियाएँ झोर उनसे सम्बन्धित भेद-प्रभेदों श्रावि का निर्वेश-प्रस्तुत उद्देशक के 
सूत्रद्यय में मुख्य क्रियाप्रो और उनसे सम्बन्धित भेद-अभेद एवं अ्ल्पबहुत्व का भ्रज्ञापनासूत्र के भ्रतिदेश- 
पूर्वक निर्देश किया गया है। 


क्रिया की परिभाषा--कर्म बन्ध की कारणभूत चेष्टा को ग्रथवा दुर्यापारविशेष को जैन 
दर्शन में क्रिया कहा गया है । 


कायिकी झादि क्रियाश्रों का स्वरूप श्रौर प्रकार--कार्यिकी के दो प्रकार- १- भ्रनुपरतकायिकी 
(हिंसादि सावद्ययोग से देशत या सर्वत अनिवृत्त-प्रविरत जीवों को लगने वाली) भ्रौर २. दुष्प्रयुक्त- 
कायिको--(कायादि के दुष्प्रयोग से प्रमत्तसयत को लगने वाली क्रिया) । भ्राधिकरणिकी के दो भेद--- 
१ सयोजनाधिकरणिकी (पहले से बने हुए अस्त्र-शस्त्रादि हिसा के साधनो को एकत्रित कर तेयार 


अंध्ठम शतक : उह्े शक-४ ] [३०१ 


रखना) तथा २. निर्वतेताधिकरणिकी (नये भस्त्र-शस्त्रादि बनाना) । प्राह्देषिकौ--(स्वय का, दूसरो 
का, उभय का प्रशुभ-द्वेषयुक्त चिस्तन करना), पारितापनिकी- (स्व, पर श्लौर उभय को परिताप 
उत्पन्न करना) और प्राणातिपातिकी (प्रपने भ्रापके, दूसरों के या उभय के प्राणो का नाश करना) । 
कायिकी आदि पाच-पाव करके पच्चीस क्रियाश्रो का वर्णन भी मिलता है | इसके श्रतिरिक्त इन पाचो 
क्रियाग्रो का श्रल्पबहुत्व भी विस्तृत रूप से प्रज्ञापना मे प्रतिपादित किया गया है ।' 


॥ प्रष्टम शतक : चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥। 


१ (क) भगवतीसूत्र भ्र॒वृत्ति, पत्रांक ३६७ (ख) भगवती (हिन्दीविवेचनयुक्त) भा ३, पृ १३७४ 


पंचमो उद्देसओ : “आजीय! 
पंचम उद्देशक : 'आजीब' 


सामायिकादि साधना में उपविष्ट श्रावक का सामान या स्त्री आदि परकोय हो जाने 
पर भो उसके द्वारा स्वमसत्ववश अन्वेषण 

१. रायगिहे जाब एव वदासी--- 

[१. उद्देशक् का उपोदघात] राजगृह नगर के यावत्‌ गोतरध्वामों ने (श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से) इस प्रकार पूछा - 

२ श्राजोबिया णं भतते ! थेरे भगवंते एब वदासि-- 

समणोवासगस्स ण भते ! सामाइयकडस्स ससमणोवस्सए भ्रच्छुमाणस्स फेइ भड्डे प्रवहरेज्जा, 
से ण॑ भते ! तं भड श्रणुगवेसमाणे कि सभंड भ्रणुगवेसइ ? परायग भड़ श्रणुगवेसइ ? 

गोयसा ! सभड श्रणुगवेसड नो परायग भड झ्णगवेसइ । 

[२ प्र ] भगवन्‌ ! आजीविको ( गोशालक के शिष्यो ) ने स्थविर भगवन्तो से इस प्रकार 
पूछा कि 'सामयिक करके श्रमणोपाश्रय में बेठे हुए किसी श्रावक के भाण्ड-वस्त्र आदि सामान को 
कोई ग्रपहरण कर ले जाए, (झौर सामायिक पूर्ण होने पर उसे पार कर) वह उस भाण्ड-बस्त्रादि 
सामान का अन्वेषण करे तो क्या वह (श्रावक) अपने सामान का भ्रन्वेषण करता है या पराये (दूसरो 
के) सामान का अन्वेषण नही करता है ” 

[२३ ] गोतम | वह (श्रावक) झपने ही सामान (भाण्ड) का भ्रन्वेषण करता है, पराये 
सामान का अन्वेषण नही करता । 

३ ६१] तस्स ण॑ भंते ! तेहि सोलव्बत-गुण-वेरमण-पच्चक्‍्खाण-पोसहोबवर्सोहि से भड़ें 
प्रभंडे सबति ? 

हंता, भवति । 

[३-१ प्र | भगवन्‌ | उन शोीलब्नत, गुंणत्रंत, विरमणब्रत, प्रैत्याब्यान और पोषधौपवॉर्स 


की स्वीकार किये हुए श्रावक का वह अपहत भाण्ड (सामान) उसके लिए तो भश्रभाण्ड हो जाता 
है ” (प्र्थात्‌ सामायिक श्रादि की साधनावस्था मे वह सामान उसका श्रपना रह जाता है क्या ? ) 


[३-१ उ ] हाँ, गौतम, (शीलब्रतादि के साधनाकाल में) वह भाण्ड उसके लिए अंभाण्ड हीं 
जाता है। 

[२] से केणं खाइ ण॑ प्रट्ठेण भंते !' एवं वच्चति 'समंडं श्रणगवेसइ नो परायगं भंड 
प्रणुगवेसइ' ? ह॒ 


अध्टल शतक : उहूँ शक-५ | [३०३ 


गोयसा ! तस्स ण॑ं एवं भवति- णो से हिरण्ण, नो मे सुबण्णे नो मे कंसे, नो से दूसे, तो मे 
विउलधण-कणग-रघण-मसणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रसरमणमसादीए संतसारसावदेज्जे, सभत्तभावे 
पुण से झपरिण्णाते भवति, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं ब॒च्चइ - 'समंड श्रणणवेसह नो परायगं भड 
झणुगवेसइ । 


[३-२ श्र ] भगवन्‌ ! (जब वह भाण्ड उसके लिए अभाण्ड हो जाता है,) तब आप ऐसा क्‍यों 
कहते हैं कि वहू श्रावक श्रपने भाण्ड का भ्रन्वेषण करता है, दूसरे के भाण्ड का अन्वेषण नही करता ? 

[३-२ उ.] गौतम | सामायिक श्रादि करने वाले उस श्रावक के मन मे हिरण्य (चादी) 
मेरा नही है, सुवर्ण मेरा नही है, कास्य (कासी के बतंन आ्ादि सामान) मेरा नही है, वस्त्र मेरे नही 
है तथा विपुल धन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शख, शिलाप्रवाल (मू गा) एवं रक्तरत्न (पदुमरागादि 
मणि) इत्यादि विद्यमान सारभूत द्रव्य मेरा नहीं है। किन्तु (उनपर) ममत्वभाव का उप्तने 
प्रत्याख्यान नही किया है । इसी कार हे गौतम ! मै ऐसा कहता हूँ कि वह श्रावक भ्रपने भाण्ड का 
अन्वेषण करता है, दूसरो के भाण्ठ (सामान) का अन्वेषण नहीं करता * 


४. समणोवासगस्स ण भंते ! सामाइयक डस्स समणोवस्सए अ्रच्छुमाणस्स केइ जाय॑ चरेज्जा, 
सेण भते ! कि जाये चरइ, अजायं चरइ ? 
गोयसा ! जाय चरहइ, तो श्रजायं चरह । 


[४ प्र] भगवन्‌ ! सामायिक करके श्रमणोपाश्रय मे बैठे हुए श्रावक की पत्नी के साथ कोई 
लम्पट व्यभिचार करता (भोग भोगता) है, तो क्या वह (व्यभिचारी) जाया (श्रावक की पत्नी) को 
भोगता है, या श्रजाया (श्रावक की स्त्री को नही, दूसरे की स्त्री) को भोगता है ? 

[४उ ] गौतम वह (व्यभिचारी पुरुष) उस श्रावक की जाया (पत्नी) को भोगता है, 
झजाया (श्रावक के सिवाय दूसरे की स्त्री को) नही भोगता । 

५. [१] तस्सणणं भंते ! तेहि सीलव्यय-गुण-बेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोववासेहि सा जाया 
झजाया भवइ ? 

हंता, भवह । 

[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! शोलब्त, गुणबव्रत, विरमण, प्रत्याख्यान भर पोषधोपवास कर लेने से 
क्या उस श्रावक की वह जाया 'श्रजाया' हो जाती है ”? 

[५-१ उ ] हाँ, गीतम  (शीलकब्रतादि की साधनावेलः मे) श्रावक की जाया, भ्रजाया हो 
जाती है । 

[२] से केणं खाइ ण॑ अ्रट्ठेणं भंते ! एवं धुच्च्‌इ ० 'जाय॑ चरह, नो क्‍झ्रजायं चरइ' ? 

गोममा ! तस्स ण॑ एवं भवइ- णो से माता, णी से पिता, णो से साया, णो मे भगिणी, णो 
में भज्जा, णो से पुसा, णो मे घूता, नो मे सुण्हा, पेज्जवंधणे पुण से भ्रव्योच्छिन्ने भजइ, से तेणट्ठेणं 
गोयसा ! जाव नो भ्जायं चरइ | 


३०४] [ध्यास्याप्रश्नष्तिसृत्र 


[५-२ प्र.] भगवन्‌ ! जब शीलब्रतादि-साधनाकाल मे श्रावक की जाया “भ्रजाया' हो जाती 
है) तब आ्राप ऐसा क्यो कहते है कि वह लम्पट उसकी जाया को भोगता है, अजाया को नही भोगता । 

[५-२४ ] गौतम ! शीलब्रतादि को अगीकार करने वाले उस श्रावक के मन मे ऐसे परिणाम 
होते हैं कि माता मेरी नही है, पिता मेरे नही हैं, भाई मेरा नही है, बहन मेरी नहीं है, भार्या मेरी 
नही है, पुत्र मेरे नही हैं, पुत्री मेरी नही है, पुञ्रवध्‌ (स्नुषा) मेरी नही है, किन्तु इन सबके प्रति 
उसका प्रेम (प्रेय) बन्धन टूटा नही (प्रव्यवच्छिन्न) है । इस कारण हे गौतम ! मै कहता हूँ कि वह 
पुरुष उस श्रावक की जाया को भोगता है, श्रजाया को नही भोगता । 

विवेचन- सामायिकादि साधना से उपविष्ट श्रायक का सामान या स्त्री श्रादि स्वकीय हो 
न रहने पर भी उसके प्रति स्वममत्व-प्रस्तुत तीन सूत्रों मे सामायिक आदि मे बेठे हुए श्रमणोपासक 
का सामान अपना न होते हुए भी भ्रपहत हो जाने पर ममत्ववश स्वकीय मान कर भ्रन्वेषण करने की 
वृत्ति सूचित की गई है। 

सामायिकादि साधना मे परक्कीय पदार्थ स्वकोय क्‍यों ?--सामायिक, पौषधोपवास आदि 
अगीकार किये हुए श्रावक ने यद्यपि बस्त्रादि सामान का त्याग कर दिया है, यहाँ तक कि सोना, 
चादी, भ्रन्य धन, घर, दुकान, माता-पिता, स्त्री, पुत्र श्रादि पदार्थों के प्रति भी उसके मन में यही 
परिणाम होता है कि ये मेरे नही है, तथापि उसका उनके प्रति ममत्व का त्याग नही हुआ है, उनके 
प्रति प्रेमबन्धन रहा हुआ है, इसलिए वे वस्त्रादि तथा स्त्री आदि उसके कहलाते है ।" 


श्रावक के प्राणातिपात आदि पापों के प्रतिक्रमण-संवर-प्रत्या्यान-सम्बन्धी 
विस्तृत भंगों को प्ररूपणा 

६ [१] समणोवासगस्स णं॑ भते ! पुष्बामेव यूलए पाणातिवाते श्रपच्चक्खाए भवइ, से णं 
भेते ! पच्छा पच्चाइक्खमाणे कि करेति ? 

गोयमा ! तीत॑ पड़िक्कसमति, पडुप्पन्न संवरेति, अणागत पच्चक्खाति । 


ि [६-१ प्र ]) भगवन्‌ ! जिस श्रमणोपासक ने (पहले) स्थल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान नहीं 
कया, वह पीछे उसका प्रत्याखयान करता हुआ क्‍या करता है ? 


[६-१ उ | गौतम ! ब्रतीत काल में किए हुए प्राणातिपात का प्रतिक्रमण करता है (उक्त 
पाप को निन्‍दा, गर्ह, ग्रालोचनादि करके उससे निवृत्त होता है) तथा वर्तमानकालीन प्राणातिपात 
का सवर (निरोध) करता है एवं भ्रनागत (भविष्यत्कालीन) प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता 
(उसे न करने की प्रतिज्ञा लेता) है । 

[२] तीत॑ पडिक्कसमाणे कि तिविह तिविहेणं पडिक्कमति १, तिविहं दुविहेणं पडिक्कमति २, 
तिबिहू एगविहेणं पडिक्कसति ३, दुविहं तिविहेणं पड़िक्कसति ४, दुविहूं दुविहेणं पडिक्कसति ४, 
वुबिहं एगविहेणं पडिक्कमति ६, एक्कविहं लिविहेणं पड़िक्कमति ७, एक्कविहेणं दुविहेण पड़िककसति ८, 
एक्कबिल एगविहेणं पड़िक्कसति ९ ? 

.._गोयमा ! तिबिहं वा तिविहेणं पड़िक्कमति, तिविहं वा वुबिहेणं पडिक्क्मात, त॑ चेव जाव 


१ भगवतोसूत्र न्न वुत्ति पत्राक ३६८ 


अध्डम शतक : उ्ू शक-५ ] [३०४ 


एक्कविहं था एक्कविहेणं पड़िककसति । तिविह वा तिविहेण पड़िक्कमसाणे न क्रेति, न कारवेति, 
करेंतं णाणुजाणति, मणसा बयसा कायसा १। तिथिहं दुविहेणं पडिक्कमसाणे म करेति, न कारवेति, 
करेंत लागुजाणति, मणसा वयसा २; प्रहवा तन करेति, न कारबेति, करेंत नाणुजाणति, मणसा 
कायसा ३; झहवा न करेइड, न कारवेति, करेंतं णाणलाणति, वयसा काथसा ४ । लिविहं एगविहेणं 
पडिक्कमसाणें न करेति, न कारवेति, करेंतं णाणुजाणति, सणसा ५; प्रहवा न करेइ, ण कारवेति, 
करेंतं णाणुजाणति, वयसा ६; भ्रहवा न करेति, न कारवेति, करेंत णाणुजाणात, कायसा ७ दुविहं 
तिविहेणं पड़िक्कममाणे न करेति, न कारवेति, मणसा वयसा कायसा ८; श्रहवा न करेति, करेंत॑ 
नाणुजाणति, मणसा बयसा कायसा ९; श्रहवा न कारवेति, करेंतं नाणुजाणति; मणसा बयसा कायसा 
१० । दुविहं दुविहेणं पडिक्कसमाणे न करेति न कारवेति, समणसा वयसा ११; झरहवा न करेति, न 
कारवेति, मणसा कायसा १२; अहवा न करेति, न कारवेति, बयसा कायसा १३; झ्रहवा न करेति, 
करेंत नाणुजागति, मणसा वयत्ता १४, श्रहवा न करेति, करेंत नाणुजाणति, मणसा कायसा १५, 
झहवा न करेति, करेंत नाणुजाणति, बयसा कायसा १६, अहवा न कारवेति, करेंतं नाणुजाणति 
मणसा वयसा १७, श्रहवा न कारवेति, करेंतं नाणुजाणति, सणसा कायसा १८, अ्रहबा न कारवेति, 
करेल नाणुजाणति वयसा कायसा १९, दुबविह एकक्‍्कबिहेणं पड़िक्कमसाणे न करेति, न कारवेति, भणसा 
२०, श्रहवा न करेति, न कारवेति ययसा २१, श्रहवा न करेति, न कारवेति कायसा २२, प्रहवा न 
करेति, करेंत नाणुजाणति, मणसा २३, श्रहवा न करेति, करेंतं नाणुजाणति, बयसा २४, अभ्रहवा न 
करेति, करेंत नाणुजाणति, कायसा २५, श्रहवा न कारवेति, करेंत नाणुजाणति, सणसा २६, अहवा न 
कारबेति, करेंत नाणुजाणति वयसा २७, झहवा न कारवेति, करेंत नाणुजाणति, कायसा २८ । एगविह 
तिबिहेण पडिक्कममाणे न करेति सणसा बयसा कायसा २९, कहवा मत कारबवेति समणसा बयसा कायसा 
३०, अ्रहबा करेंत नाणुजाणत मणसा वयसा कायसा ३१, एक्कविहं दुविहेणं पडिक्कमसाणे न करेति 
सणसा वयसा ३२, पझ्नहवा न करेति मणसा कायसा ३३, श्रहवा न करेति बयसा कायसा ३४, श्रहवा 
न कारवेति भणसा वयसा ३५, अ्रहवा न कारवेति लणसा कायसा ३६, प्रहवा न कारवेति वयसा 
कायसा ३७, श्रहवा करेंतं नाणुजआाणति सणसा वयसा ३८, अ्रहवा करेंत नाणुजाणति मणसा कायसा 
३९, झह॒वा करेंतं नाणुजाणति बयसा कायसा ४० । एक्कविह एगविज्लेणं पड़िक्कमसराणे न करेति 
सणसा ४१, श्रहुवा न करेति वयसा ४२; अ्रहवा न फरेति कायसा ४३, श्रहवा न कारवेति मणसा 
४ड; अहवा न कारवेति वयसा ४५, शझ्रहवा न कारवेति कायसा ४६; श्रहवा करेंत नाणुजाणति 
मणसा ४७; श्रहवा करेंतं नाणुजाणति वयसा ४८, अहवया करत॑ नाणुजाणति कायसा ४९ । 

[६-२ प्र | भगवन्‌ ! अतीतकालीन प्राणातिपात भ्रादि का प्रतिक्रमण करता हुझा श्रमणो- 
पासक, क्‍या १ त्रिविध-त्रिविध (तीन करण, तीन योग से), २ त्रिविध-द्विविध (तीन करण, दो योग 
से), ३ त्रिविध-एकविध (तीन करण, एक योग से), ४ द्विविध-त्रिविध (दो करण, तीन योग से), 
५. द्विविध-द्विविध (दो करण, दो योग से), ६ द्विविध-एकविध (दो करण, एक योग से), ७ एक- 
विध-बिविध (एक करण, तीन योग से), ८ एकविध-द्विविध (एक करण, दो योग से) अ्रथवा 
९. एकविध-एकविध (एक करण, एक योग से) प्रतिक्रमण करता है । 


३०६] [व्याल्याप्रशप्तिसृज् 


[६-२ उ ] गोतम ! वह त्रिविध-त्रिविध प्रतिक्रमण करता है, प्रथवा त्रिविध-द्विविध प्रति- 
क्रमण करता है, ग्रथवा यावत्‌ एकविध-एकविध् प्रतिक्रमण करता है । 

१. जब वह अजिविध-ब्रिविध प्रतिक्रमण करता है, तब १ स्वय करता नही, दूसरे से करवाता 
नही और करते हुए का अनुमोदन करता नही मन से, वचन से झ्लौर काया से । २. जब श्रिथ्रिध-द्विविध 
प्रतिक्रण करता है, तब स्वय करता नही, दूसरे से करवाता नही भ्रौर करते हुए का प्रनुमोदन नहीं 
करता, मन से श्रौर वचन से, ३ अ्रथवा वह स्वय करता नही, कराता नहीं और श्रनुमोदन नहीं 
करता, मन से और काया से, ४. या वह स्वय करता, कराता और अनुमोदन करता नहीं, वचन 
से और काया से । 


जब' त्रिविध-एकविध प्रतिक्रण करता है, तब ५ स्वय नही करता, न दूसरे से करवाता है 
और न करते हुए का अनुमोदत करता है, मन से, ६. भ्रथवा स्वय नही करता, दूसरे से नही करवाता 
झ्रोर करते हुए का श्रनुमोदन नही करता, वचन से, ७ अञ्रथवा स्वय नही करता, दूसरे से नही कराता 
श्रौर करते हुए का अनुमोदन नही करता है, काया से । 

जब द्विविध-जिविध प्रतिक्रमण करता है, तब ८ स्वय करता नही, दूसरो से करवाता नही 
मन, वचन और काया से, ९ अ्रथवा स्वय करता नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, मन- 
वचन-काया से १०, अ्रथवा दूसरो से करवाता नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, मन, वचन 
झौर काया से । 

जब द्विविध-द्विविध प्रतिक्रण करता है, तब ११५ स्वय नही करता, दूसरों से करवाता 
नहीं, मन भ्रौर वचन से, १२ ग्रथवा स्वय करता नही, दूसरो से करवाता नहीं, मन और काया 
से; १३ श्रथवा स्वय करता नही, दूसरों से करवाता नही, वचन और काया से, १४ श्रथवा 
स्वय करता नही, करते हुए हुए का अनुमोदन करता नही, मन और वचन से, १५ अथवा स्वयं 
करता नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, मन श्रौर काया से, १६ अथवा स्वय करता नही, 
करते हुए का श्रनुमोदन करता नही, वचन और काया से, १७ अश्रथवा दूसरो से करवाता नही 
करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन श्रौर वचन से, १८ श्रथवा दूसरो से करवाता नही, 
करते हुए का पअ्रनुमोदन करता नहीं, मन श्लौर काया से, १९ श्रथवा दूसरों से करवाता नही, 
करते हुए का अनुमोदन करता नही, वचन और काया से । 

जब द्विविध-एकविध प्रतिक्रणण करता है, तव २० स्वय करता नही, दूसरों से करवाता 
नही, मन से, २१ भ्रथवा स्वय करता नही, दूसरो से करवाता नही, वचन से; २२ अथवा स्वय 
करता नही, दूसरों से करवाता नही, काया से, २३ श्रथवा स्वय करता नही, करते हुए का 
भनुमोदन करता नही, मन से, २४. भ्रथवा स्वय करता नही, करते हुए का श्रनुमोदन करता नही, 
वचन से, २५ अ्रथवा स्वय करता नही, करते हुए का झ्नुमोदन करता नही, काया से; २६. प्रथवा 
दूसरो से करवाता नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, मन से, २७ अथवा दूसरो से करवाता 
नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, वचन से , २८ प्रथवा दूसरों से करवाता नही, करते हुए 
का झनुमोदन करता नही, काया से । 

जब एकबिध-त्रिविध प्रतिक्रण करता है, तब २९ स्वय करता नही, मन, वचन श्रौर 
काया से, ३० अथवा दूसरो से करवाता नही, मन, वचन भौर काया से ; ३१- भ्रथवा करते हुए 
का अनुमोदन करता नहीं, मन, वचन भौर काया से । 


अध्डम शंतक : उहे शक-५ ] [३०७ 


जब एकविध-द्विविध प्रतिक्रमण करता है, तब ३२ स्वंय करता नही, मन भ्रौर वचन से; 
३३ भअ्रथवा स्वय करता नही, मन भ्रौर काया से, ३४. अथवा स्वय करता नही, वचन और काया 
से, ३५ श्रथवा दूसरों से करवाता नही, मन झौर वचन से, ३६. श्रथवा दूसरों से करवाता नही, 
मन झौर काया से, ३७ भ्रथवा दूसरों से करवाता नही, वचन और कायासे, ३८ ग्रथवा करते 
हुए का अनुमोदन करता नही, मन और वचन से; ३९ प्रथवा करते हुए का अनुमोदन करता नही, 
मन और काया से, ४० अथवा करते हुए का अनुमोदन करता नही, वचन और काया से । 

जब एकबविध-एकविध प्रतिक्रमण करता है, तब ४१. स्वय करता नही, मन से; ४२ श्रथवा 
स्वय करता नहीं, वचन से, ४३ श्रथवा स्वय करता नही, काया से; ४४ श्रथवा दूसरों 
से करवाता नही, मन से, ४५ श्रथवा दूसरो से करवाता नही, वचन से; ४६ अथवा दूसरो से 
करवाता नही, काया से, ४७ श्रथवा करते हुए का प्रनुमोदन करता नही, मन से, ४८ करते 
हुए का अनुमोदन करता नहीं, वचन से, ४९ अथवा करते हुए का प्रनुमोदन करता नहीं, 
काया से । 

[३] पड़प्पन्नं संवरमाणे कि तिविह तिबिहेणं संबरेह ? 

एवं जहा पड़िक्कममाणेणं एगूणपण्णं भंगा भणिया एवं संवरमाणेण वि एगृणपण्णं भंगा 
भाणियव्या । 

[६-३ प्र ] भगवन्‌ ! प्रत्युत्पन्न (व्तमानकालीन) सवर करता हुग्रा श्रावक क्‍या त्रिविध- 
त्रिविध सवर करता है ” (इत्यादि समग्र प्रश्न पूर्ववत्‌ यावत्‌ एकविध-एकविध सवर करता है ? ) 

[६-३ उ ] गोतम ! (प्रत्युत्पन्न का सवर करते हुए श्रावक के पहले कहे अनुसार त्रिविध- 
त्रिविध से लेकर एकविध-एकविध तक) जो उनचास (४९) भग प्रतिक्रमण के विषय मे कहे गए है, 
वे ही सवर के विषय मे कहने चाहिए । 

[४] प्रणागतं पच्चक्खमाणे कि तिबिहू तिथिहेणं पच्चकखाइ ? 

एवं ते चेव भगा एगूणपण्णं भाणियव्या जाव श्रहुवा करेंत नाणुजाणइ कायसा १ 

[६-४ प्र | भगवन्‌ ! अनागत (भविष्यत्‌) काल (के प्राणातिपात) का प्रत्याख्यान करता 
हुआ श्रावक क्या त्रिविध-त्रिविध प्रत्याब्यान करता है ? इत्यादि समग्र प्रश्न पूर्ववत्‌ । 

[६-४ उ ] गौतम ! पहले (प्रतिक्रमण के विषय मे) कहे श्रनुसार यहाँ भी उनचास (४९) 
भग अथवा करते हुए का अनुमोदन नही करता, काया से , --तक कहना चाहिए । 

७ समणोवासगस्स ण॑ भंते ! पुव्वामेव थूलमुसावादे श्रपल्चक्खाए भवइ, से णं भंते ! पच्छा 
पच्चाइक्खमाणे ? 

एवं जहा पाणाइवातस्त सोयाल भंगसतं (१४७) भणित तहा सुसावादस्स थि भाणियव्यं । 

[७ प्र] भगवन्‌ / जिस श्रमणोपासक ने पहले स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान नही किया, 
किन्तु पोछे बह स्थूल मृषावाद (असत्य) का प्रत्याख्यान करता हुआ कया करता है ? 

[७ उ ] गौतम ! जिस प्रकार प्राणातिपात के (अतीत के प्रतिक्रमण, वर्तमान के सवर और 
भविष्य के प्रत्याख्यान, यो त्रिकाल) के विषय में कुल (४९»८३८- १४७) एक सो सेतालीस भग 
कहे गए हैं, उसी प्रकार मृषावाद के सम्बन्ध में भी एक सौ संतालोस भग कहने चाहिए। 


३०८] 





विकल्प | करण ,योग | भग 


रे 


/ कुल भंग न्डर.. 








[श्याश्याप्रशप्तिसृत्र 


८. एवं श्रविण्णावाणस्स थि। एवं थूलगस्स मेहुणस्स वि। धूलगस्स परिग्गहस्स वि जाव 
झ्रहना करेंते नाणुजाणति कायसा । 

[८] इसी प्रकार स्थूल प्रदत्तादान के विषय मे, स्थूल मेथुन के विषय मे एवं स्थूल प्रिगभ्रह 
के विषय मे भी पूर्ववत्‌ प्रत्येक के एक सौ सेतालीस-एक सौ सेतालीस भकालिक भग अथवा "पाप 
करते हुए का अनुमोदन तही करता, काया से, ' यहाँ तक कहना चाहिए । 

विवेचन - श्रावक के प्राण/तिपात श्रादि पापो के प्रतिक्रमण-सबर-प्रध्यास्यान सम्बन्धी भगों 
की प्ररूपणा--प्रस्तुत तीन सूत्रों (यू ६ से ८ तक) मे प्राणातिपात आदि पापो के स्थूल रूप से प्रति- 


ऋरमण करने, सवर करने और प्रत्याख्यान करने की विधि के रूप मे प्रत्येक के ४९-४९ भग बताए 
गए है । 


श्रावक को प्रतिक्रणण, सवर और प्रत्याख्यान करने के लिए प्रत्येक के ४९ भंग- तीन करण 
हैं--करना, कराना और अनुमोदन करना, तथा तीन योग है. मन, वचन भर काया । इनके सयोग 
स विकल्प नौ और भग उननचास होते है । उनकी तालिका इस प्रकार है-- 








तीन ,तीन 
तीन दो | 
तीन एक 
दो तीन 
दो दो 
दो एक 
एक तीन 

| 
एक दो 

| 


एक | एक 


१ 


रे 


कि 


९ 


| 


| विवरण 


कृत, कारित, श्रनुमोटित का मन, वचन, काय से नि्षध । 





कृत, कारित, अनुमोदित का मन-वचन से, मन-काय से, वचन-काय से 
निषेध । 





कृत-का रित-अनुमोदित मन से, वचन से, काय से निषेध । 


कृत-कारित का, कृत-प्नुमोदित का और कारित-ग्रनुमोदित का मन- 
वचन-काय से निषंध । 

कृत-का रित, कृत-अ्रनुमोदित और कारित-श्रनुमोदित का मन-वचन से, 
मन-काय से और वचन-काय से निषेध । 


कृत-कारित का मन से, वचन से, काय से, कृत-प्रनुमोदित का मन-वचन- 
काय से, कारित-अनुमोदित का भी इसी प्रकार निषेध । 


कृत का मन-बचन-काय से, कारित का मन-वचन-काय से और प्रनु- 
मोदित का मत-वचन-काय से निषध । 








कृत का मन-बचन से, मन-काय से, वचन-काय से, कारित का मन- 


वचन से, मन-काय से और वचन-काय से, इसी प्रकार भ्रनुमोदित 
का निषेध । 


कृत का मन से, वचन से, काय से, कारित का भी इसी तरह और शझनु- 
मोदित का भी इसी तरह निषेध । 








अध्टमं शतक : उ्े शक-५ ] [३०९ 


भूतकाल के प्रतिक्रमण, वर्तमानकाल के सवर और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान की प्रतिज्ञा, 
इस प्रकार तीनो काल की अपेक्षा ४९ भगो को ३ से गुणा करने पर १४७ भग होते हैं। ये स्थूल 
प्राणातिपात-विषयक हुए । इसी प्रकार स्थूल मृषावाद, स्थूल भ्रदत्तादान, स्थूल मैथुन और स्थूल 
परिग्रह, इन प्रत्येक के १४७-१४७ भग होते है । यो पाचो अणृन्नतो के कुल भग ७३५ होते है । श्रावक 
इन ४९ भगो में से किसी भी भग से यथाशक्ति प्रतिक्रण, सवर या प्रत्याख्यावन कर सकता है | तीन 
करण तीन योग से सवर या प्रत्याख्यानादि श्रावकप्रतिमा स्वीकार किया हुआ श्रावक कर सकता है ।* 


आजोविकोप।सकों के सिद्धान्त, नाम, आचार-विचार और 


अ्रमणोपासकों फी उनसे विशेषता 
९. एए खलु एरिसगा समणोवासगा भवति, नो खलु एरिसगा ्राजीवियोवासगा भवति । 
[९] श्रमणरोपासक ऐसे होते है, किन्तु आजीविकोपासक ऐसे नही होते । 


१० आाजीवियसमयस्स ण भ्रयमट्ठे पण्णसे--श्रक्ो णपपडिभोइणो सब्वे सत्ता, से हता छेत्ता 
भत्ता लु पिता बिलु पित्ता उद्बइत्ता श्राहारमाहारेंति । 


[१०] बश्राजीविक (गोशालक़) के सिद्धान्त का यह अर्थ (तत्त्व) है कि समस्त जीव 
श्रक्षीणपरिभोजी (सचित्ताहारी) होते है । इसलिए वे (लकडी आदि से) हनन (ताडन) करके, (तलवार 
आ्रादि से) काट कर, (शूल श्रादि से) भेदन करके, (पख झादि को) कतर (लुप्स) कर, (चमडी आदि 
को) उतार कर (विलुप्त करके) श्रौर विनष्ट करके खाते (भ्राहार करते) है । 


११ तत्थ खलु हमे दुवालस श्राजीवियोवासगा भवंति, तं जहा-ताले १ तालपलबे २ 
उब्विहे ३ सबिहे ४ भ्रवविहे ५ उदए ६ नामुदए ७ णम्मुदए ८ भ्रणवालए ९ संखवालए १० भ्रयबुले ११ 
कायरए १२ । 


[११] ऐसी स्थिति (ससार के समस्त जीव अ्रसयत और हिसादिदोषपरायण हैं, ऐसी 
परिस्थिति) मे श्राजोविक मत में ये बारह भ्राजीविकोपासक है--(१) ताल, (२) तालप्रलम्ब, 
(३) उद्विध, (४) सविध, (५), अवविध, (६) उदय, (७) नामोदय, (८) नर्मोदय, (९) अभनुपालक, 
(१०) शखपालक, (११) प्रयम्बुल भ्ौर (१२) कातरक । 


१२, इच्चेते दुबालस भ्राजीवियोवासगा प्ररहुंतदेवतागा श्रम्मा-पिउसुस्सूसगा, पंचफल- 
पड़िक्कता, त॑ जहा--उंबरेंहि, बडे, बोरेंहि सतरेंहि पिलंखह, पलंड-ल्हुसण-कंद-मूलविवज्जगा 
प्रणिल्‍्लंछिएह प्रणकक भिन्‍नेहि गोणेहि तसपाणविवज्जिएहि जित्तेह विरत्ति कप्पेमाणे विहरंति। 

[१२] इस प्रकार ये बारह आजीविकोपासक है। इनका देव अरहत (स्वमत-कल्पना से 
गोशालक अहेत) है। वे माता-पिता की सेवा-शूश्रूषा करते है। वे पाच प्रकार के फल नही खाते 
(पाच फलो से विरत है।) वे इस प्रकार--उदुम्बर (गुल्लर) के फल, वड के फल, बोर, सत्तर (शहतूत) 
के फल, पीपल (प्लक्ष) फल तथा प्याज (पलाण्ड), लहसुन, कन्दमूल करे त्यागी होते है. तथा 


१ भगवतीसूत्र श्न वृत्ति, पत्राक ३७०-३७१ 


३१०] [ व्यादंयाप्रशप्तिसृत्र 


पनिर्लाछित (खस्सी-बधिया न किये हुए) और नाक नही नाथे हुए बैलो से त्रस॒ प्राणी की हिंसा से 
रहित व्यापार हवारा आजीविका करते हुए विहरण (जीवनयापन) करते हैं । 

१३. 'एए वि ताब एवं इच्छति, किमंग पुण जे इमे समणोचासगा भवंति ?” जेसि नो कप्पंति 
इमाईं पण्णरस कम्मादाणाईं सयं करेत्तए वा, कारवेत्तए वा, करेंत॑ वा श्रन्नं न समणुजाणेत्तए, त॑ 
जहा-इंगालकम्से वगकस्से साड़ोकम्से भाड़ीकस्मे फोडीकम्मे बंतवा णिज्जे लक्ष््बाणिज्जे केसबाणिज्जे 
रसवाणिज्जे विसवाणिज्जे जंतपीलणकम्मे निललछणकम्मे दवग्गिदावणया सर-दहु-तलायपरिसोसणया 
असतीपोसणया । 

[१३] जब इन झाजीविकोपासको को यह अभीष्ट है, तो फिर जो श्रमणोपासक हैं, उनका 
तो कहना ही क्‍या ? , (क्योकि उन्होने तो विशिष्टतर देव, गुरु और धर्म का श्राश्रय लिया है ! ) 

जो श्रमणोपासक होते हैं, उनके लिए ये पन्द्रह कर्मादान स्वय करना, दूसरो से कराना और 
करते हुए का अनुमोदन करना कल्पनीय (उचित) नही है। वे कर्मादान इस प्रकार है--(१) अगारकमें, 
(२) वनकमं, (३) शाकटिककमं, (५) भाटीकर्म, (६) स्फोटककर्म, (७) दन्तवाणिज्य, (८) लाक्षा- 
वाणिज्य, (९) रसवाणिज्य, (१०) विषवाणिज्य, (११) यत्रपीडन कर्म, (१२) निर्लाछनकरमं, 
(१३) दावाग्निदापनता, (१४) सरो--छृद--तडागशोषणता, (१५) अभ्रसतीपोषणता । 

१४. इच्चेते समणोवासगा सुक्का सुककाभिजातोया भवित्ता कालसासे काल किच्चा श्रश्नयरेसु 
देवलीएसु देवत्ताए उवबत्तारो भवति । 

[१४] ये श्रमणोपासक शुक्ल (पवित्र), शुक्लाभिजात (पवित्र कुलोत्पन्न) हो कर काल 
(मरण) के समय-समृत्यु प्राप्त करके किन्ही देवलोको में देवरूप से उत्पन्न होते है । 

विवेचन श्राजीविकोपासको के सिद्धान्त, नाम, आचार-विचार और श्रमणोपासको की 
उनसे विशेषता --प्रस्तुत पाच सूत्रो मे श्राजीविकोपासको के सिद्धान्त, नाम, आचार-विचार आदि 
तथ्यो का निरूपण करके श्रमणोपासकों की उनसे विशेषता बताई गई है । 

प्राजीविकोपासको का श्राचार-विचार-गोशालक मखलीपुत्र के शिष्य आ्रजीविक कहलाते 
हैं । गोशालक के समय मे उसके ताल, तालप्रलम्ब आदि बारह विशिष्ट उपासक थे । वे उदुम्बर प्रादि 
पाच प्रकार के फल तथा श्रन्य कुछ फल नही खाते थे । जिन बेलो को बधिया नही किया गया है 
झोर नाक नाथा नही गथा है, उनसे अ्रहिसक ढग से व्यापार करके वे जीविका चलाते थे । 

श्रमणोपासको की विशेषता -पूर्वोक्त ४९ भगो में से यथेच्छ भगो द्वारा श्रमणोपासक अपने 
व्रत, नियम, सवर, त्याग, प्रत्याख्यान भ्रादि ग्रहण करते हैं, जबकि आजीविकोपासक इस प्रकार से 
हिंसा आदि का त्याग नही करते, न ही वे कर्मादान रूप पापजनक व्यवसायों का त्याग करते हैं; 
श्रमणोपासक तो इन १४५ कर्मादानों का सर्वथा त्याग करता है, वह इन हिंसादिमुलक व्यवसायों को 
प्रपता हो नहीं सकता । यही कारण है कि ऐसा अ्रमणोपासक चार प्रकार के देवलोको मे से किसी 
एक देवलोक मे उत्पन्न होता है, क्योकि वह्‌ जीवन श्रौर जीविका दोनो से पवित्र, शुद्ध और निष्पाप 
होता है श्रौर उसे विशिष्ट देव, गुरु, धर्म की प्राप्ति होती है ।१ 

___ कर्मादान गौर उसके प्रकारों की व्याद्या- -जिन व्यवसायों या कर्मों (श्राजीविका के कार्यों) 
१ भगवतीसूत्र झ वृत्ति पत्राक ३२७१-३७१, (ख) योगशास्त्र स्वोपन्नवृत्तिप्रकाश ४ 


अध्टम शतक : उहे शक-५ ] [३१११ 


से ज्ञानावरणीय झ्रादि अशुभकर्मों का विशेषरूप से बन्ध होता है, उन्हें भ्रथवा कर्मबन्ध के हेतुओ 
को कर्मादान कहते हैं। श्रावक के लिए कर्मादानो का श्राचरण स्वय करना, दूसरो 
से कराना या करते हुए का अनुमोदन करना, निषिद्ध है। ऐसे कर्मादान पन्द्रह हैं-- 
(१) इंगालकस्से (अग।रकर्म) अगार प्र्थात्‌ भ्रग्तिविषयक कर्म यानी श्रग्नि से कोयले बनाने श्रौर 
उसे बेचने-खरीदने का धधा करना, (२) बणकम्से (बनकर्म) जगल को खरीद कर वक्षो, पत्तो 
ग्रादि को काट कर बेचना, (३) साडीकस्से (ज्ञाकटिककर्म) गाडी, रथ, तागा, इकक्‍का आदि तथा 
उसके अगो को बनाने और बेचने का धधा करना, (४) भाडीकम्मे (भाटीकर्म) बेलगाडी श्रादि से 
दूसरों का सामान एक जगह भाडे से ले जाना, किराये पर बैल, घोडा श्रादि देना, मकान श्रादि 
बना-बनाकर किराये पर देना, इत्यादि धधो से आजीविका खलाना, (५) फोडीकम्से (स्फोटकर्म) 
सुरग श्रादि बिछाकर विस्फोट करके जमीन, खान झादि खोदने-फोड़ने का धधा करना, (६) 
दतवाणिज्जे (दन्तवाणिज्य) पेशगी देकर हाथीदात श्रादि खरीदने व उनसे बनी हुई वस्तुए 
बेचने आदि का धधा करना, (७) लक्ष्खवाणिज्जे (लाक्षावाणिज्य) लाख का क्रय-विक्रय करके 
आजीविका करना, (८) केसवाणिज्जे (केशवाणिज्य) केश वाले जीवों का श्रर्थात्‌ गाय, भेस 
झ्रादि को तथा दास-दासी आदि को खरीद-बेचकर व्यापार करना, (९) रसवाणिज्जे (रस- 
वाणिज्य) मदिरा आदि नशीले रसो को बनाने-बेचने श्रादि का धधा करना, (१०) विसवाणिज्जे 
(विषवाणिज्य ) विष (भ्रफीम, सखिया शभ्रादि जहर) बेचने का धधा करना, (११) जंतपोलणकम्मे 
(यत्रपो डनकसं ) तिल, ईख आदि पीलने के कोल्हू, चरखी श्रादि का धधा करना यत्रपीड़नकर्म है, 
(१२) निललछणकम्मे (निर्लाछनकमे) बल, घोडे, श्रादि को खसी (बधिया) करने का धंधा, 
(१३) दवर्गिदावणय। (दायाग्निदापनता) खेत आदि साफ करने के लिए जगल में आग 
लगाना-लगवाना, (१४) सर-दहु-तलायसोसणया (सरोहृद-तड़ाग-शोषणता) सरोवर, छूद या 
तालाब आदि जलाशयो को सुखाना श्रौर (१५) भ्रसईजणपोसणया (भ्सतीजनपोषणता) कुलटा, 
व्यभिचारिणी या दुश्चरित्र स्त्रियों का अड्डा बनाकर उनसे कुकर्म करवा कर झाजीविका चलाना 
प्रथवा दुश्चरित्र स्त्रियों का पोषण करना, अथवा पापबुद्धिपूर्वक मुर्गा-मुर्गी, साप, सिह, बिल्ली भ्रादि 
जानवरो को पालना-पोसना । 


देवलोकों के चार प्रकार 
१५. कतिबिहा णं भंते ! देवलोगा पण्णला ? 
गोयमसा ! चउब्विहा वेवबलोगा पण्णत्ता, तं जहा-- भवणवासि-व!णम्ंतर-जोइस-वेमाणिया । 
सेव भंते ! सेव भंते ! क्षि० । 
॥ झट्टुमसए : पंचसो उद्देसझ्ो समत्तो ॥। 
[१४ प्र | भगवन्‌ ! देवलोक कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 
[१५३ | गौतम ! चार प्रकार के देवलोक कहे गए है, यथा--भवनवासी, वाणव्यन्तर, 
ज्योतिषी और वैमानिक । 
है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार है। यो कहकर गौतम स्वामी 
यावत्‌ विचरते हैं। 
॥ अ्रष्टम शतक : पंचम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


छटूठो उद्देसओ : “फासु॒गं' 


छठा उद्देशक : *प्रासुक! 


तथारूप श्रमण, माहन या असंयत आदि को प्रासुक-अप्रासुक, एषणीय-अनेषणोय 
आहार देने का श्रमणोपासक को फल 

१. समणोबासगस्स ण भते ! तहारूव समण वा माहण या फासुएसणिज्जेणं श्रसण-पाण- 
खाइम-साइमेणं पडिलाभेमाणस्स कि कज्जति ? 

गोयमा ! एगतसो से लिज्जरा कज्जइ, न॒त्थि य से पावे कम्मे कज्जति । 

[१प्र] भगवन्‌ ! तथारूप (श्रमण के वेष तथा तदनुकल ग्रुणों से सम्पन्न) भ्रमण अथवा 
माहन को प्रासुक एवं एषणीय श्रशन, पान, खादिम और स्वादिम आहार द्वारा प्रतिलाभित करने 
वाले श्रमणोपासक को किस फल की प्राप्ति होती है ? 

[१उ ] गौतम | वह (ऐसा करके) एकान्त रूप से निर्जरा करता है, उसके पापकर्म 


नही होता । 


२. समणोवासगस्स ण भते ! तहारूब समणं वा माहणं वा भ्रफासुएण श्रणेसणिज्जेण श्रसण- 
पाण जाव पडिलाभेसाणस्स कि कज्जइ ? 

गोयमा ! बहुतरिया से निज्जरा कज्जइ, भ्रप्पतराए से पावे कस्से कज्जइ । 

[२ प्र] भगवन्‌ ' तथारूप श्रमण या माहन को अप्रासुक एवं अनेषणीय आ्राहार द्वारा 
प्रतिलाभित करते हुए श्रमणोपासक को किस फल की प्राप्ति होती है? 

[२ उ.] गौतम! उसके बहुत निजेरा होती है, और अल्पतर पापकर्म होता है । 

३. समणोवासगस्स ण॑ भते ! तहारूव प्रस्सजयश्रविरमपडिहयपच्चखाय पावकस्मं फासुएण 
वा श्रफासुएण वा एसणिज्जेण वा श्रणेसणिज्जेण वा श्रसण-पाण जाव कि कज्जह ? 

गोयमा ! एगतसो से पाथे कस्से कज्जड, नत्यि से काई निज्जरा कज्जड । 


[३ प्र] भगवन | तथारूप अश्रसयत, श्रविरत, पापकर्मों का जिसने निरोध और प्रत्याख्यान 
नहीं किया, उसे प्रासुक या भ्रप्रासुक, एषणीय या ग्रनेषणीय श्रशन-पानएदि द्वारा प्रतिलाभित करते 
हुए श्रमणोपासक को क्‍या फल प्राप्त होता है ? 


[३३ | गौतम | उसे एकान्त पापकर्म होता है, किसो प्रकार की निर्जरा नही होती । 


विवेचन -- तथारूप श्रमण, साहन या प्रसंयत आ्रादि को प्रासुक-अ्रप्रासुक, एषणोयश्रनेषणोय 
झ्राहार वेने का श्रमणोपासक को फल--प्रस्तुत तीन सूत्रो मे क्रश तीन तथ्यों का निरूपण किया 
गया है (१) तथारूप श्रमण या ब्राह्मण को प्रासुक-एषणीय आहार देने वाले श्रमणोपासक को 
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एकास्ततः निर्जरा-लाभ, (२) तथारूप श्रमण या माहन को अप्रासुक-अनेषणीय झ्राहार देने वाले 
श्रमणोपासक को बहुत निर्ज रालाभ और प्रल्प पापकर्म तथा (३) तथारूप श्रसंयत, श्रविरत, आदि 
विधेषणयुक्त व्यक्ति को प्रासुक-अ्रप्रासुक, एषणीय-अनेषणोय प्राह्मर देने से एकान्त पापकर्म की 
प्राप्ति, निजंरालाभ बिलकुल नही । 

'तथारूप' का झाशय--पहले श्रौर दूसरे सूत्र में 'तथारूप' का भ्राशय है--जेनागमो मे वणित 
श्रमण के वेश प्रौर चारित्रादि श्रमणगुणो से युक्त तथा तीसरे सूत्र में प्रसयत, श्रविरत श्रादि 
विशेषणो से युक्त जो 'तथारूप' शब्द है, उसका श्राशय यह है कि उस-उस श्रन्यती्थिक वेष से युक्त 
योगी, सन्‍्यासी, बाबा भ्रादि, जो अझ्रसयत, अविरत तथा पापकर्मों के निरोध औझ्ौर प्रत्याख्यान से 
रहित हैं, उन्हें गुरुबुद्धि से मोक्षार्थ ग्राहार-दान देने का फल सूचित किया गया है ।॥* 

मोक्षार्थ दान ही यहाँ विचारणीय--प्रस्तुत तीनो सूत्रो मे निर्जरा के सद्भाव शौर प्रभाव की 
दृष्टि से मोक्षार्थे दान का ही विचार किया गया है। यही कारण है कि तीनो हो सूत्रपाठो में 
'पडिलाभेमाणस्स' शब्द है, जो कि गुरुबुद्धि से--मोक्ष लाभ की दृष्टि से दान देने के फल का सूचक है, 
प्रभावग्रस्त, पीडित, दु खित, रोगग्रस्त या श्रनुकम्पनीय (दयनीय) व्यक्ति या श्रपने पारिवारिक, 
सामाजिक जनो को झ्रौचित्यादि रूप मे देने मे 'पडिलाभे” शब्द नहीं श्राता, श्रपितु वहाँ 'दलयइ' था 
'दलेज्जा' शब्द भ्राता है। प्राचीन श्राचार्यों का कथन भी इस सम्बन्ध में प्रस्तुत है-- 

मोक्खत्थं ज दाणं, त पह एसो बिही समक्खाग्ो । 
झणकपादाण पुण जिर्णेहु, न कयाइ पडिसिद्धं ।। 


प्र्थात्‌-यह (उपयु क्त) विधि (विधान) मोक्षार्थ जो दान है, उसके सम्बन्ध मे कही गई है, 
किन्तु श्रनुकम्पादान का जिनेन्द्र भगवन्तो ने कदापि निषेध नहो किया है । 

तात्पर्य यह है कि अनुकम्पापात्र को दान देने या प्रौचित्यदान आदि के सम्बन्ध में निर्जरा की 
श्रपेक्षा यहाँ चिन्तन नही किया जाता अपितु पुण्यलाभ का विशेषरूप से विचार किया जाता है । 

प्रासुक-प्रप्रासुक,, 'एषणीय-ग्रनेषणीयर की व्याख्या--प्रासुक और अ्रभ्रासुक का भ्रर्थे 
सामान्यतया निर्जीव (ग्रचित्त) और सजीव (सबित्त) होता है तथा एषणीय का श्रर्थ होता है--आहार 
सम्बन्धी उद्गमादि दोषों से रहित--निर्दोष और भप्रनेषणीय-दोषयुक्त--सदोष ।* 

“बहुत निज्ंरा, प्रल्पतर पाए' का झ्ाशय-वेसे तो श्रमणोपासक अश्रकारण ही अपने उपास्य 
तथारूप श्रमण को अ्रप्रासुक और अनेषणीय श्राहार नही देगा श्र न॒ तथारूप श्रमण श्रप्रासुक और 
ग्रनेषणोय श्राहार लेता चाहेगे, परन्तु किसी अत्यन्त गाढ कारण के उपस्थित होने पर यदि भ्रमणो- 
पासक अनुकम्पावश तथारूप श्रमण के प्राण बचाने या जीवनरक्षा की दृष्टि से अ्रप्रासुक शौर 
प्रनेषणीय आहार या झ्ौषध श्रादि दे देता है और साधु बसी दु साध्य रोग या प्राणसकर की 
परिस्थिति मे अप्रासुक--अनेषणी य भी भ्रपवादरूप मे ले लेता है, बाद मे प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होने 
की उसकी भावना है, तो ऐसी परिस्थिति मे उक्त विवेकी श्रावक को “बहुत निजेरा और श्रल्प पाप 


(क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पु ३६०-३६१ 
(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचनयुक्त) भा हे, पृ. १३९४ 
२. (क) भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक २७३-३७४, (ख) भगवती. (हिन्दी विवेचन) भा. ३े, पृ १३९५ 


३१४] [ध्याद्याप्रशप्तिसृत्र 


होता है। बिना हो कारण के यों ही भप्रासुक-पअनेषणीय ग्राहार साधु को देने वाले श्लौर लेने वाले 
दोनो का अहित है । 

गहस्थ द्वारा स्वयं या स्थविर के निमित्त कह कर दिये गए 

पिण्ड, पात्र आदि की उपभोग-सर्यादा-प्रूपणा 

४. [१] निग्गर्थ च णं गाहावइकुल पिडवायपडियाए भ्रणपविट्ठ फेह दोहि पिडेहि उबनिमं- 
तेज्जा --एग झ्राउसो ! श्रप्पणा भु जाहि, एगं थेराणं बलयाहि, से य त॑ं पिड पडिग्गाहेज्जा, थेरा य 
से प्रणगवेतियव्वा सिया, जत्थेव भ्रणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेबाउणुप्पदायव्बे सिया, नो चेब ण 
प्रणगवेसम।णे थेरे पासिज्जा त नो श्रप्पाणा भु जेज्जा, नो भ्न्नेसि दावए, एगते भ्रणावाए श्रचित्ते 
बहुफाधुए थडिले पडिलेहेत्ता, पश्ज्जित्ता परिट्रावेतव्वे सिया । 

[४-१] गृहस्थ के घर मे आहार ग्रहण करने को (बहरने) की बुद्धि से प्रविष्ट निग्रेन्थ को 
कोई गहस्थ दो पिण्ड (खाद्य पदार्थ) ग्रहण करने के लिए उपनिमत्रण करे--आरायुप्मन्‌ श्रमण ! इन 
दो पिण्डो (दो लड्डू, दो रोटो या दो भ्रन्य खाद्य पदार्थों) मे से एक पिण्ड श्राप स्वयं खाना और 
दूपरा पिण्ड स्थविर मुनियों को देना। (इस पर) वह निग्नस्थ श्रमण उन दोनो पिण्डो को ग्रहण कर 
ले और (स्थान पर भ्रा कर) स्थविरों को गवेषणा करे । गवेषणा करने पर उन स्थविर मुनियो को 
जहाँ देखे, वही वह पिण्ड उन्हे दे दे । यदि गवेषणा करने पर भी स्थविरभुनि कही न दिखाई दे 
(मिले) तो वह पिण्ड स्वय न खाए श्रौर न ही दूसरे किसो श्रमण को दे, किन्तु एकान्त, ग्रनापात 
(जहाँ ग्रावागमन न हो), भ्रचित्त या बहुप्रासुक स्थण्डिल भूमि का प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके वहा 
(उस पिण्ड को) परिष्ठापन करे (परठ दे) । 

[२] निग्गथ च ण गाहावइकुल पिडबायपडियाए श्रणुपबिट्ठ केति तिहि पिडेहि उबनिमं- 
तेज्जा - एग श्राउसो ! श्रप्पणा भुजाहि, दो थेराणं दलयाहि, सेय ते पडिग्गाहेज्जा, थेराय से 
प्रणगवेसेयव्या, सेसं त चेव जाव परिद्वावेयव्ये सिया । 

[४-२] गृहस्थ के घर में भ्राहार ग्रहण करने के विचार से प्रविष्ट निग्नेन्थ को कोई गृहस्थ 
तीन पिण्ड ग्रहण करने के लिए उपनिमत्रण करे--'आरायुष्मन्‌ श्रमण ! (इन तीनो में से) एक पिण्ड 
प्राप स्वय खाना भ्रौर (शेष) दो पिण्ड स्थविर श्रमणो को देना ।' (इस पर) वह निग्नेन्‍्थ उन तीनो 
पिण्डो को ग्रहण कर ले । तत्पश्चात्‌ वह स्थविरों की गवेषणा करे। गवेषणा करने पर जहाँ उन 
स्थविरो को देखे, वही उन्हे वे दोनो पिण्ड दे दे । गवेषणा करने पर भी वे कही दिखाई नदे 
तो शेष वर्णन पूर्ववत्‌ कहना चाहिए, यावत्‌ स्वय न खाए, परिष्ठापन करे (परठ दे) । 

[३] एवं जाव दर्साह पिडेहि उवनिमंतेज्जा, नवरं एगं ग्राउसो ! श्रप्पणा भु जाहि, नव 
थेराण दलयाहि, सेस त चेव जाव परिद्वावेतव्ये सिया । 

[४-३] इसी प्रकार गृहस्थ के घर मे प्रविष्ट निग्नेन्थ को यावत्‌ दस पिण्डो को ग्रहण करने 


१. “सथरणस्मि असुद्ध दोष्हू वि गेग्ह्ूतदितयाणएहिय । 
आउरविट्ठतेण त चेव हिय अध्षंधरणे ॥”  -- भगवतीसूत्र श्र वृत्ति पत्राक ३७३ 
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के लिए कोई गृहस्थ उपनिमत्रण दे--आायुष्मन्‌ श्रमण ! इनमे से एक पिण्ड आप स्वय खाना और शेष 
नौ पिण्ड स्थविरों को देना; इत्यादि सब वर्णन पूर्ववत्‌ जानना, यावत्‌ परिष्ठापन करे (परठ दे)। 


५. [१] निर्ंथ व ण॑ गाहावह जाव केइ दोहि पडिग्गहेहि उबनिर्मतेज्जा-एग प्राउसो ! 
अप्पणा परिभु जाहि, एगं थेराण दलयाहि, से यतं पडिग्गाहेज्जा, तहेब जाब त नो अ्रष्पणा परि- 
भू जेज्जा, नो प्रन्नेति दावए । सेस त॑ चेव जाव परिंद्वाजेयव्ये [सिया । 


[५-१] निग्न॑न्थ यावत्‌ गृहपति-कुल मे प्रवेश करे श्र कोई गृहस्थ उसे दो पात्र (पतदग्रह) 
ग्रहण करने (बहरने) के लिए उपनिमत्रण करे--'आ्रायुष्मन्‌ श्रमण ! (इन दोनो में से) एक पात्र का 
आप स्वय उपयोग करना श्र दूसरा पात्र स्थविरो को दे देना । इस पर वह निग्नेन्थ उन दोनो पात्रो 
को अ्रहण कर ले । शेष सारा वर्णन उसो प्रकार कहना चाहिए यावत्‌ उस पात्र कान तो स्वय 
उपयोग करे श्रौर न दूसरे साधुशो को दे, शेष सारा वर्णन पूवेबत समभना, यावत्‌ उसे परठ दे । 


[२] एव जाव दर्साह पडिग्गहेहिं । 


[५-२] इसी प्रकार तीन, चार यावत्‌ दस पात्र तक का कथन पूर्वोक्त पिण्ड के समान कहना 
चाहिए । 


६. एवं जहा पडिग्गहवत्तव्यया भणिया एवं गोच्छुग-रमहरण-चोलपट्ूटग-कंबल-लट्टी-संथारण - 
वत्तव्वयया य भाणियव्या जाव दर्ताह सथारएहि उवनिमंतेज्जा जाव परिट्वावेयव्वे सिया। 


[६। जिस प्रकार पात्र के सम्बन्ध में वक्तव्यता कही, उसो प्रकार गुच्छक (पू'जनी), रजोहरण, 
चोलपट्ूक, कम्बल, लाठी, (दण्ड) और सस्तारक (बिछौना या बिछाने का लम्बा श्रासन-सथारिया) 
की वक्तग्यता कहनी चाहिए, यावत्‌ दस सस्तारक ग्रहण करने के लिए उपनिमत्रण करे, यावत्‌ परठ 
दे, (यहाँ तक सारा पाठ कहना चाहिए) । 

विवेचन --गहसथ द्वारा विए गए पिण्ड, पात्र श्रादि को उपलोग-मर्यादा-प्ररूपणा--प्रस्तुत तीन 
सूत्रों मे गृहस्थ द्वारा साधु को दिए गए पिण्ड, पात्र श्रादि के उपभोग करने को विधि बताई गई है । 

निष्कर्ष --गृहस्थ ने जो पिण्ड, पात्र, गुच्छक, रजोहरण श्रादि जितनी सख्या में जिसको 
उपभोग करने के लिए दिए है, उसे ग्रहण करने वाला साधु उसी प्रकार स्थविरों को वितरित कर दे, 
किन्तु यदि वे स्थविर ढू ढने पर भी न मिले तो उस वस्तु का उपयोग न स्वय करे श्रौर न ही दूसरे 
साधु को दे, श्रपति उसे विधिपूरवंक परठ दे । 

परिष्ठापनविधि--किसी भी वस्तु को स्थण्डिल भूमि पर परिष्ठापन करने के लिए मूलपाठ 
मे स्थण्डिल के ४ विशेषण दिये गए है--एकान्त, अनापात, भ्रचित्त प्रोर बहुप्रासुक तथा उस पर 
परिष्ठापनविधि मुख्यतया दो प्रकार से बताई है--प्रतिलिखन और प्रमार्जन । 

स्थण्डिल-प्रतिलिखन-विवेक--प रिष्ठापन के लिए स्थण्डिल कैसा होना चाहिए ? इसके लिए 
शास्त्र मे १० विशेषण बताए गए है--( १) प्ननापात-प्रसंलोक (जहाँ स्वपक्ष-परपक्ष वाले लोगो मे से 








१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (पूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ३६१-३६२ 
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किसी का भो आवागमत न हो, न ही दृष्टिपात हो), (२) प्रनुष्घातक (जहाँ सयम की, किसी 
जोव को एवं ग्रात्मा को विराधता न हो), (३) सम (भूमि ऊवरडल्लाबड न होकर समत्तल हो), 
(४) श्रशुषिर (पोलो या थोथी भूमि त हो), (५) प्रचिरकालक्ृत (जो भूमि थोडे ही समय पूर्व दाह 
आदि से अचित्त हुई हो), (६) बिस्तीर्ण (जो भूमि कम से कम एक हाथ लम्बी-चोडी हो), 
(७) दूराबगाढ (जहाँ कम से कम चार अगुुल नीचे तक भूमि अश्रचित्त हो), (५) भ्रनासन्च (जहां 
गाँव या बाग-बगीचा-झ्रादि निकट में न हो) (९) बिलवर्जित (जहाँ चूहे झ्रादि के बिलन हो), 
(१०) तअस-प्राण-बीजरहित (जहाँ द्ीन्द्रियादि त्रसप्राणी तथा गेहूँ श्रादि के बीज नहो)। इन दस 
विशेषणो से युक्त स्थण्डिलभूमि मे साधु उच्चार-प्रख्वण (मल-समृत्र) आदि वस्तु परठे । 

विशिष्ट शब्दों को व्यार्या--“पिडबायपडिवाए'- - पिण्ड - भोजन का पात--निपतन मेरे पात्र 
में हो, इसकी प्रतिज्ञा >बुद्धि से। 'उबनिमंतेज्ज'” -भिक्षो ! ये दो पिण्ड ग्रहण कीजिए, इस प्रकार 
कहे । नो भ्रस्तेसि दावए > दूसरो को न दे या दिलाये, क्योकि गृहस्थ ने वह पिण्ड श्रादि विवक्षित 
स्थविर को देने लिए दिया है, श्रन्य किसी को देने के लिए नही। अन्य साधु को देने या स्वय 
उसका उपभोग करने से अदत्तादानदोष लगने की सम्भावना है ।* 
अक्ृत्यसेवी, किन्तु आराधनातत्पर निप्नेन्थ-निग्नेन्धी की 
आराधकता की विभिन्न पहलुओं से सयुक्तिक प्ररूपणा 

७ [१] निग्गंथेण य गाहावहइकुल पिडवायपडिप्राए पविटठेणं श्रश्नयरे श्र.कच्चट्राणे 
पडिसेविए, तस्स ण॑ एवं भवति-हहेव ताव झहू एयस्स ठाणस्स श्रालोएसि पडिक्कसासि निदासि 
गरिहामि विउट्टासि विसोहेसि भ्रकरणयाएं श्रब्भुटठेमि, श्रहारिहं पायच्छितं तबोकम्मं पड़िवज्जासि, 
तग्रो पच्छा थेराणं अंतिय श्रालोएस्सामि जाबव तबोक»मं पडिवज्जिस्सामि । से य संपट्टिए, श्रसंपत्ते, 
थेरा य अ्रमुहा सिवा, से णं भंते ! कि आराहए बिराहुए ? 

गोयमा ! श्राराहुए, नो विराहुए । 

[७-१ प्र ] गृहस्थ के घर आहार ग्रहण करने की बुद्धि से प्रथिष्ट निग्नेन्थ द्वारा किसी 
अक्ृत्य (मूलगुण मे दोष रूप किसी अ्रकायं) स्थान (बात) का प्रतिसेवन हो गया हो और तत्क्षण उसके 
मन में ऐसा विचार हो कि प्रथम मै यही इस ग्रक्ृत्यस्थान को आलोचना, प्रतिक्रमण, (श्रात्म-) निन्‍्दा 

(पश्चात्ताप) और गहरा करू , (उसके अनुबन्ध का) छेदन करू, इस (पाप-दोष से) विशुद्ध बनू, 
१ (क) अजावायमसंलोए, अणावाए चेव होइ सलोए। 

आवायमसलोए, आवाए चेव होइ सलोए ॥ १७ 

अणावायमसलोए १ परस्सःणुबघाइए २। 

समे ३ अप्लुसिरे ४ यावि अचिरकालकयम्सि ५ य॥ २ ॥ 

वित्यिण्णे ६ दूरमोगाढ़े ७ णासण्णे ८ बिलवज्जिए ९। 
तसपाण-बीयरहिए, १० _ उच्चाराईणि बोसिरे॥ ३ ॥ -उत्तराध्ययन सूत्र, अ २४ 
(ख) भगवती प्र वृत्ति, पत्राक ३७५ 
२ भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक ३७४-३७५ 
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पुन ऐसा प्रकृत्य न करने के लिए अभ्युद्यत (प्रतिज्ञाबद्ध) होऊ और यभोचित प्रायश्चित्तरूप तपः:कर्म 
स्वीकार कर ल। तत्पश्चात्‌ स्थविरों के पास जाकर शझ्ालोचना करू गा, यावत्‌ प्रायश्चित्तरूप 
लप.कर्म स्वीकार कर लू गा, (ऐसा विचार कर) यह निग्रेन्‍्थ, स्थविरमुनियो के पास जाने के लिए 
रवाना हुमा; किल्तु स्थविरमुनियों के पास पहुँचने से पहले ही वे स्थविर (बातादिदोष के प्रकोप से) 
मूक हो जाएँ (बोल न सकें अर्थात्‌ प्रायश्चित्त न दे सकें) तो हे भगवन्‌ ! वह निग्नेन्ध श्राराधक है 
या विराधक है ? 


[७-१ उ.] गौतम ! वह (निम्नेन्थ) आराधक है, विराधक नही । 

[२] से य संपद्विए अ्रसंपत्ते भ्रप्पणा य पुथ्वामेव प्रमुहे सिया, से ण॑ भंते ! कि श्राराहुए, 
बिराहुए ? 

योयमा ! भाराहए, नो बिराहुए। 


[७-२ प्र ] (उपयु क्त भ्रकृत्यसेबी निग्नेन्थ ने तत्काल स्वयं श्रालोचनांदि कर लिया, यावत्‌ 
यथायोग्य प्रायश्चित्तरूप तप'कर्म भी स्वीकार कद लिया,) तत्पश्चात्‌ स्थधिरमुभियो के पास 
(प्रालोचनादि करके यावत्‌ तप.कर्म स्वीकार करने हेतु) निकला, किन्तु उनके पास पहुँचने से पूर्व 
ही वह निर्ग्न्थ स्वयं (वातादि दोषबश) मूक हो जाए, तो हे भगवन्‌ ! बह निग्नंन्थ आराधक है 
या विराधक ? 

[७-२ उ ] गौतम ! बह (निग्नेन्थ) भ्राराधक है, विराधक नही । 


[३] से य सपट्टिए, असंपसे थेरा य काल करेज्जा, से णं भते ! कि प्राराहुए विशाहुएं ? 
शोयमा ! भाराहुए, नो बिराहुए । 


[७-३ प्र | (उपयुक्त भ्रक्ृत्यसेवी निम्नेन्ध स्वयं श्रालोचनांदि करके यथोचित प्रायश्चित्त 
रूप तप स्वीकार करके) स्थविर मुनिवरों के पास श्रालोचनादि के लिए रवाना हुश्रा, किन्तु उसके 
पहुँचने से पूर्व ही वे स्थविर मुनि काल कर (दिवगत हो) जाएँ, तो हे भगवन्‌ ! बह निग्न॑न्ध 
ध्राराधक है विराधक ? 

[७-३ उ] गौतम ! वह निग्नैन्थ श्राराधक है, धिराधक नही । 


[४] से य संपट्टिए प्रसंपत्ते श्रष्पणा य पुष्वामेव काल करेज्जा, से ण॑ भंते । कि प्ाराहुएं 
विरहुए ? 

गोयमा ! प्राराहुए, नो विरशाहए। 

[७-४ प्र.] भगवन्‌ ! (उपयुक्त अकृत्य-सेव॑न करके तंत्काल स्वयं भ्रालौचनादि करके) 
वह निग्नेन्थ स्थविरों के पास श्रालोचनादि करने के लिए निकलां, किन्तु बहाँ पहुँचा नही, उससे 
पूर्व ही स्वयं काल कर जाए तो हे भगवन्‌ ! वह निम्नेन्य भाराधेक है या। विराधंक ? 


[७-४ उ ] गौतम ! बह (निम्नंन्‍्थ) आराधक॑ है, विराधक नही ।। 


शेष] [व्याधयाप्रशप्तिसृत्र 
[५] से य संपट्टिए संपत्ते, थेरा य प्रमुहा सिया, से णं भते ! कि झ्राराहुए बिराहुए ? 
शोयमा ! श्राराहुए, लो विराहुए । 


[७-५ प्र ] उपयुक्त प्रकृत्यसेवी निम्नेन्ध ने तत्कषण श्रालोचनादि करके स्थविर 8088 के 
पास आलोचनादि करने हेतु प्रस्थात किया, वह स्थविरो के पास पहुँच गया, तत्पश्चात्‌ वे स्थविर 
मुनि (वातादिदोषवश ) मूक हो जाएँ, तो हे भगवन्‌ ! वह निग्नेन्थ प्राराधक है या विराधक ? 


[७-५ उ | गौतम! वह (निम्नेन्थ) श्राराधक है, विराधक नही । 
[६-८] से य संपट्टिए सपत्ते श्रष्पणा य० । 
एवं सपत्तेण थि चत्तारि श्रालावगा भाणियय्वा जहेव श्रसंपत्तेण । 


[७-६।७।८] (उपयुक्त अक्ृत्यसेवी मुनि स्‍्वय श्रालोचनादि करके स्थविरों की सेवा में 
पहुँचते ही स्वय मूक हो जाए, (इसी तरह शेष दो विकल्प हैं-स्थविरो के पास पहुँचते ही वे स्थविर 
काल कर जाएँ, या स्थविरो के पास पहुँचते ही स्वय निग्रेन्‍्थ काल कर जाए, ) जिस प्रकार श्सप्राप्त 
(स्थविरो के पास न पहुँचे हुए) निग्नेन्थ के चार आालापक कहे गए है, उसी प्रकार सम्प्राप्त निग्नेन्थ 


के भी चार आलापक कहने चाहिए। यावत्‌ (चारो आलापको मे) वह निग्न॑नग्ध आराधक है, 
विराधक नही । 


८. निग्गंथेण ये बहिया वियारभुम वा विहारभूम वा निक्‍्खतेण श्रश्नयरे प्रकिच्चद्वाणे 
पडिसेबिए, तस्स णं एबं भवति-इहेव ताव अ्रहंं०॥ एवं एत्थ वि, ते चेव ग्रट्ट श्रालावगा भाणियव्वा 
जाव नो विराहुए। 


[८] (उपाश्रय से) बाहर विचारभूमि (नीहारार्थ स्थण्डिलभूमिी) अथवा विहारभूमि 
(स्वाध्यायभूमि) की ओर निकले हुए निप्न॑न्थ द्वारा किसी अक्ृत्यस्थान का प्रतिसेवन हो गया हो, 
तत्क्षण उसके मन में ऐसा विचार हो कि पहले मै स्वय यही इस भ्रकृत्य की आलोचनादि करू , 
यावत्‌ यथाई प्रायश्चित्तरूप तप कर्म स्वीकार कर ल', इत्यादि पूर्ववत्‌ सारा वर्णन यहाँ कहना 
चाहिए। यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से असम्प्राप्त और सम्प्राप्त दोनो के (प्रत्येक के स्थविरमूकत्व, 
स्वमृकत्व, स्थविरकष्लप्राप्ति और स्वकालप्राप्ति, यो चार-चार झालापक होने से) भ्राठ आलापक 
कहने चाहिए । यावत्‌ वह निग्नेन्थ श्राराधक है, विराधक नही, यहाँ तक सारा पाठ कहना चाहिए । 


९. निग्गथेण य गामाणगामं दृइज्जमाणेण झन्नयरे श्रकिच्बट्टाणे पडिसेविए, तस्स ण एबं 
भवति--हहेव ताव अ्रहु० । एत्य बि ते चेव श्रट्र्‌ आलावगा भाणियव्या जाबव नो विराहुए । 


[९] ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए किसो निग्नंन्थ द्वारा किसी अ्रक्ृत्यस्थान का प्रतिसेवन हो 
गया हो और तत्काल उसके मन में यह विचार स्फुरित हो कि 'पहले मै यही इस श्रकृत्य की ्रालोच- 
नादि करू , यावत्‌ यथायोग्य प्रायश्चित्तरूप तप कर्म स्वीकार करू , इत्यादि सारा वर्णन पूर्ववत्‌ 
समभना चाहिए। यहाँ भी पूर्ववत्‌ श्राठ आलापक करने चाहिए, यावत्‌ वह निग्नन्थ भ्राराधक है, 
विराधक नही, यहाँ तक समग्र पाठ कहना चाहिए । 


अध्टम शतक : उद्दे शक-९ ] [११९ 


१०- [१] निग्गथीए य गराहावइकुल पिडवायपड़ियाए पश्रणुपविद्वाए प्रश्नयरे भ्रकिच्चट्राणे 
पडिसेबिए, तोसे णं एवं भवइ--इहेव ताव झह एयस्स ठाणस्स श्रालोएस जाव तबोकम्म पड़िबज्जामि 
तग्नो पछ्छा पवत्तिणीए अतियं श्रालोएस्सासि जाव पड़िवज्जिस्साम, सा ये सपटद्विया प्रसपत्ता, 
पब्त्तिणो य अमुहा लिया, सा ण भंते ! कि श्राराहिया, बिराहिया ? 

गोयमा ! भाराहिया, नो विराहिया । 


[१०-१ प्र] गृहस्थ के घर में आ्राहार ग्रहण करने (पिष्डपात) की बुद्धि से प्रविष्ट किसी 
निग्रेन्‍्थी (साध्वी) ने किसी श्रकृत्यस्थान का प्रतिसिेवन कर लिया, किन्तु तत्काल उसको ऐसा 
विचार स्फुरित हुआ्ना कि मै स्ववमेव पहले यही इस श्रक्ृत्यस्थान की श्रालोचना कर लू, यावत्‌ 
प्रायश्चित्ततप तप कर्म स्वोकार कर लू । तत्पश्चात्‌ प्रवरतिनी के पास श्रालोचना कर लू गो बावत्‌ 
तप कर्म स्वोकार कर लू गी। ऐसा विचार कर उस साध्वो ने प्रवतिनी के पास जाने के लिए 
प्रस्थान किया, प्रवर्तिनी के पास पहुँचने से पूर्व ही वह प्रवरतिनी (बातादिदोष के कारण) मूक हो गई, 
(उसको जिद्ना बद हो गई--बोल न सकी), ता हे भगवन्‌ ! वह साध्वी श्राराधिका है या बिराधिका ? 

[१०-१ उ ] गौतम ! वह साध्वी आराधिका है, विराधिका नही । 

[२] साय सपट्टिया जहा निग्गथस्स तिण्णि गसा भणिया एवं निर्गंथीए थि। लिण्णि 
झाल|वगा भाणियव्वा जाव श्राराहिया, नी विराहिया । 

[१०२] जिस प्रकार सप्रस्थित (आऑलोचनादि के हेतु स्थविरों के पास जाने के लिए रवाना 
हुए) निग्नेन्‍्ध के तीन गम (पाठ) है उसी प्रक्नार सम्प्रस्थित (प्रवर्तिनी के पास झालोचनादि हेतु रवाना 
हुई) साध्वी के भी तीन गम (पाठ) कहने चाहिए और वह्‌ साध्वी आराधिका है, विराधिका नही, 
यहाँ तक सारा पाठ कहना चाहिए। 

११. [१] से केणट्ठेण भंते ! एवं वुच्चई-श्राराहए, नो विराहुए ? 

“गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे एगं महूं उण्णालोम था गयलोम॑ था सणलोम॑ वां 
कप्पासलोम॑ वा तणसुूर्थ वा दुह्ा वा तिहा वा संसेज्जहा वा छिदिता भ्रराणिकायंसि पक्िखवेज्जा, से 
नूणं गोयमा ! छिज्जमाणे छिन्ने, पक्खिप्पमाणे पविखत्ते, डज्झमाणे दड़्ढे त्ति वत्तव्ब सिया ? 

हूंता भगवं ! छिज्जमाण छिन्‍ने जाव बड़ढ़े त्ति बत्तव्बं॑ सिया। 

[११-१ प्र.] भगवन्‌ ! किस कारण से श्लाप कहते है, कि वे (पूर्वोक्त प्रकार के साधु श्रौर 
साध्वी) श्राराधक है, विराधक नही ? 

[११-१3 ] गौतम ! जैसे कोई पुरुष एक बडे ऊन (भेड) के बाल के या हाथी के रीम के 
प्रथवा सण के रेशे के या कपास के रेशे के श्रथवा तुण (घास) के भ्रम्नभाग के दो, तीन या संख्यात 
टुकडे करके भ्रग्तिकाय (भ्राग) मे डाले तो हे गोतम ! काटे जाते हुए वे (दुकडे) काटे गए, भ्रश्नि में 
डाले जाते हुए को डाले गए या जलते हुए को जल गए, इस प्रकार कहा जा सकता है ! 

(गौतम स्वामी--) हाँ भगवन्‌ ! काटे जाते हुए काढे गए भ्रगिनि में डाले जाते हुए डाले गए 
झौर जलते हुए जल गए; यो कहा जा सकता है। 


३२०] [ ब्याययाप्रशप्तिसूत्र 


४ [२] से जहा वा केइ पुरिसे बस्थं प्रहुतं वा घोतं वा तंतुग्गययं वा मंजिटदवोणीए पविख- 
बेज्जा, से नं गोयमा ! उक्खिप्पसाणे उक्खित्ते, पक्लिप्पमाणे पक्खित्ते, रज्जमाणे रत्ते सि वत्तव्वं 
सिया ? 

हूंता, भगवं ! उक्छिप्पमाणे उक्खित्ते जाव रत्ते त्ति बत्तव्व॑ सिया । 

से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चई-झाराहुए, नो विराहुए ।” 

[११-२] भगवान्‌ का कथन--अथवा जैसे कोई पुरुष बिलकुल नये (नही पहने हुए), या धोये 
हुए, श्रथवा तत्र (करघे) से तुरत उतरे हुए वस्त्र को मजीठ के द्रोण (पात्र) मे डाले तो हे गोतम ! 
उठाते हुए वह वस्त्र उठाया गया, डालते हुए डाला गया, भ्रथवा रयते हुए रगा गया, यो कहा जा 
सकता है ” 

[गौतम स्वामी--] हाँ, भगवन्‌ उठाते हुए वह वस्त्र उठाया गया, यावत्‌ रगते हुए रगा गया, 
इस प्रकार कहा जा सकता है । 

[भगवान्‌--] इसी कारण से हे गौतम ! यो कहा जाता है कि (झ्राराधना के लिए उद्यत 
हुआ साधु या साध्वी) भ्राराधक है, विराधक नही है । 


विवेचन--भ्रकृत्यसेवी किन्तु श्राराधनातत्पर निग्नेन्थ-निग्नेन्‍्थयी की विभिन्न पहलुशो से 
झाराधकता को सयुक्तिक प्ररूपणा-प्रस्तुत पाच सूत्रो मे भ्रकृत्यसेवी किन्तु सावधान तथा क्रमश. 
स्थविरो व प्रवरतिनी के समीप श्रालोचनादि के लिए प्रस्थित साधु या साध्ची की आराधकता का 
सदृष्टान्त प्ररूपण किया गया है। 

निष्कर्ष--किसी साधु या साध्वी से भिक्षाचरी जाते, स्थडिल भूमि या विहारभूमि 
(स्वाध्यायभूमि) जाते या ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए कही भी मूलगुणादि में दोषरूप किसी 
प्रकृत्य का सवन हो गया हो, किन्तु तत्काल वह विचारपूर्वक स्वयं आलोचनादि करके प्रायश्चित्त 
लेकर शुद्ध हो जाता है श्लौर भ्रपने गुरुजनो के पास आालोचनादि करके प्रायश्चित्त लेने हेतु प्रस्थान 
कर देता है, किन्तु सयोगवश पहुँचने से पूर्व ही गुरुनन मूक हो जाते है, या काल कर जाते हैं, पश्रथवा 
स्वयं साधु या साध्वी मूक हो जाते है, या काल कर जाते है, इसी तरह पहुँचने के बाद भी इन चार 
श्रवस्थाओ मे से कोई एक श्रवस्था प्राप्त होती है तो बह साधु या साध्वी आाराधक है, विराधक नही । 
कारण यह है कि उस साधु या साध्वी के परिणाम गुरुजनों के पास आलोचनादि करने के थे झौर वे 
इसके लिए उद्यत भी हो गए थे, किन्तु उपयुक्त ८ प्रकार की परिस्थितियों मे से किसी भी परिस्थिति- 
वश वे आलोचनादि न कर सके, ऐसी स्थिति मे 'चलमाणे चलिए' इत्यादि पूर्वोक्त भगवत्सिद्धान्ता- 
नुसार वे ग्राराधक ही हैं, विराधक नही ।" 


दृष्टान्तो द्वारा झ्ारधधकता की पुष्टि -भगवान्‌ ने “चलसाणे चलिए” के सिद्धान्तानुसार 
ऊन, सण, कपास झ्रादि तन्तुओ को काटने, श्राग में डालने और जलाने का तथा नये धोए हुए वस्त्र 


को मजीठ के रग मे डालने और रगने का सयुक्तिक दृष्टान्त देकर आराधना के लिए उद्यत साधक 
को आराधक सिद्ध किया है । 





१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३७६ (ख) भगवती, हिन्दीविवेवनयुक्त भा र३े, पृ १४०४ 


अध्टम शतक : उह शक-६ ] [३२१ 

झाराधक, विराधक की व्याख्या --भाराधक का भ्रर्थ यहाँ मोक्षमार्ग का झआाराधक तथा भाव 
शुद्ध होने से शुद्ध है । जैसे कि मृत्यु को लेकर कहा गया है--भ्रालोचना के सम्यक्‌ परिणामसहित कोई 
साधु गुरु के पास आलोचनादि करने के लिए चल दिया है, किन्तु यदि बीच मे ही वह साधु (आलो- 
चना करने से पूर्व ही) रास्ते मे काल कर गया, तो भी भाव से शुद्ध है।" स्वय भ्ालोचनादि 
करने वाला वह साधु गीताथ होना सम्भव है । 

तोन पाठ (गस)--(१) प्राहा रग्रहशार्थ गृहस्थगृह-प्रविष्ट, (२) विचारभूमि आदि मे तथा 
(३) ग्रामानुग्राम-विचरण मे । 
जलते हुए दीपक और घर में जलने वाली वस्तु का निरूपण 

१२. पईवस्स ण॑ भंते ! झियायमाणस्स कि पदीवे झियाति, लट्टी झियाइ, वत्तो झ्षियाइ, 
तेल्ले झियाईइ, दीव्ंपए झियाइ, जोतो झियाई ? 

गोयमा ! नो पदीवे झियाहू, जाव नो दीवचंपए झियाह, जोती झियाइ । 

[१२ प्र ] भगवन्‌ ! जलते हुए दीपक मे क्या जलता है ? क्या दीपक जलता है ? दीपयष्टि 
(दीवट) जलती है ? बत्ती जलती है ” तेल जलता है ? दीपचम्पक (दीपक का ढक्‍कन) जलता है, या 
ज्योति (दीपशिखा) जलती है ”? 

[१२ उ | गौतम ! दीपक नही जलता, यावत्‌ दीपक का ढकक्‍कन भी नहीं जलता, किन्तु 
ज्योनि (दीपशिखा) जलती है। 

१३ श्रगारस्स ण भते! झियायमाणस्स कि शझगारे झियाई, कुडा शियायति, कडणा 
झियायति, धारणा शिपायति, बलहरणे झियाह, वंसा घझियायंति, मल्‍ला झ्ियायंति, बग्गा शियायंति, 
छित्तरा झियायंति, छाणे झियाह, जोती झ्षियाइ ? 

गोयमा ! नो झगारे झियाह, नो कुड्डा झियायंति, जाव नो छाणे झियाइ जोतो झियाइ। 

[१३ प्र ] भगवन्‌ | जलते हुए घर (झागार) मे क्या घर जलता है? भीते जलती है? 
टाटी (बसखस श्रादि की टाटी या पतली दीवार) जलती है ” धारण (नीचे के मुख्य स्तम्भ) 
जलते है? बलहरण (मुख्य स्तम्भ-धारण पर रहने वाली श्राडी लम्बी लकड़ी बल्‍ली) 
जलता है ? बाप जलते हैं ” मल्‍ल (भीतो के प्राधारभूत स्तम्भ) जलते हैं ? वर्ग (बास आदि को 
बाधने वाली छाल) जलते है ” छित्वर (बास श्रादि को ढकने के लिए डाली हुई चटाई या छप्पर) 
जलते है ? छादन (छाण-दर्भादियुक्त पटल) जलता है, अथवा ज्योति (भ्रग्नि) जलती है ? 

[१३ उ ] गौतम |! घर नही जलता, भीते नही जलती, यावत्‌ छादन नहीं जलता, किन्तु 
ज्योति (श्रग्नि) जलती है । 

विवेचन - जलते हुए दीपक ओर घर में जलने वाली वस्तु का विश्लेषण - प्रस्तुत दो सूत्रों 
(सू १२-१३) मे दीपक श्रौर घर का उदाहरण दे कर इनमे वास्तविक रूप मे जलने वाली वस्तु-- 
दोपशिखा भौर प्रग्नि बताई गई है । 

झ्रगार का विशेषार्थ -प्रगार से यहाँ घर ऐसा समभना चाहिए--जो कुटी या भोपडीनुमा हो । 


१ “आलोयणा-परिणओ सम्म सपट्टिओ गुरुसगासे । 
जइ मरइ अतरे ज्किय तहावि सुद्धोत्ति भावाओों ॥/' -भगवतीसूत्र श्र वृत्ति पत्राक ३७६ 


३२२] व्याध्याप्रश्नप्तिसृत्र 


एक जीज या बहुत जीवों को परकीय (एक या बहुत-से शरीरों को अपेक्षा होने वाली) 
क्रियाओं का निरुपण 


१४. जीवे णं भते ! झोरालियसरीोराप्रो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउठकिरिए, सिए पंचकिरिए, सिय भ्रकिरिए । 

[१४ प्र. | भगवन्‌ ! एक जीव (स्वकीय भौदारिकशरीर से, परकीय) एक झ्ौदारिक द्वारीर 
की भ्रपेक्षा कितनी क्रिया वाला होता है ? 

[१४ उ |] गौतम ! वह कदाचित्‌ तीन किया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला, कदाचित 
पाच क्रिया वाला होता है और कदाचित्‌ अक्रिय भी होता है । 

१५. नेरइए णं भते ! श्रोरालियसरीराशो कतिकिरिए ? 

गोयमसा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिए पंचकिरिए । 

[१५ प्र ] भगवन्‌ ! एक नैरयिक जीव, दूसरे के एक ओऔदारिकशरीर की श्रपेक्षा कितनी 
क्रिया वाला होता है ? 

[१५ उ.] गौतम ! वह कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला और 
कदाचित्‌ पाच क्रिया वाला होता है। 

१६ श्रसुरकुमारे णं भंते ! श्रोरालियसरीराग्रो कतिकिरिए ? 

एवं सेब । 

[१६ प्र | भगवन्‌ / एक प्रसुरकुमार, (दूसरे के) एक भ्रौदारिकशरीर की श्रपेक्षा कितनी 
क्रिया वाला होता है ? 

[१६ उ ] गौतम ! पहले कहे भ्रनुसार (कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार और कदाचित पाच 
क्रियाप्रो वाला) होता है । 

१७. एवं जाव वेमाणिय, नवरं मणुस्से जहा जोवे (सु. १४) । 

[१७] इसी प्रकार वेमानिक देवों तक कहना चाहिए। परन्तु मनुष्य का कथन श्रौधिक 
जीव की तरह जानना चाहिए। 

१८. जीवे ण भंते ! झोरालियसरीरेहितो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! लिय तिकिरिए जाव सिय ग्रकिरिए । 


[१८ भ्र ] भगवन्‌ | एक जीव (दूसरे जीवो के) झ्रौदारिकशरीरो की श्रपेक्षा कितनी क्रिया 
वाला होता है ? 


[१८ उ ] गौतम ! वह कदाचित्‌ तीन क्रिया बाला, कदाचित चार क्रिग्रा वाला झौर 
क॒दा चितू पाच क्रिया वाला तथा कदाचित अक्रिय (क्रियारहित) भो होता है । 


अंध्टम शंतक : उ्ँ शक-६] [३१२३ 

१९. नेरहए ण॑ भंते ! श्रोरालियसरीरेहितो कतिकिरिए ? 

एवं एसो जहा पढसो दंडप्रो (सु. १५-१७) तहा इसमो वि. भ्परिसेसो भाणियथ्यों जाब 
वेभाणिए, नवरं भणस्से जहा जीवे (सु. १८)। 

[१९ प्र ] भगवन्‌ | एक नैरयिक जीव, (दूसरे जीवो के) श्रौदारिकशरीरो कौ प्रपेक्षा 
कितनी क्रिया वाला होता है ? 


[१९ उ.] गौतम | जिस प्रकार प्रथम दण्डक (सू. १४ से १७ ) मे कहा गया है उसी प्रकार 
यह दण्डक भी सारा का सारा वेमानिक पर्यन्‍्त कहना चाहिए, परन्तु मनुष्य का कथन सामास्य 
(भौौधिक) जीवो की तरह (सू १८ में कहे भ्रनुसार) जानना चाहिये। 


२०. जीवा ण भते ! श्रोरालियसरोराश्रो कतिक्रिया ? 

गोयसा ! सिय तिकिरिया जाव सिय प्रकिरिया । 

[२० प्र ] भगवन्‌ ! बहुत-से जीव, दूसरे के एक भ्रौदारिकशरीर की श्रपेक्षा कितनी क्रिया 
वाले होते है ? 

[२० उ ] गौतम वे कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चार क्रिया वाले और कदाचित्‌ 
पाच क्रिया वाले होते है तथा कदाचित्‌ अक्रिय भी होते है। 

२१. नेरइया ण॑ भंते ! श्रोरालियसरीराषध्रो कतिकिरिया ? 

एवं एसो वि जहा पढमो दड़शओ्रो (सु १५-१७) तहा भाणियव्वों जाव वेमाणिया, नवरं 
सणस्सा जहा जीवा (सु. २०) । 

[२१ प्र ] भगवन्‌ | बहुत-से नैरयिक जीव, दूसरे के एक श्रीदारिकशरीर की श्रपेक्षा कितनी 
क्रिया वाले होते है ? 

[२१ उ ] गौतम ! जिस प्रकार प्रथम दण्डक (सू. १५ से १७ तक) में कहा गया है, उसी 
प्रकार यह दण्डक भी वेमातिक पर्यन्त कहना चाहिए। विशेष यह है कि मनुष्यों का कथन श्रौधिक 
जीवो की तरह (सू. १८ के अनुसार) जानना चाहिए। 

२२ जीवा ण भंते ! झरालियसरीरेंहतो कतिकिरिया ? 

गोयमा ! तिकिरिया थि, चडकिरिया वि, पचकिरिया वि, प्रकिरिया वि । 

[२२ प्र.] भगवन्‌ ! बहुत-से जीव, दूसरे जीवो के श्रौदारिकशरीरो की अपेक्षा कितनी 
क्रिया वाले होते हैं ? 

[२२ उ.] गौतम ! वे कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चार क्षिया वाले और कदाचित्‌ 
पांच क्रिया वाले भौर कदाचित्‌ श्रक्रिय भी होते हैं । 

२३. नेरइया ण॑ भते ! पश्लोरालियसरीरेहितो कतिकिरिया ? 

गोयसा ! लिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि। 


३२४] [ ध्याल्या प्रशष्तिसृत्र 

[२३ प्र.] भगवन्‌ ! बहुत-से नेरयिक जीव, दूसरे जीवो के श्रौदारिकशरीरो की श्रपेक्षा 
कितनी जिया वाले होते है 

[२३ उ ] गौतम ! वे तीन क्रिया वाले भी, चार क्रिया वाले भी श्रौर पाँच क्रिया वाले भी 
होते है । 

२४. एवं जाव बेसाणिया, नवर मणस्सा जहा जीवा (सु. २२) 

[२४] इसी तरह वैमानिकों पर्यच्त समझना चाहिए। विशेष इतना ही है कि मनुष्यो 
का कथन झौधिक जीवो की तरह (सू. २२ से कहे भ्रनुसार) जानना चाहिए । 

२५. जीवे ण॑ भंते ! वेउव्वियसरीराग्रो कतिकिरिए ? 

गोयसमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिए भ्रकिरिए । 

[२५ प्र.] भगवन्‌ ! एक जोव, (दूसरे एक जीव के) वैक्रियशरीर की श्रपेक्षा कितनी क्रिया 
वाला होता है * 

[२५ उ ] गौतम वह कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला भ्रौर 
कदाचित्‌ क़ियारहित होता है । 

२६. नेरइए णं॑ भंते ! वेउव्वियसरो राझ्रो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउक्विरिए । 

[२६ प्र.] 'भगवन्‌ | एक नेरयिक जीव, (दूसरे एक जीव के) वेक्रियशरीर की शपेक्षा 
कितनी क्रिया वाला होता है ? 

[२६ उ ] गौतम | वह कदा चित्‌ तीन क्रिया वाला और कदाचित्‌ चार क्रिया वाला 
होता है। 

२७ एवं जाव वेमाणिए, नवर मणस्से जहा जीवे (सु. २५) । 


[२७] इस प्रकार वेमानिक पर्यन्त कहना चाहिए। किन्तु मनुष्य का कथन औषधिक 
जीव की तरह (सू २५) कहना चाहिए । 


२८- एवं जहा प्रोरालियसरीरेणं चत्तारि दंडगा भणिया तहा वेउव्वियसरीरेण वि चत्तारि 
दंडगा भाणियव्वा, नवरं पंचमकिरिया न भण्णइ, सेसं तं॑ चेव । 


[२८] जिस प्रकार श्रौदारिकशरी र की श्रपेक्षा चार दण्डक कहे गए, उसी प्रकार वेक्रिय- 
शरीर की अपेक्षा भी चार दण्डक कहने चाहिए। विशेषता इतनी है कि इसमे परम क्रिया का कथन 
नही करना चाहिए । शेष सभी कथन पूवंवत्‌ समझना चाहिए। 


२९. एवं जहा वेउव्वियं तहा प्राहार॒गं पि, तेयगं पि, कस्मग॑ पथि साणियव्य । एक्केक्के 
चत्तारि दंडगा साणियव्वाजाव वेमागिया ण भंते ? कस्मगसरीरेहितो कइकिरिया ? 
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गोयसा ! तिकिरिया थि, चठकिरिया वि । 

सेव भंते | सेवं भंते ! त्ति० । 

५ श्रट्टमसए: छट्टी उद्देसभो समत्तो ॥ 

[२९ उ.] जिस प्रकार वेक्रियशरीर का कथन किया गया है, उसी प्रकार भ्राह रक, तेजस और 
कार्मण शरीर का भी कथन करना चाहिए । इन तीनो के प्रत्येक के चार-चार दण्डक कहने चाहिए कि 
यावत्‌- (प्रश्न-) 'भगवन्‌ ! बहुत-से बैमानिक देव (परकीय) कार्मणशरीरो की श्रपेक्षा कितनी 
क्रिया वाले होते है ? 'गोतम ! तीन क्रिया वाले भी और चार क्रिया वाले भी होते हैं । 

हे भगवन्‌ । यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है। (यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते हैं ।) 

विवेचन - एक जीव या बहुत जीवो को परकोय एक या बहुत-से शरीरो की अपेक्षा होने 
वाली क्रियाओ्रो का निरूुषण--प्रस्तुत १६ सूत्रा (सू १४से २९ तक) मे ग्रौधिक एक या बहुत जीवो 
तथा नेरगिक से लेकर वेमानिक तक एक या बहुत जीवो को परकोय एक या बहुत-से पश्रौदारिकादि 
शरीरो की अपेक्षा से होने वाली क्रियाओ का निरूपण किया गया है। 

श्रन्य जीव के प्रौदारिकादि शरीर की अपेक्षा होने वाली क्रिया का श्राशय--कायिकी आदि 
पाच क्ियाएँ हैं, जिनका स्वरूप पहले बताया जा चुका है । जब एक जीव, दूसरे पृथ्वोकायादि जीव के 
शरीर की प्रपेक्षा काया का व्यापार करता है, तब उसे तीन क्रियाएँ होती है--कायिकी, श्राधिका- 
रणिकी और प्राद् षिकी । क्योकि सराग जीव को कायिकक्रिया के सदभाव में श्राधिकरणिकी तथा 
प्रा षिकी क्रिया भ्रवश्य होतो है, क्योकि सराग जोव की काया श्रधिकरण रूप श्रौर प्रद्व षयुक्त होती 
है । झाधिकरणिकी, प्राह षिकी श्रौर कायिकी, इन तीनो क्रियाझ्रो का अ्रविनाभावसम्बन्ध है । जिस 
जीव के कायिकी क्रिया होती है, उसके ग्राधिकरणिकी और प्राढ्व षिकी क्रिया अ्रवश्य होती है, जिस 
जीव के ये दो क्रियाएँ होती है, उसके कार्यिकीक्रिया भी शअ्रवश्य होती है। पारितापनिकी और 
प्राणातिपातिकी क्रिया मे भजना (विकल्प) है, जब जीव, दूसरे जीव को परिताप पहुँचाता है श्रथवा 
दूसरे के प्राणो का घात करता है, तभी क्रमश पारितापनिकी अथवा प्राणातिपातिकी ज़िया होती हे । 
ग्रत. जब जीव, दूसरे जीव को परिताप उत्पन्न करता है, तब जीव को चार क्रियाएँ होती हैं, क्योकि 
पारितापनिकी क्रिया मे पहले की तीन क्रियाओ्रों का सदुभाव अवश्य रहता है। जब जीव, दूसरे 
जीव के प्राणो का घात करता है, तब उसे पाच क्रियाएँ होती है। क्योकि प्राणातिपातिकी क्रिया मे 
पूर्व की चार क्रियाश्रो का सदूृभाव प्रवश्य होता है । इसी लिए मूलपाठ मे जीव को कदाचित्‌ तीन 
कदाचित्‌ चार और कदा चित्‌ पाच क्रिया वाला कहा गया है। जीव कदाचित्‌ अतक्रिय भी होता है, यह 
बात वीतराग-प्रवस्था की श्रपेक्षा से कही गई है, क्योकि उस प्रवस्था मे पाचो मे से एक भी क्रिया 


नही होती ।१ 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३२७७ 
(ज) “जस्स ण॑ं जोवस्स काइया किरिया कज्जइ, तसस अहिगरणिया किरिया नियमा कज्जह, जस्स अहिंग- 
रणिया किरिया कज्जइ, तस्स वि काइया किरिया नियसा कज्जह 
“जस्स ण॑ जीवस्स काइया किरिया कज्जड, तस्स पारियावणिया क्िरिया सिय कज्जई, धघिय नो कण्जह' 
इत्यादि । 5 प्रज्ञापनासूत्र क्रियापद 
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नेरयिक जीव जब आदारिकश रीरधारी पृथ्वीकायादि जीवो का स्पर्श करता है, तब उसके 
तीन क्रियाएँ होती हैं; जब उन्हे परिताप उत्पन्न करता है, तब चार श्ौर जब उनका प्राणघात करता 
है, तब पाच क़्ियाएँ होती हैं । नेरयिक जीव अक्तिय नही होता, क्योकि वह वीतराग नही हो सकता । 
मनुष्य के सिवाय शेष २३ दण्डको के जीव अक़िय नही होते । 

किस शरोर की श्रपेक्षा कितने झआालापक ?--ओऔदारिकशरीर की श्रपेक्षा चार दण्डक 
(आलापक)--( १) एक जीव को, परकीय एक शरीर की अपेक्षा, (२) एक जीव को बहुत जीवो 
के शरीरो की भ्रपेक्षा, (३) बहुत जीवों को परकीय एक शरीर की भ्रपेक्षा श्र (४) बहुत जीवो को, 
बहुत जीवो के शरीर की श्रपेक्षा । इसी तरह शेष चार शरीरो के भी प्रत्येक के चार-चार दण्डक--- 
ग्रालापक कहने चाहिए । श्रौदारिकशरी र के श्रतिरिक्त शेष चार शरीरों का विनाश नही हो 
सकता । इसलिए वैक्रिय, तेजस, कार्मण भर आहारक इन चार शरीरो की भश्पेक्षा जीव कदाचित्‌ 
तीन क्रिया वाला और कदाचित्‌ चार क्रिया वाला होता है, किन्तु पाच क्रिया वाला नहीं होता 
श्रतः वैक्रिय श्रादि चार शरीरो की श्रपेक्षा प्रत्येक के चौथे दण्डक मे 'कदाचित्‌' शब्द नहीं कहना 
चाहिए । 

नरकस्थित नेरयिक जीव को मनुष्यलोकस्थित झाहारकशरीर की श्रपेक्षा तीन या चार 
क्रिया वाला बताया गया है, उसका रहस्य यह है कि नैरयिकजीव ने भ्रपने पूर्वभव के शरीर का विवेक 
(बिरति) के श्रभाव मे व्युत्सूजन नही किया (त्याग नही किया), इसलिए उस जीव द्वारा बनाया 
हुआ वह (भूतपूर्व) शरीर जब तक शरीरपरिणाम का सव्वथा त्याग नही कर देता, तब अद्यरूप मे 
भी शरीरपरिणाम को प्राप्त वह शरीर, पूर्वभाव-प्रशापना की श्रपेक्षा 'घुतघट' न्याय से (घी नही 
रखने पर भी उसे भूतपूर्व घट की अपेक्षा 'घी का घडा' कहा जाता है, तद्वत्‌) उसी का कहलाता है । 
अ्रत उस मनुष्यलोकवर्ती (भूतपूर्व) शरीर के अशरूप अस्थि (हड्डी) श्रादि से भ्राह्दरकशरीर का 
स्पर्श होता है, अथवा उसे परिताप उत्पन्न होता है, इस श्रपेक्षा से नेरयिक जीव आहारकश'रोर की 
अपेक्षा तीन या चार क्रिया वाला होता है। इसी प्रकार देव श्रादि तथा द्वोन्द्रिय श्रादि जीवो के विषय 
में भी जान लेना चाहिए । 

तेजस, कामंण शरीर की श्रपेक्षा जीवों को तीनया चार क्रिया वाला बताया है। वह 
ग्रौदारिकादि शरी राश्रित तैजस-कार्मण शरीर की श्रपेक्षा समझना चाहिए, क्योकि केवल तैजस या 
कार्मण शरीर को परिताप नही पहुँचाया जा सकता । 

॥ अ्रष्टस शतक : छठा उद्देशक समाप्त ॥॥ 


सतक्तमो उल्सओ : “अदत्त! 
सप्लम उद्देशक : *अटतक्ष” 


अन्यतो थिकों के साथ अवत्तादान को लेकर स्थविरों के वाद-विवाद का वर्णन 


१. तेणं कालेणं तेण समएणं रायगिहे नगरे । वण्णमो । गुणसिलए चेइए । वण्णश्रो, जाव 
पुटविसिलपट्टश्ो । तस्स ण गुणसिलयस्स चेहयस्स भ्रदूरसामंते बहवे श्रप्नउत्थिया परिवसंति । 

[१] उस काल और उस समय मे राजगृह नामक नगर था। उसका वर्णन औपपातिकसूत्र 
के नगरीवर्णन के समान जान लेना चाहिए। वहाँ गुणशीलक नामक चेत्य था। उसका वर्णक । 
यावत्‌ प्रथ्वी शिलापट्रक था। उस गुणशीलक चेत्य के आसपास (न बहुत दूर, न बहुत निकट) 
बहुत-से अन्यतीथिक रहते थे । 

२. तेणं कालेण तेण समएण समणे भगव महावीरे पश्रादिगरे जाव समोसढे जाव परिसा 
पडिगया । 

[२] उस काल और उस समय धर्मतीर्थ की श्रादि (स्थापना) करने वाले श्रमण भगवान्‌ 
महावीर यावत्‌ समवसूत हुए (पधारे) यावत्‌ धर्मोपदेश सुनकर परिषद्‌ वापिस चली गई। 

३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महायोरस्स बहुवे अंतेवास्ती थेरा भगवतो 
जातिसपन्ना कुलसंपन्ना जहा बितियसए (स. २ उ. ५सु १२) जाब जीवियासामरणभयविष्पमुक्‍्का 
समणस्स भगवशो महावीरस्स अदूरसामंते उड़ढंजाण अहोसिरा झाणकोट्टोवगया संजमेणं तबसा 
भ्रष्पाण भावेमाणा जाव विहर॑ति । 

[३] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामी के बहुत-से शिष्य स्थविर 
भगवन्त जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्न इत्यादि दूसरे शतक मे वर्णित गुणों से युक्त यावत्‌ जीवन की आशा 
और मरण के भय से विमुक्त थे। वे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से त अश्रतिदुर, न भ्रतिनिकट 
ऊध्वेजानु (घुटने खड़े रख कर), शभ्रधो शिरस्क (नीचे मस्तक नमा कर) ध्यानरूप कोष्ठ को प्राप्त 
होकर सयम और तप से अपनो ,झ्रात्मा को भावित करते हुए विचरण करते थे । 

४. तए ण॑ ते अन्नउल्यिया जेणेव थेरा भगवंतो तेणेव उवबागरुछति, उवागच्छित्ता ते थरे 
भगवंते एब बयासी--तुश्भे णं भ्रज्जो ! तिबिहं तिविहेणं प्रस्तजयश्रविरयभ्रप्पडिहय जहा सत्तमसए 
बितिए उद्देंसए (स. ७ उ. २ सु. १ [२]) जाव एगंतबाला यावि भवह । 

[४] एक वार वे श्रन्यतीथिक जहाँ स्थविर भगवन्त थे, वहाँ श्राए । उनके निकट आकर 
वे स्थविर भगवन्तों से यो कहने लगे--हे भ्रार्यों ” तुम त्रिविध-त्रिविध (तीन करण, तोन योग से) 
अ्सयत, अविरत, भ्रप्रतिहृतपापकर्म (पापकम के भ्रनिरोधक) तथा पापकर्म का प्रत्याख्यान नही किये 
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हुए हो', इत्यादि जैसे सातवे शतक के द्वितोय उद्देशक (सू १२) मे कहा गया है, तदनुसार कहा; 
यावत्‌ तुम एकान्त बाल (श्रज्ञानी) भी हो । 

५. तए ण॑ ते थेरा भगवतों ते भ्रश्नउत्यिए एवं वयासी- केणं कारणेणं श्रज्जो ! श्रम्हे तिबिहं 
तिविहेणं श्रस्सजयप्रविरय जाव एगंतबाला यावि भवामों ? 

[५ प्र.] इस पर उन स्थविर भगवन्तो ने उन अ्रन्यतीथिको से इस प्रकार पूछा--आ्रार्यो ! 
किस कारण से हम त्रिविध-त्रिविध भ्रसयत, यावत्‌ एकान्तबाल है ? 

६० तए ण ते श्रश्नउत्थिया ते थेरे भगवते एवं बयाध्षी--तुब्भे णं अज्जोी ! श्रदिन्नं गेण्हह, 
प्रदिन्‍नं भु जह, श्रदिन्‍्न सातिज्जह । तएण तुब्भे श्रदिन्‍न गेण्हमाणा, अदिन्न भुजमाणा, श्रदिनन्‍न 
सातिज्जमाणा तिविह तिविहेण भ्रस्सजयश्रविरय जाव एगतबाला यावि भवह । 

[६ उ ] तदनन्तर उन अन्यतोधिको ने स्थविर भगवन्तो से इस प्रकार कहा-हे श्रार्यों 
तुम अ्रदत्त (किसी के द्वारा नही दिया हुआ) पदार्थ ग्रहण करते हो, अदत्त का भोजन करते हो और 
अदत्त का स्वाद लेते हो, अर्थात्‌-अदत्त (भ्रहणादि) की अनुमति देते हो। इस प्रकार भ्रदत्त का 
प्रहण करते हुए, श्रदत्त का भोजन करते हुए और अदत्त की प्रनुमति देते हुए तुम त्रिविध-त्रिविध 
प्रसवत, अ्रविरत यावत्‌ एकान्तबाल हो । 


७. तए ण ते थेरा भगवतो ते झ्रन्नउत्थिए एवं बयासी --केणं कारणेण श्रज्जो ! भ्रम्हे भ्रविन्‍्न॑ 
गेण्हामो, भ्रदिनन भु जामो, श्रदिन्‍्न सातिज्जामो, तए ण प्रम्हे श्रदिस्त गेण्हुमाणा, जाव अ्रदिन्‍्न 
सातिज्जमाणा तिविह तिबिहेणं भ्रस्सजय जाव एगंतबाला यावि भवामो ? 

[७ प्र | तदनन्तर उन स्थविर भगवन्तो ने उन श्रन्यतीथिको से इस प्रकार पूछा '्रार्यो ! 
हम किस कारण से (क्योकर या कंसे) श्रदत्त का ग्रहण करते है, अदत्त का भोजन करते हैं भ्रौर 
श्रदत्त की अनुमति देते हैं, जिससे कि हम अ्रदत्त का प्रहण करते हुए यावत्‌ भ्रदत्त की शभ्रनुमति देते 
हुए त्रिविध-त्रिविध अ्सयत, भ्रविरत यावत्‌ एकान्तबाल है ? 

८. तए ण॑ ते प्रन्नउत्यिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी --तुम्हाणं भ्रज्जो ! दिज्जमाणे श्रदिन्ने, 
पडिगहेज्जमाणे भ्रपडिग्गहिए, निसिरिज्जमाणे भ्रणिसट्ठे, तुब्भेण श्रज्जो ! दिज्जमाण पडिग्महग 
श्रसंपत्त एस्थ ण॑ अंतरा केइ भ्रवहरिज्जा, गाह्बइस्स ण त, नो खलु त तुब्भ, तए ण तुब्भे श्रदिन्‍न 
गेण्हह जाव भ्रदिन्‍न सातिज्जह तए ण॑ तुब्भे अ्दिन्न गेण्हमाणा जाब एगतबाला याति भवह। 


[८उ ] इस पर उन भ्रन्यतीथिको ने स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार कहा हे ब्रार्यो ! 
तुम्हारे मत में दिया जाता हुआ पदार्थ, 'नहीं दिया गया', ग्रहण किया जाता हुआ, ग्रहण नही 
किया गया, तथा (पात्र मे) डाला जाता हुआ्ना पदार्थ, "नहीं डाला गया,” ऐसा कथन है, इसलिए 
हे आर्यो ' तुमको दिया जाता हुआ पदार्थ, जब तक पात्र में नही पडा, तब तक बीच में से ही कोई 
उसका अपहरण कर ले तो तुम कहते हो - 'वहू उस गृहपति के पदार्थ का अपहरण हुआ, हमारे 
पदाथ का अपहरण हुआ,' ऐसी तुम नही कहते । इस कारण से तुम अदत्त का ग्रहण करते हो, यावत्‌ 
अदत्त की अनुमति देते हो, भ्रत तुम अदत्त का ग्रहण करते हुए यावत्‌ एकान्तबाल हो । 


अध्ठसम शतक : उहूँ शक-७ ] [३२९ 


९. तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते श्रश्नउत्थिए एवं वयासी-नो खलु भ्रज्जो! प्रम्हे श्रविस्नं 
गिण्हासो, भ्रदिन्‍्न भु जासो, पझ्रविन्‍न सातिज्जामो, अम्हे ण श्रज्जो ! दिन्न॑ गेण्हासो, दिन्ने भु जामसो, 
बिन्‍न॑ सातिज्जामों, तए णं अ्रम्हे दिन्‍त गेण्हभाणा दिन्‍न॑ भु जमाणा विन्न॑ सातिज्जमाणा तिविहूं 
तिविहेण॑ संजयविरयपंडिहय जहा सत्तमसए (स. ७ उ. २ सु. १ [२]) जाव एगंतपंडिया यावि 
भवासों । 

[९. प्रतिवाद] -यह सुनकर उन स्थविर भगवन्तो ने उन श्रन्यतीथिको से इस प्रकार कहा-- 
आ्रार्यो ! हम श्रदत्त का प्रहण नही करते, न अ्दत्त को खाते है श्ौर न ही अ्रदत्त की पअ्नुमति देते 
हैं। हे भ्रार्यो ! हम तो दत्त (स्वामी द्वारा दिये गए) पदार्थ को ग्रहण करते है, दत्त भोजन को 
खाते हैं श्रौर दत्त की भ्रनुमति देते है। इसलिए हम दत्त को ग्रहण करते हुए, दत्त का भोजन करते 
हुए श्रौर दत्त की प्रनुमति देते हुए त्रिविध-त्रिविध सयत, विरत, पापकर्म के प्रतिनिरोधक, परापकर्म 
का प्रत्याख्यान किये हुए है । जिस प्रकार सप्तमशतक (द्वितीय उद्देशक स्‌ १) में कहा है, तदनुसार 
हम यावत्‌ एकान्तपण्डित है ।' 


१०. लए ण ते अ्रन्नउत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी--केण कारणेण प्रज्जो ! तुम्हे दिन्न॑ 
गेण्हह्‌ जाब दिनन सातिज्जहु, तए ण तुब्भे दिनन गेण्हभाणा जाव एगंतपंडिया यावि भवह ? 


[१० बाद] - तब उन श्रन्यतीथिको ने उन स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार कहा--'तुम किस 
कारण (कैसे या किस प्रकार) दत्त को ग्रहण करते हो, यावत्‌ दत्त की श्रनुमति देते हो, जिससे दत्त 
का ग्रहण करते हुए यावत्‌ तुम एकान्तपण्डित हो ?' 

११. तए ण॑ ते थेरा भगवतो ते श्रन्नउत्थिए एवं वयासी-प्रम्हे ण पश्रज्जो ! विज्जमाणे 
दिन्ने, पड़िगहेज्जमाणे पडिग्गहिए, निसिरिज्जमाणे निसट्ठे। भ्रम्हूं णं श्रज्जो ! दिज्जमाण पडिर्गहग 
झसंपत्त एत्थ ण अतरा केइ श्रवहरेज्जा, श्रम्ह्‌ णं तं, णो खलु त॑ गाहावइस्स, तए णं प्रम्हे दिन्न॑ गेण्हामो 
दिनन भु जामो, विन्न॑ सातिज्जामो, तए ण॑ भ्रम्हे दिन्‍त॑ गेण््माणा जाव दिनन सातिज्जमाणा तिविहं 
तिविहेणं संजय जाव एगंतपंडिया यावि भवामो । तुब्से णं भ्रज्जो ! भश्रप्पणा चेव तिबिहं तिविहेणं 
अस्संजय जाव एगंतबाला यावि भवह । 


[११ प्रतिवाद] -इस पर उन स्थविर भगवन्तो ने उन भअ्रन्यतीरथिको से इस प्रकार कहा 
आ्रार्यो ! हमारे सिद्धान्तानुसार - दिया जाता हुआा पदार्थ, “दिया गया; ग्रहण किया जाता हुआा 
पदार्थ 'प्रहण किया' और पात्र मे डाला जाता हुझा पदार्थ 'डाला गया” कहलाता है। इसीलिए हे 
श्रार्यों | हमे दिया जाता हुआ्ना पदार्थ हमारे पात्र मे नही पहुँचा (पडा) है, इसी बीच में कोई व्यक्तित 
उसका अपहरण कर ले तो “वह पदार्थ हमारा अपहूत हुआा' कहलाता है, किन्तु 'वह पदार्थे गृहस्थ का 
अ्रपह्त हुआ्ला,' ऐसा नही कहलाता । इस कारण से हम दत्त को प्रहण करते है, दत्त झ्राहार करते है 
श्रौर दत्त की ही भ्रनुमति देते हैं । इस प्रकार दत्त को ग्रहण करते हुए यावत्‌ दत्त की अनुमति 
देते हुए हम जिविध-तिविध सबत, विरत यावत्‌ एकान्तपण्डित है, प्रत्युत, हे श्रार्यों ! तुम स्वय 
त्रिविध-त्रिविध असयत, अ्विरत, यावत्‌ एकान्तबाल हो । 


३३३०] [ भ्याक्षयाप्रशव्तिसूज 


१२. तए ण॑ ते अन्न उत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासो-केण कारणेणं श्रज्जो ! प्रम्हे तिविहं 
जाव एगंतबाला यात्रि भवासो ? 

[१२ प्र ]--तत्पश्चात्‌ उन अन्यतीरथिको ने स्थविर भगवन्तो से इस प्रकार पूछा--प्रार्यो ! 
हम किस कारण से (कंसे) त्रिविध-त्रिविध' “यावत्‌ एकान्तबाल हैं ? 


१३ तए ण॑ ते थेरा भगवंतो ते श्रश्नउत्थिए एवं वयासो-तुब्भे ण॑ श्रज्जो ! श्रदिन्न गेष्हह, 
प्रविन्‍्न॑ भ जहू, श्रदिन्‍्न साइज्जह, तए ण भ्रज्जो ! तुब्से श्रदिन्‍न गे० जाब एगतबाला यावि भवह्‌ । 


[१३ उ ]---इस पर उन स्थविर भगवन्तो ने उस अन्यतीथिको से यो कहा-पश्रार्यो | तुम 
लोग प्रदत्त को ग्रहण करते हो, अ्रदत्त भोजन करते हो, और अदत्त की अनुमति देते हो, इसलिए 
है श्रार्यो | तुम अदत्त को ग्रहण करते हुए यावत्‌ एकान्तबाल हो । 


१४ तए ण॑ ते श्रच्नउत्यिया ते थेरे भगवंते एबं बयासो- केण कारणेणं भ्रज्जो ! भ्रम्हे श्रविन्‍्न 
गेण्हामो जाबव एगतबाला यावि भवामो ? 


[१४ प्रतिवाद] तब उन भ्रन्यतीथिको ने उन स्थविर भगवन्तो से इस प्रकार पूछा-- भार्योी ! 
हम कैसे अदत्त को ग्रहण करते है यावत्‌ जिससे कि हम एकान्तबाल है ? 


१५. तए ण ते थेरा भगवंतो ते श्रन्नउत्थिए एबं वयासी - तुब्भे ण श्रज्जो ! दिज्जमाणे 
प्रबिन्ने त चेव जाव गाहावइस्स ण॑ त, णो खलु त तुब्भं, तए ण तुब्भे श्रविन्‍न गेण्हह, त चेव जाबव 
एगंतबाला यावि भवह । 


(१९ प्रत्युत्तर]- यह युन कर उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यती थिको से इस प्रकार कहा 
श्रार्यो ! तुम्हारे मत मे दिया जावा हुआ पदार्थ 'नही दिया गया' इत्यादि कहलाता है, यह सारा 
वर्णन पहले कहे अनुसार यहाँ करना चाहिए, यावत्‌ वह पदार्थ गृहस्थ का है, तुम्हारा नही, 
इसलिए तुम भ्रदत्त का प्रहण करते हो, यावत्‌ पूर्वोक्त प्रकार से तुम एकान्तबाल हो । 


विवेचन -अन्यतीर्थिको के साथ श्रदत्तादान को लेकर स्थविरो के वाद-विवाद का वर्णन 
प्रस्तुत १४ सूत्रों मे अन्यतोथिको द्वारा स्थविरों पर अदत्तादान को लेकर एकान्तबाल के श्राक्षेप 
से प्रारम्भ हुआ विवाद स्थविरो द्वारा अन्यतीथिको को दिये गए प्रत्युत्तर तक समाप्त किया 
गया है ।" 


प्रन्यतोथिको की ध्रान्ति--प्रन्यतीर्थिको ने इस भ्रान्ति से स्थविर मुनियों पर आक्षेप किया 
था कि श्रमणों का ऐसा मत है कि दिया जाता हुम्ना पदार्थ नहीं दिया गया, प्रहण किया जाता हुआ।, 
नही ग्रहण किया गया और पात्र मे डाला जाता हुआ पदार्थ, नही डाला गया, माना गया है। किन्तु 
जब स्थविरों ने इसका प्रतिवदद किया और उनकी इस क्रान्ति का निराकरण 'चलमाणे चलिए! के 
सिद्धान्तानुसार किया, तब वे अन्यतीर्थिक निरुत्तर हो गए, उलटे उनके द्वारा किगा गया भ्राक्षेप 
उन्ही पर लागू हो गया । 


१ पियाहण्ण्णत्ति सुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भाग १ 


अध्टम शतक : उ् शक्त-७ ] [३३११ 


“दिया जाता हुआ वर्तमानकालिक व्यापार है और दत्त” भूतकालिक है, श्रतः वर्तमान 
और भूत दोना अत्यन्त भिन्न होने से दोयमान (दिया जाता हुश्ना) दत्त नही हो सकता, दत्त ही 
दत्त! कहा जा सकता है, यह अन्यती्थिको को भ्रान्ति थी। इसी का निराकरण करते हुए स्थविरो 
ने कहा--हमारे मत से क्रियाकाल भ्रौर निष्ठाकाल, इन दोनो मे भिन्नता नहीं है। जो “दिया जा 
रहा है, वह दिया हो गया' समझना चाहिए। 'दोयमान' 'ग्रदत्त' है, यह मत तो भ्रन्यतीथिको का है, 
जिसे स्थविरो ने उनके समक्ष प्रस्तुत किया था ।* 
स्थविरों पर अन्यतो्थिकों द्वारा पुनः आक्षेप और स्थबिरों द्वारा प्रतिवाद 

१६. तए ण॑ ते प्रश्न उत्थिया ते थेरे भगवंते एवं वयासी- तुब्भे णं भ्रज्जो ! तिविहं तिबिहेणं 
श्रस्तजय जाबव एगंतबाला यावि भवह । 

[१६ भ्रन्य श्राक्षेप | --तत्पश्चात्‌ उन अन्यती्थिको ने उन स्थविर भगवन्तो से कहा--आरार्यो ! 
(हम कहते हैं कि) तुम ही त्रिविध-ज्िविध अ्रसयत, भ्रविरत यावत्‌ एकान्तबाल हो ! 

१७. तए ण ते थेरा भगवतो ते अ्रश्नउत्यिए एवं वयासो- केण कारणेणं श्रम्हे तिविहं 
तिविहेण जाब एगतबाला यावि भवामों ? 

[१७ प्रतिप्रश्न|--इस पर उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यतीथिको से (पुन) पूछा-- 
ग्रार्यो ' किस कारण से हम त्रिविध-त्रिविध यावत्‌ एकान्तबाल हैं ? 

१८- तए ण ते अज्नउत्थिया ते थेरे भगवते एबं बयासी तुब्भेण श्रज्जो ! रोयं रीयमाणा 
पुर्दाव॒पेच्चेह प्रभिहणह बत्तेह लेसेह सघाएहू सघट्टेह परिताबेह किलामेह उबहवेह, तए णं तुब्भे 
पुर्टाब पेच्चेमाणा जाबव उबहवेमाणा तिबिहं तिबिहेणं श्रसजयश्नविरय जाब एगंतबाला यावि भवह । 

[१८ आक्षेप |-- तब उन अन्यतीरथिको ने स्थविर भगवन्तो से यो कहा--“आर्यो | तुम गमन 
करते हुए पृथ्वीकायिक जीवो को दबाते (आक़ान्त करते) हो, हनन करते हो, पादाभिघात करते हो, 
उन्हे भूमि के साथ श्लिष्ट (सघषित) करते (टकराते) हो, उन्हे एक दूसरे के ऊपर इकट्ठे करते हो, 
जोर से स्पर्श करते हो, उन्हें परितापित करते हो, उन्हे मारणान्तिक कष्ट देते हो शऔैर उपद्रवित 
करते-मा रते हो । इस प्रकार प्रृथ्वीकायिक जोवो को दबाते हुए यावत्‌ मारते हुए तुम त्रिविध-त्रिविध 
असयत, श्रविरत यावत्‌ एकान्तबाल हो ।* 

१९. तए ण ते थेरा भगवतो ते श्रन्नउत्थिए एवं वयासी-नो खलु श्रज्जो ! श्रम्हे रोयं 
रोयसाणा पुर्टाव पेच्चेमो भ्रभिहणामों जात उवह॒वेमो, प्रम्हे ण भ्रज्जो ! रीय रोयसाण। कार्य वा जोग 
जा रियं वा पड़च्च देस देसेणं बयामो, पएस पएसेण बयामो, तेण श्रम्हे देस देसेण बयमाणा पएसं 


पएसेणं वयमाणा नो पुर्ठाव पेज्चेसो श्रस्िहुणामो जाव उवदेमो, तए णं अम्हे पुर्डाव श्रपेच्चेमाणा 
प्रणभिहणेमाणा जाव भ्रणवद॒वेमाणा तिविह तिविहेण सजय जाब एगतपडिया यावि भवासो, तुब्भे ण॑ं 


प्रज्जो ! प्रप्पणा चेव तिविह तिविहेण भ्रस्सजथ जाव बाला यावि भवह्‌। 


बनना, >+«>न + अलकननानिननिननन-म कम» >नमनन ८ननन 


१ भगवतीसूत्र ञग्र॒वृत्ति, पत्राक ३८१ 





३३२] [स्याल्याप्रशप्तितृत्र 


[१९ प्रतिवाद]- तब उन स्थविरो ने उन अन्यती्थिको से यो कहा - 'आर्यो |! हम गमन 
करते हुए पृथ्वीकायिक जीवो को दबाते (कुचलते) नही, हनते नही, यावत्‌ मारते नही । है श्रार्यो ! 
हम गमन करते हुए काय (श्रर्थात्‌-शरीर के लघुनीति-बडीनीति आदि कार्य) के लिए, योग 
(अर्थात्‌--ग्लान भ्रादि की सेवा) के लिए, ऋत (श्रर्थात्‌-सत्य अ्रप्कायादि-जीवसरक्षणरूप सयभ) के 
लिए एक देश (स्थल) से दूसरे देश (स्थल) मे ओर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मे जाते है। इस प्रक(र 
एक स्थल से दूसरे स्थल मे और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मे जाते हुए हम पृथ्वीकायिक जीवों को 
दबाते नही, उनका हनन नही करते, यावत्‌ उनको मारते नही । इसलिए प्रथ्वीकायिक जीवा को नही 
दबाते हुए, हनन न करते हुए, यावत नही मारते हुए हम त्रिविध-त्रिविध सयत, विरत, यावत्‌ एकान्त- 
पण्डित हैं । किन्तु हे श्रायों ! तुम स्वय त्रिविध-त्रिविध प्रसयत, श्रविरत, यावत्‌ एकान्तबाल हो ।” 

२०. तए ण ते भ्रन्नउत्यिया ते थेरे भगवते एवं बयासी--केण कारणेण श्रज्जो ! श्रम्हे 
तिथिहं तिविहेण जाव एगतबाला यावि भवामो ? 

[२० प्रतिप्रश्न]) इस पर उन ग्न्यती्थिको ने उत स्थविर भगबन्तों से इस प्रकार पूछा-- 
“झ्रार्यों ! हम किस कारण त्रिविध-त्रिविध भ्रसयत, अविरत, यावत्‌ एकान्तबाल है ? 

२१० तए ण थेरा भगवतो ते श्रन्नउत्थिए एव बयासी--तुब्भे ण भ्रज्जो ! रीये 'रीयभाणा 
पुर्टाब पेच्चेह जाब उददवेह, तए ण तुब्भे पुर्डाब पेच्चेमाणा जाब उबदवेमाणा तिविह तिविहेण जाव 
एगतबाला यावि भवह । 

(२१ प्रत्युत्तर] तब स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यतीथिको से यो कहा--“श्रार्यो ! तुम गमन 
करते हुए पृथ्वीकायिक जीवो को दबाते हो, यावत्‌ मार देते हो। इसलिए पृथ्वीकायिक जीवो को 
दबाते हुए, यावत्‌ मारते हुए तुम त्रिविध-त्रिविध भ्रसयत, भ्रविरत यावत्‌ एकान्तबाल हो ।' 

२२. तए ण ते श्रनश्नउत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी--तुब्भे ण॑ं श्रज्जो ! गम्ममाणे भ्रगते, 
बीतिक्कसिज्जमाणे प्रवोतिक्ते रायगिह नगरं सपाविउकामे श्रसपत्ते ? 

[२२ प्रत्याक्षेप|- इस पर वे अन्यतीथिक उन रथविर भगवन्तों से यो बोले-हे श्रार्यो ! 
तुम्हारे मत में गच्छन्‌ (जाता हुआ), अगन (नही गया) कहलाता है, जो लाघा जा रहा है, वह नही 
लाघा गया, कहलाता है, और राजगृह को प्राप्त करने (पहुँचने) की इच्छा वाला पुरुष श्रसम्प्राप्त 

(नही पहुँचा हुआ ) कहलाता है । 

२३. तए ण॑ थेरा भगवंतो ते भ्रश्नउत्यिए एवं बयासौो--नो खलु श्रज्जो ! श्रम्ह गम्भमाणे 
झ्राए, वीइक्कसिज्जमाणे भ्रवोतिक्कते रायगिह नगर जाव असंपत्ते, श्रम्हूं ण॑ भ्रज्जो ! गम्ममाणे गए, 
बीतिक्कमिज्जसाणे वीतिक्कते रायगिहं नगर संपाविउकासे संपत्ते, तुब्भ णं भ्रप्पणा चेब गम्मसाणे 
झगर वीतिककमिज्जमाणे भ्रवीतिक्कंते रायगिह नगरं जाव प्रसपत्ते । 

[२३ प्रतिवाद]--तत्पश्चात्‌ उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यती्थिको से इस प्रकार कहां-- 
श्रा्यों ' हमारे मत में जाता हुआ (गच्छन्‌) भ्रगत (नही गया) नही कहलाता, व्यतिक्रम्यमाण 
(उल्लघन किया जाता हुआ) श्रव्यतिक्रान्त (उल्लंघन नहीं किया) नहीं कहलाता। इसी प्रकार 


अंध्टम शतक : उह्ँ शक-७ ] [१३३ 


राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति श्रसप्राप्त नही कहलाता । हमारे मत मे तो, 
्रा्यों ! “गच्छन्‌' 'गत'; “व्यतिक्रम्यमाण' “व्यतिक्रान्त' और राजगृह नगर को प्राप्त करने की 
इच्छा बाला व्यक्ति सम्प्राप्त कहलाता है । है श्रार्यो ! तुम्हारे ही मत में गच्छन्‌' “अ्रगत', 
व्यतिक्रम्यमाण' 'अ्रव्यतिक्रान्न' और राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाला श्रसम्प्राप्त 
कहलाता है । 

२४. तए ण॑ तें थेरा भगवंतो ते प्रन्नउत्थिए एवं पडिहर्णेति, पडिहणिसा गइृष्पवायं नाम- 
मज्मयणं पन्‍नवइंसु । 

[२४] तदनन्तर उन स्थविर भगवन्तो ने उन भ्रन्यती्थिको को प्रतिहत (निरुत्तर) किया 
श्रौर निरुत्तर करके उन्होने गतिप्रषात नामक अध्ययन प्ररूपित किया । 

विवेचन--स्थविरो पर श्रन्यतीथिको द्वारा पुनः भ्राक्षेप और स्थविरो द्वारा प्रतिधाद- प्रस्तुत 
९ सृत्रो (सू १६ से २४) अन्यतीर्थिको द्वारा पुन प्रत्याक्षेप से प्रारम्भ होकर यह चर्चा स्थविरों 
द्वारा भ्रान्तिनिवारणपूर्वक प्रतिवाद मे समाप्त होती है । 

श्रन्यतोथिको की श्रान्ति--पूर्व चर्चा मे निरुत्तर अन्यतीथिको ने पुन भ्रान्तिवश स्थविरो पर 
प्राक्षेप किया कि श्राप लोग ही असयत यावत्‌ एकान्तबाल है, क्योकि श्राप गमनागमन करते समय 
पृथ्वीकायिक जीवो की विविधरूप से हिसा करते है, किन्तु सुलभे हुए विचारो के निम्न॑न्थ स्थविरो ने 
धेयंपूवंक उनकी इस भ्रान्ति का निराकरण किया कि हम लोग काय, योग और ऋतु के लिए बहुत 
ही यतनापूर्वक गमनागमन करते है, किसी भी जीव की किसी भी रूप मे हिसा नही करते । 

इस पर पुन अन्यतीर्थिको ने झ्राक्षेप किया कि श्रापके मत से गच्छन्‌ श्रगत, व्यतिक्रम्यमाण 
अ्व्यतिक्रान्त और राजगृह को सम्प्राप्त करना चाहने वाला असम्प्राप्त कहलाता है। इसका प्रतिवाद 
स्थविरो ने किया श्रौर श्राक्षेपक अ्न्यती थिको को ही उनकी भ्रान्ति समझा कर निरुत्तर कर दिया। 


देश' और प्रदेश! का भ्रथं--भूमि का बृहत्‌ खण्ड देश है श्लौर लघुतर खण्ड प्रदेश है ।१ 
गतिप्रवाद और उसके पांच भेदों का निरूपण 

२५ कइवबिहे ण॑ मंते ! गइप्पथाए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पंचबिहे गहप्पबाए पण्णत्ते, तं जहा - प्योगगती ततगतो बधणछेपणगती उबवाय- 
गतो विहायगती । एत्तो श्रारब्भ पयोगपय निरवसेसं भाणियव्व, जाब से तं बिहायगई । 

सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति०। 

॥ प्रट्टूमसए : सत्तमो उद्दे सह्रो समत्तो ।। 
[२५ प्र ]|--भगवन्‌ | गतिप्रपात कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[२५ उ ]--गौतम ! गतिप्रपात पाच प्रकार का कहा गया है। यथा--प्रयोगगति, ततगति, 
बन्धन-छेदनगति, उपपातगति और विद्वायोगति । 


१. भगवती, अर वृत्ति, पत्राक ३८१ 


३३४] [व्यांब्याप्रशत्तिपृ्े 


यहाँ से प्रारम्भ करके प्रज्ञापनासूत्र का सोलहवाँ समग्र प्रयोगपद यावत्‌ यह विहायोगति का 
वर्णन हुआ', यहाँ तक कथन करना चाहिए। 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसो प्रकार है, यो कहकर यावत्‌ गोतम- 
स्वामी विचरण करने लगे । 

विवेचन-गतिप्रपात और उसके पांच प्रकारो का निरूपण-प्रस्तुत सूत्र में गतिप्रपात या 
गतिप्रवात भश्रौर उसके पाच प्रकारो का प्रज्ञापनासृत्र के श्रतिदेशपुर्वक निरूपण किया गया है । 

गतिप्रपात के पांच भेदो का स्वरूप-गतिप्रपात या गतिप्रवाद एक श्रध्ययन है, जिसका 
प्रशापनासूत्र के सोलहवे प्रयोगपद मे विस्तृत वर्णन है । वहाँ इन पाचों गतियो के भेद-प्रभेद और 
उनके स्वरूप का निरूपण किया गया है । सक्षेप मे पाचो गतियो का स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) प्रयोगगति जीव के व्यापार से अर्थात्‌-१४ प्रकार के योगो से जो गति होती है, 
उसे प्रयोगग्ति कहते हैं । यह गति यहाँ क्षेत्रान्तरप्रप्तिरूप या पर्यायान्तरप्राप्तिर्प समझी चाहिए । 

(२) ततगति--विस्तृत गति या विस्तार वाली गति को ततगति कहते है । जैसे कोई व्यक्ति 
ग्रामान्तर जाने के लिए रवाना हुआ, परन्तु ग्राम बहुत दूर निकला, वह अ्रभी उसमे पहुँचा नही, 
उसकी एक-एक पैर रखते हुए जो क्षेत्रान्तरप्राप्तिरूप गति गति होती है, वह ततगति कहलाती है। इस 
गति का विषय विस्तृत होने से इसे 'नतगरति” कहा जाता हे । 

(३) बन्धनछेदनगति--बन्धन के छेदन से होने वाली गति, जैसे शरीर से मुक्त जीव की 
गति होती है । 

(४) उपपातगति उत्पन्न होने रूप गति को उपपातगति कहते हैं। इसके तीन प्रकार है-- 
क्षेत्रापपात, भवोपपात भ्रौर नो-भवोपपात । नारकादि जीव और सिद्ध जीव जहाँ रहते, है वह 
आकाश क्षेत्रोपपात है, कर्मों के वश जीव नारकादि भवों (पर्यायो) में उत्पन्न होते है, वह भवोपपात 
है । कमंसम्बन्ध से रहित अर्थात्‌ नारकादि पर्याय से रहित उत्पन्न होने रूप गति को नो-भवोपपात 
कहते है । इस प्रकार की गति सिद्ध जीव और पुद्गलो मे पाई जाती है । 

(५) बिहायोगति-अआकाश में होने वाली गति को विहायोगति कहते है ।* 


॥ अ्रष्टम शतक : सप्सम उद्देशक समाप्त ॥॥ 





१ (क) भगवती सत्र प्म बुलि, पत्राक ३५१ 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र पद १६ (प्रयोगपद), पत्राक ३२५ 


अटूठमो उद्देसओ : “पडिणीए' 
अष्टम उद्देशक : *प्रत्यजीक'! 


गुरु-गति-समूह-अनुकसम्पा-अ्रुत-भाव-प्रत्यती कभिद-प्रूपणा 

१. रायगिहे तयरे जाव एवं वधासी-- 

[१] राजगृह नगर मे (गौतम स्वामी ने) यावत्‌ (श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से) इस 
प्रकार पूछा 

२. गुरू ण भंते ! पडुच्च कति पडिणोया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तप्नो पडिणोया पण्णत्ता, त जहा-आ्रायरियपेंडिणीए उवज्ञञापडिणोय थेरे- 
पडिणीए । 

[२ प्र] भगवन्‌ * गुरुदेव की ग्रपेक्षा कितने प्रत्यनीक (द्वंषी या विरोधी) कहे गए है ” 


[२ उ ] गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए है, वे इस प्रकार (१) आाचाय॑ं प्रत्यनीक, 
(२) उपाध्याय प्रत्यनीक और (३) स्थविरप्रत्यनीक । 


३ गइ ण भंते ! पडुच्च कति पड़िणीया पण्णत्ता ? 

गोयसा ! तपश्नो पडिणीया पण्णसा, त॑ जहा--इहलोगपडिणोए परलोगपडिणोीए वृहझोलोग- 
पड़िणोए । 

[३ प्र] भगवन्‌ ! गति की श्रपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ! 

[३ उ ] गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए है। वे इस प्रकार--(१) इहलोकप्रत्यनीक, 
(२) परलोकप्रत्यनीक श्रौर (३) उभयलोकप्रत्यनीक । 

४ समूह णं भते ! पशुच्च कति पड़िणीया पण्णत्ता ? 

गोयसा ! तझ्रो पड़िणोया पण्णत्ता, तं जहा -कुलपडिणीए गणपड़िणीए संघपडिणोए । 


[४ प्र] भगवन्‌ ! समूह (श्रमणसघ) की श्रपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ? 


[४ उ ] गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए है। वे इस प्रकार -(१) कुलप्रत्यनीक, (२) गण- 
प्रत्यनीक भौर (३) सघप्रत्यनीक । 


५. प्रणकंपं पड़ण्च ० पुच्छा । 
शोयमा | तपश्नो पड़िणीया पण्णत्ता, तं जहा--तवस्सिपडियीए गिलाणपडिणीए सेहपडिणीए । 
[५ प्र | भगवन्‌ ! अनुकम्प्य (साधुश्रो) की अ्रपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए है ? 


३३६] [व्याध्याप्रशप्तिसूत्र 


[५ उ.] गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए हैं, वे इस प्रकार--(१) तपस्वी प्रत्यनीक, 
(२) ग्लानप्रत्यनोक और (३) शैक्ष (नवदीक्षित)-प्रत्यनीक । 


६. सुय ण भंते ! पड़च्च० पुच्छा । 
गोयमा ! तश्नो पड़िणीया पण्णत्ता, त जहा सुत्तपडिणीए झ्रत्यपडिणीए तदुभवपडिणोीए । 
[६ प्र] भगवन्‌ ! श्रुत की श्रपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ? 


[६ उ ] गौतम | तोन प्रत्यनीक कहे गए है, वे इस प्रकार- (१) सूत्रप्रत्यनीक, (२) भ्रथे- 
प्रत्यमीक और (३) तदुभयप्रत्यनीक । 

७. भाव ण सते ! पड़च्च० पुच्छा । 

गोयमा ! तश्रो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--न/णपडिणीए दंसणपडिणीए च्रित्तपडिणीए । 

[७ प्र | भगवन्‌ | भाव की श्रपेक्षा कितने प्रत्यनोक कहे गए हैं ? 

[७उ | गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए है, वे इस प्रकार-- (१) ज्ञानप्रत्यनोक, 
(२) दर्शनप्रत्यनोक और (३) चारित्रप्रत्यनीक । 


विवेचन --ग्रुरु-यति समूह-श्रनुकम्पा-श्रुत-भाव को श्रपेक्षा प्रत्यनीक के भेदो को प्ररूपणा-- 
प्रस्तुत सात सूत्रो मे क्रश गुरु झ्रादि को लेकर प्रत्येक के तीन-तीन प्रकारो का निरूपण किया 
गया है । 

प्रत्यनीक -प्रतिकुल आचरण करने वाला विरोधी या दढं षी प्रत्यनीक कहलाता है। 


गुरु-प्रत्यनोक का स्वरूप --गुरुपद पर भ्रासीन तीन महानुभाव होते हैं आचार, उपाध्याय 
भौर स्थविर । भ्रर्थ के व्याख्याता ग्राचार्य, सूत्र के दाता उपाध्याय तथा बय, श्रुत झौर दीक्षापर्याय 
की अपेक्षा वृद्ध व गीतार्थ साधु स्थविर कहलाते है। झाचाये, उपाध्याय श्रौर स्थविर मुनियों के 
जाति आदि से दोष देखने, भ्रहित करने, उनके वचनो का अ्रपमान करने, उनके समीप न रहने, उनके 
उपदेश का उपहास करने, उनकी वैयावुत्य न करने श्रादि प्रतिकूल व्यवहार करने वाले इनके 
'प्रत्यनोक' कहलाते हैं । 


गति-प्रत्यनोक का स्वरूप --मनुष्य भ्रादि गति की श्रपेक्षा प्रतिकूल ग्राचरण करने वाले गति- 
प्रत्यगीक कहलाते है। इहलोक -मनुष्य पर्याय का प्रत्यनीक वह होता है, जो पचाग्नि तप करने वाले 
की तरह अज्ञानतापूर्वक इन्द्रिय-विषयो के प्रतिकूल प्राचरण करता है। परलोक -जमान्तर प्रत्यनीक 
वह होता है जो परलोक सुधारने के बजाय केवल इन्द्रियविषयासक्त रहता है । उभ्यलोकप्रत्यनोक 
वह होता है, जो दोनो लोक सुधारने के बदले चोरी आ्रादि कुकर्म करके दोनों लोक बिगाडता है, 
केवल भोगविलासतत्पर रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने कुक्वत्यों से इहलोक में भी दण्डित होता है, 
परभव मे भी दुर्गति पाता है । 


सम्ह-प्रत्यतोक का स्वरूप - यहाँ साधुसमुदाय की श्रपेक्षा तीन प्रकार के समूह बताए हैं- - 
कुल, गण और सघ । एक झाचाये की सन्‍्तति “कुल, परस्पर धर्मस्नेह सम्बन्ध रखने वाले तीन कुलो 
का समूह “गण और ज्ञान-दर्शन-चा रित्रगुणो से विभूषित समस्त श्रमणो का समुदाय 'सघ' कहलाता 


अच्यम शतक : उहू शक-पघ ] [३३७ 


है । कुल, गण या संघ के विपरोत भ्राचरण करने वाले क्रमशः कुलप्रत्यनीक, गणप्रत्यनीक और सघ- 
प्रत्यनीक कहलाते हैं । 

झनुकम्प्य-प्रत्यणीक का स्वरूप--अनुकम्पा करने योग्य--श्रनुकम्प्य साधु तीन हैं--तपस्वी, 
गब्लान (रुए्ण) श्रौर शेक्ष । इन तीन ग्रनुकम्प्य साधुप्रो की आहारादि द्वारा सेवा नही करके इनके 
प्रतिकूल आचरण या व्यवहार करने वाले साधु क्रश तपस्वीप्रत्यनीक, ग्लानप्रत्यनीक भर शैक्ष- 
प्रत्यगीक कहलाते हैं । 

श्रुत-प्रत्यनोक का स्वरूप-- श्रुत (शास्त्र) के विरुद्ध कथन, प्रचार, श्रवर्णवाद श्रादि करने 
वाला, शास्त्रज्ञान को निष्प्रयोजन श्रथवा शास्त्र को दोषयुक्त बताने वाला श्रुत-प्रत्यनीक है। श्रुत 
तीन प्रकार का होने के कारण श्रृत-प्रत्यनीक के भी क्रमश सूत्रप्रत्यनीक अभ्॑प्रत्यनीक श्रौर तदृभय- 
प्रत्यनीक, ये तीन भेद है । 

भाव-प्रत्यनीक का स्वरूप--क्षायिकादि भावों के प्रतिकूल झ्राचरणकर्ता भावप्रत्यनीक है। 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये तीन भाव है। इन तीनो के विरुद्ध श्राचरण, दोषदर्शन, श्रवर्णवाद 
आदि करना क्रमश ज्ञानप्रत्यतीय, दर्शनप्रत्यनीक श्र चारित्रप्रत्यनोक है ।* 


निग्रन्धथ के लिए आचरणीय पंचविध व्यवहार, 
उनकी मर्यादा और व्यवहारानुसार प्रवृत्ति का फल 

८. फइविहे ण भंते ! बबहारे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पथविहे बवहारे पण्णसे, त॑ जहा-- झ्रागम-सुत-प्राणा-धारणा-जीए । जहा से तत्य 
झ्रागमे सिया, ग्रागमेणं बबहार पट्टवेज्जा। णो य से तत्थ झआगमे सिया, जहा से तत्थ सुते सिया, 
सुएण बवहारं पट्ुवेज्जा । णो य से तत्थ सुए सिया; जहा से तत्थ श्राणा सिया, श्राणाएं बबहारं 
पट्टवेज्जा ॥ णो य से तत्थ भ्राणा सिया; जहा से तत्थ धारणा सिया, धारणाएं ववहार पट्ुवेज्जा । णो 
य से तत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया जीएण॑ ववहार पट्टवेश्जा । इच्चेएहि पर्चाह 
बवहारं पट्टवेज्जा, तं जहा-भागमेणं सुएण प्राणाए धारणाए जोएणं । जहा जहा से श्रागमे सुए भ्राणा 
घारणा जीए तहा तहा ववहार पट्ट वेज्जा । 

[८-प्र ] भगवन्‌ ! व्यवहार कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[८-उ.] गौतम ! व्यवहार पाच प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार- (१) आगम- 
व्यवहार, (२) श्रुतव्यवहार, (३) ग्राज्ञाव्यवहार, (४) धारणाव्यवहार और (५) जीतव्यवहार । 
इन पाच प्रकार के व्यवहारों मे से जिस साधु के पास आगम (केवलज्ञान, मन पयवज्ञान, श्रवधिज्ञान 
चौदह पूर्व, दस पूर्व श्रथवा नौ पूर्व का ज्ञान) हो, उसे उस आगम से व्यवहार (प्रवृत्ति-निवृत्ति) 
करना चाहिए ! जिसके पास आगम न हो, उसे श्रुत से व्यवहार चलाना चाहिए। जहाँ श्रुत न हो 
वहाँ श्राज्ञा से उसे व्यवहार चलाना चाहिए । यदि ग्राज्ञा भी न हो तो जिस प्रकार की धारणा हो 
उस धारणा से व्यवहार चलाना चाहिए। कदाचित्‌ घारणा न हो तो जिस प्रकार का जीत हो, उस 
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जीत से व्यवहार चलाना चाहिए। इस प्रकार इन पाचो--प्रागम, श्रुत, भाज्ञा, धारणा श्रौर जीत-- से 
(साधु-साध्वी को) व्यवहार चलाना चाहिए । जिसके पास जिस-जिस प्रकार से भ्रागम, श्रुत, आज्ञा, 
घारणा और जीत, इन पाच व्यवहारो मे से जो व्यवहार हो, उसे उस उस प्रकार से व्यवहार चलाना 
(प्रवृत्ति-निवृत्ति करना) चाहिए । 

९. से किसाहु भंते ! श्रागमबलिया ससणा निर्गंथा ? 

इच्चेयं पंचविहूं ववहार जया जया जहिं जहिं तया तया तह तहिं अणिस्सिश्रोवस्सित सम्मं 
ववहुरसाणं समणे निग्गंये ग्राणाएं श्राराहए भवह । 

[९ प्र] भगवन्‌ !' आगमबलिक श्रमण निम्नेल्थ (पूर्वोक्त पचविध व्यवहार के विषय मे) 
क्या कहते हैं ” 

[९उ] (गौतम)! इस प्रकार इन पचविध व्यवहारों मे से जब-जब झौर जहाँ-जहाँ जो 
व्यवहार सम्भव हो, तब-तब और वहाॉ-वहाँ उससे, श्रनिश्चितोपाश्चित (राग और द्वेष से रहित) हो 
कर सम्यक्‌ प्रकार से न्‍्यवहार (प्रवुत्ति-निवृत्ति) करता हुआ श्रमण निग्नंन्थ (तीर्थकरों की) श्राज्ञा 
का आराधक होता है । 

विवेचन-- निप्नेन्थ के लिए श्राचरणीय पचरविध व्यवहार एवं उनकी मर्यादा-प्रस्तुत दो 
सूत्रो मे साधु-साध्वो के लिए साधुजीवन मे उपयोगी पचविध्र व्यवहारी तथा उनकी मर्यादा का 
निरूपण किया गया है ! 

व्यवहार का विशेषार्थं-यहाँ श्राध्यात्मिक जगत्‌ में व्यवहार का अर्थ मुमुक्षुतं को यथोचित 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति-निवृत्ति है, अथवा उसका कारणभूत जो ज्ञानविशेष है उसे भी व्यवहार कह सकते है । 

झ्रागस ग्रावि पचविध व्यवहार का स्वरूप--(१) भ्रागमव्यवहार-जिससे वस्तुतत्त्व का 
यथार्थ ज्ञान हो, उसे आ्रागम” कहते है । के वलज्ञान, मन पर्यायज्ञान, अ्रवधिज्ञान, चौदह पूर्व, दस पूर्व 
श्रौर नौ पूर्व का ज्ञान आ्रागम! कहलाता है। भ्रागमज्ञान से प्रवर्तित प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवहार-- 
झ्रागसव्यवहार कहलाता है। (२) श्रुत-व्यवहार--शेष आचारप्रकल्प भ्रादि ज्ञान 'श्रृुत' कहलाता है । 
श्रुत से प्रवरतित व्यवहार श्रुतव्यवहार है। यद्यपि पूर्वों का ज्ञान भी श्रुतरूप है, तथापि अतीन्‍न्द्रियार्थ- 
विषयक विशिष्ट ज्ञान का काण्ण एव सातिशय ज्ञान होने से उसे 'भ्रागम” की कोटि मे रखा गया 
है । (३) श्राज्ञाव्यवहार--दो गीतार्थ साधु ग्रलग-अ्रलग दूर देश मे विचरते है, उनमे से एक का 
जघाबल क्षीण हो जाने से विद्वार करने मे असमर्थ हो जाए, वह अपने दूरस्थ गीतार्थ साधु के पास 
अगीतार्थे साधु के माध्यम से अपने अतिचार या दोष झ्रागम की साकेतिक गूढ भाषा मे कहकर या 
लिखकर भेजता है और गूढभाषा मे कहो हुई या लिखी हुई श्रालोचना सुन-जान कर वे गीता मुनि 
भो सदेशवाहक मुनि के माध्यम से उक्त भ्रतिचार के प्रायश्चित द्वारा की जाने वालो शुद्धि का सदेद 
प्रागम की गूढभाषा मे ही कह या लिखकर देते है। यह श्राज्ञाव्यवहार का स्वरूप है। (४) धारणा- 
व्यवहार -किसी गीताथ मुनि ने या गुरुदेव ने द्रव्य, क्षेत्र काल श्लौर भाव की श्रपेक्षा जिस अ्रपराध 
में जो प्रायश्चित्त दिया है, उसकी धारणा से वेसे अपराध मे उसी प्रायश्चित्त का प्रयोग करना 
धारणाव्यवहार है। घारणाव्यवहार प्राय भ्राचार्य-परम्परागत होता है। (५) जीतव्यवहार--द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव, पात्र (पुरुष) झौर प्रतिसेवना का तथा सहनन और धैर्य श्रादि की हानि का विचार 
करके जो प्रायश्वित्त दिया जाए वह जीतव्यवहार है। प्रथवा अनेक गीतार्थ मुनियो द्वारा श्राचरित, 
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असावद्य, आगम से प्रवाधित एवं निर्धारित मर्यादा को भी जीतव्यवह्ाार कहते है। कारणवश किसी 
गच्छ मे शास्त्रोक्त से अधिक प्रायश्चित्त प्रवृत्त हो गया हो, उसका श्रनुसरण करना भी जीतव्यवहार है । 

पूव-पुर्व व्यवहार के श्रभाव में उत्तरीत्तर व्यवहार प्रावरणीय--मूलपाठ मे स्पष्ट बता दिया 
है कि ५ व्यवहारों मे से व्यवह॒र्ता मुमुक्षु के पास यदि ग्रागम हो तो उसे झागम से, उसमे भी केवल- 
ज्ञानादि पूर्व-पूर्व के प्रभाव मे उत्तरोत्तर से व्यवहार चलाना चाहिए । आञगम के श्रन्नाव मे श्रुत से, 
श्रुत के प्रभाव मे आज्ञा से, श्राज्ञा के भ्रभाव मे धारणा मे और घारणा के अभाव मे जीतव्यवहार से 
प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप व्यवहार करना चाहिए ।१ 

श्रन्त से फलश॒ति के साथ स्पष्ट निर्वेश--जब-जब, जिस-जिस अवसर मे, जिस-जिस प्रयोजन 
या क्षेत्र में, जो जो व्यवहार उचित हो, तब-तब उस-उस श्रवसर में, उस-उस प्रयोजन या क्षेत्र में, 
उस-उस व्यवहार का प्रयोग श्रनिश्चि- समस्त आशसा-यश कीति, झ्राहारादिलिप्सा से रहित 
तथा श्रनुपाश्चित--बेयावृत्य करने वाले शिष्यादि के प्रति सवंथा पक्षपातरहित हो कर (भ्रथवा राग- 
ग्रासक्ति और द्वंष से रहित होकर) करना चाहिए । तभी वह भगवदाज्ञाराधक होगा ।* 
विविध पहलुओं से ऐयास्‍पथिक और साम्परायिक कर्मबंध से सम्बंधित प्ररूपणा 

१० कहविहे णं भते | बंधे पण्णले ? 

गोयमा ! दुबिहे बधे पन्‍नत्ते, तं जहा--इरियावहियाबंधे य सपराइयबंधे य । 

[१० प्र ] भगवन्‌ ! बध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[१० उ.] गौतम ! बध दो प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार--ईर्यापथिकबंध और 
साम्परायिकबध । 

११ इरियावहिय ण भते ! कम्म कि नेरइश्रो बंधह, तिरिक्खजोणिश्रो बधइ, तिरिक्ख 
जोणिणो बधइ, मणस्सो बधहइ, मणस्सी बंधइ, देवो बंधइ, देवी बधइ ? 

गोयमा ! नो नेरइश्रो बंधह, नो तिरिक्खजोणिग्ो बधडई, नो तिरिकखधजोणिणी बंधइ, नो देवों 
बंधह, तो देवी बधइ, पुव्वपडिवन्नए पड़च्च समणुस्सा ये, सणुस्सीशो य बंधति, पड्िवज्जमाणए पड़ुर्च 
भमणस्सों था बधह १, सणस्सी या बधइ २, सणुत्सा वा बधति ३, सणुस्सोझो वा बंधति ४, श्रहवा 
सणुस्सो 'य  सणस्सी य अधह' ५, हरहवा सजुस्सोय मणुस्सीझो य बंर्धति ६, जहवा सणुस्सा थ सजस्सी 
यथ धंधंति ७, भ्रहवा मणरसा य मणुस्तीश्रों य बंधति ८ । 7 ' 7 'हश घर पथ हे पह 

[११ प्र] भगवन्‌ ! ईयपिथिककर्म क्‍या नैरयिंक बाधता है, या तियंञ्चयोनिक बांधता हैं, 
या तिर्यञ्चयोनिक स्त्री बाधती है, भ्रथवा मनुष्य बाधता है, या मनुष्य-स्त्री (नारी) बाधती है, भ्रथवा 
देव बाधता है या देवी बाधती है ? 

[११३ ] गोतम ! ईर्यापथिककर्म न ने्‌रयिक बॉधता है, से तिय॑जु्चयोनिक बाधता है,न 
तिर्यव्चयोनिक स्त्री बाधती है, न देव बाधता है और न ही देवी बाधती है, किन्तु पूर्वप्रतिपन्नक की 
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१. भगवतीसूत्र श्र. वृत्ति, पत्राक रेड 
२ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ३८५ 


३४० ] | व्याव्याप्रश्प्तिसृत्र 


अपेक्षा इसे मनुष्य पुरुष झौर मनुष्य स्त्रियों बाधती है, प्रतिपद्यमान की अपेक्षा मनुष्य-पुरुष बाधता 
है अथवा मनुष्य स्त्री बाधती है, श्रथवा बहुत-से मनुष्य-पुरुष बाधते हैं या बहुत-सी मनुष्य स्त्रियाँ 
बाधती है, भ्रथवा एक मनुष्य और एक मनुष्य-स्त्री बाधती है, या एक मनुष्य-पुरुष और बहुत-सी 
मनुष्य-स्त्रियाँ बाधती है, अथवा बहुत-से मनुष्य पुरुष और एक मनुष्य-स्त्री बाधती है, भ्रथवा बहुत-से 
मनुष्य-नर और बहुत-सी मनुष्य-नारियाँ बाधती है । 

१२: त॑ भंते ! कि इत्थी बधइ, पुरिसो बधइ, नपु सगो बंधति, इत्थीध्रो बधति, पुरिसा 
बंधति, नपु सगा बधंति ? नोइत्थी-नोपुरिसो-नोनपु सगो बधइ ? 

गोयमा ! नो इत्थी बधइ, मो पुरिसो बंधइ जाबव नो नपु सगो बधह । पुव्वपडिवन्नए पहुच्च 
अ्रवगयवेदा बधति, पडिवज्जमाणए य पडुच्च श्रवगयवेदो वा बधइ, झ्रवगयवेदा या बधंति । 

[१२ प्र] भगवन्‌ ! ऐय्ापिथिक (कर्म) वध क्या स्त्री बाधती है, पुरुष बाधता है, नएु सक 
बाधता है, स्त्रियाँ बाधती हैं, पुरुष बाधते है या नपु सक बाधते है, अ्रथवा नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक 
बाधता है ? 

| १२७3] गौतम | इसे स्त्री नही बाधती, पुरुष नही बाधता, नपु सक नही बाधता, स्त्रियाँ 
नही बाधती, पुरुष नही बाधते श्रोर नपु सक भी नही बाधते, किन्तु पूर्वप्रतिपन्न की अपेक्षा वेदररहित 
(बहु) जीव बाधते है, श्रथवा प्रतिपद्यमान की अपेक्षा वेदरहित (एक) जीव बाधता है या (बहु) वैद- 
रहित जीव बाधते है । 

१३. जइ भते ! श्रवशयवेदों वा बधइ, ग्रवगयवेदा वा बंधंति त भते | कि इत्थीपच्छाकडो 
बंधइ १, पुरिसपच्छाकडो बंधइ २, नपु सकपच्छाकड़ो बधइ ३, इत्थीपच्छाकडा बधति ४, पुरिसपच्छा- 
कडा वि बंधति ५, तपु सगपच्छाकडा वि बधति ६, उदाहु इत्यिपच्छाकड़ो य पुरिसपच्छाकड़ो य बंधति 
४, उदाहु इत्यीपच्छाकड़ो य णपु सगपच्छाकडो य बधइ ४, उदाहु पुरिसपच्छाकडो य णपु सगपच्छा- 
कडो य बंधइ ४, उबाहु इत्थिपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य णपु सगपच्छाकडो य भाणियव्व ८, एवं 
एते छब्बोस भंगा २६ जाव उदाहु इत्योपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपु सकपच्छाकडा य बधति ? 

गोयमसा ! इत्यिपच्छाकडो वि बधइ १, पुरिसपच्छाकड़ो वि बधइ २, नपु सगपच्छाकडो वि 
बंधद ३, इत्योपच्छाकडा थि बधति ४, पुरिसपच्छुकडा थि बधति ५, नपुसकपच्छाकडा वि बधंति ६, 
अहया इत्योपच्छाकडों य पुरिसपच्छाकडो य बंधइ ७, एवं एए चेव छग्बीस भगा भाणियव्या जाव 
ग्रहवा इत्यिपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपु सगपच्छाकडा य बधति ॥ 

[१३ प्र] भगवन्‌ | यदि बेदरहित एक जीव अथवा वेदरहित बहुत जीव ऐगयपथिक (कर्म) 
बध बाधते है तो क्या १-स्त्री-पश्चात्‌कृत जीव (जो जोब भूतकाल मे स्त्रीवेदी था, भ्रब वर्तमान 
काल मे अवेदी हो गया है) बाधता है, अथवा २- पुरुष-पश्चातृकृत जीव (जो जीव पहले पुरुषबेदी 
था, भ्रब अवेदी हो गया है) बाधता है, या ३--नपु सक-पश्चातृकृत जीव (जो पहले नपु सकवेदी था, 
प्रब अवेदी हो गया है) बाधता है”? अथवा ४--स्त्रीपश्चातृक्त जीव बाधते हैं, या ५--पुरुष- 
पश्चातृकृत जीव बाधते है, या ६--नपु सकपश्चात्‌कृत जीव बाधते हैं / श्रधवा ७--एक स्त्री- 
पश्चात्‌ूकृत जीव और एक पुरुषपश्चात्‌कृत जीव बाधता है, या ८-एक स्त्री-पश्चातूकृत जीव 
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बहुत पुरुषपश्चात्कृत जोब बाघते है; या ९--बहुत स्त्रीपश्चास्कृत जीव श्रौर एक पुरुषपश्चात्‌कृत जीव 
बाधता है, श्रथवा १०-बहुत स्त्रीपश्चातूकृत जीव झ्रौर बहुत पुरुषपश्चात्कृत जीव बाधते हैं, 
या ११-एक स्शत्रीपश्चातूकृत जीव भौर एक नपु सकपश्चात्कृत जीव बाधता है, या १२ 
एक स्त्रोपश्चात्‌कृत जीव भौर बहुत नपु सकपश्चात॒क्ृत जीव बाधते हैं, अथवा १३- बहुत स्त्रीपश्चात्‌ 
कृत जीव और एक नपु सकपश्चातृकृत जीव बाधता है, या १४--बहुत स्त्रीपश्चात्‌ूकृत जीव श्रौर बहुत 
नपु सकपश्चात॒क्ृत जीव बाधते हैं; श्रथवा १५--एक पुरुषपश्चात्‌कृत जीव भर एक नपु सक- 
पश्चात॒कृत जीव बाधता है, या १६--एक पुरुष-पश्चातूकृत जीव और बहुत नपु सकपश्चात्‌कृत 
जीव बाधते है, प्रथवा १७ -बहुत पुरुषपश्चात्‌क्ृत जीव और एक नपु सकपश्चात॒कृत जीव बाधता 
है, श्रथवा १८--बहुत पुरुषपश्चातृकृत जीव श्र बहुत नपु सकपश्चातृक्ृृत जीव बाघते है ? या 
फिर १९-- एक स्त्रीपश्चात्‌क्ृत जीव, एक पुरुषपश्चात्‌कृत जीव और एक नपु सकपश्चात्‌कृत जीव 
बाधता है, अथवा २०-एक स्त्रीपश्चातूकृत जीव, एक पुरुषपश्चातृकृत जीव झऔर नपु सक- 
पश्चातकृत जीव बाधते हैं, या २१--एक स्त्रीपश्चात्‌कृत जीव, बहुत पुरुषपश्चातृकृत जीव भ्रौर एक 
नपु सकपश्चात्‌कृत जीव बाधता ६ ? अ्रथवा २२-- एक स्त्रीपश्चात्‌कृत जीव, बहुत पुरुषपश्चातृकृत 
जीव और बहुत नपु सकपश्चातृकृत जीव बाधते है, या २३--बहुत स्त्रीपश्चातृकृत जीव, एक 
पुरुषपश्चात॒क्ृत जीव और एक नपु सकपश्चात्‌कृत जीव बाधता है, अ्रथवा २४--बहुत स्त्रीपश्चात्‌- 
कृत जीव, एक पुरुषपश्चात्‌कृत जीव और बहुत नपु सकपश्चात्‌कृत जीव बाधते है, या २५--बहुत 
सत्रीपश्चातूकृत जीव, बहुत पुरुषपश्चातकृत जीव और एक नपु सकपश्चात॒कृत जीव बाधता है, 
ग्रथवा २६--बहुत स्त्रीपश्चात्‌क्ृत जीव, बहुत पुरुषपश्चात॒कृत जीव श्रौर बहुत नपु सकपश्चात॒क्ृत 
जीव बाधते है ? 

[१३ 3] गौतम ! ऐसापिथिक कर्म (१) स्त्रीपश्चात्‌कृत जीव भी बाधता है पुरुष- 
पश्चात्‌कृत जीव भी बाधता है, (३) नपु सकपश्चात्‌कृत जीव भी बाधता है, (४) स्त्री पश्चातकृत 
जीव भी बाधते है, (५) प्ुरुषपश्चातकृत जीव भी बाधते है, (६) नपु सकपश्चातृकृत जीव भी 
बाधते है, श्रथव” (७) एक स्त्रोपश्चात्‌कृत जीव और एक पुरुषपश्चात्‌कृत जीव भी बाघता है भ्रथवा 
यावत्‌ (२६) बहुत स्त्रीपश्चात्‌कृत जीव, बहुत पुरुषपश्चातृूकृत जीव और बहुत नपु सकपश्चात 
कृत जीव भी बाधते हैं। इस प्रकार (प्रश्न मे कथित) छंव्वीस भग यहाँ (उत्तर मे ज्यो के त्यो) कह 
देने चाहिए । 

१४. त॑ भंते ! कि बंधी बधइ बंधिस्सइ १, बंधो बंधद न बधिस्सइ २, बधी न बधइ 
बंधिस्सइ ३, बधी न बधइ न बंधिस्स३ ४, न बंधी बंधइ बंधिस्सइ ५, न बंधा बधइ न बंधित्सइ ६, 
न बंधी न बंधइ बंधिस्सह ७, न बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ ८ ? 

शोपषमा ! भवागरिसं पडुस्च अत्येगतिए बधी बंधइ बंधिस्सह । अ्रत्येगतिए बंधो अंधइ ते 
बंधिस्सह । एवं त चेव सब्य जाव प्रत्थेगतिए न बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ । गहणागरिस पड़च्च 
प्रत्येगतिए बधी बंधइ बंधिस्सइ, एब जाज प्रत्येंगतिए न बंधी बंधइ बंधिस्सदइ ( णो खेव ण न 
बंधी बधदई न बधिस्सइ । पअ्र॒त्येगतिए न बंधोी सम बंधद बधिस्सइ । श्रत्येगतिए न बंधी न बंधइ न 
बंधिस्सइ । 

[१४प्र] भगवन्‌ | क्‍या जीव ने (ऐ्य[पथिक कर्म) १-बाधा है, बांधता है और बाघेगा, 


६४२] (व्पास्याप्रशत्तसृत्र 


ग्रथवा २-बांधा है, बांधता है, नही बाघेगा, या ३- बाधा है, नही बाधता है, बाधेगा, अथवा ४-- 
बाधा है, नही बाधता है, नही बाधेगा, या (--नही बाधा, बाधता है, बाधेगा, अथवा ६--नही बाधा, 
बांधता है नहीं बाघेगा, या ७-- नही बाधा, नहीं बाधता, बाधेगा, अथवा ८- -न बाधा, न बाधता है, 
न बांधेगा ? 

[१४ उ.] गौतम ! भवाकर्ष की अ्रपेक्षा किसी एक जीव ने बाधा है, बाधता है भौर बाधेगा , 
किसी एक जीव ने बाधा है, बाधता है, और नही बाधेगा, यावत्‌ किसी एक जीव ने नही बाघा, नही 
बाधता है, नही बाधेगा । इस प्रकार (प्रश्व मे कथित) सभी (झ्ाठो) भग यहाँ कहने चाहिए। 
ग्रहणाकर्ष की श्रपेक्षा (१) किसी एक जीव ने बाधा, बाधता है, बाधेगा, (२) किसी एक जीव ने 
बाधा, बाधता है, नही बाधेगा, (३) बाधा, नही बाधता है, बाधेगा, (४) बाधा, नही बाधता, नहीं 
बाघेगा, (५) किसी एक जीव ने नही बाधा, बाधता है, यहाँ तक (यावत्‌) कहना चाहिए। इसके 
पश्चात्‌ छठा भग--नही बाधा, बाधता नही है, बाधेगा, नहीं कहना चाहिए । (तदनन्तर सातवा 
भग)--किसी एक जीव ने नहीं बाधा, नही बाधता है, बाधेगा श्रौर श्राववा भग एक जीव ने नही 
बाधा, नही बाधता, नही बाधेगा (कहना चाहिए) । 

१५. त भते ! कि साईय सपज्जवसियं बधह, साईय श्रपज्जवसिय बंधइ, अणाईय सपज्ज- 
वसियं बंधइ, श्रणाईयं प्रपज्जवसियं बधइ ? 

गोयमा ! साईयं सपज्जवसिय बधइ, नो साईय ग्रपज्जवसिय बंधइ, नो श्रणाईय सपज्जवसियं 
बधह, नो भ्रणाईयं श्रपज्जवसियं बंधह। 


[१५प्र] भगवन्‌ ! जीव ऐर्पिथिक कर्म क्‍या सादि-सपर्यवसित बाधता है, या सादि- 
ग्रपयेवसित बाधघता है, श्रथवा श्रनादि-सपर्यवसित बाधता है, या अनादि-भ्रपयेवसित बाधता है ? 

[१५उ] गौतम ' जीव ऐयापिथिक कर्म सादि-सपर्यवसित बाधता है, किन्तु सादि-प्रपयं- 
वसित नही बाधता, अ्नादि-सपर्यवसित नही बाधता और न श्रनादि-श्रपर्यंवंसित बाधता है । 

१६. त भते ! कि देसेण देसं बधइ, वेसेण सब्य यंधइ, सव्वेण देसं बधह, सब्वेण सब्यं बधइ ? 

गोयमा ! नो देसेणं देस बधइई, णो देसेण सव्बं बधद, नो सब्वेण देसं बंधह, सब्बेणं सब्ब 
बंध । 
हल [१६ प्र ] भगवन्‌ ! जीव ऐयपिथिक कर्म देश से ग्रात्मा के देश को बाधता है, देश से से 
को बाधता है, सर्वे से देश को बाधता है या सर्व से सर्व को बाधता है ? 

[१६७ ] गौतम ! वह ऐसपिथिक कर्म देश से देश को नही बाधता, देश से सर्व को नहीं 
बाधता, सर्व से देश को नही बाधता, किन्तु सर्व से सर्व को बाधता है । ह जे 

१७. संपराहयं ण॑ भंते ! कम्मं कि नेरइयों बंधइ, तिरिक्खजोणीशो बंधड, जाव देवों बंधह ? 


गोयमा ! नेरइशो वि बंधइ, तिरिक्खजोणीपश्रो वि बंध, तिरिक्शजोणिणी वि बधइ, सणुस्सो 
वि बंधह, सणुस्सी वि बंधइ, देवो वि बंध, देवी थि बंधइ । 


[१७ प्र] भगवन्‌ ! साम्परायिक कर्म नेरयिक बाधता है, तिर्य>च बाधता है, तिर्यडन्च- 
स्त्री (मादा) बाधती है मनुष्य बाघता है, मनुष्य-स्त्री बाधती है, देव बाधता है या देवी बाघती है ? 


अच्टस शतक : उ्ह शक ८] [१४३ 


[१७ उ ] गौतम ! नेरयिक भी बाधता हैं; तिर्यब््च भी बाघता है, तियंअ्स्च-स्त्रों (मादा) 
भी बाधतों है, मनुष्य भी बाधता है, मानुषी भी बाधती है, देव भी बाधता है भ्रौर देवी भी 
बाधतो है । 

१८- त॑ भंते ! कि इत्थो बधइ, पुरिसो बधइ, तहेब जाव नोइत्यी-नोपुरिसो-नो-नपु सशो बंधइ ? 


गोयमसा ! इत्यी वि बंध, पुरिसो वि बधइ, जाव नपु सगो वि बंधइ । भ्रहवेए य प्रवगयवेदो 
य बंधइ, झहवेए य भ्रवगयवेया य बंधति । 

[१८ प्र ] भगवन्‌ ! साम्परायिक कर्म क्या स्त्री बाधती है, पुरुष बाधता है, यावत्‌ नोस्त्री- 
नोपुरुष-नोनपु सक बाधता है ? 

[१८ उ ] गौतम ! स्त्री भी बाधती है, पुरुष भी बाधता है, नपु सक भी बाधता है, अथवा 


बहुत स्त्रिया भी बाधती हैं, बहुत पुरुष भी बाधते है शोर बहुत नपु सक भी बाघधते हैं, अथवा ये सब 
आर अवेदी एक जीव भो बाधता है, अथवा ये सब श्रौर बहुत अवेदी जीव भी बाघते हैं । 


१९, जइ भते ! श्रवगयवेदों यथ बधइ श्रवगयवेदा य बधति त॑ भते! कि इत्योपच्छाकड़ो 


बधइ, पुरिसपच्छाकड़ो ? 

एवं जहे व इरियावहियाबधगस्स तहेव निरवसेस जाव प्रहवा इत्यीपच्छाकडा य, पुरिसपच्छा- 
कडा य, नपु सगपच्छाकडा य बधति , 

[१९ प्र] भगवन्‌ | यदि वेदरहित एक जीव श्रौर वेदरहित बहुत जीव साम्परायिक कर्म 
बाधते है ता क्‍या स्त्रीपश्चातूकृत जीव बाधता है या पुरुषपश्चात्‌कृत जीव बाधता है? इत्यादि 
प्रश्न (सू १३ के श्रनुसार) पू्व॑वत्‌ कहना चाहिए । 


[१९ उ. | गौतम ! जिस प्रकार ऐयपिथिक कर्मबधक के सम्बन्ध मे छ॒ब्बीस भंग कहे हैं, उसी 
प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌ (२६) बहुत स्त्रीपश्चातूकृत जीव, बहुत पुरुषपश्चातृकृत जीव 
और बहुत नपु सकपश्चात्‌कृत जीव बाधते है, --यहाँ तक कहना चाहिए । 

२० त॑ भंते ! कि बधी बंधइ बंधिस्सइ १: बंधी बंधद न बंधिस्सइ २; बंधी न बंधइ, 
बधिस्सह ३, बंधी न बंध, न बंधिस्सइ ४ 

गोयमा ! प्रत्येगतिए बंधी बंधद बंधिस्सइ १, प्रत्थेषतिए बंधो बंधद, न बंधिस्सइ २; 
प्रत्थेगतिए बंधी न बंध, बधिस्सइ ३, प्रत्थेगतिए बंधी न बंधइ न बंधिस्सइ ४ । 

[२० प्र ] भगवन्‌ ! साम्परायिक कर्म (१) किसी जीव ने बाधा, बाधता है और बाधेगा ? 
(२) बाधा, बाधता है भौर नही बाधेगा ? (३) बाधा, नही बाधता है और बाधेगा ? तथा (४) बाधा, 
नही बाधता है भर नही बाधेगा ? 

ु [२० उ.] गौतम ! (१) कई जीवो ने बाधा, बांधते है और बांधेगे; (१) कितने ही जीवो 
ने बांधा, बाधते हैं श्ोर नही बाधेगे, (३) कितने ही जीवो ने बाधा है, नही बाधते हैं और बाधेगे, 
(४) कितने ही जीवो ने बाधा है, नही बाधते हैं भ्रौर नही बाधेगे । 


श्ढ्ड ] [व्याजयाप्रशप्तिसूत्र 


२१. स॑ भंते ! कि साईय सपज्जवसियं बंधइ ? पुच्छा सहेव । 

गोयसा ! साईयं वा सपज्जवसियं बधहइ, प्रणाईय वा सपज्जवसियं बधइ, भ्रणाईयं वा श्रपज्ज- 
वसिय बंधह, णो चेव ण साईय प्रपज्जवसिय बधह | 

[२१ प्र] भगवन्‌ ! साम्परायिक कर्म सादि-सपर्यवसित बाधता है ” इत्यादि (सू. १४ के 
अनुसार) प्रश्न पूववत्‌ करना चाहिए। 

[२१उ ] गौतम ! साम्परायिक कर्म सादि-सपर्यवसित बाधता है, अ्रनादि-सपर्यवसित 
बाधता है, अनादि-अपयेवसित बाधता है, किन्तु सादि-शभ्रपयंवसित नही बाधता । 

२२. त॑ भते ! कि देसेण देसं बधह ” 

एवं जहेय इरियावहियाबंधगस्स ज्ाव सब्वेण सय्यं बंध । 

[२२ प्र] भगवन्‌ ! साम्परायिक कर्म देश से ग्रात्मदेश को बाधता है ? इत्यादि प्रश्न, 
(सू १६ के अनुसार) प्‌वेवत्‌ करना चाहिए । 

[२२ उ ] गौतम | जिस प्रकार ऐगयॉपथिक कर्मबध के सम्बन्ध मे कहा गया है, उसी 
प्रकार साम्परायिक कर्मबध के सम्बन्ध मे भी जान लेना चाहिए, यावत्‌ सर्व से सर्व को बाधता है । 

विवेचन--विविध पहलुझों से ऐय[पिथिक श्रौर साम्परायिक कर्मंबंध से सम्बधित निरूपण-- 
प्रस्तुत तेरह सूत्रो (सू १० से २२ तक ) मे ऐग्ापथिक और साम्परायिक कमंबन्ध के सम्बन्ध में 
निम्नोक्त छह पहलुओ से विचारणा की गई है-- 

१. ऐयापिथिक या साम्परायिक कर्म चार गतियो मे से किस गति का प्राणी बाधता है ” 

२ स्त्री, पुरुष, नपु सक भ्रादि में से कौन बाधता है ? 

३ स्त्रीपश्चात्कृत, पुरुषपश्चात्कृत, नपु सकपश्चात्कृत, एक या अ्रनेक श्रवेदी मे से कौन 
ग्रवेदी बाधता है ? 

४ दोनो कर्मो के बाधने की त्रिकाल सम्बन्धी चर्चा । 

५ सादि-सपर्यवसित भ्रादि चार विकल्पा मे से कंसे इन्हे बाधता है ? 

६ ये कर्म देश से आात्मदेश को बाधते है ? इत्यादि प्रश्नोत्तर । 

बध : स्वरूप एवं विवक्षित दो प्रकार--जसे शरीर मे तेल आदि लगाकर धूल मे लोटने 
पर उस व्यक्ति के शरीर पर धूल चिपक जाती है, वेसे ही मिथ्यात्व अविरति, प्रमाद, कषाय श्र 
योग से जीव के प्रदेशों मे जब हलचल होती है, तब जिस आकाश मे आत्मप्रदेश होते है, वही के 
प्रनन्त-अनन्त तद्‌-तद्‌-योग्य कर्मपुदूगल जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ बद्ध हो जाते है। दूध-पानी 
की तरह कर्म और ग्रात्मप्रदेशो के एकमेक होकर मिल जाना बंध है। बेडी श्रादि का बंधन 
द्रब्ययध है, जबकि कर्मो का बध भावबंध है । विवक्षाविशेष से यहाँ कर्मंबध के दो प्रकार कहे गए 
है--ऐयस्‍पथिक झऔर साम्परायिक । केवल योगो के निमित्त से होने वाले सातावेदनीयरूप बध को 
ऐयापिथिककर्मंबध कहते हैं। जिनसे चतुर्गंतिकसंसार मे परिभ्रमण हो, उन्हे सम्पराय कषाय कहते 


हैं, सम्परायो (कषायो) के निमित्त से होने वाले करमंबध को सास्परायिककर्मबंध कहते ?ै। यह 
प्रजम से दशम गुणस्थान तक होता है । 
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ऐयॉपिथिककर्मेबंध : स्वामी, कर्ता बधकाल, बन्धविकल्प तथा बधांश -(१) स्वाधो-- 
एर्यापथिककर्म का बध नारक, तियंजञ्च और देवों को नही होता, यह केवल मनुष्यो को ही होता 
है । मनुष्यों मे भी ग्यारहवे (उपशान्तमोह), बारहवे (क्षीणमोह) और तेरहवे (समोगीकेवली) 
गुणस्थानवर्ती मनुष्यो को ही होता है। ऐसे मनुष्य पुरुष और स्त्री दोनो ही होते है। जिसने पहले 
ऐ्यापथिककर्म का बध किया हो, प्रर्थात-+जों ऐयस्‍पिथिक कर्मंबध के द्वितीय-तृतीय शआ्रादि 
समयवर्ती हो, उसे पुबंप्रतिपन्चष कहते टै | पूर्वप्रतिपन्न की श्रपेक्षा इसे बहुत-से मनुष्य नर श्रौर 
बहुत-सी मनुष्य नारियाँ बाधती है, क्योकि ऐसे पूव॑प्रतिपन्न स्त्री और पुरुष बहुत होते हैं और 
दोनो प्रकार के केवली (स्त्रीकेवली और पुरुषकेवली ) सदा पाए जाते है। इसलिए इसका भग नहीं 
होता । जो जीव ऐगापिथिक कर्मबन्ध के प्रथम समयवर्ती होते है, वे प्रतिपद्ममान कहलाते है। 
इनका विरह सम्भव है । इसलिए एकत्व और बहुत्व को लेकर इनके (स्त्री और पुरुष के) भ्रसयोगी 
४ भग भर द्विकसयोगी ४ भग, यो कुल ८ भग बनते है ! 

ऐ्यापथिक कर्मबध के सम्बन्ध मे जो स्त्री, पुरुष, नपुसक आझ्रादि को लेकर प्रश्न किया 
गया है, वह लिग को भ्रपेक्षा समझना चाहिए, वेद की श्रपेक्षा नहीं, क्योकि ऐयपिथिक कर्मबन्ध- 
कर्ता जीव उपशान्तवेदी या क्षीणवेदी ही होते है। इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर मे कहां गया है-- 
अ्रपगतवेद -वेद के उदय से रहित जीव ही इसे बाधते है। पूर्वप्रतिपन्नक अवेदी जीव सदा बहुत 
होते है, इसलिए उनके विषय में बहुवचन ही दिया गया है, जबकि प्रतिपद्यमान अवेदी जीव मे 
विरह होने से एकत्व आदि की सम्भावना के कारण एकवचन भौर बहुवत्नन दोनो विकल्प कहे 
गए है । 

जो जोव गतकाल मे स्त्री था, किन्तु श्रब॒ वर्तेमानकाल मे श्रवेदी हो गया है, उसे 
स्त्रीपक्चात्‌कृत कहते है, इसी तरह पुरुषपशचात्‌कृत और नपु सकपश्चात्कृत का अभ्र्थ भी समझ 
लेना चाहिए। इन तीनो की अपेक्षा यहाँ वेदरहित एक जीव या अनेक जीवो के द्वारा ऐयॉस्‍पिथिक- 
कर्मबधसम्बन्धी २६ भगो को प्रस्तुत करके प्रश्न किया है। इनमे असयोगी ६ भग, द्विकसयोगी 
१२ भग और त्रिकसयोगी ८ भग है| इस प्रपन का उत्तर भो २६ भगो द्वारा दिया गया है। 

त्रेकालिक ऐयॉस्‍पिथिक कर्मंबरध-वित्ञार--इसके पश्चात्‌ ऐयस्‍िथिक कर्मबध के सम्बन्ध मे भूत, 
वर्तमान और भविष्य काल-सम्बन्धी श्राठ भगो द्वारा प्रशन किया गया है, जिसका उत्तर “भवाकर्ष' 
और 'ग्रहणाकर्ष' की अ्रपेक्षा दिया गया है। अ्रनेक भवो मे उपशमश्रेण। की प्राप्ति द्वारा ऐयॉपिथिक 
कर्मंपुदू्गलो का आकषं-प्रहण करना 'भवाकर्ष' है श्रौर एक भव मे ऐयस्‍पिथिक कर्मपरुदुंगलो का ग्रहण 
करना, 'ग्रहणाकर्ष' है। भव।कर्ष की अपेक्षा यहाँ ८ भग उत्पन्न होते ६--उनका भ्राशय क्रमश इस प्रकार 
है-- १. प्रथम भग--बांधा था, बांधता है, बांधेगा, यह भवाकषपिक्षया उस जीव मे पाया जाता है, 
जिसने गतकाल (किसी पूर्वभव) में उपशमश्रेणी की थी, उस समय ऐगयपिथिक कर्म बाधा था, 
बतंमान में उपशम श्रेणी करता है, उस समय इसे बाधता है श्रोर आगामी भव में उपशमश्रेणी 
करेगा, उस समय इसे बाधेगा । २ द्वितीय भंग बाधा था, बाधता है, नहीं बाधेगा यह उस जीव 
में पाया जाता है, जिसने पूर्वभव में उपशमश्रेणी की थी और ऐय[पिथिक कर्म बाधा था, वर्तमान 
में क्षपक श्रेणी में इसे बाधता है और फिर इसी भव मे मोक्ष चला जाएगा, इसलिए ग्रागामी काल 
में नहीं बाधेगा ! ३. तुती4ष भग बांधा था, नहीं बांधता है, बांधेगा- -यह भग उस जीव मे 
पाया जाता है, जिसने पूर्वभव में उपशमश्रेणी की थी, उसमे बाधा था, वर्तेमान भव में श्रेणी नहीं 


३४६] [ स्याश्व्याप्रशप्तिसृत्त 


करता, अत: यह कर्म नही बाधता भ्रौर भविष्य मे उपशमश्रेणी या क्षपकश्रेणी करेगा, तब बाधेगा । 
४. चोथा भंग -बांधा था, नहों बांधता है, नहीं बाधेगा--यह उस जीव में पाया जाता है, जो 
वतेभान मे चौदहवें गुणस्थान मे विद्यमान है। उसने गतकाल (पूर्वकाल) में बाधा था, वर्तेमान मे 
नही बाधता और भविष्यकाल मे भी नही बाधेगा । ५. पंचम भंग - नहीं बांधा, बांधता है, बांधेगा- 
यह उस जोव मे पाया जाता है, जिसने पूर्वभव मे उपशमश्रेणी नहीं की थी, श्रतः ऐगॉफपिथिक कर्म 
नही बाधा था, वतेमान भव में उपशमश्रेणी मे बाधता है, आगामी भव में उपशमश्रेणी या क्षपक- 
श्रेणी में बाधेगा । ६ छुठा भग- नहीं बाधा था, बाधता है, नहीं बाधेवा--यह भग उस जीव में 
पाया जाता है, जिसने पूर्वभव में उपशमश्रेणी नहीं की थी, अत. नही बाघा था, वर्तमानभव मे 
क्षपकश्रेणी मे बाधता है, इसी भव मे मोक्ष चला जाएगा, इसलिए आ्रागामी काल (भव) मे नही 
बाधेगा । ७. सप्तम भग -नहों बाधा था, नहीं बांधता है, बाधेगा--यह भग उस जीव मे पाया 
जाता है, जो जीव भव्य है, किन्तु भूतकाल में उपशमश्रेणी नही की, इसलिए नही बाधा था, व्तें- 
मानकाल में भी उपशमश्रेणी नही करता, इसलिए नही बाधता, किन्तु आगामीकाल में उपशमश्रेणी 
या क्षपकरश्नेणी करेगा, तब बाधेगा । ८. श्रष्टस भग-नहीं बांधा था, नहीं बाधता, नही बांधेग[-- यह 
भग अभव्य जीव में पाया जाता है, जिसने पूर्वभव में ऐयपिथिककर्म नही बाधा था, वर्तमान में नहीं 
बाधता और भविष्य मे भी नहीं बाधेगा, क्योकि अभव्य जीव ने उपशमश्रेणी या क्षपकश्नेणी नहीं की, 
न करता है, और न ही करेगा । एक ही भव मे ऐयापथिक कमंपुद्गलो क॑ ग्रहणरूप 'ग्रहणाकर्ष” की 
दृष्टि से - १. प्रथम भंग-उस जीव मे पाया जाता है, जिसने इसी भव में भूतकाल में उपशमश्रेणी 
या क्षपकश्रेणी के समय ऐयॉपिथिककर्म बाधा था, वतंमान मे बाघ्रता है, भविष्य में बाघेगा। 
२. द्वितीय भग--तेरहवे गुणस्थान मे एक समय शेष रहता है, उस समय पाया जाता है, क्योकि उसने 
भूतकाल में बाधा था, वतमानकाल मे बाधता है और पग्लागामीकाल में शैलेशी अवस्था मे नहीं 
बाधेगा । ३ तृतीय भंग --वा स्वामी वह जीव है, जो उपशमश्रेणी करके उससे गिर गया है। उसने 
उपशमश्रेणी के समय ऐयपिथिककर्म बाधा था, शभ्रब वतंमान मे नहीं बाधता श्र उसी भव में फिर 
उपशमसश्रेणी करने पर बाधेग।, क्योंकि एक भव में एक जीव दो बार उपशमश्रेणी कर सकता 
है । ४. चौथा भग -चोदहवे गुणस्थान के प्रथम समय में पाया जाता है । सयोगी-प्रवस्था मे उसने 
ऐग्यापिथिककर्म बाधा था, किन्तु एक समय पश्चात्‌ ही चौदहव गुणस्थान की प्राप्ति हो जाने पर 
शेलेशी-प्रवस्था मे नहीं बाधघता, तथा आगामी काल में नही बाधेगा । ५. पाचवां भंग उस जीव मे 
पाया जाता है, जिसने आ्रायुष्य के पूर्वभाग में उपशमश्रेणी झ्रादि नहीं की, इसलिए नही बाधा, 
वर्तमान मे श्रेणी प्राप्त की है, इसलिए बाधता है श्रौर भविष्य मे भी बाधेगा । ६ छूठा भग-शुन्य 
है। यह किसी भी जीव मे नही पाया जाता, क्योकि छुठा भग है--तहीं बाधा, बाधता है, नहीं 
बाघेगा । प्रथम की दो बाते तो किसी जीव में सम्भव है, लेकिन नही बाधेगा यह बात एक ही भव 
में नही पाई जा सकती । ७. सप्तम भग --भव्यविशेष की अपेक्षा है। ८. श्रष्टम भंग - अभव्य की 
अपेक्षा है । 

ऐयपिथिककर्स-वन्ध-विकल्प-चतुष्टय--यहाँ सादि-सान्‍्त, सादि-प्रनन्त, अ्रनादि-सान्त और 
प्रनादि-प्रतन्‍्त, इन चार विकल्पों को लेकर ऐपपिथिककर्म-बधकर्ता के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया 
है, जिसके उत्तर में कहा गया है-प्रथम विकल्प--साबि-सान्‍्त में ही ऐगपिथिककर्मंबध होता है, 
शेष तीन विकल्पों में नही । 


अंध्टण शतक : उहँ शक-८] [३४७ 


जोब के साथ एयपिथिककर्मंबंधांश सम्बन्धी घार विकल्प -इसके पश्चात्‌ चार विकल्पो 
द्वारा ऐयापथिककर्मबधाश सम्बन्धी प्रश्त उठाया गया है। उसका श्राशय यह है--(१) वेश से बेश- 
बंध -जोब-प्रात्मा के एक देश से कर्म के एक देश में बध, (२) वेह् से सर्वबंध--जीव के एक 
देश से सम्पूर्ण कर्म का बन्ध, (३) सब से देशबंध--सम्पूर्ण जोबप्रदेशों से कर्म के एक देश का बध 
झ्रौर (४) सर्वे से सर्बंबन्ध -सम्पूर्ण जीवप्रदेशों से सम्पूर्ण कम का बध | इनमे से चौथे विकल्प द्वारा 
ऐयपिथिककर्म का बध होता है, क्योकि जीव का ऐसा ही स्वभाव है, शेष तीन बिकल्पो से जीव के 
साथ कर्म का बंध नही होता । 

साम्परायिककर्मंबंध : स्वासी, कर्ता, बधकाल, बंधविकल्प तथा बंधांश-बधस्वामो--कपष[य॑ 
निमित्तक कर्ंबधरूप साम्परायिककर्मबन्ध के स्वामी के विषय मे प्रथम प्रश्न मे सात विकल्प उठाए 
गए है, उनमे से (१) नैरयिक, (२) तिर्यच, (३) तिर्यची, (४) देव श्रौर (५) देवी, ये पाच तो 
सकषायी होने से सदा साम्परायिकबधक होते है, (६) मनुष्य-नर श्रौर (७) मनुष्य-नारी ये दो 
सकषायी अ्रवस्था में साम्परायिककर्मबधक होते हैं, भ्रकषायी हो जाने पर साम्परायिकबधक 
नही होते । 

बंधकर्ता द्वितीय प्रश्न में साम्परायिककर्मबधकर्ता के विषय मे एकत्वविवक्षित श्रौर 
बहुत्वविवक्षित स्त्री, पुरुष, नपुसक श्रादि को लेकर सात विकल्प उठाए गए है, जिसके उत्तर मे 
कहा गया है--एकत्वविवक्षित और बहुत्वविवक्षित स्त्री, पुरुष और नपु सक, ये ६ सदेव साम्परायिक- 
कर्मबधकर्ता होते है, क्योकि ये संब सवेदी है। ब्रवेदी कादाचित्क (कभी-कभी ) पाया जाता है, 
इसलिए वह कदाचित्‌ साम्परायिककर्म बाधता है। तात्पय यह है-स्त्री आादि पूर्वोक्त छह 
साम्परायिककर्म बाधते है, श्रथवा स्त्री आदि ६ और वेदरहित एक जीव (क्योकि वेदरहित एक 
जीव भी पाया जाता है, इसलिए) साम्परायिककर्म बाधते है, श्रथवा पूर्वोक्त स्त्री आदि छह श्रौर 
वेदरहित बहुत जीव (क्योकि वदरहित जीव बहुत भी पाए जा सकते है, इसलिए) साम्परायिककर्म 
बाधते है । तीनो वेदों का उपशम या क्षय हो जाने पर भी जीव जब तक यथाख्यातचा रित्र को प्राप्त 
नही करता, तब तक वह वेदरहित जीव साम्परायिकबन्धक होता है। यहाँ पूव॑प्रतिपक्ष और प्रति- 
पद्मयमान की विवक्षा इसलिए नही की गई है कि दोनो मे एकत्व श्र बहुत्व पाया जाता है तथा 
वेदरहित हो जाने पर साम्परायिक बध भी भ्रल्पकालिक हो जाता है। साम्पराथिककर्मबधक के भी 
ऐयापथिककमबधक की तरह २६ भग होते है। वे पूवंवत्‌ समझ लेने चाहिए । 

साम्परायिककमंबध-सम्बन्धी त्रेकालिक विचार--काल की श्रपेक्षा ऐयस्‍पिथिककर्मबध 
सम्बन्धी ८ भग प्रस्तुत किये गए थे, लेकिन साम्परायिककर्मबध भ्रनादि काल से है । इसलिए भूत- 
काल सम्बन्धी जो 'ण बन्धी--नही बाधा' इस प्रकार के ४ भग हैं, वे इसमे बत सकते। जो ४ 
भग बन सकते हैं, उनका भ्राशय इस प्रकार है--१ - प्रथम भंग--बांधा था, बाधता है, बांधेगा- यह 
भग यथारुयातचा रित्रप्राप्ति से दो समय पहले तक सर्वेससारी जीवो मे पाया जाता है, क्योकि 
भूतकाल में उन्होंने साम्परायिककर्म बाधा था, वर्तमान मे बाधते हैं भ्रौर भविष्य मे भी यथाख्यात 
चारित्रप्राप्ति के पहले तक बाघेगे । यह प्रथम भग अ्रभव्यजोव की अपेक्षा भी घटित हो सकता है। 
२--दितीय भग--बाधा था, बांधता है, नहीं बांधेगा यह भग भव्य जीव की भश्रपेक्षा से है । मोहनीय- 
कर्म के क्षय से पहले उसने साम्परायिककर्म बाधा था, वरततंमान मे बाधता है श्रौर श्रागामीकाल में 
मोहक्षय की श्रपेक्षा नही बाधेगा । ३-तुतीघ भंग--बांधा था, नहीं बांधता, बाधेगा-- यह भग उपशम- 
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श्रेणीप्राप्त जीव की प्रपेक्षा है। उपशमश्रेणी करने के पूर्व उसने साम्परायिक कम बाधा था, वर्तमान 
में उपशान्तमोह होने से नहीं बाधता श्र उपशमश्रेणी से गिर जाने पर झ्रागामीकाल में पुनः 
बांधेगा । ४- चतुर्थ भंग-- बांधा था, नहीं बांधता, नहीं बांधेगा--यह भग क्षपकश्रेणीप्राप्त क्षीण- 
मोह जीव की श्रपेक्षा से है । मोहनीयकरमक्षय के पूर्व उसने साम्परायिककर्म बाधा था, वर्तमान मे 
मोहनीयकर्म का क्षय हो जाने से नही बाधता और तत्पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त हो जाने से श्रागामी काल में 
नही बाधेगा ।* 

साम्परायिककर्मबंधक के विषय मे सादि-सान्त श्रादि ४ विकल्प - पू्वेवत्‌ सादि-सपयवसित 
(सान्‍्त) श्रादि ४ विकल्पों को लेकर साम्परायिककमंवध के विषय मे प्रश्न उठाया गया है। इन 
चार भगो मे से सादि-अपर्यवसित-(अ्रननन्‍त) को छोड कर शेष प्रथम, तृतीय और चतुर्थ भगो से जीव 
साम्परायिककर्म बाधता है । जो जीव उपशमश्रेणी से गिर गया है और आगामी काल मे पुनः 
उपशमश्रेणी या क्षपकश्नेणी को अगीकार करेगा, उसकी अपेक्षा सादि सपर्यवसित नामक प्रथम भंग 
घटित होता है| जो जीव प्रारम्भ में ही क्षपकश्रेणी करने वाला है, उसकी ग्रपेक्षा श्रनावि-सपर्यवसित 
नामक तुतोय भग घृटित होता है, तथा अभव्य जीव की अपेक्षा प्रभादि-प्रपयंकसित नामक चतुर्थ भग 
घटित होता है। सादि-श्रपयंवसित नामक दूसरा भग किसी भी जीव मे घटित नहीं होता। यद्यपि 
उपशमश्रेणों से भ्रष्ट जीव सादिसाम्परायिकबधक होता है, किन्तु वह कालान्तर में अवश्य मोक्षगामी 
होता है, उस समय उसमे साम्परायिक कर्म का व्यवच्छेद हो जाता है, इसलिए अन्तरहितता उसमे 
घटित नही होती ।* 
बावीस परोषहो का अष्टविध कर्मो मे समवतार तथा 
सप्तविधबन्धकादि के परोषहों की प्ररूपणा 

२३. कद णं भते | कम्सपयडीश्रो पण्णत्ताभ्रो ? 

गोयसा ! श्रटु कम्सपय डीश्ो पण्णत्ताश्रो, तं जहा --णाणावरणिज्ज जाव अतराइयं । 

[२३ प्र.] भगवन्‌ ! कर्मप्रकृतिया कितनी कही गई है ? 

[२३ उ ] गौतम ! कर्मप्रक्ृतिया श्राठ कही गई है, यथा ज्ञानावरणीय यावत्‌ भ्रन्तराय । 

२४. कट्ट ण भते ? परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा |! बावीस परीसहा पण्णत्ता, त जहा-दिगिछापरीसहे १, पिवासापरीसहे २, जाव 
दंसणपरीसहे २२ । 

[२४ प्र] भगवन्‌ ! परीषह कितने कहे गए है ? 


[२४ उ ] गौतम ! परीषह वावीस कहे गए है, वे इस प्रकार -१. क्षुधा-परीषह, 
२ पिपासा-परीषह यावत्‌ २२ दर्शेन-परीषह । 


२५ एएण भंते ! बावोसं परीसहा कतिसु कम्मपगडीसु समोयरंति ? 


गोयमा ! चउसु कम्मपयडीसु समोयरंति, त जहा नाणावरणिण्जे, वेयणिज्जे, मोहणिज्जे, 
अंतराइए । 





१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३८५ से ३८५७ तक 
२ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्रांक रे८८ 


अध्टम शतक : उ् शक-८ ] [३४९ 


[२४ प्र] भगवन्‌ ! इन बावीस परीषहो का किन कर्मप्रकृतियों मे समवतार (समावेश) 
हो जाता है ? 


[२५उ ] गौतम ! चार कमंप्रकृतियों मे इन २२ परीषहो का समवतार होता है, वे इस 
प्रकार हैं-- ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय भ्ौर श्रन्तराय । 

२६. नाणावरणिज्जे णं भंते ! कम्मे फति परीसहा समोयरंति ? 

गोयसा ! दो परीसहा समोयरति, त जहा--पण्णापरीसहे नाणपरीसहे (झ्न्ताण परीसहे) ये । 

(२६ प्र.] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकर्म मे कितने परीषहो का समवतार होता है ? 


[२६ उ ] गौतम ! ज्ञानावरणीयकर्म मे दो परीषहो का समवतार होता है। यथा- -प्रज्ञा- 
परीषह श्रौर ज्ञानपरीषह (अज्ञानपरीषह ) । 


२७ वेयणिज्जे ण॑ भंते ! कम्मे कति परीसहा समोयरंति ? 

गोयसा  एक्कारस परीसहा समोयरंति, त॑ जहा 
पच्चेव श्राणपुव्वी, चरिया, सेज्जा, वहे य रोगे य । 
तणफास जललमेव य, एक्कारस वेदणिज्जस्सि ६।१।। 

[२७ प्र ] भगवन्‌ ! वेदनीयकर्म मे कितने परीषहो का समवतार होता है ? 

[२७ उ ] गौतम  वेदनीयकर्म मे ग्यारह परीषहो का समवतार होता है। वे इस प्रकार 
है-अनुक्रम से पहले के पाच परीषह (क्षुधापरीषहु, पिपासापरीषह, शीतपरीषह, उष्णपरीषह और 
दशमशकपरीषह ), चर्यापरीपह, शब्यापरोषह, वधपरीषह, रोगपरीषह, तृणस्पर्शपरीषह और 
जलल (मल) परीषह । इन ग्यारह परीषहो का समवतार वेदनीय कम में होता है । 

२८- [१] दंसणसोहणिज्जे ण भते ! कम्मे कति परीसहा समोयरति ? 

गोयसा ! एगे दसणपरोसहे समोयरइ। 

[२८-१ प्र ] भगवन्‌ दर्शनमोहनीयकर्म मे कितने परीषहो का समवतार होता है ? 

[२८-१ उ ] मौतम ! दर्शनमोहनीयकर्म में एक दर्शनपरीषह का समवतार होता है । 

[२] चरित्तमोहणिज्जे णं भंते ! कम्मे कति परोसहा समोयरंति ? 

गोयमसा ! सत्त परोसहा समोयरंति, त॑ जहा-- 

प्ररतो अचेल इत्यी निसीहिया जायणा य भ्रवकोसे । 
सककारपुरक्‍कारे चरिसमोहस्मि सस्तेत्ते ॥३२॥। 
[२८६-२ प्र] भगवन्‌ ! चारित्रमोहनीयकर्म मे कितने परीषहो का समवतार होता है ? 


[२८-२उ ] गौतम ! चारित्रमोहनीय कर्म में सात परीषहो का समवतार होता है, वह 
इस प्रकार--अरतिपरीषह, अचेलपरीषह, स्त्रीपरीषह, निषद्यापरीषह, याचनापरीषह, श्राक्रोश- 
परीषह और सत्कार-पुरस्कारपरीषह । इन सात परीषहो का समवतार चारित्रमोहनीयकर्म मे 
होता है। 
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२९. अतराइए ण भंते ! कस्से कति परीसहा सस्रोयरति ? 

गोयमा ! एगे श्रलाभपरीसहे समोयरह । 

[२९ प्र] भगवन्‌ ! अन्तरायकर्म मे कितने परीषहो का समवतार होता है ? 
[२९उ ] गौतम ! श्रन्तरायकर्म मे एक अलाभपरोषह का समवतार होता है । 


३०. सत्तविहबधगस्स ण भंते ! कमि परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! बावोसं परीसहा पण्णत्ता, वोस पुण वेदेह-जं समय सोयपरीसह वेदेति णो त॑ 
समय उसिणपरीसह वेवेह, जं॑ं समयं उसिगपरीसह वेदेह णो त समय सीयपरीसह वेदेह। ज॑ं समय 
चरियापरीसहं वेदेति णो त समय निसीहियापरीसह वेदेति, ज समय निसोहियापरोसह बेदेइ णो त॑ 
समय चरियापरीसह वेवेइ । 

[३० प्र.] भगवन्‌ ! सप्तविधबन्धक (सात प्रकार के कर्मों को बाधने वाले) जीव के कितने 
परीषह बताए गए है ? 

[३० उ ] गौतम ! उसके बावीस परीषह कहे गए है। परन्तु वह जीव एक साथ बीस 
परीषहो का वेदन करता है; क्योकि जिस समय वह शीतपरीषह वेदता है, उस समय उष्णपरीषह का 
बेदन नही करता श्रौर जिस समय उष्णपरीपह का वेदत करता है, उस समय शीतपरीषह का वेदन 
नहीं करता तथा जिस समय चर्यापरीषह का वेदन करता है, उस समय निषद्यापरीषह का वेदन नही 
करता और जिस समय निषद्यापरीषह का वेदन करता है, उस समय चर्यापरीषह का वेदन 
नही करता । 

३१ श्रट्गनविह्बधगस्स णं भंते ! कति परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! बावोसं परोसहा पण्णत्ता० एवं (सु ३०) श्रट्टजिहबंधगस्स । 

[३१ प्र] भगवन्‌ ! श्राठ प्रकार के कर्म बाँधने वाले जीव के कितने परीषह कहे गए है ? 

[३१उ |] गोतमभ ! उसके बावीस परीषह कहे गए है । यथा--क्षुधापरीषह, पिपासापरीषह, 
शीतपरीषह, दशमशक-परीषह यावत्‌ श्रताभपरीषह । किन्तु वह एक साथ बीस परीषहो को वेदता 
है। जिस प्रकार सप्तविधबन्धक के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार (सू ३० के अनुसार) श्रष्ट- 
विधबन्धक के विषय मे भी कहना चाहिए । 


३२ छब्विहबंधगस्स णं भते ! सरागछउसत्थस्स कति परोसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चोहस परोसहा पण्णत्ता, बारस पुण वेबेइ- ज समय सीयपरीसह वेदेइ णो तं॑ समय 
उसिणपरोसहं वेदेइ, ज समय उसिणपरोसह वेदेइ नो त समय सोयपरीसह वेदेइ । ज समय चरिया- 
परीसहूं वेदेइ णो त समय सेज्जापरीसहूं बेदेह, जं समय सेज्जापरीसह वेदेह णो त समय 'चरिया- 
परीसहं वेदेइ । 

[३२ प्र] भगवन्‌ ! छह प्रकार के कर्म बाधने वाले सराग छुद॒मस्थ जीव के कितने परीषह 
कहे गए हैं ? 
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[३२ उ ] गौतम ! उसके चौदह परीषह कहे गए है, किन्तु वह एक साथ बारह परीषह 
वेदता है। जिस समय शीतपरीषह वेदता है, उस समय उष्णपरीषह का वेदन नहीं करता और 
जिस समय उष्णपरीषह का वेदन करता है, उस समय शीतपरीषह का वेदन नहीं करता । जिस 
समय चर्यापरीषह का वेदन करता है, उस समय शब्यापरीषह का वेदल नहीं करता श्रौर जिस 
समय शब्यापरीषह का वेदन करता है, उस समय चर्यापरीषह का वेदन नही करता । 

३३. [१] एक्कविहबधगस्स ण भंते ! बीयरागछुउमत्यथस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! एवं चेव जहेव छव्विहवधगस्स । 

[३३-१ प्र] भगवन्‌ ! एकविधबन्धक वीतराग-छद॒मस्थ जीव के कितने परीषह कहे 


गए है 
[३३-१ उ ] गौतम ! षड्विधबन्धक के समान इसके भी चौदह परीषह कहे गए है, किन्तु 


वह एक साथ बारह परीषहो का वेदन करत। है। जिस प्रकार षड़्विधबन्धक के विषय मे कहा है 
उसी प्रकार एकविधबन्धक के विषय मे समभना चाहिए 

[२] एगबविहबधगस्स ण भंते ! सजोगिभवत्यकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! एक्‍्कारस परोसहा पण्णत्ता, नव पुण वेदेह । सेसं जहा छब्विहृबंधगस्स । 

[३३-२ प्र.] भगवन्‌ | एकविधबन्धक सयोगी-भवस्थकेवली के कितने परीषह कहे गए हैं ? 

([३३-२ उ ] गौतम ! इसके ग्यारह परीषह कहे गए है, किन्तु वह एक साथ नौ परीषहो 
का वेदन करता है । शेष समग्र कथन षड़्विधबन्धक के समान समझ लेना चाहिए। 

३४ श्रबंधगस्स ण भरते ! अ्रजोगिभवत्यकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! एक्‍्कारस परीसहा पण्णत्ता, नव पुण वेदेइ, ज समय सोयपरोसहं बेदेइ नो त॑ समय 
उसिणपरोसह बेबेइ, ज समय उसिणपरीसह वेदेइ नो त समय सीयपरीसहूं वेदेह । ज सम्रय चरिया- 
परोसह वेदेइ नो त समय सेज्जापरीसह बेदेह, ज समय सेज्जापरीसह वेदेइ नो त समय चरियापरोसह 
बेदेइ । 

[३४-प्र | भगवन्‌ | अबन्धक अ्रयोगीभवस्थकेवली के कितने परीषह कहे गए है ? 

[३४ उ ] गौतम ! उसके ग्यारह परीषह कहे गए है। किन्तु वह्‌ एक साथ नौ परीषहो 
का वेदन करता है । क्योकि जिस समय शीतपरीषह का वेदन करता है, उस समय उष्णपरीषह का 
बेदन नहीं करता और जिस समय उष्णपरीषह का वेदन करता है, उस समय शीतपरीषह का वेदन 
नही करता । जिस समय चर्यापरीषह का वेदन करता है, उस समय शब्यापरीषह का वेदन नहीं 
करता और जिस समय हग्यापरीषह का वेदन करता है, उस समय चर्यापरीषह का वेदन नही 
करता । 

विवेचन -बावोस परीषहों को झ्ष्टकर्मों से समावेश्ञ की तया सप्लविधबंधक श्रादि के परीषहों 
को प्ररुपषणा--प्रस्तुत १२ सूत्रों (सू २३ से ३४ तक) में बावीस परीषहों के सम्बन्ध मे दो तथ्यों का 
निरूपण किया गया है--(१) किस कर्म मे कितने परीषहो का समावेश होता है ”? प्रर्थात्‌ किस-किस 
कर्म के उदय से कौन-कौन से परीषह उत्पन्न होते हैं? तथा (२) सप्तविधबन्धक, षड़विधबन्धक, 
प्रष्टविधबन्धक, एकविधबन्धक और ग्रबन्धक श्रादि मे कितने-कितने परीषहो को सम्भावना है । 


३५२] [व्याययाप्रशप्तिसूत्र 


परोषह : स्वरूप भ्रौर प्रकार--आपत्ति आने पर भी सयममार्ग से भ्रष्ट न होने तथा उसमे 
स्थिर रहने के लिए एवं कर्मो का निर्जरा के लिए जो शारीरिक, मानसिक कष्ट साधु, साध्वियो को 
सहन करने चाहिए, वे 'परोषह' कहलाते हैं। ऐसे परीषह २२ है। यथा--(१ ) क्षुधापरीषह्‌ भूख 
का कष्ट सहना, सथममर्यादानुसार एषणीय, कल्पनीय निर्दोष ग्राहार न मिलने पर जो क्षुध्रा का 
कष्ट सहना होता है, उसे क्षुधापरीषह कहते है । (२) पिपासापरीषह्‌ - प्यास का परीषह, 
(३) ज्ञोतपरीषह-ठड का परीषह, (४) उष्णपरीषह गर्मी का परीषह (५ ) दश्-सशक- 
परीषह्‌ --डास, मच्छर, खटमल, जू, चीटी आ्रादि का परीषह, (६) श्रवेलपरीषह-वस्त्राभाव, 
वस्त्र की अ्रल्पता या जीणंशीणं, मलिन आदि भ्रपर्याप्त वस्त्रों के सदृभाव में होने वाला परीषह, 
(७) प्ररतिपरीषह॒ सयममार्ग मे कठिनाइयोँ, श्रसुविधाएँ एवं कष्ट भ्राने पर प्ररति-प्ररुचि या उदासी 
या उद्विग्नता से होने वाला कष्ट, (८) स्त्रीपरीषह- स्त्रियों से होने वाला कष्ट, साध्वियों के 
लिए पुरुषों से होने वाला कष्ट, (यह भ्रनुकूल परीषह है ।) (९) चर्यापरीषह ग्राम, नगर श्रादि 
के विहार से या पैदल चलने से होने वाला कष्ट, (१०) निषद्या या निशीथिका परोषह- स्वाध्याय 
श्रादि करने की भूमि मे तथा सूने घर आ्रादि मे ठहरने से होने वाले उपद्रव का कष्ट, (११) शब्या- 
परीषह रहने के (प्रावास-) स्थान की प्रतिकूलता से होने वाला कष्ट, (१२) ग्राफ़रोशपरीषह॒ कठोर, 
धमकीभरे वचन या डाट-फटकार से होने वाला, (१३) वधपरीषह्‌॒मारने-पीटने आदि से होने वाला 
कष्ट, (१४) याचनापरीषह॒भिक्षा माँग कर लाने में होने वाला मानसिक कष्ट, (१५) झलाभ- 
परीषह्‌भिक्षा आदि न मिलने पर होते वाला कष्ट, (१६) रोगपरीषहू--रोग के कारण होने वाला 
कष्ट, (१७) तृणस्पशपरोषह -घास के बिछौने पर सोने से गरीर में चुभने से या मार्ग मे चलते समय 
तृणादि पर में चुभने से होने वाला कष्ट, (१८) जल्लपरीषह्‌ कपडो या तन पर मैल, पसीना 
श्रादि जम जाने से होने वाली ग्लानि, (१९) सत्कार-पुरस्कारपरीषह जनता द्वारा सम्मान- 
सत्कार, प्रतिष्ठा, यश, प्रसिद्धि श्रादि न मिलने से होते वाला मानसिक खेद ग्रथवा सत्कार-सम्मान 
मिलने पर गये श्रनुभव करता, (२०) प्रज्ञापरीषह प्रखर अथवा विशिष्टबुद्धि का गवे करना, 
(२१) ज्ञान या अज्ञान परीषह - विशिष्ट ज्ञान होने पर उसका श्रहकार करना, ज्ञान (बुद्धि) की 
मन्‍्दता होने से मन मे दैन्यभाव आना भौर (२२) ब्रदर्शन या दशेन परोषह दूसरे मत वालो 
की ऋद्धि-वृद्धि एवं चमत्कार-प्राडम्बर ग्रादि देख कर यसवंज्ञोक्त सिद्धान्त से विचलित होना या 
सर्वज्ञोक्त तत्त्वों के प्रति शकाग्रस्त होना । 

चार कर्मों मे बाबीस परीषहों का समावेज्ञ कर्म प्रकृतिया मूलतः ग्राठ है। उनमे से ४ 
कर्मों--ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय और अ्न्तराय मे २२ परीषहो का समावेश होता है। इसका 
तात्पय यह है कि इन चार कर्मों के उदय से पूर्वोक्त २२ परीषह उत्पन्न होते है । प्रज्ञापरी पह श्रौर 
ज्ञान या ग्रज्ञानपरीषह ज्ञानावरणीयकर्म के उदय से होते है । वेदनीयकर्म के उदय से क्षधा आदि ११ 
परीषह होते है । इन परीषहो के कारण पीडा उत्पन्न होना वेदनीयकर्म का उदय है। मोहनीयकर्म 
के उदय से ८ परीषह होते है । दर्शनमोहनीय कर्म के उदय से श्रदर्शन या दर्शन परीषह झौर चारित्र- 
मोहनोय कर्म के उदय से अरति, अचेल आदि ७ परीषह होते है और श्रन्तरायकर्म के उदय से भ्रलाभ 
परीषह होता है । 

सप्तविध ग्रादि बन्धक के साथ परीषहो का साहचर्य आयुकर्म को छोडकर शेष ७ श्रथवा 
झ्रायुवधकाल में ८ कर्मों को बाधने वाले जीव के सभी २२ परीषह हो सकते है, किन्तु ये वेदते हैं - 
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झधिक-से-प्रधिक एक साथ बीस परीषह, क्योकि ज्ञीत और उध्ण, चर्या और निषया भ्रथवा चर्या भोर 
शब्धा ये दोनों परस्पर विरुद्ध होने से एक का ही एक समय में भनुधव होता है । घड़विधबन्धक सरान 
छष्मस्थ के १४ परीषह बताए गए है। वे मोहनीयकमेजन्य ८ परीषहो के सिवाय सम मने चाहिए । 
किन्तु उनमें वेदन हो सकता है १२ परीषहो का ही। पूर्वोक्त रीति से चर्या और शय्या, या चर्या और 
निषद्या, भ्रथवा शोत श्रोर उष्ण दोनो का एक साथ वेदन नहीं होता । एक वेदनीयकर्म के बन्धक 
छद॒भस्थ वीतराग (ग्यारहवे-बा रहवे गुणस्थानवर्ती) जीव के भी १४ परीषह (मोहनीयकर्म के ८ पशी- 
पहों को छोडकर) होते हैं, किन्तु वे वेदते हैं प्रधिक-से-प्रधिक १२ परीषह ही । तेरहवें गुणस्थानवर्ती 
सयोगी भवस्थकेवली एकविध बन्धक के श्ौर चौदहवे गुणस्थानवर्ती अ्रबन्धक श्रयोगी अवस्‍ण- 
केवली के एकमात्र वेदनीयकर्म के उदय से होने बाले ११ परीबह (जो कि पहले बताए गए हैं) 
होते हैं, किन्तु उनमें से एक साथ ९ का ही वेदन पूर्वोक्त रीत्या सभव है ।* 

उदय, अस्त और मध्याह्न के समय में सूर्यों की दूरी और निकटता 

के प्रतिभास आदि को प्ररूपणा 

३५. जंब॒हीवे ण॑ भते ! दीवे सुरिया उम्गभणमुहुत्तंस दूरे य मूले य दोसंति, मज्हंतिय- 
मुहत्तंसि मूले य दूरे य दोसंति, भत्यमणमुहत्तसि दूरे य मूले थ दीसंति ? 

हता गोयमा ! जंबुद्दीवे ण दीवे सूरिया उग्गसणमुहुसंसि वूरे य॒ त॑ चेव जाब श्रत्यमणमहुशंखि 
दूरे य मले य दीसति । 

[३४ प्र] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप में क्या दो सूर्य, उदय के मुह॒ते (समय) में दूर 
होते हुए भी निकट (मूल मे) दिखाई देते हैं, मध्याज्ञ के मुहुतं (समय) में निकट (मूल) में होते हुए 
दूर दिखाई देते है शोर श्रस्त होने के मुहृत (समय) मे दूर होते हुए भी निकट (मूल से) दिखाई 
देते हैं ? 

[३५३3 ] हा, गौतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप से दो सुये, उदय के समय दूर होते हुए भी 
निकट दिखाई देते हैं, इत्यादि यावत्‌ भ्रस्त होने के समय मे दूर होते हुए भी निकट दिखाई देते हैं । 

३६ जबुद्योवे णं भते ! दोवे सुरिय/ उम्गसणमुहत्तस य सज्ञंतियसुहु्शंसि थे झ्त्यमण- 
मुहुत्तंसि य सब्बत्थ ससा उच्चत्तेण ? 

हूता, गोयमा ! जंबुद्दीवे णं दीवे सुरिया उगगमण जाव उच्चत्तेणं । 

[३६ प्र] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में दो सूये, उदय के समय मे, मध्याह्ञ के समय मे और भ्रस्त 
होने के समय मे क्या सभी स्थानों पर (सर्वत्र) ऊँचाई में सम हैं ? 


[३६ उ.] हाँ, गौतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप में रहे हुए दो सूर्य यावत्‌ सर्वत्र ऊँचाई मे 
सम है । 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३८०९ से ३९२ तक 
(ख) तत्त्वाथ॑सूत्र भर ९ 


३४५४ ] [ व्यास्याप्रशप्तिसू 


३७. जइ ण॑ भंते ! जंब॒ुद्वीवे दीवे सुरिया उरगमणमुहुससि य मज्ञंतियमुहुलंसि य झत्यमण- 
मुहत्तंसि जाव उच्चत्तेणं से केणं खाइ झरट्ठेणं भते | एवं वुच्चइ 'जबुद्दीवे णं दोवे सुरिया उर्गमण- 
मुहत्तंसि दूरे य मले य दीसति जाव प्रत्यमणमुहुत्तसि दूरे य मूले य दीसंति ? 

गोयमा ! लेसापडिधाएण उग्गसणमुहुत्तत्ति वूरे य मूले य दीसंति, लेसाध्ितावेण मज्ञंतिय- 
मुहत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति, लेस्सापडिघाएण भ्रत्थमणमुहुत्तति दूरे य मूले य दोसति, से तेणद्ठेणं 
गमोयसा ! एवं बुच्चद् -जंबुद्ीवेण दीवे सूरिया उस्गमणमुहुत्तंसि दूरे य मूले य दोसति जाव श्रत्थमण 
जाव दीसंति । 

[३७ श्र ] भगवन्‌ | यदि जम्बूद्वीप मे दो सूर्य उदय के समय, मध्याक्ल के समय झौर श्रस्त 
के समय सभी स्थानों पर (सर्वत्र) ऊँचाई मे समान है तो ऐसा क्यो कहते है कि जम्बूद्वीप मे दो सूर्य 
उदय के समय दूर होते हुए भी निकट दिखाई देते है, यावत्‌ अस्त के समय मे दूर होते हुए भी निकट 
दिखाई देते है ? 

[३७ उ ] गौतम ! लेश्या (तेज) के प्रतिघात से सूर्य उदय के समय, दूर होते हुए भो निकट 
दिखाई देते है, मध्याह्न मे लेश्या (तेज) के अभ्रभिताप से पास होते हुए भी दूर दिखाई देते है भौर 
प्रस्त के समय तेज के प्रतिघात से दूर होते हुए भी निकट दिखाई देते है ।इस कारण है गोतम | 
मैं कहता हूँ कि जम्बूद्वीप मे दो सूये उदय के समय दूर होते हुए भी पास में दिखाई देते है, यावत्‌ 
प्रस्त के समय दूर होते हुए भी पास मे दिखाई देते हैं । 

३८. जंबुद्दीवे णं भंते |! दीवे सुरिया कि तीय॑ खेत्तं गच्छति, पड़प्पन्न खेत्त गच्छति, श्रणागय 
लेत्तं गच्छंति ? 

गोयमा ! णो तीय खेत्तं गच्छंति, पडुप्पन्न खेत्तं गच्छति, णो श्रणागय खेत्त गचछति । 

[३८ प्र.] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे दो सूर्य, क्या श्रतीत क्षेत्र की ओर जाते है, वर्तमान क्षेत्र 
की श्रोर जाते हैं, भ्रथवा भ्रनागत क्षेत्र की ओर जाते । 

[३८ उ ] गौतम ! वे भ्रतीत क्षेत्र की ओर नही जाते, वर्तमान क्षेत्र की ओर जाते है, अनागत 
क्षेत्र की श्रोर नही जाते हैं । 

३९. जंब॒द्दीवे णं दीवे सुरिया कि तीय॑ खेत्त श्रोभासति, पहुप्पन्नं लेत्त श्रोभासंति, श्रणागय 
खेत्त प्रोभासंति ? 

गोयमा ! नो तीय॑ लेत्त ग्रोभासंति, पड़प्पन्न जेतं श्रोभासंति, नो श्रणागयं खेस श्रोभासंति । 

[३९ प्र.] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में दो सूये, क्‍या अतीत क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, बतेमान 
क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं या प्रनागत क्षेत्र को प्रकाशित करते है । 


[३९ उ.] गोतम | वे अतीत क्षेत्र को प्रकाशित नही करते, वर्तमान क्षेत्र को प्रकाशित करते 
हैं, प्रनागत क्षेत्र को प्रकाशित नही करते है । 


४०. त॑ भंते ! कि पुट॒ठ श्रोभासंति, श्रपुद्ठ प्रोभासंति ? 
गोयमा ! पुट्ठं श्रोभासंति, नो श्रपुट्ठ श्रोभासंति जाब नियमा छ्िसि । 


अध्टेस शंतके : ऊंद शक-८] [३५४५ 


[४० प्र] भगवन्‌ ' जम्बूद्वीप मे दो सूर्य स्पृष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, अथवा भ्रस्पृष्ट 
क्षेत्र को प्रकाशित करते है ? 

[४० उ ] गोतम | वे स्पृष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, श्रस्पृष्ठ क्षेत्र को प्रकाशित नहीं 
करते, यावत्‌ नियमत. छहो दिशाश्रो को प्रकाशित करते है । 

४१ जबुद्दीवे णं भंते ! दीबे सुरियां कि तीय खेत्तं उज्जोबेंति ? 

एवं चेव जाव नियता छट्दिसि । 

[४१ प्र ] भगवन्‌ ! जम्बृद्वीप में दो सूर्य क्या श्रतीत क्षेत्र को उद्योतित करते हैं ? इत्यादि 
प्रश्न पू्वंवत्‌ करना चाहिए । 

[४१ उ.] गौतम ! इस विषय मे पूर्वोक्त प्रकार से जानना चाहिए, यावत्‌ नियमत छह 
दिज्ञाओं को उद्योतित करते हैं । 

४२. एवं तवेति, एवं भासति जाव नियमा छद्दिसि ? 

[४२] इसी प्रकार तपाते है, यावत्‌ छह दिशा को नियमत प्रकाशित करते हैं । 

४३. जंबद्ीवे णं भंते ! दीवे सूरियाणं कि तोए खेत्ते किरिया कज्जइ, पड़प्पन्ने खित्ते किरिया 
कज्जह, प्रणागए खेत्ते किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! नो तोए खेत्ते किरिया कज्जइ, पडप्पन्ते खेले किरिया कज्जइ, णो श्रणागए खेत्ते 
किरिया कज्जईइ । 

[४३ प्र ] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में सूर्यों की क्रिया कया अतीत क्षेत्र मे की जाती है ” वर्तमान 
क्षेत्र में ही की जाती है ग्रथवा अ्नागत क्षेत्र मे की जाती है ? 

[४३ उ ] गौतम | अतोत क्षेत्र मे क्रिया नही की जाती, वर्तमान क्षेत्र मे क्रिया की जाती है 
और भप्रनागत क्षेत्र मे क्रिया नही की जाती है । 

४४. सा भते ! कि पुट्ठ) कज्जति, श्रपुट्टा कज्जइ ? 

गोयमा ! पुट्दा कज्जइ, नो श्रपुट्टा कज्जति जाव नियमा छ्दिसि । 

[४४ प्र ] भगवन्‌ ! वे सूर्य स्पृष्ट क्रिया करते है या भ्रस्पृष्ट ! 

[४४ उ | गौतम ! बे स्पृष्ट क्रिया करते है, भ्रस्पृष्ट क्रिया नही करते, यावत्‌ नियमत 
छहो दिशाश्रो मे स्पृष्ट क्रिया करते हैं । 

४५. जंबुद्दीवे णं भते ! दोजे सूरिया केबतिय खेत्तं उड्ढं तबंति, केवतियं खेस श्रहे तबति, 
केवतियं खेत्त तिरियं तबति ? 

गोयमा ! एगं जोयणसयं उड्ढं तबति, श्रष्टारस जोयणसयाई श्रहे तवति, सीयालीसं जोयण- 
सहुस्साई दोण्णि तेबट्ठ जोयणसए एबकवीसं च सट्टिभाए जोमणस्स तिरिय तबति। 


३५६] [प्याज्याजशणिसृ् 


[४४५ प्र.] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप में सूर्य कितने ऊँचे क्षेत्र को तपाते है, कितने नीचे क्षेत्र को 
तपाते हैं झौर कितने तिरदे क्षेत्र को तपाते है ? 

[४४ उ.] गोतम ! वे सौ योजन ऊँचे क्षेत्र को तप्त करते है, श्रठारह सो योजन नीचे के 
क्षेत्र को तप्त करते हैं, भर सेतालीस हजार दो सो तिरसठ योजन तथा एक योजन के साठ भागों मे 
से इककीस भाग (४७२६३३१) तिरछे क्षेत्र को तप्त करते है । 


विवेचन-- उदय, भ्रस्त झोर मध्याह्न के समय से सू्ों की दूरी और निकटता के प्रतिभास 
झ्ादि की प्ररूुषणा- प्रस्तुत ग्यारह सूत्रा (सू ३५ से ४५४ तक) मे जम्बृद्वी पस्थ सुर्य-सम्बन्धी दूरी और 
निकटता आदि निम्नोक्त तथ्यो का निरूपण किया गया है- 

१- सूर्य उदय भ्रौर भ्रस्त के समय दूर होते हुए भी निकट तथा मध्याह्ल मे निकट होते हुए 
भी टूर दिखाई देते है । 

२--उदय, श्रस्त और मध्याह्न के समय सूर्य ऊँचाई मे सर्वत्र समान होते हुए भी लेश्या (तेज) 
के अभिताप से उदय-प्रस्त के समय दूर होते हुए भी निकट तथा मध्याह्न मे निकट होते हुए भी दूर 
दिखाई देते है । 

३--दो सूरय, प्रतीत, श्रनागत क्षेत्र को नही, किन्तु वर्तमान क्षेत्र को प्रकाशित और उद्योतित 
करते है । वे अतीत, प्रनागत क्षेत्र की श्रोर नही, वतंमान क्षेत्र की ओर जाते है । 

४--वे स्पृष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करते है, ग्रस्पृष्ट क्षेत्र को नही, यावत्‌ नियमत. छहो 
दिशाओं को प्रकाशित तथा उद्योतित करते हैं । 


५ -सूर्यों की क्रिया अतीत, भ्रनागत क्षेत्र मे नही, वर्तमान क्षेत्र मे की जाती है । 
६-- वे स्पृष्ट क्रिया करते हैं, श्रस्पृष्ट नही, यावत्‌ छहो दिशाप्रो मे स्पृष्ट क्रिया करते है। 


७- वे सूर्य सौ योजन ऊँचे क्षेत्र को, १८०० योजन नीचे के क्षेत्र को तथा ४७२६३३१ 
योजन तिरछे क्षेत्र को तप्त करते है । 


सूर्य के दूर श्रोर निकट दिखाई देने के कारण का स्पष्टीकरण--सूर्य समतल भूमि से ८०० 
योजन ऊँचा है, किन्तु उदय शऔर श्रस्त के समय देखने वालो को अपने स्थान की श्रपेक्षा निकट 
दृष्टिगोचर होता है, इसका कारण यह है कि उस समय उसका तेज मन्द होता है । मध्याक्न के समय 
देखने वालो को भ्रपने स्थान की श्रपेक्षा दूर मालूम होता है, इसका कारण यह है कि उस समय 
उसका तीज्न तेज होता है | इन्ही कारणो से सूये निकट भ्रौर दूर दिखाई देता है। श्रग्यथा उदय, 
भ्रस्त भौर मध्याह्न के समय सूर्य तो समतलभूमि से 5०० योजन ही दूर रहता है । 


सूर्य की गति : झ्तीत, झ्रनागत या वतंमान क्षेत्र मे ?- यहां क्षेत्र के साथ अश्रतीत, श्रनागत 
प्रौर वतेमान विशेषण लगाए गए है। जो क्षेत्र ब्रतिक्रान्त हो गया है, भ्र्थात्‌ -जिस क्षेत्र को सूर्य पार 
कर गया है, उसे “भ्रतीतक्षेत्र' कहते है। जिस क्षेत्र मे सूर्य श्रमी गति कर रहा है, उसे “ब्मालक्षेत्र' 
कहते हैं श्रौर जिस क्षेत्र मे सूर्य गमन करेगा, उसे “ग्रनागतक्षेत्र' कहते हैं। सूर्य न श्रतीतक्षेत्र मे गमन 
करता है, नही प्रनागतक्षेत्र मे गमन करता है, क्योकि अतीतक्षेत्र अ्रतिक्रान्त हो चुका है और 
प्नागतक्षेत्र अभी भाया नही है, इसलिए वह वतंमान क्षेत्र मे ही गति करता है । 





अध्स शसक : उद्ँ शक-८] [३५७ 


सूर्य किस क्षेत्र को प्रकाशित, उच्चोतित शोर तप्त करता है ?--सर्य श्रतीत और अनागत 
तथा धस्थृष्ट भ्ौर प्रनवगाढ़ क्षेत्र को प्रकाशित, उद्योतित श्लौर तप्त नही करता, परन्तु वरंमान, 
स्पृष्ट भोर झवयाढ क्षेत्र को प्रकाशित, उद्योतित श्लौर तप्त करता है; अब त््‌--इसी क्षेत्र मे क्रिया 
करता है, भ्रतीत, झनागत श्रादि मे नही । 


सूर्थ की ऊपर, धोचे झोर तिरछे प्रकाशित क्‍्रादि करने को सीसा सूर्य अपने विमान से सौ 
योजन ऊपर (ऊध्बं) क्षेत्र को तथा ८०० योजन नीचे के समतल भूभाग से भी हजार योजन नीछे 
प्रधोलोक ग्राम तक नीचे के क्षेत्र को श्रौर सर्वोत्कृष्ट (सबसे बडे) दिन मेँ चक्षु स्पर्श की श्रपेक्षा 
४७२६३६१ योजन तक तिरखे क्षेत्र को उद्योतित, प्रकाशित और तप्त करते है ।१ 
मानुषोत्तरपर्वत के अन्दर-बाहर के ज्योतिष्क देवों और इन्द्"ों का उपपात-विरहकाल 

४६. अंतो ण॑ भंते ! माणुसुत्तरस्स पव्ययस्स जे चंदिम-सूरिय-गहगण-णक्खत्त-ताराख्या ते ण॑ 
भंते ! देवा कि उड्डोवबन्नगा ? 

जहू। जोवाभिगमे तहेव निरवसेसं जाब उक्कोसेणं छम्मासा। 

[४६ प्र ] भगवन्‌ ! मानुषोत्तरपवंत के प्न्दर जो चन्द्र, सूर्य, ग्रहगण, नक्षत्र और ताराखूप 
देव है, वे क्या ऊर्ध्वलोक मे उत्पन्न हुए हैं ? 

[४६ उ ] गौतम ! जिस प्रकार जीवाभिगमसूत्र मे कहा गया है, उसी प्रकार “उनका उपपात- 
विरहकाल जघन्य एक समय और उत्कृष्ट छह मास है', यहाँ तक कहना चाहिए। 

४७. बहिया ण॑ भते ! माणुसुत्तरस्स० जहा जीवाभिगमे जाव इंवट्टाणे णं भंते ! केवर्सियं 
काल उववाएण विरहिए पन्चत्ते ? 

गोयमा ! जहन्नेण एक्क समयं, उककोसेणं छम्मासा | 

सेव भंते ! सेव भंते ! क्ति० । 

॥ प्रट्टमसए : अ्रुमो उद्देसो समत्तो ।॥ 

[४७ प्र ] भगवन्‌ ! मानुषोत्त रपर्बत के बाहर जो चन्द्रादि देव हैं, बे ऊध्वंलोक मे उत्पश्न 
हुए है ? इत्यादि जिस प्रकार जीव/भिगमसूत्र मे कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ भी भगवन्‌ ! इन्द्र- 
स्थान कितने काल तक उपपात-विरहित कहा गया है ? तक कहना चाहिये। 

[४७ उ ] गोतम ! जधन्यत' एक समय, उत्कृष्टत छह मास बाद दूसरा इन्द्र उस स्थान पर 
उत्पन्न होता है । इतने काल तक इन्द्रस्थान उपपात-विरहित होता है । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है । 


न जजल जल डक लक बल लत 


१. (क) भगवतीसूच प्र॒वृत्ति, पत्रांक ३९३ 
(ख) वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ टिप्पणयुक्त), प्र ३७७-३७८ 


१५४६८] [व्याध्योप्रशप्तिसृत 


विवेखन -मानुषोत्तरपर्वत के झ्रन्वर-बाहर के ज्योतिष्क देवों एवं इन्द्रों का उपपात-विरह- 
काल-:प्रस्तुत दो सूत्रों मे से प्रथम सूत्र मे मानुषोत्त रपवंत के अन्दर के ज्योतिष्क देवो एवं इन्द्रो के 
उपपात-विरहकाल का और द्वितीयसूत्र मे मानुषोत्त रपवंत के बाहर के ज्योतिष्क देवों एवं इन्द्रो के 
उपपात-विरहकाल का जोवाभिगमसूत्र के भ्रतिदेशपूर्वक निरूपण है ।' 


॥ अ्रष्टम शतक : श्रष्टम उद्देशक समाप्त ।॥। 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), प्र ३७८-३७९ 

(ख) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३९३-३९४ 

(ग) जीवाशिगरमसूत्र, प्रतिपत्ति ३, पत्राक ३४४५-३४६ (आगमोदय ) 

(अ) (प्र.) फरष्पोववन्नगा विमाणोववन्नगा चारोववन्नगा चारद्विईहया गदरइया गइसमावन्नगा ? 
(उ.) गोयमा ! ते ण॑ देवा नो उड्डोववन्नगा, नो कप्पोववन्नगा, विमाणोववन्तगा, चारोववन्नगा, नो 
चारट्टिहया, गइदरइया गदसमावन्नगा' इत्यादि । 

(आ) (प्र.) इक्ट्राणे णं भते ! केवइ्य काल विरहिए उववाएण ?, 

(उ.) गोयसा ! जहस्नेण एक्कसमसय उक्‍्कोसेणं छम्मास त्ति ।' 

(इ) ' (प्र) जे चन्दिस. तेणं ते | कि उदड्ढोबयन्तगा ? 

(उ.) गोयमा ! ते ण वेका नो उड़ढोववन्तगा, नो कच्पोववन्‍्तगा, विभाणोववन्तगा, नो चारोबवन्सगा 
शारद्विदया, नो गइरइया, नो गइसमावल्नागा' हत्यादि। 


नयवमो उद्देसओ : “बंध! 
नवम उद्देशक : “बंध! 


बंध के दो प्रकार : प्रयोगबंध और विस्रसाबंध 

१. कद विहे ण॑ भंते ! बंधे पण्णसे ? 

गोयसा ! दुविहे बधे पण्णत्ते, त जहा -पयोगबधे य बोससाबधे य । 

[१ प्र] भगवन्‌ ! बध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[१ उ ] गौतम | बध दो प्रकार का कहां गया है, वह इस प्रकार--(१) प्रयोगबध 
श्रोर विस्नसाबंध । 

विवेचन--बन्ध के दो प्रकार : प्रयोगबंध श्रोर विज़साबध--प्रयोगबंध--जो जीव के 
प्रयोग से अर्थात्‌ मन, वचन श्रौर काय योगो की प्रवृत्ति से बधता है। विख्साबध--जो 
स्वाभाविक रूप से बधता है। बध का श्रर्थ यहाँ पुदूगलादिविषयक सम्बन्ध है ।* 
विस्रसाबंध के भेद-प्रभेद और स्वरूप 

२. वीससाबंधे ण भले ! कतिविहे पण्णसे ? 

गोयमसा ! दुबिहे पष्णत्ते, तं जहा --साईयबीससाबधे य भ्रणाईयबीससाबंधे य । 

[२ प्र ] भगवन्‌ ! विस्नसाबध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२३ ] गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है। यथा-(१) सादिक विस्नसाबध श्रौर (२) 
प्रनादिक विख्नसाबध । 

३. प्रणाईयवीससाबंधे ण॑ भंते | कतिबिहे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! तिविहे पण्णसे, त जहा -धम्सत्थिकाय ्रन्नमन्न ग्रणादीयबी ससादं थे, भ्रधस्मत्थिकाय- 
प्रन्तमन्तग्रणादीय वीससावधे, श्रागासत्यिकायश्रन्तमन्नश्रणादी यवीससावधे । 

[३ प्र] भगवन्‌ | अ्रनादिक-विस्रसाबध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[३ उ ] गोतम ! वह तीन प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार--(१) धर्मास्तिकाय 
का अन्योन्य-ग्रनादिक-विस़्साबध (२) अधर्मास्तिकाय का अन्‍न्योन्य-ग्रनादिक-विस्साबध श्रौर 
(३) आकाश स्तिकाय का ग्रन्योन्य-प्रनादिक-विखसाबध । 

४ धम्मत्यिकायभ्रन्नमन्नभ्रणादीयवीससाधंधे ण॑ भंते ! कि देसबंधे सव्वबंधे ? 


गोयमा ! देसबंधे, नो सब्वबंधे । 


१. भगवती श्र. वृत्ति, पत्रांक २९४ 


३६० ] [ भ्यादयाप्रशप्तिसू तर 


[४ प्र.] भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय का अन्योन्य-प्रनादिक-विस्नसाबध क्या देशबंध है या 
सर्वबंध है ? 

[४ उ.] गौतम ! बह देशबध है, सर्वबध नही । 

५. एवं भ्रधस्मत्यिकायप्रश्नमन्न प्रणादीयवोससाबंध वि, एवं ग्रागासत्यिकायश्रन्नमन्न प्रणादी य- 
यीससाबंधे वि। 

[५] इसी प्रकार गधर्मास्तिकाय के श्रन्योन्य-प्रनादिक-विखसाबध एव झ्ाकाशास्तिकाय के 
अन्योन्य-अनादिक विख़साबध के विषय में भी समझ लेना चाहिए। (श्र्थात्‌-ये भी देशबध् हैं, 
सर्वबध नही । ) 

६. धस्म्रत्थिकायप्रश्नमन्नश्रणाईयवी ससाबंधे णं भते ! कालशो केवच्चिरं होइ ? 

शोयसा ! सव्वद्ध । 

(६ प्र.] भगवन्‌ ! धर्मास्तिकाय का अन्योन्य-भ्रनादिक विस्साबध कितने काल तक रहता है ” 

[६ उ.] गौतम ! सर्वाद्धा (सवेकाल >स्वंदा) रहता है । 

७. एवं ब्रधम्मत्थिकाए, एव ग्रागासत्यिकाये । 

[७] इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय का श्रन्योन्य-प्रनादिक-विखसाबध एवं श्राकाशास्तिकाय का 
अ्रन्योन्य-प्रनादिक-विस्नसाबध भी सर्वकाल रहता है । 

८. सादीयबीससाबंधे णं भते ! कतिविहे पण्णतें ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णसे, त॑ं जहा--बंधणपण्चइए भायणपच्चहुए परिणानपच्चहए । 

[८प्र | भगवन्‌ | सादिक-विखसाबध कितने प्रकार का कहा गया है ” 

[८उ]गौतम ! वह तीन प्रकार का कहा गया है। जैसे--(१) बन्धनप्रत्यनोक, (२) 
भाजन प्रत्ययिक और (३) परिणामप्रत्ययिक । 

९. से कि त॑ं बंधणपथ्चहए ? 

बंधणपच्चइए, ज॑ ण॑ परमाणुपुग्गला दुषपएसिय-तिपएसिय-जाव-दसपएसिय-सखेज्जपएसिय- 
प्रसंखेज्जपएसिय-प्रणतपएसियाणं खंधाणं बेमायनिदधयाएं बेमायलुक्खयाएं वेमायनिद्ध-लुक्थवाए 
बंधणपज्चइएण बंधे समुप्पज्जद जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्‍कोसेणं शभ्रसखेज्ज काल । से त बंधणपण्चहए । 

[९ प्र] भगवन्‌ ! बधन-प्रत्यथिक-सादि-विस्रसाबध किसे कहते है ? 


[९ उ.] गौतम ! परमाणु, द्विप्रदेशिक, त्रिप्रदेशिक, यावत्‌ दक्षप्रदेशिक, सख्यातप्रदेशिक, 
असख्यातप्रदेशिक और अनन्तप्रदेशिक पुदूगल-स्कन्धो का विमात्रा (विषममात्रा) में स्निग्धता से, 
विमात्रा में रूक्षता से तथा विमात्रा मे स्निग्धता-रूक्षता से बधन-प्रत्ययिक बंध समुत्पन्न होता है । 
वह जघन्यत: एक समय और उत्कृष्टत गप्रसख्येय. काल तक रहता है। यह हुझ्ला बधत-प्रत्ययिक- 
सादि-विस्रसाबध का स्वरूप । 


अध्टस शतक १ उहू शक-९ ] [३१६१ 


१०. से कि त॑ सायणपच्चइए ? 
भायणपच्चइए, ज॑ ण॑ जण्णसुश-जुण्णगुल-जुण्णतंदुलाण भायणपज्चहएणं बंधे समृप्पज्जइ, 
जहन्नेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेज्ज काल । से त्तं भायणपच्चइए । 


[१० प्र] भगवन्‌ ' भाजनप्रत्यथिक-सादि-विस्रसाबध किसे कहते हैं ? 

[१०3 | गौतम ! पुरानी सुरा (मदिरा), पुराने गुड, भौर पुराने चावलो का भाजन- 
प्रत्ययिक-सा दि-विस्साबध समुत्पन्न होता है । वह्‌ जघन्यत. अन्तमु हुत्त श्रोर उत्क्ृष्टत सख्यात 
काल तक रहता है। यह है भाजनप्रत्ययिक-सादि-विस्नसा बध का स्वरूप । 

११. से कि परिणासपच्चहए ? 

परिणामपच्चइए, जं ण भ्रद्भाण अ्रब्भरक्दाणं जहा ततियसए (सु.३ उ.७सु ४ [५)) 
जाव प्रमोहाणं परिणामपच्चइएण बधे समप्पज्णद, जहन्नेणं एक्क समयं, उक्‍्कोसेण छम्मासा । से त्त॑ 
परिणामपच्चहए । से त्त सादोयवीससाबधे से त्त वीससाबधे । 


[११४] भगवन्‌ | परिणामप्रत्यथिक-सादि-विस्रसाबध किसे कहते है ? 


[११ उ ] गौतम ! (इसो ज्ञास्त्र के तृतोव शतक, उद्देशक ७, सू ४-५) मे जो बादलों 
(अ्रश्नो) का, अ्रश्नवुक्षो का यावत्‌ अमोघो भ्रादि के नाम कहे गए है, उन सबका परिणामप्रत्यग्रिक- 
(सादि-विस्रसा) बध समुत्पन्न होता है । वह बन्ध जघन्यत एक समय और उत्कृष्टतः छह मास 
तक रहता है। यह हुझ्ना परिणामप्रत्यथिक-सादि-विस्नसाबध का स्वरूप और यह है विस्रसाबध 
का कथन । 


विवेचन विस्नसावध के भेद-प्रभेद प्रौोर उनका स्वरूप- प्रस्तुत दस सूत्रों (सू २से ११ 
तक) में विख्लसाबध के सादि-ग्रनादिरूप दो भेद, तत्पश्चात्‌ भ्रनादिविख़साबध के तीन झौर सादि- 
विश्नसाबध के तीन भेदो के प्रकार और स्वरूप का निरूपण किया गया है । 


शत्रिविध भप्रतनादिविस्नवाबंध का स्वरूप--धर्मास्तिकाय अधर्मास्तकाय और आकाशास्ति- 
काय की भ्रपेक्षा से अनादिविश्नसावध तीन प्रकार का कहा गया है । धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का 
उसी के दूसरे प्रदेशों के साथ साकल और कडी की तरह जो परस्पर एक देश से सम्बन्ध होता है, 
वह ॒पधर्मास्तिकाय-श्रन्योन्य-प्रनादिविस्साबध कहलाता है । इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय और 
आकाशास्तिकाय के विस्ससाबध के विषय मे समभना चाहिए । धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का परस्पर 
जो सम्बन्ध होता है, वह देशबच्च होता है, नीरक्षीरवत्‌ स्वबध नहीं। यदि स्वबध माना जाएगा 
तो एक प्रदेश मे दूसरे समस्त प्रदेशों का समावेश हो जाने से धर्मास्तिकाय एक प्रदेशरूप ही रह 
जाएगा, ग्रसख्यप्रदेशरूप नही रहेगा; जो कि सिद्धान्त से श्रसगत है । अश्रत. धर्मास्तिकाय आदि तीनो का 
परस्पर देशबध ही होता है, सवंबध नही । 

तिविधसादिविखसाबंध का स्वरूप--सादिविस्रसाबध के बधनप्रत्ययिक, भाजन-प्रत्ययिक 
और परिणामप्रत्ययिक, ये तीन भेद कहे गए है। बधन श्रर्थात्‌ विवक्षित स्निग्धता श्रादि गुणों के 
निमित्त से परमाणओं का जो बध सम्पन्न होता है, उसे बंधनप्रत्यथिक बंध कहते हैं, भाजन का भ्र्थ 
है-प्राधार । उसके निमित्त से जो बध सम्पन्न होता है, वह भाजनप्रत्ययिक है, जंसे घड़े में 


३६२] [व्यास्याप्रशप्तिसृत् 


रखो हुई पुरानी मदिरा गाढी हो जाती है, पुराने गुड़ और पुराने चावलो का पिण्ड बध जाता है, 
वह भाजनप्रत्ययिकबंध कहलाता है। परिणाम श्रर्थात्‌ रूपान्तर (हो जाने) के निमित्त से जो बध 
होता है, उसे परिणाम-प्रत्ययिक बध कहते है |" 
ध्रमोध शब्द का भ्रथं--सूय के उदय और श्रस्त के समय उसकी किरणो का एक प्रकार का 
झाकार 'अरमोधघ कहलाता है। 
बंधनप्रत्ययिकबंध का नियम- सामान्यतया स्निग्धता श्रौर रूक्षता से परमाणुश्रो का बध होता 
है । किस प्रकार होता है ? इसका नियम कया है ” यह समझ लेना भ्रावश्यक है । एक प्राचार्य ने इस 
विषय मे नियम बतलाते हुए कहा है-समान स्निग्धता या समान रूक्षता वाले स्कन्धों 
का बध नही होता, विषम स्निग्धता या विषम रूक्षता मे बध होता हे । स्निग्ध या द्विगुणादि 
झ्रधिक स्निग्ध के साथ तथा रूक्ष का द्विगुणादि भ्रधिक रूक्ष के साथ बध होता है। स्निग्ध का रूक्ष 
के साथ जघन्यगुण को छोड कर सम या विषम बध होता है। श्रर्थात्‌ एकग्रुण स्निग्ध या एकंग्रुण 
रूक्षरूप जघन्य गुण को छोड कर शेष सम या विषम गुण वाले स्निग्ध या रूक्ष का परस्पर बध होता 
है । सम स्निग्ध का सम स्निग्ध के साथ तथा सम रूक्ष का सम रूक्ष के साथ बध नही होता । 
उदाहरणार्थ--एकग्रुण स्निग्ध का एकगुण स्निग्ध के साथ ग्रथवा एकगरुण स्निग्ध का दोगुण स्निग्ध के 
साथ बन्ध नही होता है | दोगुण स्निग्ध का दोगुण स्निग्ध के साथ या तीनग्रुण स्निग्ध के साथ बन्ध 
नही होता, किन्तु चारगुण स्निग्ध के साथ बध होता है । जिस प्रकार स्निग्ध के सम्बन्ध में कहा, 
उसी प्रकार रूक्ष के विषय मे समझ लेना चाहिए। एकग्रुण को छोड कर परस्थान मे स्निग्ध श्रौर 
रूक्ष के परस्पर सम या विषम मे दोनो प्रकार के बध होते है। यथा एकग्रुण स्निग्ध का एकगुण 
रूक्ष के साथ बध नही होता, किन्तु द्वघादि गुणयुक्त रूक्ष के साथ बध होता है, इसी तरह द्विगुण 
स्निग्ध का द्विगुण रूक्ष श्रथवा त्रिगुणरूक्ष के साथ बध होता है । इस प्रकार सम और विषम दोनो 
प्रकार के बध होते है ।* 


प्रयोगबन्ध : प्रकार, भेद-प्रभेद तथा उनका स्वरूप 
१२. से कि तं॑ पयोगबंधे ? 
पयोगबधे तिविहे पण्णत्ते, तं जहा-अ्रणाईए वा श्रपज्जवसिए १, सादीए वा अ्रपज्जवसिए २, 
सादीए वा सपज्जवसिए ३॥ तत्थ णं जे से ग्रणाईए भ्रपज्जवसिए से ण श्रट्रण्ह जीवमज्ञपएसाण । 
१ (क) भगवतीसूत्र न्न वृत्ति, पत्राक ३९५ (ख) भगवती (हिन्दीविवेचन) भा ३, पृ १४७३ 
२ (क) वही, पत्राक ३९५ 
(छा) समनिद्धयाए बन्धों न होई, समलुक्खयाए वि ण होड़ । 
वेमायनिद्धलुक्जत्तणेण बन्धों उ खंघाण ॥ १॥ 
निद्धस्स निद्ध ण दुयाहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिएण । 
निद्धस्स लुक्खेण उवेद्द बन्धो, जहन्नवज्जों विसमो समो वा ॥ २॥ 


हि भगवती श्र वृत्ति, पत्र ३९४ में उद्धत 
(ग) स्तिग्धरूक्षत्वाद्‌ बन्ध । न जघन्यगुणानाम्‌ । गुणसाम्ये सदूशानाम्‌ । बन्धे समाधिकौ पारिणामिकों च। 


- तत्वार्थसृत्र, अ. ५ 


अंध्टस शतक : उद्दे शक-९ ] [३६३ 


तत्थ बि ण॑ तिण्हूं तिण्हूं श्रणाईए भ्रपज्जवसिए, सेसाणं साईए । तत्य ण॑ं जे से सादीए श्रपजञ्जवसिए से 
ण॑ सिद्धाणं। तत्य ण जे से साईए सपज्जवसिए से ण॑ चउन्विहे पण्णत्ते, तं जहा--भरालावणबंधे, 
धल्लियावणवबंधे, सरोरबंधे, सरीरप्पयोगबंधे । 


[१२ प्र] भगवन्‌ ! प्रयोगबध किस प्रकार का है ? 

[११५७] गौतम! प्रयोगबध तोन प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--(१) भ्नादि- 
झ्रपर्यंवसित, (२) सादि-अ्रपर्यंवसित श्रथवा (३) सादि-सपर्यवसित । इनमे से जो श्रनादि-प्रपर्यंवसित 
है, वह जीव के आठ मध्यप्रदेशों का होता है । उन आठ प्रदेशों मे भी तीन-तीन प्रदेशों का जो बध 
होता है, वह श्रनादि-प्रपयंवसित बध है । शेष सभो प्रदेशों का सादि (-अश्रपर्यंवसित) बध है। इन 
तीनो मे से जो सादि-अपयंवसित बध है, वह सिद्धों का होता है तथा इनमें से जो सादि-सपर्यवसित 
बध है, वह चार प्रकार का कहा गया है, यथा (१) श्रालापनबध, (२) अल्लिकापन (श्रालीन) बंध, 
(३) शरीरबध भर (४) शरी रप्रयोगबध । 


१३. से कि त आलावणबधे ? 

प्रालावणबधे, ज ण तणभाराण वा कट्ठभाराण वा पत्तमाराण वा पलालभाराण वा वेल्ल- 
भाराण वा वेत्तलया-बाग-वरत्त-रज्जु-बल्लि-दब्भभादिएह झ्लालावणबधे समुप्पज्जइ, जहन्नेण 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण संखेज्ज काल । सत्त श्ालावणबधे । 


[१३ प्र] भगवन्‌ ! झआलापनबध किसे कहते है ? 


[१३३ | गौतम! तृण (घास) के भार, काष्ठ के भार, पत्तो के भार, पलाल के भार और 
बेल के भार, इन भारो को बेत की लता, छाल वरजत्रा (चमडे की बनी मोटी रस्सी -बरत), रज्जु 
(रस्सी), बेल, कुश और डाभ (नारियल की जटा) आदि से बाधने से ग्रालापनबध समुत्प्न होता है। 
यह बध जघन्यत अनन्‍्तमु हुतं तक और उत्कृष्ट सख्येय काल तक रहता है। यह आलापनबध का 
स्वरूप है। 


१४. से कि त श्रल्लियावणबधे ? 

प्रल्लिघावणबधे चउब्विहे पन्नत्ते,त जहा--लेसणाबंधे उच्चयबंधे समुच्चयबंधे साहणणाबंधे । 

[१४ प्र.) भगवन्‌ ! भ्रल्लिकापन (झ्रालीन) बध किसे कहते है ? 

[१४उ ] गोतम ! श्रालीनबध चार प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार -श्लेषणाबंध, 
उच्चयबंध, समुख्चयबध और सहननवध । 

१५. से कि त लेसणावधे ? 


लेमणाबंधे, ज॑ ण॑ कुड्डाणं कुट्टिमाणं खंभाणं पासायाणं कट्टाणं 'बम्माणं चडाणं पडाणं कडाण॑ 
छृहा-चिक्खल्ल-सिलेस-लक्ख-महुसित्यमाइएहि लेसणर्णह बंधे समुप्पज्जद, जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं संखेज्ज काल । से सं लेसणाबधे । 


३६४] [ व्यास्याप्रलप्तिसृत्र 


[१५ प्र] भगवन्‌ | श्लेषणाबध किसे कहते है ” 

[१५३ ] गौतम | श्लेषणाबध इस प्रकार का है--जो कुडा (भित्तियो) का, कुट्टिमो 
(आगन के फर्श) का, स्तम्भो का, प्रासादों का, काष्ठो का, चर्मो (चमडो) का, घडो का, वस्त्रो 
का और चटाइयो (कटो) का चूना, कोचड श्लेष (गोद आदि चिपकाने वाले द्रव्य, श्रथवा वज्जलेप), 
लाख, मोम आदि एश्लेषण द्रव्यो से बध सम्पन्न होत' है, वह श्लेषण|बध कहलाता है । 

यह बध जघन्य अन्तमु हुर्त तक श्र उत्कृष्ट सख्यातकाल तक रहता है । यह श्लेषणाबध का 
कथन हुआ । 

१६. से कि त उच्चयबधे ? 

उच्चयबधें, ज ण तणरासोण वा कट्टूरासीण वा पत्तरासोण वा तुसरासोण वा भुसरासोण वा 
गोसयरासीण वा भ्रवगररासीण वा उच्चएणं बधे समुप्पज्जई, जहन्नेणं अतोमुहुत्त, उक्कोसेण संखेज्जं 
काल । से त्तं उच्चयबंधे । 

[१६ प्र] भगवन्‌ ! उच्चयवध किसे कहते है ? 

[१६ उ ] गौतम ! तृणराज्ि, काष्ठराशि, पत्रराशि, तुषराणि, भूसे का ढेर, गोबर (या 
उपलो) का ढेर प्रथवा कूडे-कचरे का ढेर, इन का ऊंचे ढेर (पु ज- सचय) रूप से जो बध सम्पन्न 
होता है, उसे उच्चयबध कहते है । यह बध जघन्यत अन्‍्तमु हुते और उत्कृष्टत सख्याततकाल त्तक 
रहता है। इस प्रकार उच्चयवध का कथन किया गया है । 

१७ से कि त॑ समुच्चयवधे ? 

समुच्चयबधे, ज ण अ्रगड-तडाग-नदी-दहू-बावी-पुक्खरणी-दो हियाण गु जालियाणं सराण 
सरपंतिश्राणं सरसरपतियाण बिलपतियाण देवकुल-सभा-पवा-धूभ-खाइयाण फरिहाण पागार-षट्वालग- 
चरिय-दार-गोपुर-तो रणाण पासाय-घर-सरण-लेण-प्रावणाण सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मह- 
महापहमादीण छुहा-चिक्खल्ल-सिलेससमुच्चएण बधे समुप्पज्जडइ, जहन्नेणं अतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
संखेज्ज काल । से त्त समुच्चयबंधे । 

[१७ प्र] भगवन्‌ ! समुच्चयबध किसे कहते है ? 


[१७७३] गौतम | कुआ, तालाब, नदी, द्रह, वापी (बावडी), परष्करिणी (कमलो से युक्त 
वापी ), दीघिका, गु जालिका, सरोवर, सरोवरो की पक्ति, बडे सरोवरों की पक्ति, बिलो की पर्पक्ति, 
देवकुल (मन्दिर), सभा, प्रपा (प्याऊ) स्तूप, खाई, परिखा (परिघा), प्राक्षार (किला या कोट), 
अट्टालक (झटारी, किले पर का कमरा या गढ), चरक (गढ और नगर के मध्य का मार्ग), द्वार, 
गोपुर, तोरण, प्रासाद (महल), घर, शरणस्थान, लयन (गृहविशेष), आपण (दुकान), शछ गाटक 
(सिंघाडे के आकार का मार्ग), त्रिक (तिराहा), चतुष्क (चौराहा), चत्वरमार्ग, (चौपड़-- बाजार का 
मार्ग), चतुमुं ख मार्ग भर राजमार्ग (बडी श्रौर चौडी सडक) ग्रादि का चना, (गीली) मिट्टी, कीचड 
एवं श्लेष (वच्ललेप आदि) के द्वारा समुच्चयरूप से जो बध समुत्पन्न होता है, उसे समुषच्चयबध कहते 


हैं। उत्की स्थिति जघन्य श्रन्तमु हर्त श्रौर उत्कृष्ट सख्येयकाल की है। इस प्रकार समुच्चयबध का 
कथन पूर्ण हुआ । 


अध्टस शतक : उद् शंक-९ ] [३६५ 


१८. से कि त॑ साहणणाबधे ? 

साहणणाबंधे दुविहे पन्नते, त जहा -देसंसाहुणगाबंधे य सव्वसाहुणणाबंधे य । 

[१८ प्र ] भगवन्‌ ! सहननबंध किसे कहते हैं ” 

[१८ उ ] गौतम | सहननबंध दो प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार-(१) देश- 
सहननबध श्रौर (२) सर्वसहननबध । 

१९. से कि त॑ देससाहणणाबंधे ? 

देससाहणणाबधे, ज॑ ण सगड-रह-जाण-जुग्ग-गिल्लि-थिल्लि-सीय-संदसाणिया-लोही - लो हक- 
डाह-फडच्छुश्र-आसण-सयण-खंभ-भड-मत्त-उवगरणमाईणं देससाहणणाबंधे समुप्पज्जह, जहन्नेण अंतो- 
महुत्त, उककोसेण सखे ज्ज काल । से त्त देससाहणणाबंधे । 

[१९ प्र] भगवन्‌ ' देशसहननबध किसे कहते हैं ? 


[१९ उ ] गौतम ! शकट (गाडी), रथ, यान (छोटी गाडी), युग्य वाहन (दो हाथ प्रमाण 
बेदिका से उपज्ोभित जम्पान > पालखी ), गिल्लि (हाथी की अम्बाडी), थिल्लि (पलाण), शिविका 
(पालखी ), स्थन्दमानी (पुरुष प्रमाण वाहन विशेष, म्याना), लोढी, लोहे की कडाही, कुडछी', 
(चमचा बडा या छोटा), आसन, शयन, स्तम्भ, भाण्ड (मिट्टी के बतेन), पात्र नाना उपकरण श्रादि 
पदार्थों के साथ जो सम्बन्ध सम्पन्न होता है, वह देशसहननबध है । वह जघन्यत अनन्‍्तमु हुर्त तक श्रौर 
उत्कृष्टत सख्येय काल तक रहता है। यह है देशसहननबब का स्वरूप । 

२०. से कि त सव्वसाहुणणाबधे ? 

सन्वसाहुणणा बधे, से ण खीरोदगभाईण । से त्त सव्यसाहुणणाबधे । से त्त साहणणाबधे । स 
त्त श्रल्लियावणबधे । 

[२० प्र ] भगवन्‌ | स्वंसहननबंध किसे कहते है ? 

[२० उ ] गौतम | दूध श्रौर पानी आदि की तरह एकमेक हो जाना स्बंसहननबध 
कहलाता है । इस प्रकार सवंसहननबध का स्वरूप है । यह श्रालीनबध का कथन हुम्रा । 

२०. से कि त सरीरबधे ? 

सरोरबधे वुविहे पण्णसे, त जहा -पुव्वप्पप्मोगपच्चइए य पड़प्पन्नप्पश्रोगपच्चहुए थे । 

[२१ प्र ] भगवन्‌ ! शरोरबध किस प्रकार का है ? 

[२१ उ ] गौतम !' शरीरबध दो प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार-पूर्वप्रयोग- 
प्रत्ययिक श्रौर (२)प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्ययिक 

२२. से कि ते पुन्वप्पश्रोगपच्चइए / 


पुव्वष्प प्रोगपच्चइए, ज ण नेरइयाण ससारस्थाण सव्वजीवाण तत्थ तत्थ तेसु तेसु कारणेसु 
समोहन्नामाणाण जोवष्पदेसाण बधे समुप्पज्जइ ; से त्त पुव्वप्पयोगपच्चइए ! 


३६६] [ध्याख्याप्रशस्तिसूर्त 


[२२ प्र ] भगवन्‌ ! पूर्वप्रयोगप्रत्ययिकबध किसे कहते है ? 

[२२ उ ] गौतम ! जहाँ-जहाँ जिन-जिन कारणों ने समुद्घात करते हुए तेरयिक जीवो झौर 
ससारस्थ सव्वंजीवो के जीवप्रदेशों का जो बध सम्पन्न होता है, वह पूर्बप्रयोगप्रत्ययिकबध कहलाता है। 
यह है पूर्वेप्रयोगप्रत्ययिकबध । 


२३. से कि त पड़प्पन्नपयोगपच्चइए ? 


पडुप्पन्नप्पयोगपच्चइए, ज ण फेवलनाणिस्स झ्रणगारस्स कंवलिसमुग्छाएणं समोहयस्थ, ताधो 
समुग्घायाश्रो पड़िनियत्तमाणस्स, अतरा मथे बट्टमाणस्स तेया कम्माण बंधे समुप्पज्जइ । कि कारण ? 


ताहे से पएसा एगत्तीगया भवति त्त । से त्त पड़॒प्पश्नप्पयोगपच्चइए । सं त्त सरोरबंधे । 
[२३ प्र | भगवन्‌ ! प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्यथिक किसे कहते है ? 


[२३ उ ] गौतम ! केवलीसमुद्घात द्वारा समुद्धात करते हुए और उस समुद्घात से प्रति- 
निवृत्त होते (वापस लौटते) हुए बीच के मार्ग (मन्थानावस्था) मे रहे हुए केवलज्ञानी श्रनगार के तेजस 
झ्रौर कामंण शरीर का जो बध सम्पन्न होता है, उसे प्रत्युत्पन्नप्रयोगप्रत्यथिकबध कहते है। [प्र ] 
(तंजस श्रौर कार्मण शरीर के बध का) क्या कारण है ? [उ ] उस समय (आत्म) प्रदेश एकत्रीकृत 
(सघातरूप) होते हैं, जिससे (तंजस-कार्म ण-शरीर का) बध होता है | यह हुआ प्रत्युत्पश्नप्रयोगप्रत्य- 
यिकबच्च का स्वरूप । यह शरीरबध का कथन हुआ । 

विवेचन--प्रयोगबध : प्रकार और भेद-प्रभेद तथा उनका स्वरूप - प्रस्तुत १२ सूत्रो (सू १२ 
से २३ तक) मे प्रयोगबध के तीन भग तथा सादि-सपययंवसितबध के चार भेद एवं उनके प्रभेद श्रौर 
स्वरूप का वर्णन किया है । 

प्रयोगबध--स्वरूप श्रौर जीवो की दृष्टि से प्रकार जीव के व्यापार से जो बध होता है, 
वह प्रयोगबध कहलाता है । प्रयोगबध के तीन विकल्प है (१) अनादि-अ्रपर्यवसित--जीव के 
श्रसख्यात प्रदेशों मे से मध्य के ग्राठ (रुचक) प्रदेशों का बध अनादि-ग्रपयंवसित है । जब केवली 
समुद्घात करते है, तब उनके प्रदेश समग्रलोकव्यापी हो जाते है, उस समय भी वे आञ्राठ प्रदेश तो 
अ्रपनी स्थिति मे ही रहते हैं । उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही होता । उनकी स्थापना इस 
प्रकार है - |: | «| नीचे ये चार प्रदेश है, श्ौर इनके ऊपर चार प्रदेश है। इस प्रकार समुदायरूप से 
८ प्रदेशों का बध है। पूर्वक्ति ८ प्रदेशों मे भी प्रत्येक प्रदेश का अपने पास रहे हुए दो प्रदेशों के साथ 
तथा ऊपर या नीचे रहे हुए एक प्रदेश के साथ, इस प्रकार तीन-तीन प्रदेशों के साथ भी श्रनादि- 
भ्रपयंवसित बध है । शेष सभी प्रदेशों का सयोगी श्रवस्था तक सादि-सपर्यवसित नामक तीसरा 
विकल्प है तथा सिद्ध जीवो के प्रदेशों का सादि-श्रपयेवसित बच्च है। प्रस्तुत चार भगो (विकल्पो) में 
से दूसरे भग (भ्रनादि-सपर्यवसित) मे बंध नही होता । 


सादि-सपर्यवंसित बध के चार भेद हैं- (१) भ्रालापनबध-- (रस्सी ग्रादि से घास भादि 
को बाधना), (२) भ्रालोनबध (लाख आदि एक श्लेष्य पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ बध 
होना), (३) शरोरबध (समुद्घात करते समय विस्तारित श्रौर सकोचित जीव-प्रदेशों के सम्बन्ध 


से तेजसादि शरीर-प्रदेशो का सम्बन्ध होना), (४) शरीरप्रयोगबध--(भौदारिकादि शरीर की 


अच्दस शतक : उदं शक-९ ] [३६७ 


प्रवृत्ति से शरीर के पुद्गलो को ग्रहण करने रूप बंध) इसके पश्चात्‌ आलोनबध के श्लेषणादिबध 
के रूप मे ४ भेद तथा उनका स्वरूप मूलपाठ मे बतला दिया गया है । 

सहननवध : दो रूप--विभिन्न पदार्थों के मिलने से एक आ्राकार का पदार्थ बन जाना, 
सहननबंध है । पहिया, जूश्रा आदि विभिन्न अ्वयव मिलकर जैसे गाडी का रूप धारण कर लेते है, 
वैसे ही किसी वस्तु के एक अश के साथ, किसी अन्य वस्तु का अश रूप से सम्बन्ध होना--जुड जाना, 
देशसहननबंध है श्लौर दूध-पानी की तरह एकप्रेक हो जाना, सर्वंसहननबध है । 

शरीरबंध : दो सेद वेदना, कषाय भआ्रादि समुद्घातरूप जीवव्यापार से होने वाला जीव- 
प्रदेशो का बध, भ्रथवा जीवप्रदेशाश्रित त॑जस-कार्मणशरीर का बंध पूर्वप्रयोग-प्रत्ययिक-शरीरबध है, 
तथा वर्नमानकाल मे केवलीसमुद्घात रूप जीवव्यापार से होने वाला त॑जस-कार्मणशरीर का बधँ, 
प्रत्युत्पन्नप्रयोग-प्रत्यधिक-शरी रबंध है ।* 


शरोरप्रयोगबंध के प्रकार एवं औदारिकशरोरप्रयोगबंध के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं 
से निरूपण 


२४ से कि त॑ सरोरप्रयोगबधे ? 

सरीरप्पयोगबंधे पंचविहे पश्चत्ते, तं जहां--श्रोरालियस री रप्पश्नोगबधे वेउव्वियसरोरप्पश्नोग- 
बंधे श्राह्मरगसरी रप्प्नो गबंधे तेयासरी रप्पयोगबधे कम्मासरीरप्पयोगबंधे । 

[२४ प्र ] भगवन्‌ ! छारीरप्रयोगबध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२४ उ ] गौतम! शरीरप्रयोगबध पाच प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार-- 
(१) ओऔदारिकश री रप्रयोगबध, (२) वैक्रियशरी रप्रयोगगध,. (३) आहारकशरी रप्रयोगबध, 
(४) तेजसश री रप्रयोगबध भर (५) कार्मणशरी रप्रयोगबध ! 

२५. श्रोरालियसरीरप्पयोगबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णसे ? 

गोयसा ! पचविहे पन्‍नत्ते, त॑ं जहा -एगिदियश्रोरालियसरीरप्पयोगबंधे बेइदियग्रोरालिय- 
सरीरप्पयोगबंधे जाव पचिवियग्नोरालियसरीरप्पयोगबधे । 

[२५ प्र ] भगवन्‌ |! औदारिक-शरीरप्रयोगबध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२५ उ ] गौतम ! वह पाच प्रकार का कहां गया है, यथा--(१) एकेन्द्रिय-प्रौदारिक- 
शरीरप्रयोगवध, (२) द्वीन्द्रिय-औदारिक शरी र-प्रयोगबध, यावत्‌ (३) त्रीर्द्रिय-औदारिकशरीर-प्रयोग- 
बध, (४) चतुरिन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-प्रयोगवध ओर (५) पचेन्द्रिय-प्रौदारिकश रीर-प्रयोग- 
बंध । 

२६. एगिवियश्रोरालियसरीरप्पयोगबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णसे ? 

गोयमा ! पचविहे पण्णसे, त जहा -पुदबिक्काइयएगिदियग्रोरालियस रोरप्पयोगबंधे, एवं 
एएणं श्रभिलावेणं भेदा जहा प्रोगाहणसंठाणे प्रोरालियसरी रस्स तहा भाणियव्यवा जाव पज्जसगबव्भ- 


१. भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ३९४ 


३६८] [ म्यास्याप्रशप्तिसूत् 


वकक्‍्कंतियसणस्सपंचिदिय प्रो रालियसरीरप्पयोगवर्धे य भश्रपर्जत्तगब्भवक्‍्कंतियमणसपेचिदियभ्ो रालिय- 
सरोरप्पयोगबंधे य । 


[२६ प्र) भगवन्‌ ! एक़ेन्द्रिय-प्रौदारिक-शरीरप्रयोगबध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२६ उ ] गौतम ! एकेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-प्रयोगबध पाच प्रकार का कहा गया है, वह 
इस प्रकार -पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिकशरी र-प्रयोगबन्ध इत्यादि । इस प्रकार इस अभिलाप 
द्वारा जैसे प्रज्ञापनासूत्र के (इक्कीसवे) 'अवगाहना-सस्थान-पद' मे श्रैदारिकशरीर के भेद कहे गए है, 
बैसे यहाँ भी पर्याप्त-गर्भज-मनुष्य-पड्चेन्द्रिय-प्रौदारिकशरी र-प्रयोगवध झौर प्रपर्याप्त गर्भज- 
मनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रौदा रिकशरी र-प्रयोगबर्ध तक कहना चाहिए । 

२७. ओरालियसरोरप्पयोगबधे ण भते ! कस्स कम्भस्स उदएणं ? 

गोयमा  बोरियसजोगसदवब्वबाए पर्मावपच्चया कम्मच जोग च भव चर श्राउय चर पडुच्च 
धो रालियसरी रप्पयोगनास कम्मस्स उदएण झोरालियसरो रप्पयोगबधे । 

[२७ प्र ] भगवन्‌ ! ग्रौदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध किस कम के उदय से होता है ? 

[२७ उ ] गोतम ! सवीर्यता, सयोगता और सद्द्रव्यता से, प्रमाद के कारण, कर्म, योग, भव 
प्रौर आयुष्य श्रादि हेतुओं की अपेक्षा से प्नौदारिकशरीर-प्रयोगनामकर्म के उदय से ओदारिकषशरीर- 
प्रयोगबध होता है । 

२८ एगिदियग्रोरालियसरीरप्पयोगबधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 

एवं चेव । 

[र८ प्र |] भगवत्‌ ! एकेन्द्रिय श्रौदारिकशरीर-प्रयोगवध किस कर्म के उदय से होता है ” 

[र८ उ.] गौतम ! पूर्वोक्त-कथनानुसार यहाँ भी जानना चाहिए। 

२९ पुढविक्काइयएगिदियश्रोरालियसरोरप्पपोगबधे एव चेव । 

[२९ | इसी प्रकार प्रथ्वोकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिकण रीर-प्रयोगबध के विषय में कहना 
चाहिए । 

३० एवं जाव वणस्सइकाइया । एवं बेइदिया । एवं तेइददिया । एवं चउरिदिया । 

[३०] इसी प्रकार वनस्पतिकायिक-एकैन्द्रिय-प्रौदा रिकश री र-प्रयोगबध तथा द्वी रिद्रिय-त्री निद्रिय- 
चतुरिन्द्रिय-प्रौदा रिकह् री र-प्रयोगवध तक कहना चाहिए । 

३१. तिरिक्खजोणियपंचिदियश्रोरालियसरीरप्पयोगबधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

एवं चेथ । 

[३१ प्र] भगवन्‌ ! तियंध्च-पचेन्द्रिय-प्रौदारिकश रीर-प्रयोगवध किस कर्म के उदय से 
होता है ? 


[३१उ ] गोतम ! (इस विषय मे भी) पूर्वोक्त कथनानुसार जानना चाहिए । 


अव्दम शतक : उ्ँ शक-९ ] [३१६९ 


३२. मणुस्सपंचिवियशोरालियसरी र॒प्पयोगबंधे ण॑ भते ! कस्स कस्मस्स उदएण ? 

मोयसा ! बीरियसजोगसहुब्वयाएं पमादपच्छया जाथ झाउय चर पहुच्च मणुस्सपंलिदिय- 
श्रोरालियसरी रप्पयोगनामाए कम्सस्स उदएणं सणुस्सपंचिदियश्रो रालियसरोरप्पश्मोगबंधे । 

[३२प्र] भगवन्‌ ! मनुष्य-पच्ेेन्द्रिय-श्रोदारिकशरीर-प्रयोगवध किस कर्म के उदय से 
होता है ? 

[३२ उ.] गौतम ! सवीयंता, सयोगता और सद्द्रव्यता से तथा प्रमाद के कारण यावत्‌ 
श्रायुष्य की श्रपेक्षा से एवं मनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-तामकर्म के उदय से मनुष्य-पचेन्द्रिय- 
श्रौदारिकशरीर-प्रयोगबध होता है । 

३३. भ्रोरालियसरीरप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कि देसबंधे सव्वबंधे ? 

गोयमा ! देसबंधे वि सव्यबंधे वि। 

[३३ प्र ] भगवन्‌ ! श्रौदारिकशरीर-प्रयोगवध क्या देशबध या सर्वबध है ? 

[३३ उ ] गौतम वह देशबध भी है श्रौर सर्वबध भी है । 

३४. एगिवियपश्रो रालियसरी रप्पयोगबंधे ण॑ं भंते | कि देसबंधे सब्वबंधे ? 

एवं चेव । 

[३४ प्र | भगवन्‌ | एकेन्द्रिय-प्रौदारिकशरोर-प्रयोगबध क्या देशबध है या सवंबध है ? 

[३४ उ | गौतम ! पूर्वोक्त कथनानुसार यहाँ भी जानना चाहिए । 

३४५ एवं पुटविकाइया । 

४ [३५] इसी प्रकार पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-प्रयोगबध के विषय मे समभना 
चाहिए । 

३६- एवं जाव मणस्सपंचिवियश्ो रालियस री रप्पयोगबधे ण॑ भंते ! कि देसबंधे, सव्ययंधे ? 

गोयमसा ! देसबधे वि, सन्वयधे वि। 

[३६ प्र | इसी प्रकार यावत्‌ भगवन्‌ ! मनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रौदारिकश रीर-प्रयोगबध क्‍या 
देशबध है या सर्वबध है ? 

[३६ उ ] गौतम ! वह देशबध भी है और स्वंबध भो है-- यहाँ तक कहना चाहिए । 

३७ झोरालियसरीरप्पयोगबधे ण भंते ! कालझ्ो केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सज्वबंधे एक्क समयं, देसबंधे जहन्नेणं एक्क समय, उक्‍कोसेणं तिण्णि पलिश्यो- 
बसाहईं ससयूणाइ । 

[३७प्र] भगवन्‌ |! श्रौदारिकशरीर-प्रयोगवध काल की प्रपेक्षा, कितने काल तक 
रहता है ? 

[३७ उ ] गोतम ! सर्वबध एक समय तक रहता है भौर देशबध जघन्यत' एक समय भौर 
उत्कृष्टत, एक समय कम तीन पल्योपम तक रहता है । 


३७०] [ व्यात्याप्रशप्तिसूत्र 


३८. एगिवियशोरालियसरीरप्पयोगवंधे णं भंते |! कालझो केवच्चिरं होह ? 

गोयमा ! सब्यवधे एक्क समय; देसबधे जहन्नेणं एक्क समयं, उक्‍्कोसेणं बाबीसं वास- 
सहस्साई ससऊणाई । 

[३८ प्र.] भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय-प्रौदा रिकशरी र-प्रयोगवध कालत. कितने काल तक रहता है ? 

[३८ उ ] गौतम | स्वंबध एक समय तक रहता है श्रौर देशबध जघन्यत. एक समय श्रौर 
उत्कृष्टत' एक समय कम २२ हजार वर्ष तक रहता है । 

३९. पुडविकाइयएगिविय० पुच्छा । 

गोयमा ! सब्वबंधे एक्‍्क समय, देसबधे जहन्नेण खुड्डागभवग्गहण तिसमयणं, उक्कोसेणं 
बावीसं वाससहस्साई समऊणाइ । 

[३९ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिकश री र-प्रयोगवध कालत कितने काल 
तक रहता है ” 

[३९ उ ] गौतम ! सर्ववध एक समय तक रहता है और देशबध जघन्यत तीन समय 
कम क्षुल्लक भवग्रहण तथा उत्कृष्टत एक समय कम २२ हजार वर्ष तक रहता है । 


४० एवं सब्वेसि सब्वबंधो एक्‍्क समयं, देसबंधों जेसि नत्यि वेउबव्वियसरीरं तेसि जहन्नेण 
खुड़्डाग भवगाहण तिसमयूणं, उक्‍कोसेणं जा जस्स उक्कोसिया ठिती सा समऊणा कायब्बा। जेसि 
पुण भ्रत्यि वेउव्वियसरीर तेसि देसबंधों जहन्नेणं॑ एकक्‍्क समय, उकक्‍्कोसेणं जा जस्स ठितो सा समऊणा 
कायव्या जाव मणुस्साण देसबधे जहन्नेण एकक्‍्क समय, उक्कोसेण तिण्णि पलिश्रोवभाइ समयूणाइ । 


[४०] इस प्रकार सभी जीवो का सर्वबध एक समय तक रहता है। जिनके वेक्रियशरीर नही 
है, उनका देशवध जघन्यत तीन समय कम क्षुल्लकभवग्रहण पर्यन्त श्रौर उत्कृष्टत जिस जीव की 
जितनी उत्कृष्टत, प्रायुष्य-स्थिति है, उससे एक समय कम तक रहता है। जिनके वेक्रियशरीर है, उनके 
देशबध जघन्यत एक समय भ्रौर उत्कृष्टत जिसकी जितनी (आयुष्य) स्थिति है, उसमे से एक समय 
कम तक रहता है। इस प्रकार यावत्‌ मनुष्यों का देशबध जघन्यत एक समय श्रौर उत्कृष्टत. एक 
समय कम तोन पल्योपम तक जानना चाहिए । 


४१ भ्रोरालियसरीरबंधंतर ण भते ! कालझो केबच्चिरं होइ । 

गोयमा ! सव्वबंधंतरं जहन्नेण खुड्डागं भवर्ग हण तिसमयूणं, उक्कोसेणं तेसीसं सागरोबमाईं 
पुष्वको डिसमयाहियाई । देसबंधंतर जहस्नेणं एक्क॑ समय, उककोसेणं तेत्तीसं सागरोवाईं तिससया- 
हियाई । 

[४१ प्र ] भगवन्‌ ! औदारिकशरीर के बध का अ्रन्तर कितने काल का होता है ? 

[४१ उ ] गौतम | इसके सर्वबध का ग्रन्तर जघन्यत तीन समय कम क्षुल्लकभव-पग्रहण 


पर्यन्त श्रौर उल्कृष्टत समयाधिक पूवंकोटि तथा तेतीस सागरोपम है। देशबध का अन्तर जधघन्यत 
एक समय भ्रोर उत्कृष्टत, तीन समय अ्रधिक तेतीस सागरोपम है । 


अध्टम शतक ; उह्ँ शक-९ | [३७4 


४२. एगिवियश्नोरालिय० पुच्छा । 

गोयमा ! सव्यवंधंतरं जहस्नेणं खुड्डागं भवग्गहणं तिसमयण, उक्‍्कोसेणं बाबोसं॑ वाससह- 
स्साइं समयाहियाई । देसबंधंतरं जह॒न्तेणं एक्‍्क समय, उक्कोसेणं अतोमुहुत्त । 

[४२ प्र] भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय-प्रौदारिकशरी र-बध का अन्तर काल कितने का है ? 

[४२ उ] गौतम ! इसके सर्वबध का अ्रन्तर जघन्यत, तीम समय कम क्षुस्लकभव-श्रहण 


पयंन्त है श्नौर उत्क्ृष्टत. एक समय अधिक बाईस हजार वर्ष है। देशबध का श्रन्तर जघन्य एक समय 
का और उत्कृष्ट प्रन्तमु ह््त का है । 


४३. पुडविक्काइयएगिदिय० पुच्छा । 

गोयमा ! सव्वबंधतरं जहेव एगिदियस्स तहेव भाणियव्वं, देसबंधंतरं जहन्नेणं एकक समय, 
उक्कोसेणं तिण्णि समया । 

[४३ प्र ] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदा रिकश री रबध का भ्रन्तर कितने काल का है ? 


[४३ उ ] गौतम ! इसके स्वबध का अन्तर जिस प्रकार एकेन्द्रिय का कहा गया है, उसी 
प्रकार कहना चाहिए । देशबध का श्रन्तर जघन्यत, एक समय झौर उत्कृष्टत तीन समय का है । 


४४. जहा पुढविक्काइयाण एवं जाव चउरिदियाणं वाउक्काइयवज्जाणं, नवरं सब्बबंधंतरं 
उक्‍्कोसेणं जा जस्स ठिती सा समयाहिया कायव्वा । बाउक्काइयाणं सब्वबधंतरं जहन्नेणं खुड़डाग- 
भवगाहणं तिसमयूणं, उककोसेण तिण्णि वाससहस्साई समयाहियाइ । देसबधतर जहन्नेणं एक्कं 
समयं, उकक्‍्कोसेण अतोमुहुत्त । 


[४४] जिस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवो का शरीरबधान्तर कहा गया है, उसी प्रकार वायु- 
कायिक जीवो को छोड कर चतुरिन्द्रिय तक सभी जीवो का शरीरबधान्तर करना चाहिए, किन्तु 
विशेषत उत्कृष्ट सर्वबधान्तर जिस जीव की जितनी (श्रायुष्य) स्थिति हो, उससे एक समय श्रधिक 
कहना चाहिए। (प्रर्थात्‌-सर्वबध का अन्तर समयाधिक आयुष्यस्थिति-प्रमाण जानना चाहिए ।) 
वायुकायिक जीवो के सर्वेबध का अन्तर जघन्यत तीन समय कम क्षुल्लकभव-प्रहण श्रौर उत्कृष्टत: 
समयाधिक तीन हजार वर्ष का है। इनके देशबध का श्रन्तर जघन्य एक समय का श्रौर उत्कृष्ट 
प्रन्तमु हूत॑ का है । 

४५. पंचिदियतिरिक्खजोणियप्रोरालिय० पुच्छा। सब्यबंधतरं जहन्नेण खुड्डागभवग्गहण 
तिसमयूणं, उक्कोसेणं पुब्वकोडो समयाहिया, देशबंधतरं जहा एगिदियाण तहा पंचलिदियतिरिवल- 
जोणियाणं । 

[४५ प्र] भगवन्‌ ! पण्चेन्द्रिय-तियेझचयोनिक-प्रौदारिकशरीरबध का भ्रन्तर कितने काल 
का कहा गया है ? 

[४५उ ] गौतम ! इसके सर्वबध का भ्रन्तर जघन्यत' तीन समय कम क्षुल्लकभव-प्रहण है 


३७२] [ ब्याशयाप्रल्ष्तिधृत्र 


झौर उत्कृष्टतः समयाधिक पूर्वकोटि का है। देशबध का श्रन्तर जिस प्रकार एकेन्द्रिय जीवो का कहा 
गया, उसी प्रकार सभी पचेन्द्रियतियंडचयोनिको का कहना चाहिए । 


४६. एवं मणुस्साण वि निरवसेसं भाणियव्व जाव उक्कोसेणं अंतोमुहुत्त । 


[४६] इसी प्रकार मनुष्यों के शरीरबधान्तर के विषय मे भी पूर्वबत्‌ “उत्कृष्टत' भ्रन्तमु हुर्ते 
का है' यहाँ तक सारा कथन करना चाहिए। 

४७. जीवस्स णं भंते ! एगिदियत्ते णो्णगदियत्ते पुणरवि एगिदियत्ते एगिदियश्रोरालिय- 
सरीरप्पश्नोगबंधंतर कालश्रो केवच्चिरं होह ? 

गोयमा ! सब्यबंधंतर जहन्नेणं दो खुड्डागभवग्गहणाइ तिसमयूणाईं, उक्‍्कोसेणं दो सागरो- 
वमसहस्साई संखेज्जवासमब्भहियाईं, वेसबधतर जहन्नेणं खुड्डागं भवग्गहण समयाहियं, उक्कोसेणं 
दो सागरोबमसहस्साई संखेज्जवासमब्भहियाद । 

[४७ प्र] भगवन्‌ ! एकेन्द्रियावस्थागत जीव (एकेन्द्रियत्व को छोड कर) नोएकेन्द्रियावस्था 
(किसी दूसरी जाति) मे रह कर पुन एकेन्द्रियरूप (एकेन्द्रियजाति) मे श्राए तो एकेन्द्रिय-प्रौदारिक- 
शरीर-प्रयोगबध का श्रन्तर कितने काल का होता है ? 

[४७ उ.] गौतम ! (ऐसे जीव का) सर्वंबधान्तर जघन्यत तीन समय कम दो क्षुल्लक भव- 
प्रहण काल और उत्कृष्टत सख्यातवर्ष-प्रधिक दो हजार सागरोपम का होता है । 


४८ जीवस्स ण भते ! पुढविकाइयत्ते नोपुडविकाइयत्ते पुणरवि पुढविकाइयत्ते पुढविकाइय- 
एगिवियश्नोरालियसरीरप्पयोगबधंतरं कालश्रो केवच्चिरं होइ ? 

गोयमा ! सव्बबधतर जहन्नेण दो खुड़्डाई भवरगहणाहइ तिसमयऊणाइ, उक्कोसेणं ब्रणतं 
कालं, प्रणंता उस्सप्पिणी-प्रोसप्पिणीश्रो कालश्रो, खेत्तश्रो श्रणता लोगा, श्रसखेज्जा पोग्गलपरियट्टा, ते 
ण॑ पोग्गलपरियट्टा श्रावलियाए अ्रसंखेज्जदभागो । देसबंधंतरं जहन्नेणं खुड्डगाभवग्गहण समयाहिय॑, 
उक्कोसेणं अ्रणंत काल जाव झ्रावलियाए श्रसवेज्जइभागो १ 


[४८ प्र ] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक-भ्रवस्थागत जीव नोपृथ्वीकायिक-अ्रवस्था मे (प्रथ्वीकाय 
को छोड कर भ्रन्य किसी काय मे) उत्पन्न हो, (वहाँ रह कर) पुन पृथ्वीकायिकरूप (पृथ्वीकाय) मे 
प्राए, तो पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रैदा रिकशरी र-प्रयोगबध का अन्तर कितने काल का होता है ? 


[४८ उ.] गौतम ! (ऐसे जीव का) सर्वबधान्तर जघन्यतः तीन समय कम दो क्षुल्लकभव 
ग्रहण काल झौर उत्कृष्टत. अनन्तकाल होता है। कालत अनन्त उत्सपिणी झवसपिणी काल है, क्षेत्रत. 
प्रनन्त लोक, अ्रसख्येय पुदूगल-परावतंन है । वे पुद्गल-परावतंन श्रावलिका के श्रसख्यातवे भाग- 
प्रमाण हैं। (अर्थात्‌-भावलिका के अ्सख्यातवे भाग मे जितने समय है, उतने पुदुगल-परावतेन हैं ।) 
देशबध का अन्तर जघन्यत समयाधिक क्षुल्लकभवग्रहणकाल और उत्कृष्टत, अनन्तकाल, 
यावत्‌ “प्रावलिका के भ्रसख्यातवे भाग-प्रमाण पुद्गल-परावतं॑न है', जानना चाहिए । 


अध्टम शत्तक : उद्ँं शक-९ ] [३७३ 


४९. जहा पुडविक्काइयाणं एवं वणस्सइकाइयवज्जाणं जाव मणस्साणं । वणस्सहकाइयाणं 
दोण्णि खुड्डाईं एवं चेव, उक्कोसेणं असंखिज्जं काल, भप्रसंखिज्जाओ उस्सप्पिणि-स्‍्ोसप्पिशीशो 
कालझो, खेत्तओ प्रसंखेज्जा लोगा । एवं देसबंधंतरं पि उककोर्सेण पुढबीकालो । 

[४९] जिस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवो का प्रयोगबधान्तर कहा गया है, उसी प्रकार 
वनस्पतिकायिक जीवो को छोडकर यावत्‌ मनुष्यो के प्रयोगबधान्तर तक (सभी जीवो के विषय मे) 
समभना चाहिए। वनस्पतिकायिक जीवो के सर्वबध का श्रन्तर जघन्यत: काल की श्रपेक्षा से तीन 
समय कम दो क्षुल्लकभवग्नहण काल श्रौर उत्छृष्टतः श्रसख्येयकाल है, भ्रथवा भ्रसख्येय उत्सविणी- 
प्रवसपिणी है, क्षेत्रतः असख्येय लोक है । इसी प्रकार देशबध का अन्तर भी जघन्यत. समयाधिक 
क्षुल्लकभवग्रहण का है श्रौर उत्कृष्टत पृथ्वोकायिक स्थितिकाल है, (श्रर्थात्‌-अ्रसख्येय उत्सपिणी- 
झ्रवस्धिणी काल यावत्‌ ग्रसख्येय लोक है ।) 

५०. एएसि णं भते ! जीवाणं श्रोरालियसरीरस्स देसबंधगाण सव्वबंधगाणं प्रबधगाणं य 


कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ? सध्यत्योवा जीवा प्रोरालियसरीरस्स सव्वबंधगा प्रबधगा विसेसाहिया, देसबंधगा 
अ्रसखेज्जगुणा । 
[५० प्र ] भगवन्‌ ! औदारिक शरीर के इन देशबधक सर्ववधक और शभ्रबधक जीवो मे 
कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 
[५० उ ] गौतम ' सबसे थोड़े (प्ल्प) श्रौदारिकश्षरीर के सर्ववधक जीव है उनसे 
ग्रबधक जीव विशेषाधिक है और उनसे देशवधक जीव अश्रसख्यात गुणे है । 
विवेचन दशरीरप्रयोगबन्ध के प्रकार एवं श्रोदारिकशरीरप्रयोगबन्ध के सम्बन्ध मे विभिन्न 
पहलुओं से निरूपण -प्रस्तुत २७ सूत्रों (सू. २४ से ५० तक) मे शरीरश््योगबध के विषय मे 
निम्नोक्त तथ्यों का निरूपण किया गया है-- 
१. भ्रौदारिक भ्रादि के भेद से शरीरप्रयोगबध पाच प्रकार का है। 
२ एकेन्द्रिय से लेकर पच्रेन्द्रिय तक ग्रौदारिकशरी रप्र्योगबध पाच प्रकार का है| 
३. एकेन्द्रिय-औदा रिकशरीरप्रयोगबध पृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय तक पाच प्रकार 
का है। 
४ द्वोन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय पर्याप्त, अपर्याप्त गर्मंज मनुष्य तक झौदारिकशरी रप्रयोग- 
बध समभना चाहिए । 
५ समस्त जीवो के झदारिकशरीरप्रयोगबध वीयं, योग, सद्द्रब्य एव प्रमाद के कारण 
कर्म, योग, भव और श्रायुष्य की भ्रपेक्षा औदारिकद्ष रीर॒प्रयोगनामकर्म के उदय से होता है । 
६ समस्त जीवों के श्रौदारिकशरी रप्रयोगबध देशबध भी है, सर्वबध भी । 
७ समस्त जीवो के औदारिकश रीरप्रयोगबध की कालत' स्थिति की सोमा । 
८ समस्त जीवो के सर्व-देशबध की श्रपेक्षा कालत ओआदारिकशरीरबध के श्रन्तरकाल 
की सीमा । 


३७४ ] [ व्याध्यांप्रशप्तितृभ्र 


९. समस्त जीवो द्वारा अपने एकेन्द्रियादि पूर्वछूप को छोडकर अन्य रूपों मे उत्पन्न हो या 
रह कर, पुन. उसी अ्रवस्था (रूप) मे आने पर झौदारिकश रीर-प्रयोगवधान्तरकाल की सीमा है । 


१०. भ्रौदारिकश रीर के देशबघक, सर्वेबधक श्रौर भ्रवधक जीचो का श्रल्प-बहुत्व । 


ग्रौदारिकशरोर-प्रयोगबंध के झाठ कारण--जिस प्रकार प्रासादनिर्माण मे द्रव्य, वीर्य 
सयोग, योग, (मन-वचन-काया का व्यापार), शुभकर्म (का उदय), प्रायुष्य, भव (तियंच-मनुष्यभव) 
भौर काल (तृतीय-चतुर्थ-पच्रम आरा), इन कारणो की भ्रपेक्षा होती है, उसी प्रकार श्रौदारिकद्री र- 
बध में भी निम्नोक्त ८ कारण श्रपेक्षित है--(१) सबीयंत्ञा-बीर्यान्तरायकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न 
शक्ति, (२) सयोगता--योगयुक्तता (३) सद्द्रव्यता- जीव के तथारूप औदारिकशरी रयोग्य तथाविध 
पुदूुगलो--(द्रव्यो) की विद्यमानता (४) प्रमाव--श री रोत्पत्तियोग्य विषय-कषायादि प्रमाद (५) कर्मे-- 
तिर्यजचमनुष्यादि जातिनामकर्म, (६) बोग--काययोगादि (७) भव--तियंडच एवं मनुष्य का प्रनु- 
भूयमान भव और (४८) प्रायुष्य--तिर्यंझ्च और मनुष्य का श्रायुष्य । इन ८ कारणो से उदयप्राप्त 
प्रौदारिकशरी रप्रयोगनामकर्म से श्रौदारिकशरीर-प्रयोगबध होता है । प्रस्तुत प्रसंग में मूल 
प्रश्न है--शौदा रिकशरी रप्रयोगबध के कारणभूत कमदिय के सम्बन्ध मे, श्रत*ः इस प्रश्न का उत्तर 
तो यही होना चाहिए--भ्ौदा रिकश री रप्रयोगनामकर्म के उदय से यह होता है, किन्तु मुलपाठ मे 
जो ८ कारण बताए हैं, वे इस मुख्य कारण--नामकर्म के सहकारी कारण है, जो ओऔदारिकशरीर- 
प्रयोगबध मे भ्रावश्यक हैं, यही इस सूत्र का आशय है। 

झ्रौदार्किशरीर-प्रयोगबध के दो रूप : सर्वबंध, देशबंध जिस प्रकार धृतादि से भरी हुई 
एवं श्रग्नि से तपी हुई कडाही मे जब मालपूआ डाला जाता है, तो प्रथम समय मे वह घृतादि को 
केवल ग्रहण करता (खीचता) है, त-पश्चात्‌ शेष समयो में वह घृतादि को प्रहण भी करता है श्रौर 
छोडता भी है, उसी प्रकार यह जीव जब पूर्वशरीर को छोड कर अन्य शरीर को धारण करता है, 
तब प्रथम समय मे उत्पत्तिस्थान मे रहे हुए उस शरीर के योग्य पुद्गलो को केवल ग्रहण करता है । 
इस प्रकार का यह बध--सर्वबध' है। तत्पश्चात्‌ द्वितीय आदि समयो मे शरीरयोग्य पुदूगलो को 
ग्रहण भी करता है और छोडत। भी है, श्रत यह बंध देशबध है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि 
ग्रोदारिकशरी रप्रयोगवध सर्ववध भी होता है, देशबध भी । जो सबंबध होता है, वह केवल एक 
समय का होता है। मालपूए के पूर्वोक्त दुष्टान्तानुसार जब वाथुकायिक या मनुष्यादि जीव वैक्रिय- 
शरीर करके उसे छोड देता है, तब छोडने के बाद श्रौदारिकशरीर का एक समय तक स्वंबध 
करता है, तत्पश्चात्‌ दूसरे समय में वह देशबध करता है । दूसरे समय मे यदि उसका मरण हो जाए 
तो इस श्रपेक्षा से देशबध जघन्य एक समय का होता है। श्रौदारिकशरीरधारी जीवो की उत्कृष्ट 
प्रायुष्यस्थिति तीन पल्योपम की है। इसमे से जीव प्रथम समय में सर्ववधक और उसके बाद एक 
समय कम तीन पल्योपम तक देशबंधक रहता है। इस दृष्टि से समस्त जीबो की श्रपनी-अपनी 
उत्कृष्ट श्रायुष्यस्थिति के श्रनुसार एक समय तक वे स्वबधक और फिर देशबधक रहते है । जैसे-- 
एकेन्द्रिय जीवो को उत्कृष्ट आयुस्थिति २२ हजार वर्ष की है। उसमे से १ समय तक वे सर्वबधक 
झौर फिर १ समय कम २२ हजार वर्ष तक वे देशबधक रहते है । ह 


उत्कृष्ट देशबंध- जिसकी जितनी उत्कृष्ट आयुष्यस्थिति होती है, उसका देशबध उसमें एक 
समय कम होता है। जैसे--भ्रप्काय की ७००० वर्ष, तेजस्काय की ३ अहोरात्र, वनस्पतिकाय की 
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१०००० वर्ष, द्वीन्द्रिय की १२ वर्ष, त्रीन्द्रिय की ४९ दिन, चतुरिन्द्रिय की ६ मास की उत्कृष्ट भायु- 
स्थिति होती है 

क्षल्लकभवग्रहण का भ्राशय--अपनी -भपनी काय श्र जाति मे जो छोटे-से-छोटा भव हो 
उसे क्षुल्लकभव कहते हैं। एक भ्रन्तमुह्॒त में सूक््म्निगोद के ६५५३६ क्षुह्लकभव होते हैं, एक- 
श्वासोच्छवास मे १७ से कुछ भ्रधिक क्षुल्लकभव होते हैं। पृथ्वीकाय के एक मुह॒तें मे १२८२४ 
क्षुल्लकभव होते हैं । भ्रप्काय से चतुरिन्द्रिय जीवो तक का देशबन्ध जघन्य ३ समय कम क्षुल्लकभव- 
ग्रहण तक है । क्योकि उनमे भी वेक्रियशरोर नही होता । 

झोदारिकशरीर के सर्वबंध झौर देशवध का भ्रन्तरकाल -समुच्चय जीवो की भ्रपेक्षा 
श्रौदारिकशरी रवध का सामान्य अन्तर-सर्वबध का अन्तर--तीन समय कम क्षुल्लकभवग्नहण 
पर्यन्त बताया है, उसका झ्राशय यह है कि कोई जीव तीन समय की विश्रह्ृगति से श्रोदारिकश री र- 
धारी जीवो मे उत्पन्न हुआ तो वह विग्रहगति के दो समय में श्रनाहारक रहता है श्ौर तीसरे समय 
में सर्ववधक होता है। यदि क्षुल्लकभव तक जीवित रह कर मृत्यु को प्राप्त हो गया शोर भ्ौदारिक 
शरीरधारी जीवो मे उत्पन्न हुआ तो वहाँ पहले समय मे वह सर्ववधक होता है। इस प्रकार सर्वबध 
का सर्वबध के साथ जघधन्य श्रन्तर तीन समय कम क्षुल्लकभवग्रहण होता है। उत्कृष्ट भ्रन्तर 
समयाधिक पूर्वंकोटि और तेतीस सागरोपम का बताया है । उसका झ्राशय यह है कि कोई जीव मनुष्य 
आदि गति में अविग्रहगति से आकर उत्पन्न हुश्रा । वहाँ प्रथम समय मे वह सर्वबधक रहा । तत्पश्चात्‌ 
पूर्वकोटि तक जीवित रहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, वहाँ से वह ३३ सागरोपम की स्थितिवाला 
नैरयिक हुआना, अथवा श्रनुत्तरविमानवासी सर्वार्थ सिद्ध देव हुआ । वहाँ से च्यव (या मर) कर वह 
तीन समय की विग्रहगति द्वारा आकर प्रौदारिकशरीरधारी जीव हुझ्ना । वह जीव विग्रहगति में दो 
समय तक भ्रनाहारक रहा श्रौर तीसरे समय मे झऔदारिकशरीर का सर्वबधक रहा । धिग्रहगति मे जो 
वह अ्रनाहारक दो समय तक रहा था, उनमे से एक समय पूर्वकोटि के सर्वबन्धक के स्थान मे डाल 
दिया जाए तो वह पूर्वकोटि पूर्ण हो जाती है, उस पर एक समय भ्रधिक बचा हुआझा रहता है। यो 
सर्वबध का परस्पर उत्कृष्ट अन्तर एक समयाधिक पूर्वकोटि श्रौर तेतीस सागरोपम होता है । 

झोदारिकशरीर के देशबंध का ग्रन्तर-- जघन्य एक समय है, क्योंकि देशबधक मर कर 
प्रविग्रह से प्रथथ समय मे स्वबधक होकर पुन" द्वितीयादि समयो मे देशबधक हो जाता है । इस 
प्रकार देशबधक का देशबधक के साथ अन्तर जघन्यत एक समय का होता है। उत्कृष्टत श्रन्तर 
तीन समय भ्रधिक ३३ सागरोपम का है। क्योकि देशबधक मर कर ३३ सागरोपम की स्थिति के 
नेरयिको या देवो मे उत्पन्न हो गया । वहाँ से च्यवकर तीन समय की विप्रहगति से श्रौदारिकशरी र- 
धारी जीवो मे उत्पन्न हुआ । इस प्रकार विग्रहगति में दो समय तक प्रनाहारक रहा, तीसरे समय मे 
सर्वबधक हुआ और फिर देशबधक हो गया । इस प्रकार देशबधक का उत्कृष्ट भ्रन्तर ३ समय 
अ्रधिक ३३ सागरोपम का घटित होता है । 

झागे के तीन सूत्रों में एकेन्द्रियादि का कथन करते हुए श्रौदारिकशरीरबध का भ्रन्तर 
विशेषरूप से बताया गया है । 

प्रकारान्तर से प्लोदाश्किशरी रबंध का ध्रन्तर--कोई एकेन्द्रिय जीव तीन समय की विग्रह- 
गति से उत्पन्न हुआ, तो वह विग्रहगति मे दो समय तक शभ्रनाहारक रहा झौर तीसरे समय मे सर्व- 
बंधक हुआ । फिर तोन समय कम क्षुल्लकभव-प्रमाण श्रायुष्य पूर्ण करके एकेन्द्रिय के सिवाय 
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द्वीन्द्रियादि जाति मे उत्पन्न हो जाय तो वर्हा भी क्षुल्लकभव की स्थिति पूर्ण करके भ्रविभ्रहगति द्वारा 
पुन एकेन्द्रिय जाति मे उ.पन्न हो तो प्रथम समय मे वह सर्वबधक रहता है। इस प्रकार सर्वबध का 
जघन्य अन्तर तीन समय कम दो क्षुल्लकभव होता है। कोई प्रृथ्वोकायिक जीव भ्रविग्रहगति द्वारा 
उत्पन्न हो तो प्रथम समय मे वह स्वेबधक होता है । वहाँ २२,००० वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति पूर्ण करके 
मर कर त्रसकायिक जीवो मे उत्पन्न हो और वहाँ भी सब्यातवर्षाधिक दो हजार सागरोपम की 
उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्ण करके पुन एकेन्द्रिय जीवो मे उत्पन्न हो तो वहाँ प्रथम समय में वह सर्वे- 
बधक होता है। इस प्रकार सर्वबध का उत्कृष्ट अश्रन्तर सख्यातवर्षाधिक दो हजार सागरोपम 


गीता है । 
के य कोई पृथ्वीकायिक जीव मर कर पृथ्वीकायिक जीवो के सिवाय दूसरे जीवो मे उत्पन्न हो जाए 


झ्ौर वहाँ से मर कर पुन प्रथ्वीकाय मे उत्पन्न हो तो उसके सर्वबंध का ग्रन्तर जघन्य तीन समय 
कम दो क्ष॒ल्लकभव होता है। उत्कृष्टकाल की अपेक्षा अनन्तकाल--अनन्त उत्सर्पिणी-अ्रवसपिणी- 
प्रमाण काल होता है। अ्र्थात्‌-अ्नन्तकाल के समयो मे उत्सपिणी-भ्रवसपिणी काल के समयो का 
अपहार किया (भाग दिया) जाए तो श्रनन्त उत्सर्पिणी-अ्रवर्सापणी काल होता है । क्षेत्र की अपेक्षा 
झनन्तलोक है। इसका तात्पयं है अनन्त काल के समयो में लोकाकाश के प्रदेशों द्वारा श्रपहार किया 
जाए, तो अ्रनन्तलोक होते हैं। वनस्पतिकाय की कायस्थिति अ्रनन्तकाल की है, इस अपेक्षा से स्वे- 
बध का उत्कृष्ट अन्तर भ्रनन्तकाल है | यह अ्नन्तकाल अ्सख्य पुद्गलपरावर्तन-प्रमाण है । 

पुदगलपरावतंन श्रादि की व्याख्या --दस कोटाकोटि अरद्धा पल्योपमों का एक सागरोपस 
होता है। दस कोटाकोटि सागरोतमो का एक श्रवसपिणोकाल होता है और इतने ही काल का एक 
उत्सपिणी काल होता है। ऐसी श्रनन्त भ्रवसपिणी और उत्सपिणी का एक पुद्गलपरावतंन होता है । 
श्रसख्यात समयो की एक आवलिका होती है । उस श्रावलिका के असख्यात समयो का जो श्रसख्यातवा 
भाग है उसमे जितने समय होते है, उतने पुदगलपरावतंन यहाँ लिये गए है। इनकी सख्या भी भ्रसंख्यात 
हो जाती है, क्योकि अ्सख्यात के असख्यात भेद है । 

श्रोदारिकशरीर के बन्धको का झ्ल्पबहुत्व॒ सबसे थोडे सर्वबधक जीव इसलिए है किवे 
उत्पत्ति के समय ही पाए जाते हैं। उनसे ग्रबधक जीव विशेषाधिक है, क्योकि विप्रहगति मे श्रौर 
सिद्धगति मे जीव अ्रबधक होते है। उनसे देशबधक इसलिए श्रसख्यातगुणे है कि देशबध का काल 
ब्रसख्यातगुणा है ।* 
वेक्रियशरो रप्रयोगबंध के भेद-प्रभेद एवं विभिन्न पहुलुओ से तत्सम्बन्धित विचारणा 

५१. वेउव्वियसरीरप्पयोगबधे णं भंते ! कतिविहे पन्‍नत्ते ? 

गोयमा ! दुबिहे पन्‍नले, त जहा - एग्रिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगबधे य, पचचिदियवरेठण्बिय- 
सरोरप्पयोगबंधे य । 

[५१ प्र] भगवन्‌ ! वेक्रियशरीर-प्रयोगबध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[५१ उ ] गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार - (१) एकेन्द्रियवेक्रिय- 
शरीर-प्रयोगवध श्रौर (२) पचेन्द्रियवे क्रियशरी र-प्रयोगबध । 


१ भगवती श्र वृत्ति, पत्राक ४०० से ४०३ तक 
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४५२. जह एगिवियवेउबज्वियसरीरप्पयोगबधे कि वाउक्काइयएगिदियवेउव्वियसरीरप्पयोग- 
बंधे, प्रवाउक्काहयएगिवियवेउ व्वियसरीरप्पयोगवर्धे ? 


एव एएण झभिलाबवेण जहा श्रोगाहणसठाणे वेउव्वियसरीरभेंदों तहा भाणियव्यों जाव पउजस- 
सब्बटूसिद्ध ग्रणुसरोववाइयकप्पातोयवेमाणियदेवपरचिदियवेउव्वियसरी रप्पयोगबधे ये भ्रपज्जत्तसव्वदु- 
सिड्धअणुत्तरोववाहय जाव पयोगबधे य । 


[५२ प्र] भगवन्‌ ! यदि एकेन्द्रिय-वेक्रियशरीरप्रयोगबध है, तो क्‍या वह वाथुकायिक 
एकेन्द्रिय-वेक्रियश री रप्योगबध है भथवा प्रवायुकायिक एकेन्द्रिय-वेक्रियश री रप्रयोगबध है ? 


[५२ उ ] गौतम ! इस प्रकार के भ्रभिलाप द्वारा (प्रज्ञापनासूत्र के इक्‍्कीसवे) प्रवगाहना- 
सस्थानपद भे वेक्तियशरीर के जिस प्रकार भेद कहे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी-पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध- 
ग्नुत्त रौपपातिक-कल्पाती त-वैमानिकदेव-पचेन्द्रिय-वे क्रियश री रप्रयोगवध और प्रपर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध 
भ्रनुत्तरोपप्रतिक-कल्पातीत-वैमा निकदेव-पचे रिद्रिय-वे क्रियश री रप्रयोगबध' तक कहना चाहिए । 

५३. वेउव्वियसरो रप्पयोगबंधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 

गोयसा ! वीरियसजोगसह॒व्ययाए जाव श्राउय वा लड्धि वा पड़च्च वेउब्वियसरोरप्पयोग- 
नामाए कम्मस्स उदएण वेउव्वियसरीरप्पयोगबधे । 

[५३ प्र | भगवन्‌ ! वेक्रियशरीर-प्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है । 

[५३ उ ] गौतम ! सवीयंता, सयोगता, सद्द्रब्यता, यावत्‌ आयुष्य श्रथवा लब्धि की श्रपेक्षा 
तथा वैक्रियशरी र-प्रयोगनामकर्म के उदय से वैक्रियशरीरप्रयोगबध होता है । 

भ४ वाउक्काहयएगिदियवेउव्वियसरोरप्पयोगबधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 

गोयमा ! वीरियसजोगसह॒व्वयाए त चेव जाव लि वा पहुल्च वाउककाइयएगिवियवेउव्विय 
जाव बे । 


[५४ प्र] भगवन्‌ | वायुकायिक-एकेन्द्रिय-वेक्रियशरीरप्रयोगबध किस कर्म के उदय से 
होता है ? 


[५४३] गौतम ! सवोयंता, सयोगता, सद्द्रव्यता, यावत्‌ भ्रायुष्य श्रौर लब्धि की भपेक्षा से 
तथा वायुकायिक-एकेन्द्रिय-वैक्रियश री रप्रयोगनामकर्म के उदय से वायुकायिक, एकेन्द्रिय-वेक्रिय- 
शरीरप्रयोगबध होता है । 


५५. [१] रपणप्पभापुठविनेरइयपतचिवियवेउव्यियसरीरप्पयोगबधे ण भंते ! कस्स कस्मस्स 
उबएणं ? 


गोयमा ! बीरियसजोगसह॒थ्वयाएं जाव झ्ाउय वा पडुज्च रणणप्पभापुदणि० जाव बधे । 


[५५-१ प्र] भगवन्‌ | रत्नप्रभापृथ्वी-ने रयिक-पचेन्द्रिय-वेक्रियश रीरबध किस कर्म के उदय 
से होता है ? 
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[५५-१ उ |] गौतम ! सवीयंता, सयोगता, सद्द्रब्यता, यावत्‌ आधयुष्य की श्रपेक्षा से तथा 


रत्नप्रभाषुथ्वी-ने रयिक-पचेन्द्रिय-वैक्रियश री रप्रयोगनामकर्म के उदय से रत्लप्रभापृथ्वी-नेरयिक 
पंचेन्द्रिय-वेक्रियश री रप्रयोगबध होता है । 


[२] एव जाव प्रहेसत्तमाए। 

[५५-२] इसी प्रकार श्रध सप्तम नरकपृथ्वी तक कहना चाहिए। 

५६ तिरिक्जो णियपचिदियवेउ व्वियसरीर ० पुच्छा । 

गोयमा ! वोरिय० जहा वाउक्काइयाण । 

[५६ प्र.] भगवन्‌ ! तिर्यंझ्चयोनिक- (पचेन्द्रिय) वेक्रियशरीरप्रयोगबध किस कर्म के उदय 
से होता है ? 

[५६ उ.] गौतम ! सवीयेता यावत्‌ श्रायुष्य और लब्धि को लेकर तथा तिर्यचयोनिक- 
पचेन्द्रिय-वेक्रियश री रप्रयोगना मक्म के उदय से वह होता है । 


५७ सजुस्सपर्चिदियवेउध्विय ० ? 
एवं जेब । 
[५७ प्र ] भगवन्‌ ! मनुष्य-पचेन्द्रिय-वेक्रियशरी रप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[५७ उ.] गौतम ! मनुष्य-पचेन्द्रिय-वेक्रियशरीरप्रयोगवध के विषय में भी हसी प्रकार 
(पूबंवत्‌) जान लेना चाहिए । 


५८. [१] भ्रसुरकुमारमवणवासिदेवपचिदियवेउ व्विय ० ? 
जहा रयणप्पन्तापुढविनेरइया । 


[५८-१ प्र | भगवन्‌ ! असुरकुमार-भवनवासीदेव-पचेन्द्रिय-बेक्रियशरीरप्रयोगवध किस 
कर्म के उदय से होता है ? 

[५८-१ उ ] गौतम ! इसका कथन भी रलप्रभापृथ्वीने रयिको की तरह समझना चाहिए । 

[२] एवं जाबव थणियकुसारा । 

[५८-२] इसी प्रकार स्तनितकुमार भवनवासीदेवो तक कहना चाहिए । 

४९, एव वाणसमतरा। 


[५९] इसी प्रकार वाणब्यन्तर देवों के विषय में भी रत्लप्रभाषृथ्वी नैरयिको के समान 
जानना चाहिए । 


६० एवं जोइसिया। 
[६०] इसी प्रकार ज्योतिष्कदेवो के विषय मे जानना चाहिए । | 
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६१. [१] एवं सोहस्मकप्पोषगया वेसाणिया । एवं जाव प्रच्चुय ० । 
[६१-१] इसी प्रकार (रत्नप्रभापृथ्वी के तेरयिकों के समान) सौधमंकल्पोपपन्नक-बैमानिक- 


देवो से भ्रच्युतकल्पोपपन्नक-वेमानिकदेवो तक के विषय में जानना चाहिए । 


चाहिए । 


[२] गेवेज्जकप्पातोया वेमाणिया एव चेव । 

[६१-२] ग्रेवेयककल्पातीत-बैमानिकदेवो के विषय में भी इसी प्रकार जान लेना चाहिए। 
[३] भ्रणुत्तरोववाइयकप्पातीया वेमाणिया एवं चेव । 

[६१-०३] भरनुत्तरौपपातिककल्पातीत-वेमानिकदेवों के विषय में भी पूर्ववत्‌ जान लेना 


६२. वेउध्वियसरीरप्पयोगबंधे ण॑ं भंते | कि वेशबंधे, सव्यबंधे ? 

ग्रोयमा ! देसबधे वि, सब्यवंधे वि । 

[६२ प्र.] भगवन्‌ ! वैक्रियशरीरप्रयोगबध क्या देशबध है, भ्रथवा सर्वबंध है ? 

[६२ उ.] गौतम ! वह देशबध भी है, सर्वबंध भी है । 

६३. वाउक्काइयएगिदिय० ? 

एवं चेव । 

[६३ प्र.] भगवन्‌ ! वायुकायिक-एकेन्द्रिय-वेक्रियशरीरप्रयोगवध कया देशबंध है भ्रथवा 


सर्वबध है ? 


(६३ उ ] गौतम ! इसी प्रकार (पूव॑ंवत्‌) जानना चाहिए। 

६४. रयणप्पभ्ापुडबिनेरइय० ? 

एवं चेज । 

[६४ प्र ] भगवन्‌ | रत्नप्रभापृथ्वी-मे रयिक-वेक्रियशरी रप्रयोगवध देशबंध है या सर्वेबध ? 
[६४ उ.] गौतम ! इसी प्रकार (पूर्व॑वत्‌) जानना चाहिए। 

६५. एवं जाव प्रणत्तरोववाइया । 

[६५] इसी प्रकार भ्नुत्तरोपपातिककल्पातीत-वेमानिक देवो तक समझना चाहिए । 


६६ बेउध्वियसरोरप्पयोगबंधे णं भते ! कालझो केयच्चिरं होइ ? 
गोयसा ! सब्वबंधे जहस्नेण॑ एकक्‍्क समय, उक्‍्कोसेणं दो समया। देसबंधे जहस्नेण॑ एक्क 


समय, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई समयूणाईं । 


[६६ प्र] भगवन्‌ | वेक्रियशरीरप्रयोगवध, कालतः कितने काल तक रहता है ?_ 
[६६ उ.] गौतम ! इसका सर्वबध जघन्यत. एक समय तक श्र उत्कृष्टत: दो समय तक 
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रहता है और देशबध जघन्यत. एक समय और उत्कृष्टत एक समथ कम तेतीस सागरोपम तक 
रहता है। 

६७. वाउक्काइयएगिदियवेउण्विय० पुच्छा । 

गोयमा ! सव्यवधे एक्क समय , देसबघे जहन्नेण एक्क समय, उष्कोसेणं  अंतोमुहुत्त । 

[६७ प्र | भगवन्‌ | वायुकायिक-एकेन्द्रिय-वेक्रियशरी रप्रयोगवध कितने काल तक रहता है ? 

[६७ उ ] गौतम इसका सर्वबध जघन्यत. एक समय्र और उत्कृष्टतः दो समय तक 
रहता है तथा देशबध जघन्यत एक समय और उत्कृष्टत अ्नन्तमु हत्ते तक रहता है। 

६८. [१] रयणप्पन्नापुढविनेरइस ० पुच्छा । 


गोयमा ! सब्यबंधे एक्क समय , वेसबंध जहन्नेण दसवाससह॒स्साइ तिसमयऊणाईं, उक्कोसेणं 
सागरोबर्म समऊणं । 


[६८-१ प्र | भगवन्‌ ! रत्नप्रभापृथ्वीनेरयिक-वेक्रियशरीरप्रयोगवध कितने काल तक 
रहता है ? 

[६८-१ उ ] गौतम ! इसका स्वंबंध एक समय तक रहता हे और देशबध जघन्यत 
तीन समय कम दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्टत: एक समय कम एक सागरोपम तक रहता है । 

[२] एवं जाव भ्रहेसत्तमा । नवर देसबंधे जस्स जा जहुन्निया ठिती सा तिससयूणा कायबव्बा, 
जा थ उकक्‍कोसिया सा समयूणा । 

[६८-२] इसी प्रकार शभ्रध.सप्तमनरकपृथ्वी तक जानना चाहिए, किन्तु इतना 
विशेष है कि जिसकी जितनी जधन्य (भ्रायु-) स्थिति हो, उसमे तीन समय कम जघन्य देशबध तथा 
जिसकी जितनी उत्कृष्ट (आयु-) स्थिति हो, उसमे एक समय कम उत्कृष्ट देशबध जानना चाहिए । 

६९ परचिवियतिरिक्वजोणियाण मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाण । 


[६९ | पड्चेन्द्रिय तिर्यव योनिक और मनुष्य का कथन वायुकायिक के समान जानना चाहिए । 


७०. प्रसुरकुमार-नागकुमार ० जाव अणुत्तरोववाइयाणं जहा नेर्‌इयाण, नवरं जस्स जा ठिई 
सा भाणियव्वा जाव प्रणुत्तरोववाइयाण सव्यबधे एक्क समयं; देसबंधे जहन्नेण एकक्‍्कतोस सागरो- 
वाह तिसमयूणाईं, उक्कोसेण तेत्तोस सागरोबमाइ समयूणाइ । 


[७०] अमु रकुमार, नागकुमार से अनुत्त रोपपातिकदेवो तक का कथन नेरयिकों के समान 
जानना चाहिए | परन्तु इतना विशेष है कि जिसकी जितनी स्थिति हो, उतनी कहनी चाहिए तथा 
अ्रनुत्तरोपपातिकदेवों का स्वंबध एक समय शौर देशबध जघन्य लीन समय कम इकतीस सागरोपम 
झ्रौर उत्कृष्ट एक समय कम तेतीस सागरोपम तक होता है । 


७१. वेउव्वियसरीरप्पयोगबधंतर ण भते ! कालश्रो केवच्चिरं होईं ? 


गोयमता ! सब्वबंधंतरं जहन्नेणं एक्क ससय, उक्कोसेणं श्रणंतं कालं, भ्रणंताप्रो जाब 
झावलियाए ससंखेज्जइभागो । एवं देसबंधंतरं पि। 
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[७१ प्र.] भगवन्‌ |! वेक़ियशरीरप्रयोगवध का अन्तर कालत: कितने काल का होता है ” 


[७१ उ.] गौतम! इसके सर्वेबध का भ्रस्तर जघन्यतः एक समय झौर उत्कृष्टतः 
भ्रनस्तकाल है--अनन्त उत्सपिणी-प्रवसपिणी यावत्‌--प्रावलिका के असख्यातवे भाग के समयो के 
बराबर पुदूगलपरावतंन रहता है । इसी प्रकार देशबध का भ्रन्तर भी जान लेना चाहिए । 


७२. वाउक्काइयवेउबव्वियसरीर० पुच्छा । 

गोयमा ! सब्वबंधंतरं जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण पलिश्रोवभमस्स भ्रसंखेज्जइभाग । एव 
देसबंधंतरं पि । 

[७२ प्र] भगवन्‌ ! वायुकायिक-वैक्रियशरीरप्रयोगवध का पअ्र्तर कितने काल का 
होता है ? 

[७२ उ | गौतम ! इसके सर्वबध का श्रन्तर जधन्य अन्‍न्तमु हतं और उत्कृष्ट पल्योपम 
का अ्रसख्यातवा भाग होता है । इसी प्रकार देशबध का अन्तर भी जान लेना चाहिए । 

७३. तिरिक्खजोणियर्षाच्नवियवेउव्थियसरी रप्पयोगबधतरं पुच्छा ॥ 

गोयमा ! सब्बबंधंतरं जहन्नेणं अतोमुहुत्तं, उक्कोसेण पुव्वकोडीपुहतत । एवं देसबंधतरं पि। 

[७३ प्र.] भगवन्‌ | तियंञ्चयोनिक-पचे रिद्रिय-वैक्रियशरी रप्रयोगबध का अन्तर कितने काल 
का होता है " 

[७३ उ |] गौतम |! इसके सर्वबध का भ्रन्तर जघन्य अ्रन्तमु हुत॑ और उत्कृष्ट पूवकोटि- 
प्रथकत्व का होता है । इसी प्रकार देशबध का झन्तर भी जान लेना चाहिए। 

७४. एवं सणसस्स वि। 

[७४] इसी प्रकार मनुष्य के विषय मे भी (पुंवत्‌) जान लेना चाहिए । 

७५. जीवस्स णं भते ! बाउकाइयसे नोवाउकाइयसे पुणरतवि वाउकाइयसे वाउकाहय- 
एगिवियवेउध्विय० पुच्छा । 

गोयसा ! सब्वबधतरं जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उक्‍्कोसेणं श्रणंतं काल, वणस्सइकालो । एवं 
वेसबधतरं पि। 


[७४ प्र] भगवन्‌ | वायुकायिक-अ्रवस्थागत जीव (यहाँ से मर कर) वायुकायिक के सिवाय 
झ्न्‍्य काय मे उत्पन्न हो कर रहे भौर फिर वह वहाँ से मर कर पुन वायुकायिक जीवो मे उत्पन्न हो 
तो उसके बायुकायिक-एकेन्द्रिय-वेक्रियशरी रप्योगबध का अन्तर कितने काल का होता है? 

[७५ उ ] गौतम ! उसके सर्वबध का ग्रन्तर जघन्यत अन्तमु हृ्त और उत्कृष्टतः 
प्रनन्‍्तकाल--वनस्पतिकाल तक होता है । इसी प्रकार देशबध का अ्रन्तर भी जान लेना चाहिए । 

७६ [१] जोवस्स ण॑ भंते ! रयणप्पभ्मापुडविनेरइय्ते णोरयणप्पन्ापुढबि० पुण्छा। 

गोयमसा ! सब्वबधतरं जहन्नेणं बस वाससहस्साइ अंतोमुहुससब्भहियाह, उक्कोसेणं वणस्सइ- 
कालो । देसबंधतरं जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं भ्रणंतं काल, वणस्सइकालो । 


- [७६१ प्र.] भगवन्‌ ! रत्नप्रभापृथ्वी के नैरयिकरूप मे रहा हुआ जीव, (वहाँ से मर कर ) 
रत्नप्रभाषृथ्वी के सिवाय भ्रन्य स्थानो मे उत्पन्न हो झौर (वहाँ से मर कर) पुनः रत्तप्रभापृथ्वी मे 
मैरयिकरूप से उत्पन्न हो तो उस रत्नप्रभाने रयिक-वैक्रियश री रप्रयोगवध का अन्तर कितने काल का 


होता है ? 
[७६-१ उ ] गौतम ! (ऐसे जीव के वेक़रियशरी रप्रयोगबध के) सर्वबध का भ्रन्तर जधन्य 


प्रन्तमु हृत॑ भ्रधिक दस हजार वर्ष का श्र उत्कृष्ट प्रनन्‍्तकाल--वनस्पतिकाल का होता है। देशबध 
का भ्रन्तर जघन्यत. भ्रन्तमु हे श्रौर उत्कृष्टत श्रनस्तकाल-- वनस्पतिकाल का होता है | 


[२] एवं जाब अ्रहेससमाए, नवरं जा जस्स ठिती जह॒न्निया सा सब्ववधतरे जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्तमब्भहिया कायव्या, सेसं त॑ं चेव । 
[७६-२] इसी प्रकार अध'सप्तम नरकपृथ्वी तक जानना चाहिए। विशेष इतना है कि 


सर्वबध का जधम्य प्रन्तर जिस नैरयिक की जितनी जघन्य (श्रायु-) स्थिति हो, उससे श्रन्तमु हुते 
प्रधिक जानना चाहिए । शेष सर्वकथन पूववत्‌ समभ लेना चाहिए । 


७७. पत्चिदियतिरिक्खजोणिय-मणुस्साण जहा वाउफ्काइयाणं । 


[७७] पचेन्द्रियतियंज्चयोनिक जीवो और मनुष्यों के सर्वबध का भ्रन्तर वायुकायिक के 
समान जानना चाहिए। 


७८. श्रसुरकुमार-नागकुमार जाव सहस्सारदेवा्ण एस जहा रयणप्पन्तागा्णं, नवरं सव्व- 
बधंतरे जस्स जा ठितोी जह॒न्लिया सा अतोमुहुत्तमब्भहिया कायव्या, सेसं त॑ चेव | 

[७८] [इसी प्रकार] प्रसुरकुमा र, नागकुमार से सहस्नार देवों तक के वेक्रियशरी रप्रयोग- 
बध का अन्तर रत्नप्रभापृथ्वी-नेरयिको के समान जानना चाहिए। विशेष इतना है कि जिसकी जो 
जघन्य (श्रायु-) स्थिति हो, उसके सर्वबध का अन्तर, उससे ग्रन्तमु हुते ग्रधिक जानना चाहिए। 
शेष सारा कथन पू्वंवत्‌ समझ लेना चाहिए । 

७९. जीवस्स ण॑ भंते ! झ्लाणयदेवत्ते नोझ्माणय ० पुच्छा । 


गोयमा ! सब्वबंधतरं जहन्नेणं श्रट्टारससागरोवमाईं बासपुहत्तमब्भहियाईं, उक्कोसेणं श्रणं॑ल॑ 
काल, वणस्सहकालो । देसबधंतरं जहन्नेणं वासपुहुत्त, उककोसेण श्रणतं काछं, बणस्सइकालो । पु 
जाव झ्च्चुए; नवरं जसस जा ठितो सा सब्बबधंतरे जहन्नेण वासपुहत्तमब्भहिया कायथ्वा, सेसं ते 
शेव । 


[७९ प्र ] भगवन्‌ ' भ्रानतदेवलोक में देवरूप से उत्पन्न कोई देव, (वहाँ से रयव कर) 
प्रानतदेवलोक के सिवाय दूसरे जीवो मे उत्पन्न हो जाए, (फिर वहाँ से मर कर) पुन आनतदेव- 
लोक मे देवरूप से उत्पन्न हो, तो उस श्रानतदेव के वैक्रियशरीरप्रयोगबध का श्रन्तर कितने काल 


का होता है ? 
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[७९ उ.] गौतम ! उसके सर्वंबंध का भ्रन्तर जघन्य वर्ष-पृथक्त्वश्रधिक भ्रठारह 
सागरोपम का और उत्कृष्ट श्रनन्‍्तकाल--वनस्पतिकाल का होता है। देशबध के श्रन्तर का काल 
जघन्य वर्षपृथक्त्व श्रौर उत्कृष्ट अनंतकाल--वनस्पतिकाल का होता है । इसी प्रकार भ्रच्युत देवलोक|तक 
के वेक्रिय शरीरप्रयोगबंध का भ्रन्तर जानना चाहिए। विशेष इतना ही है कि जिसकी जितनी जघन्य 
(झ्रायु-) स्थिति हो, सर्वबधान्तर मे उससे वर्षप्रथक्त्व-प्रधिक समझना चाहिए । शेष सारा कथन 
पूव॑ंवत्‌ जान लेना चाहिए । 


८०. गेवेज्जकप्पातीय० पुच्छा । 

गोयमा ! सब्वबंधंतरं जहस्नेणं बावीस सागरोबमाई वासपुहसमब्भहियाईं, उक्कोसेणं 
झर्णत काल, वणस्सइफालो । देसबंधंतरं जह॒न्नेणं वासपुहसं, उक्कोसेणं वणस्सइकालो । 

[५८० प्र] भगवन्‌ ! ग्रेवेयककल्पातीत-वैक्रियशरीरप्रयोगबध का अन्तर कितने काल का 
होता है ? 

[८०उ] गौतम ! सर्वबध का अन्तर जघन्यत वर्षपृथक्त्व-अधिक २२ सागरोपम का है 
प्रोर उत्कृष्टत प्रनन्तकाल--वनस्पतिकाल का होता है । देशबध का भ्रन्तर जघन्यत: वर्षपृथक्त्व भौर 
उत्कृष्टतः वनस्पतिकाल का होता है। 

८१. जोवस्स ण भंते ! श्रणुत्तरोववातिय० पुश्छा । 

गोयसा ! सव्यवंधंतर जहन्तेणं एक्कतीसं सागरोबसाई वासपुहत्तमब्भहियाह, उक्‍्कोसेण 
संखेज्जाईं सागरोवभाई । वेसबधंतरं जहन्नेणं वासपुहतं, उक्कोसेणं संखेज्जाईं सागरोबसाई । 

[८१ प्र.] भगवन्‌ ! कोई श्रनुत्तरौपपातिकदेवरूप मे रहा हुआ जीव वहाँ से च्यव कर 


अनुत्तरोपपातिकदेवो के श्रतिरिक्त किन्‍ही भ्रन्य स्थानों मे उत्पन्न हो और वहाँ से मरकर पुन भ्नुत्तरो- 
पपातिकदेवरूप में उत्पन्न हो, तो उसके वैक्रियशरीरप्रयोगबध का अंतर कितने काल का होता है ? 


[८१ उ ] गौतम ! उसके सर्वबंध का अंतर जघन्यत' वर्षपृथक्त्व-भधिक इकतीस सागरोपम 
का श्रौर उत्कृष्टत' सख्यात सागरोपम का होता है। उसके देशबध का अतर जघन्यत. वर्षप्रृथक्त्व का 
झ्ौर उत्कृष्टत सख्यात सागरोपम का होता है । 

८उरे एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं वेउज्वियसरीरस्स देसबंधगाणं सव्यबंधगाणं, अबंधगाण य 
कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 

गोयसा ! सब्यत्योवा जीवा वेउव्वियसरोरस्स सव्यबंधगा, वेसबंधगा अ्रसंखेज्जगुणा, 
अबंधगा भ्रणंतगुणा । 

[८२ प्र.] भगवन्‌ | वैक्रियशरीर के इन देश्ाबंधक, सर्वबंधक श्रौर भश्रबंधक जीवो मे कौन 
किनसे यावत्‌ विशेषाधिक हैं ? 


[८२ उ.] गोतम ! सबसे थोडे वेक्रियश्रीर के सर्वेबंधक जीव हैं, उनसे देशबंधक जीव 
प्रसंडयातगुणे हैं भौर उनसे प्रबधक जीव प्रतन्तगुणे हैं । 


इंद्र] [ध्यास्याप्रशप्सितृज 


विधेचन--वेक्रियशरी रप्रयोगवध के भेद-प्रभेद एवं विभिन्न पहलुझों से उससे सम्बन्धित 
विचारणा- प्रस्तुत ३१ सूत्रों (सू ५२ से 5२ तक) मे वैक्रियश्षरीरप्रयोगवध के भेद-प्रभेद, इसके 
कारणभूत कर्मोदियादि, इसका देशबधत्व-सर्वबधत्व विचार, इसके प्रयोगबधकाल की सीमा, प्रयोग- 
बध का अ्न्तरकाल, प्रकारान्तर से प्रयोगबधान्तर तथा इनके देश-सर्वबधक के अल्पबहुत्व की 
विचारणा की गई है । 

वेक्रियशरी रप्रयोगबंध के नो कारण--झ्ोदारिकशरीरबध के सवीयेता, सयोगता भ्रादि 
श्राठ कारण तो पहले बतला दिये गए है, वे ही ८ कारण वेक़ियशरीरबध के हैं, नौवा कारण है-- 
लब्धि । वेक्रियकरणलब्धि वायुकाय, पचेन्द्रिय तिय॑झच और मनुष्यों की श्रपेक्षा से कारण बताई गई 
है। अ्र्थात्‌ इन तीनो के वेक्रियशरोररप्रयोगवध नौ कारणों से होता है, जबकि देवों श्रौर नारको 
के श्राठ कारणो से ही वेक्रियशरीरप्रयोगवध होता है, क्योकि उनका वेक्रियशरीर भवप्रत्ययिक 
होता है । 

वेक्रियशरीरप्रयोगव्ध के रहने की कालसोमा--वेक्रियशरीरप्रयोगवध भी दो प्रकार से 
होता है--देशबध झौर स्वंबध । वंक्रियशरीरी जोबो मे उत्पन्न होता हुआ या लब्धि से वेक्रियशरीर 
बनाता हुआ कोई जीव प्रथम एक समय तक सर्वबधक रहता है। इसलिए सर्वबध जघन्य एक समय 
तक रहता है । किन्तु कोई श्रौदारिक शरीर वाला जीव वैक्रियशरीर धारण करते समय सवेबधक होकर 
फिर मर कर देव या नारक हो तो प्रथम सम्रय मे वह सर्वबध करता है, इस दृष्टि से वेक्रियशरीर के 
सर्वबंध का उत्कृष्टकाल दो समय का है। भ्रौदारिकशरीरी कोई जीव वेक्रियशरीर करते हुए 
प्रथम समय मे सवंबधक होकर द्वितीय समय मे देशबधक होता है शोर तुरत ही मरण को प्राप्त हो 
जाए तो देशबध जघन्य एक समय का झौर उत्कृष्ट एक समय कम ३३ सागरोपम का है, क्योकि 
देवो श्रौर नारको मे उत्कृष्टस्थिति मे उत्पद्यमान जीव प्रथम समय में सर्ववधक होकर शेष समयो 
(३३ सागरोपम मे एक समय कम तक) में वह देशबधक ही रहता है । 

वायुकाय, तियंज्चपचेन्द्रिय श्रौर मनुष्य के वेक्रियशरीरीय देशबध की स्थिति जघन्य एक 
समय की भ्रौर उत्कृष्ट अ्रन्तमु हत्त की होती है । नैरथिको श्लौर देवों के वेक्रियशरीरीय देशबध की 
कक तीन समय कम १० हजार वर्ष की और उत्कृष्ट एक समय कम तेतीस सागरोपम की 
ह्‌ । 

वक्रियशरी रप्रयोगबध का प्रस्तर-ओऔदारिकशरीरी वायुकायिक कोई जीव वैक्रियशरीर 
का प्रारम्भ करे तथा प्रथम समय से सर्ववधक होकर मृत्यु प्राप्त करे, उसके पश्चात्‌ वायुकायिकों मे 
उत्पन्न हो उसे अपर्याप्त अवस्था में वेक्रियशक्ति उत्पन्न नही होती। इसलिए वह अ्रन्तमुह्॒त मे 
पर्याप्त होकर वेक्रियशरीर करता है, तब सर्ववधक होता है। इसलिए सर्ववध का जघन्य भ्रन्तर 
प्रन्तमु हुत होता है। प्रोदारिकशरीरी कोई वायुकायिक जीव वैक्रियशरीर करे, तो उसके प्रथम- 
समय में वह स्वबधक होता है । इसके बाद देशबधक होकर मरण को प्राप्त करे तथा श्रौदारिक- 
शरीरी वायुकायिक मे पल्योपम का भ्रसख्यातवा भाग काल बिता कर प्रवश्य वैक्रियशरीर करता 
है। उस समय प्रथम समय में सवंबधक होता है, इसलिए सर्वबधक का उत्कृष्ट भ्रन्तर पल्योपम का 
असख्यातवा भाग होता है । 

.. रत्तप्रभापृथ्वी का दस हजार वर्ष को स्थितिवाला नैरयिक उत्पत्ति के प्रथम समय में 

सर्ववधक होता हे । वहाँ से काल करके गर्भजपचेन्द्रिय में भ्रन्तमु हूत रह कर पुनः रत्नप्रशापृष्वी मे 
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उत्पन्न होता है, तब प्रथम समय में सर्वबंधक होता है। इसोलिए इसके सर्वबधक का जधन्य श्रन्तर 
प्रन्तमु हूते भ्रधिक १० हजार वर्ष होता है। 

ग्रानतकल्प का अभ्रदारह सागरोपम की स्थिति वाला कोई देव उत्पत्ति के प्रथम समय में 
सर्वेबंधक होता है | बहाँ से च्यव कर वर्षपृथकत्व (दो वर्ष से नौ वर्ष तक) आायुष्यपर्यत मनुष्य में रह 
कर पुनः उसी प्रानतकल्प में देव होकर प्रथम समय मे सर्ववधक होता है। इसलिए सर्वबध का 
जघन्य भ्रन्तर वर्षपृथकत्व-प्रधिक १८ सागरोपम का होता है । 

अनुत्तरौपपातिकदेवों मे स्वंबध श्लौर देशबध का भ्रन्तर सख्यात सागरोपम है; क्योकि वहाँ 
से च्यवकर जीव अ्रनन्तकाल तक ससार मे परिभ्रमण नही करता । 

इसके अतिरिक्त वेक्रियशरी रप्रयोगबध के देशबध श्रौर स्वंबध का अ्रन्तर मूलपाठ मे बतलाया 
गया है, वह सुगम है। उसकी घटना स्वयमेव कर लेनी चाहिए । 

वेकरियवरीर के देद-सर्वबंधकों का भ्रल्पबहुत्व-वेक्रियशरीरप्रयोग के सर्वबधक जीव सबसे 
भ्रल्प हैं, क्योंकि उनका काल कल्प है । उनसे देशबधक असख्यातगुणे है, क्योकि स्वंबधको की श्रपेक्षा 
देशबधको का काल असख्यातगुणा है। उनसे वेक्रियशरीर के अबधक जीव अनन्तगुणे इसलिए हैं 
कि सिद्धजीव और वनस्पतिकायिक आ्रादि जीव, जो वेक्रियशरीर के श्रबधक है, उनसे अनन्तगुण हैं ।* 


आहारकशरी रप्रयोगबंध का विभिन्न पहलुओं से निरूपण 
८३ श्राहारगसरी रप्पयोगबंधे ण भते ! कतिविहे पश्णसे ? 
गोयमा ! एगागारे पण्णतसते । 


[८३ प्र] भगवन्‌ ! भ्राह्रकशरीरप्रयोगबध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[८३ उ] गोतम ! (भ्राहारकशरीरप्रयोगबध) एक प्रकार का (एकाकार) कहा गया है। 

८४ [१] जद एगागारे पण्णत्ते कि सणुस्साहारगसरीरप्पयोगअंधे ? कि प्रमणुस्साहारग- 
सरीरप्पयोगबंधे ? 

गोयमा ! मणुस्साहारगसरीरप्पयोगबंधे, नो प्रमणुस्साहारगसरीरप्पयोगबधे । 

[८४-१ प्र ] भगवन्‌ ' प्राह्वरकशरी र-प्रयोगबध एक प्रकार का कहा गया है, तो वह 
मनुष्यों के होता है झ्रथवा श्रमनुष्यो (मनुष्यो के सिवाय अन्य जीवो) के होता है ? 

[८४-१3 ] गौतम | मनुष्यों के भ्राह्दरकशरीरप्रयोगबध होता है, भ्रमनुष्यो के आहारक 
शरीरप्रयोगबंध नही होता । 

[२] एवं एएणं भ्रभिलावेणं जहा भोगाहणसंठाणे जाव इश्लिपत्तपमत्तसंजयसम्भहिट्टिपम्णत्त- 
संखेज्जवासाउयकम्म भूसिगगग्भववर्कतियमणुस्साहारगसरो र॒प्पयोगव्ध, णो प्रणिड्डिपसपसत्त जाब 
झ्राह्रणसरी रप्पयोगबंधे । 


१ भगवतीसूत्र श्न वृत्ति, पत्नाक ४०६ से ४०९ तक 


३८६] [व्यायया्रश्षप्तिसू ज् 


[८४-२] इस प्रकार इस भभिलाप द्वारा (प्रशञापनासूत्र के इक्कीसवे) भ्रवगाहना-सस्थान- 
पद! में कहे भनुसार यावत--ऋद्धिप्राप्त-प्रमत्तसयत-सम्यरदुष्टि-पर्या प्त-सख्येयवर्षायुष्क-कमे भूमि ज- 
गर्भज-मनुष्य के आहारकशरीरप्रयोगबध होता है, परन्तु भनृद्धिप्राप्त (ऋद्धि को पश्रप्राप्त) प्रमत्त- 
सयत-सम्यरदृष्टि-पर्या प्त-सख्यातवर्षायुष्क-कर्मभूमिज-गर्भज-मनुष्य के नही होता है। 

८४५. शभ्राहारगसरी रप्पयोगबंधे ण॑ं भंते ! कस्स कम्सस्स उदएणं ? 

गोयमा ! वोरयसजोगसह॒व्वयाए जाव ल॑द्ध पडुच्च आहारगधरीरप्पयोगणामाए कम्मस्स 
उदएण प्राह्रगसरीरप्पयोगबंधे । 

[८५ प्र] भगवन्‌ ! आहारकशरीरप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ” 

[८५ उ ] गौतम ! सवीयता, सयोगता और सद्द्रव्यता, यावत्‌ (आहारक-) लब्धि के निमित्त 
से भश्राहदरकशरी रप्रयोगनामकर्म के उदय से आ्राह्दरकशरी रप्रयोगबध होता है । 

८६ अआाहारगसरीरप्पयोगबंधे ण॑ं भंते ! कि देसबधे, सव्वबधे ? 

मोयमा ! देसबधे वि, सव्वबंधे वि। 

[८६ प्र] भगवन्‌ ! आहारकशरीरप्रयोगबध क्या देशबध होता है, अथवा सवंबध होता है ? 

[८६ उ ] गौतम ! वह देशबध भी होता है, सवेबध भी होता है । 

८४७. प्राह्मरगसरीरप्पश्रोगबधे ण भते ! कालओो केवचिर होह ? 

गोयमा ! सब्बबंधे एक्क समय, देसबधे जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उककोसेण वि अंतोमुहुत्त । 

[८७ प्र | भगवन्‌ ! आहारकशरीरप्रयोगबध, कालत किनने काल तक रहता है ” 

[८७ उ ] गोतम |! (ग्राहारकशरीरप्रयोगबध का) सर्ववध एक समय तक रहता है, 
देशबध जधन्यत अन्तमु हुते प्रौर उत्कृष्टत भी ग्रन्तप्रु हुते तक रहता है । 

८८. आहारगसरीरप्पयोगबंधतर ण॑ भंते ! कालश्रो केवचिरं होइ ? 

गोयसा ! सम्वबंधंतर जहन्नेणं अतोमुहुत्त, उककोसेण श्रणतं कार - श्रणंताश्रो श्लोसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीप्नो कालग्रो, खेत्तश्रो श्रणंता लोया, भ्रवद्भपोग्गलपरियट्टं देसू्णं । एवं देसबंधतरं पि । 

[८प प्र ] भगवन्‌ ! आहारकशरीरप्रयोगब३ का अन्तर कितने काल का होता है ? 


[८८ उ.] गौतम ! इसके सर्वबध का श्रन्तर जघन्यत अन्तमु हुत॑ और उत्कृष्टतः अनन्त- 
काल, कालत प्रनन्त-उत्सपिणी-अ्रवर्सषणीकाल होता है, क्षेत्रत श्रनन्तलोक देशोन (कुछ कम) 
भपार्ध (भ्रद्धं) पुदूगलपरावर्तंन होता है । इसी प्रकार देशबध का अन्तर भी जानना चाहिए । 


८९. एएसि णं भंते ! जीवाणं प्राहरगसरोरस्स देसबधगाण, सब्वबंधगाणं, ग्रबंधगाण य 
कपयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 


अध्टम शतक : उह शक-९ ] [१४७ 


गोयसा ! सव्वत्थोवा जोवा झ्राहारगसरोरस्स सब्यवधगा, बेसबंधगा सखेज्जगुणा, प्रबंधगा 
झणलगुणा । 

[८९ प्र.] भगवन्‌ ! झ्राहरकशरीर के इन देशबंधक, सर्वबंधक झौर अबंधक जीवो मे कौन 
किनसे कम यावत्‌ विशेषाधिक है ? 

[५९3] गौतम ! सबसे थोडे आाहारकंशरोर के सर्वबधक जीव हैं, उनसे देशबंधक 
सख्यातगुणे हैं भौर उनसे श्रवधक जीव अनन्तगुणे है । 


विवेजन--आहारकद्यरीरप्रयोगवध का विभिन्न पहलुप्ों से निरूषण--प्रस्तुत सात सूत्रो 
(स्‌ृ ८5३ से ८९ तक) में आहारकशरीरप्रयोगबध, उसका प्रकार, उसकी कालावधि, उसका प्रन्तर- 
काल, उसके देश-सर्वबधको के श्रल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है । 


झाहारकशरी रप्रयोगबध के श्रधिकारी--क वल मनुष्य ही है । उनमे भी ऋद्धि (लब्धि)- 
प्राप्त, प्रमत्त-सयत, सम्यर्दृष्टि, पर्याप्त, सख्यातवर्ष की श्रायु वाले, करम्मंभूमि में उत्पन्न, गर्भज 
मनुष्य ही होते है । 

झ्राहारकशरीरप्रयोगबंध की कलाबधि-इसका सर्ववध एक समय का ही होता है भ्रौर 
देशबध जघन्य और उत्कृष्ट अ्रन्तमु हत मात्र ही है, क्योंकि इसके पश्चात्‌ आहारकशरीर रहता ही 
नही है । उस अ्रन्तमु ह॒ते के प्रथम समय मे सवंबध होता है, तदनन्तर देशबध । 


प्राहःरकदरीरप्रयोगबंध का भ्रन्तर आाहारकशरीर को प्राप्त हुआ जीव, प्रथम समय में 
सर्वबंधक होता है, तदनन्तर श्रन्तमु हत तक श्राह्मारशरीरी रहकर पुन अपने मूल झौदारिक- 
शरीर को प्राप्त हो जाता है । वहां श्रन्तमु हुत॑ रहने के बाद पुन सशयादि-निवारण के लिए उसे 
ग्राहदरकशरीर बनाने का कारण उत्पन्न होने पर पुन श्राह्दरकशरीर बनाता है, और उसके 
प्रथम समय मे वह स्वबधक ही होता है | इस प्रकार स्वंबध का श्रन्तर श्रन्तमु हृर्त का होता है 
यहाँ इन दोनो अ्न्तमु हुते को एक अन्तमु ह्॒त॑ की विवक्षा करके एक अन्‍्तमु हते बताया गया है, 
तथा उत्कृष्ट अ्रन्तर काल की अपेक्षा श्रनन्तकाल का- श्रनन्त उत्सपिणी-प्रवर्सपिणी काल का है 
झौर क्षेत्र की अपेक्षा श्रनन्तलोक-श्रपार्धपुदूगलपराव्तंन का होता है। देशबध के अन्तर के विषय 
में भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए । 


प्राहरकदा रो र-प्रयोगबध के देद-सर्व्ंधकों का श्रल्पबहुत्व- भ्राहारकशरीर के सर्वकब्धक 
इसलिए सबसे कम बताए है कि उनका समय अल्प ही होता है। उनसे देशबधक सख्यातगुणे 
इसलिए बताए हैं कि देशबध का काल बहुत है । वे सख्यातगुणे ही होते है, असख्यातगुण नही , 
क्योकि मनुष्य ही सख्यात है ।५इस कारण आ्राह्मरकशरीर के देशबंधक भी श्रसख्यातगुण नहीं हो 
सकते । उनसे श्रवधक शअनन्तगुणे इसलिए बताए है कि श्राहारकशरीर केवल मनुष्यों के, उनमे 
भी किन्‍्ही सयतजीवों के और उनके भी कदाचित्‌ ही होता है, सवंदा नही । शेष काल में वे जीव 
(स्वयं) तथा सिद्ध जीव तथा वनस्पतिकायिक आादि शेष सभी मनुष्येतर जीव भ्राह्ारक शरीर के 
प्रबंधक होते है श्रोर वे उनसे अनन्तगणे है ।*" 


१ भगवतीसूत्र भर. वृत्ति, पत्राक ४०९ 


इध८ ] [स्यादयाप्रशप्तिसृत्र 
तेजसशरीरप्रयोगबंध के सम्बन्ध में विभिन्‍न पहलुओं से निरूपण 


९०. तेयासरीरप्पयोगबंधे ण भंते ! कतिविहे पण्णले ? 

गोयसा ! पश्चविहे पण्णसे, त॑ जह।--एगिदियतेयासरीरप्पयोगबधे, बेइंदिय०, तेइंदिय ०, 
जाव पंचिदियतेयासरी रप्पयोगबधे । 

[९० प्र.] भगवन्‌ ! तेजसशरीरप्रयोगबध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[९० उ ] गौतम ! वह पाच प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार--एकेन्द्रिय-तेजस- 
शरीरप्रयोगबध, द्वीन्द्रिय-तेजसश री रप्रयोगबध, त्रीन्द्रिय-तेजसश री रप्रयोगबध, यावत्‌ (चतुरिन्द्रिय-तेजस 
शरी रप्रयोगबध और) पचेन्द्रिय-तेजसश री रप्रयोगबध । 

९१. एगिदियतेयासरीरप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कतिबिहे पण्णले ? 

एवं एएण झभिलावेण भेदो जहा श्रोगाहणसठाणे जाव पज्जत्तसब्धट्ट सिद्धश्रणुत्तरोववाइय- 
कप्पातीयवेमाणियदेवपचिदियतेयासरी रप्पयोगबधे ये श्रपज्जत्तसन्यट्रसिद्ध प्रणुत्तरोववाइय ० जाव 
बधेय। 


[९१ प्र.] भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय-तेजसशरीरप्रयोगबध कितने प्रकार का कहा गया है * 

[९१ उ ] गौतम ! इस प्रकार इस अभिलाप द्वारा जेसे-(प्रज्ञापनासूत्र के इक्कीसवे) 
भ्रवगाहनासस्थानपद मे भेद कहे है, वैसे यहाँ भी पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्धम्ननुत्त रौपपपातिककल्पातीत- 
वैमानिकदेव-पचेन्द्रिय-तेजसशरी रप्रयोगव्ष॒ श्र पपर्याप्त-सर्वार्थसिद्धअ्रनुत्त रौपपा तिक-कल्पातीत- 
बैमानिकदेव-पचेन्द्रिय-ते जसशररी रप्रयोगबध तक कहना चाहिए । 


९२. तेयासरीरप्पयोगवर्ध ण भते ! कस्स कम्सस्स उदएण ? 

गोयसा ! वीरियसजोगसहब्बयाएं जाव श्राउय वा पड़च्च तेयासरीरप्पयोगनामाएं कस्मस्स 
उदएणं तेयासरीरप्पयोगबंधे । 

[९२ प्र | भगवन्‌ ! तेजसशरी रप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[९२ उ ] गौतम ! सवीर्यता, सयोगता और सद्द्रव्यता, यावत्‌ श्रायुष्य के निमित्त से तथा 
तैजसशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से तेजसशरीरप्रयोगबध होता है । 


९३. तेयासरी रप्पयोगबंधे ण मंते ! कि देसबधे सब्बबधे ? 
गोयमा ! देसबंधे, नो सव्यबंधे । 
[९३ प्र.] भगवन्‌ ! तंजसशरोरप्रयोगवध क्या देशबध होता है, श्रथवा सर्वबध 


होता है ” 


[९३ उ.] गौतम ! देशबध होता है, सवबध नही होता । 
९४. तेयासरीरप्पयोगबंधे ण॑ं भंते | कालपग्रो केवचिरं होइ ? 
शोयमा ! दुबिहे पण्णत्ते, तं जहा -- प्रणाईए वा भ्रपज्जवसिए, झ्रणाईए वा सपण्मवसिए । 


अंध्टम शतक ८ उह्ँ शक-९ ] [३६६ 


[९४ प्र ] भगवन्‌ ! तेजसशरीरप्रयोगबध कालत: कितने काल तक रहता है ? 

[९४ उ.] गौतम ! तेजसशरीरप्रयोगवध (कालत:) दो प्रकार का कहा गया है, वह इस 
प्रकार--( १) अनादि-अपयेवसित झौर (२) श्रनादि-सपर्यंवसित । 

९५ तेयासरोरप्पयोगबंधतरं ण॑ भंते ! कालपश्ो केवच्चिरं होइ ! 

गोयमा ! श्रणाईयस्स झ्रपज्जवसियस्स नत्यि अंतरं, भ्रणाईयत्स सपज्जयसियस्स नत्थि अंतर । 


[९५ प्र ] भगवन्‌ ! तैजसश रीरप्रयोगबध का अन्तर कालत: कितने काल का होता है ? 


[९५ उ ] गौतम ! (इसके कालत दो प्रकारो मे से) न तो श्रनादि-अभ्रपयंवसित (तेजसशरीर- 
प्रयोगबध) का अन्तर है और न ही भ्रनादि-सपयंवसित (तेजसशरीरप्रयोगबध) का श्रन्तर है। 


९६ एएसि ण॑ भते ! जीवाणं तेयासरोरस्स देसबंधगार्ण प्रबंधवाण य कयरे कयरेहितो 
जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा तेयासरीरस्स श्रबंधगा, वेसबंधगा प्रणंतगुणा । 


[९६ प्र.] भगवन्‌ ! तेजसशरीर के इन देशबधक औौर प्रबधक जीवो मे कौन, किससे 
यावत्‌ (कम, बहुत, तुल्य) भ्रथवा विशेषाधिक है ? 


[९६ उ ] गौतम ! तैजसशरीर के अबधक जीव सबसे थोडे हैं, उनसे देशबधक जीव 
भ्रनन्तगुणे है । 

विवेचन--तेजसशरी रप्रयोगबंध के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुश्नो से विधारणा-:प्रस्तुत सात 
सूत्रों (सू ९० से ९६ तक) में पूबंवत्‌ विभिन्न पहलुओं से तेजसश्रीरप्रयोगबध से सम्बन्धित 
विचारणा की गई है । 


तैजसशरी रप्रयोगबंध का स्वरूव--तेजसशरोर श्रनादि है, इसलिए इसका सर्वबध नही 
होता । तैजसशरीरप्रयोगबध अ्रभव्य जीवो के अ्रनादि-भ्रपर्यवसित (भ्रन्तरहित) होता है, जबकि भव्य 
जीवो के अनादि-सपर्यवसित (सान्त) होता है । तेजसशरीर सब संसारी जीबवो के सदेव रहता है, 
इसलिए तैजसशरो रप्रयोगबध का अ्रन्तर नही होता । तंजसशरीर के श्रबधक केवल सिद्धजीव ही 
होते है, शेष सभी ससारी जीव इसके देशबधक है, इस दृष्टि से सबसे भ्रल्प इसके भ्रवधक बतलाए 
गए है, उनसे अनन्तगुणे देशवधक इसलिए बताए गए है, कि शेष समस्त ससारी जीव सिद्धजीवो से 
प्रनन्तगुणे है।" 


फार्मणशरीरप्रयोगबंध के भेद-प्रभेदो की अपेक्षा विभिन्न दृष्टियों से निरूपण 

९७. कम्मासरीरप्पयोगबंधे णं भंते ! कतिविहे पण्णसे ? 

गोयमा ! अट्टरुविहे पण्णसे, त॑ जहा--साणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगबंधे जाव अंतराइय- 
कस्सासरीरप्पयोगवंधे । 


१ भगवतीसुत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ४१० 


३९० ] | ध्याक्ष्याय्शप्तितुत्र 


[९७ प्र.] भगवत्‌ ! कार्मणशरीरप्रयोगबंध कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[९७ उ ] गौतम ! वह आठ प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है-ज्ञानावरणीय- 
कार्मणशरीरप्रयोगबंध, य।वत्‌ अन्तरायकामंणश री रप्रयोगबध । 


९८. जाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
शोयमा ! नाणपड़िणोमयाएं णाणणिण्हृवणयाए णाणंतराएणं जाणप्पदोसेण॑ णाणज्वासादणाए 
जाणविसंवादणाजोगेण णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं णाणावरणिज्जकम्भा- 
सरीरण्पयोगबंधे । 


[९८ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ? 

[९८ उ.] गौतम ' ज्ञान की प्रत्यनीकता (विपरीतता या विरोध) करने से, ज्ञान का निह्नव 
(अपलाप) करने से, ज्ञान मे भ्रन्तराय देने से, ज्ञान से प्रहे ष करने (ज्ञान के दोष निकालने) से, ज्ञान 
की अत्यन्त प्राशातना करने से, ज्ञान के अविसवादन-योग से तथा ज्ञानावरणीयकार्मणशरी रप्रयोग- 
नामकर्म के उदय से ज्ञानावरणीयकामंणशरी रप्रयोगवध होता है । 


९९. दरिसणावरणिज्जकस्मासरोरप्पपोगबधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 
गोयमा ! दंसगपडिणोययाए एवं जहा णाणावरणिज्ज, नवर 'दसण' नाम घेत्तव्य जाव दंसण- 
विसंवादणाजोगेण दरिसणावरणिज्जकम्मास री रथ्ययोगनासाए कम्मस्स उवएणं जाव प्पक्नोगबर्धे । 


[९९ प्र ] भगवन्‌  दर्शनावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ” 

[९९ उ ] गौतभ | दर्शन की प्रत्यनीकता से, इत्यादि जिस प्रकार ज्ञानावरणीय-कामेण- 
शरीरप्रयोगबध के कारण कहे है, उसी प्रकार दर्शनावरणीयकामंणशरीरप्रयोगबध के भी 
कारण जानने चाहिए | श्रन्तर इतना ही है कि यहाँ ("ज्ञान के स्थान मे) 'दर्शन' दाब्द तथा 
यावत्‌ 'दर्शनविसवादनयोग से तथा दर्शनावरणीयकामंणशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से 
दर्शनावरणीयकार्मणशरी रप्रयोगवबध होता है' कहना चाहिए । 

१००. सायावेयणिज्जकस्मासरी रप्पयोगबंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 


गोयसा ! पाणाणुकंपथाएं सूयाणुकपयाएं, एवं जहा सत्तमसए दुस्समा-उ (छट॒ठु) हेसए 
जाव झपरियावणयाए (स. ७ उ. ६ सु. २४) सायावेयणिज्जकम्मासरी रप्पपोगनामाए कम्मस्स उदएणं 
सायावेयणिज्जकम्सा जाव पयोगबंधे । 


[१०० प्र ] भगवन्‌ ! सातावेदनीयकर्मशरी रप्रयोगबध किस कम के उदय से होता है ? 

[१०० उ | गौतम ! प्राणियों पर अनुकम्पा करने से, भूतो (चार स्थावर जीवो) पर पनु- 
कम्पा करने से इत्यादि, जिस प्रकार (भगवतीसूत्र के) सातवें शतक के दु.बम नामक छठे उद्देशक 
(सू २४) में कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी प्राणो, भूतो, जीवो और सत्तवों को परिताप उत्पन्न न 
करने से तथा सातावेदनीयकर्मशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से सातावेदनीयकर्मशरीरप्रयोगब॒ध 
होता है तक कहना चाहिए । 


अध्ठम शत्तक : उहूँ शक-९ ] [३९१ 

१०१. प्रस्सायावेयणिज्ज० पुच्छा । 

गोयसा ! परदुक्‍्शणयाएं परसोयणयाएं जहा सत्तमसए दुसससा-उ (छुंट्ठ) देसए जाव 
परियावणयाएं (स. ७ उ. ६ सु. २८) प्रस्सायावेयणिज्जकम्मा जाव पयोगदवंधे । 

( १०१प्र| भगवन्‌! असातावेदनीयकार्मणशरीरप्रयोगवध किस कर्म के उदय से 
होता है ! 

[१०१ उ ] गौतम ! दूसरे जीवो को दु ख पहुँचाने से, उन्हे शोक उत्पन्न करने से इत्यादि, 
जिस प्रकार (भगवतीसूत्र के) सातवें शतक के 'दु'षघम' नामक छठे उद्देशक (के सूत्र २८) मे कहा है, 
उसी प्रकार यहाँ भी, उन्हे परिताप उत्पन्न करने से तथा असातावेदनीयकर्मश रीरप्रयोगनामकर्म के 
उदय से झ्सातावेदनीयका्मणशरी रप्रयोगबध होता है तक कहना चाहिए । 

१०२ मोहणिज्जकम्मासरीरप्पयोग० पृच्छा । 

गोयमा ! तिव्वकोहयाए तिव्यमाणयाए तिव्यमायाएं तिव्यलोभाए तिव्ववंसणमोंहणिज्जयाए 
तिव्वचरित्तमो हूणिज्जयाए मोहणिज्जकम्मासरीर० जाव पयोगबंधे । 

[१०२ प्र ] भगवन्‌ ! मोहनीयकर्मशरी रप्रयोगवध किस कम के उदय से होता है ? 

[१०२ उ.] गौतम ! तीव्र क्रोध से, तीत्र मान से, तीब़् माया से, तीम्र लोभ से, तीब दर्शन- 
मोहनीय से और तीव्र चारित्रमोहनीय से तथा मोहनीयकार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से 
मोहनीयकार्मणश री रप्रयोगबध होता है। 

१०३. नेरइयाउयकम्मासरीरप्पयोगवधे णं भते ! पुच्छा० । 

गोयसा ! महारंभयाएं महापरिग्गहयाए पंचिदियवहेणं कुणिमाहारेणं नेरहयाउयकम्मासरीर- 
प्ययोगनासाए कम्सस्स उदएणं नेरइयाउयकम्मासरीर० जाव पयोगबंधे । 

[१०३ प्र ] भगवन्‌ | नैरयिकायुष्यकामंणशरीरप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ? 

[१०३ उ | गौतम ! महारम्भ करने से, महापरिय्रह से, पञ्चेन्द्रिय जीवो का वध करने से 
भ्रोर मासाहार करने से तथा नेरथिकायुष्यकार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से नैरयिकायुष्य- 
कार्मणशरोी रप्रयोगबध होता है । 

१०४ तिरिक्‍्खजोणियाउयकम्मासरीरप्पयोग० पुच्छा। 

गोयमा ! माहइल्‍लयाए नियडिल्लयाएं भ्रनलियवयणेण कूडतुल-कूड़माणेणं तिरिक्खजोणिय- 
कम्मासरीर जाव पयोगबधे । 

[१०४ प्र |] भगवन्‌ ! तियेञज्चयों निकआयुष्यकार्मणश री रप्रयोगवध किस कर्म के उदय 
से होता है ? 

[१०४ उ ] गौतम ! माया करने से, निक्ृति (परवचनार्थ चेष्टा या माया को छिपाने हेतु 
दूसरी गूढ माया) करने से, मिथ्या बोलने से, खोटा तौल और खोटा माप करने से तथा तिर्यझूच- 
५ 32223 के उदय से तियंञज्वयोनिकश्रायुष्यकाम्ंणश रीर-प्रयोगबध 
होता है । 


३१९२] [ध्याक्याप्रशष्तिसृत्र 


१०५. सजुस्सभाउयकस्मासरोर० पुच्छा । 

भोयमा ! पगइसहथाएं पगइविणीययाएं साणक्कोसयाएं श्रमच्छरिययाएं मणुस्साउयकस्न्ता० 
जाय पयोगबंधे । 

[१०४ प्र ] भगवन्‌ ! मनुष्यायुष्यकार्मणश री रप्रयोगवध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१०५ उ ] गौतम ! प्रकृति की भद्गता से, प्रकृति की विनीतता (नम्नता) से, दयालुता से, 
ग्रमत्सरभाव से तथा मनुष्यायुष्यकार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से मनुष्यायुष्यकार्म णशरीर- 
प्रयोगबध होता है । 


१०६. देवाउयकम्मासरीर० पुच्छा 

गोयसा ! सरागसजमेणं संजमासंजमेणं बालतवोकम्मेण अकासनिज्जराए देवाउपकम्सासरीर ० 
जाव पयोगबधे । 

[१०६ प्र | भगवन्‌ ! देवायुष्यकार्मणशरीरप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१०६ उ ] गौतम ! सरागसयम से, सयमासयम (देशविरति) से, बाल (भ्रज्ञानपूर्वक) 
तपस्या से तथा अ्रकामनि्जरा से एवं देवायुष्यकार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से देवायुष्य- 
कार्मणशरी रप्रयोगबध होता है । 


१०७ सुभनामफम्मासरीर० पुच्छा । 

गोयमा ! कायउज्जुययाए भावुज्ज॒मयाए भासुज्जुययाए प्रविसंवादणजोगेण सुभनामकस्मा- 
सरोर० जाव पयोगबंध । 

[१०७ प्र ] भगवन्‌ ! शुभनामकार्मणशरीरप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१०७ उ ] गौतम ! काया की ऋजुता (सरलता) से, भावों की ऋजुता से, भाषा की 
ऋणजुता (सरलता) से तथा श्रविसवादनयोग से एवं शुभनामकामंणशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से 
शुभनामकार्मणश री रप्रयोगबध होता है । 


१०८. प्रसुभनामकम्मासरीर० पुच्छा । 

गोयसा ! कायश्रणज्जुययाए भावश्रणुज्जुययाए भासश्रणुज्जुययाए विसवायणाजोगेणं श्रसुभ- 
नामकम्मा० जाय पयोगबंधे । 

[१०७ प्र.] भगवन्‌ ! अशुभनासकामंणझ्षरीरप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१०८ उ ] गौतम | काया की वक्रता से, भावों की वक्रता से, भाषा को वक्रता (अनृजुता ) 
से तथा विसवादनयोग से एवं अशुभनामकामंणशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से अशुभनामकार्मण- 
शरीरप्रयोगबध होता है । 

१०९ उच्चागोयकम्मासरीर० पुण्छा । 


गोयमा ! जातिग्रमदेणं कुलश्रमदेण बलभ्रमदेण रूवप्रमदेणं तवप्रमदेण सुयप्रमवेणं लाभप्रमदेणं 
इस्सरियभ्रमदेणं उच्चागोयकस्मासरीर० जाव पयोगबंधे । 


अध्टम शतक । जद शक-९ ] [३९३ 


[१०९ प्र.] भगवन्‌ ! उच्चगोत्रकार्म णधारी रप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ? 

[१०९ उ ] गौतम ! जातिमद न करने से, कुलमद न करने से, बलमद न करने से, रूपमद 
न करने से, तपोमद न करने से, श्रुतमद (ज्ञान का मद) न करने से, लाभमद न करने से श्रौर 
ऐश्वयंमद न करने से तथा उच्चगोत्रकार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से उच्चगोत्रकार्मणदरीर- 
प्रयोगवध होता है । 

११०. नीयागोयकम्मासरोर० पुच्छा । 

गोयमा ! जातिमदेणं कुलमदेणं बलमदेणं जाबव इस्सरियमदेणं जीयागोयकम्मासरीर० जाब 
पयोगबधे । 

[११० प्र] भगवन्‌ ! नीचगोन्रकार्मणशरी रप्रयोगवध किस कर्म के उदय से होता है ? 

[११० उ ] गौतम | जातिमद करने से, कुलमद करने से, बलमद करने से, यावत्‌ (रूपमद 
करने से, तपोमद करने से, श्रुतमद करने से, लाभमद करने से भौर) ऐश्वर्यमद करने से तथा 
नीचगोत्रकार्मणशरी रप्रयोगनामकर्म के उदय से नीचगोतन्रकार्मणशरी रप्रयोगबध होता है । 

१११. अंतराइपकस्मासरीर० पुण्छा । 

गोयमा ! दाणंतराएणं लाभंतराएणं भोगंतराएणं उवन्नोगंतराएणं बीरियंतराएणं अंतराइय- 
कम्मास री रप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण अतराइयकम्मास री रप्पयोगव्धे । 

[१११] भगवन्‌ ! श्रन्तरायकामंणशरोरप्रयोगबध किस कर्म के उदय से होता है ? 

[१११] गौतभ ! दानान्‍्तराय से, लाभान्तराय से, भोगान्तराय से, उपभोगान्तराय से और 
वोर्यान्तराय से तथा श्रन्तरायकार्मणशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से श्रन्तरायकामंणश रीरप्रयोग- 
बध होता है । 

११२. [१] णाणावरणिज्जकम्भासरीरप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कि वेवयंधे सव्वधंधे ? 

गोयमा ! देसबंध , णो सथ्यवंधे । 


[११२-१ प्र | भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगवध क्‍या देशबंध है अ्रथवा 
सर्वबध है ” 

[११२-१उ ] गौतम ! वह देशबध है, सर्वबध नही है । 

[२] एवं जाव अंतराइयकम्मासरीरप्पश्नोगबंधे । 

[११२-२] इसी प्रकार अन्तरायकामंणझ री रप्रयोगवध तक जानना चाहिए । 

११३. गाणावरणिम्जकस्मासरीरप्पयोगबंधे ण॑ भंते ! कालपग्नो केवच्चिरं होइ ? 

गोयसा ! णाणावरणिज्जकस्मासरोरप्पयोगबंधे दुविहे पण्णत्ते, त॑ जहा--अ्रणाईए सपज्ल- 
बसिए, भ्रणाईए श्रपज्जवसिए वा, एवं जहा तेयग्सरीरसंचिट्णा तहेव । 


३९४ ] [ग्यास्याप्रशप्तिसूत 


[११३ प्र.) भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकामंणशरीरप्रयोगवध कालतः: कितने काल तक 
रहता है ? 

[११३ उ] गौतम ! ज्ञानावरणीयकार्ंणशरीरप्रयोगबध (काल की श्रपेक्षा) दो प्रकार 
का कहा गया है, यथा--अनादि-सपर्येवसित भ्रौर अनादि-प्रपयेवसित । जिस प्रकार तेजसशरीर 
प्रयोगवध का स्थितिकाल (सू ९४ मे) कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए । 

११४, एवं जाव अंतराहप्कम्मस्स । 

[११४] इसी प्रकार अन्तरायकर्म (कार्मणशरीरप्रयोगबध के स्थितिकाल) तक कहना 
चाहिए । 

११५ णाणावरणिज्जकम्मासरोरप्पयोगबधतर ण भंते ! कालप्रो केवब्चिर होइ ? 

गोयमा ! भ्रणाईयस्स० एबं जहा तेयगसरीरस्स अतर तहेव । 

[११५ प्र ] भगवन्‌ | ज्ञानावरणीयकामंणशरीरप्रयोगबध का श्रन्तर कितने काल का 
होता है ? 

[११५उ ] गौतम ! (ज्ञानावरणीयकामंणशरीरप्रयोगबध के कालत ) अनादि-अ्रपये- 
वसित और ग्रनादि-सपर्यवसित (इन दोनो रूपो) का श्रन्तर नही होता । जिस प्रकार तैजसशरीर- 
प्रयोगबध के श्रन्तर के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए । 

११६. एवं जाव अतराहयस्स । 

[११६] इसी प्रकार शअ्नन्तरायकार्मणशरीरप्रयोगबध के अ्रन्तर तक समभना चाहिए । 


११७. एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं नाणावरणिज्जस्स देसबधगाण, श्रबधगाण य कयरे कपरे- 
हिंतो० ? 

जाव श्रप्पाबहुग जहा तेपगस्स । 

[११७ प्र.] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीयकामंणशरीर के इन देशबधक और पग्रवधक जीवबो मे 
कौन किससे अ्रल्प, बहुत, तुल्य ग्रथवा विशेषाधिक है ? 


[११७ उ | गौतम ! जिस प्रकार त॑जसदरीरप्रयोगबध के देशबधको एवं भ्रबधको का श्रल्प- 
बहुत्व के विषय मे कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए । 


११८ एवं ग्राउयबज्जं जाबव अंतराहयस्स । 

[११८] इसी प्रकार आयुष्य को छोड कर ग्रन्तरायकार्मणशरीरप्रयोगबध तक के देशबधको 
झौर भ्रबधको के अ्ल्पबहुत्व के विषय मे कहना चाहिए। 

११९. श्राउयह्स पुच्छा । 

गोयमा ! सब्यत्थोवा जीवा श्राउयस्स कस्मस्स देसबंधगा, श्रबंधगा संसेज्जगुणा । 


[११९ प्र | भगवन्‌ ! आयुष्यकार्मणशर री रप्रयोगगध के देशबधक श्र श्रवधक जीवों में 
कोन किससे कम, अधिक, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? 





अध्टंम शतक । उद्दं शक-९ ] [३९४ 


[११९ उ.] गौतम ! झायुष्यकर्म के देशबधक जीव सबसे थोडे है, उनसे भ्रबधक जीव 
सख्यातगुणे हैं । 

विवेशन--कार्मणशरीरप्रयोगबंध का भेव-प्रभेदों की भ्रपेक्षा विभिन्न दृष्टियों से निरूपषण-- 
प्रस्तुत २३ सूत्रो (सू ९७ से ११९ तक) में कार्मणशरीर के ज्ञानावरणीयादि आठ भेदो को लेकर 
उस-उस कर्म के भेद की श्रपेक्षा प्रयोगवध की पूर्ववत्‌ विचारणा की गई है । 

कार्मणदरी रप्रयोगबंध : स्वरूप, भेद-प्रभेदादि एव कारण--आठ प्रकार के कर्मों के पिण्ड 
को कार्मणशरोर कहते है। ज्ञानावरणीयकार्मणशरीरप्रयोगबध श्रादि आठी के वे ही कारण बताए 
है जो उन-उन कर्मों के कारण है । जैसे--ज्ञानावरणोय के ६ कारण है, वे ही ज्ञानावरणीयकामंण- 
शरी रप्रयोगबध के है। इसी प्रकार ग्रन्यत्र भी समझ लेना चाहिए । 


जशातावरणीय और दहंनावरणीय कर्मबंध के कारण--इन दोनो कर्मों के कारण समान है, 
सिर्फ ज्ञान और दर्शन शब्द का ग्रन्तर है। ज्ञानावरणीय श्रौर दर्शनावरणीय कर्मबध के जो कारण 
बताए गए है, उनमे ज्ञानप्रत्यनीकता, दर्शनप्रत्यनीकता आदि का ज्ञान और ज्ञानोपुरुष तथा दर्शन और 
दर्शनीपुरुष को प्रत्यनीकता आदि अर्थ समझना चाहिए । 


ज्ञानावरणीयादि और श्रष्टकार्मणशरोरप्रयोगबध देशबध होता है, सबंबध नहीं देशबध के ही 
तेजसदरी रप्रयोगबध की तरह श्रन।दि-श्रपयंबसित और प्ननादि-सपर्यंवसित ये दो भेद है। इन दोनो 
का अन्तर नही है । 

झ्रायकर्म के वेशबंधक -आयुष्यकर्म के देशबधक सबसे थोडे है श्रौर श्रवधक उनसे सख्यात- 
गुण है, क्योंकि आयुष्ययध का समय बहुत हो थोडा है श्रौर श्रबध का समय उससे बहुत भ्रधिक 
है | यह सूत्र श्रनन्तकायिक जीवो की भ्पेक्षा से है। वहाँ अनन्तकायिक जीव सख्यात जीवित ही 
है। उनमे आरायुष्य के भ्रवधक, देशबधकों से सख्यातगुण ही होते है | यद्यपि सिद्धजीव, जो भ्रायुष्य 
के अबधक है, उन्हे भी इसमे सम्मिलित कर लिया जाए तो भी वे देशबधको से सख्यातगुण ही होते 
है, क्योकि सिद्ध आदि अबधक ग्रनन्त जीव भी अ्रनन्तकायिक आ्रायुष्यवधक जीवो के अनन्तवे भाग 
ही होते है । 

जीव जिस समय आयुष्यकर्म के बधक होते है, उस समय उन्हे सर्ववधक इसलिए नही कहा 
गया है कि जिस प्रकार श्रौदारिकशरोर को बाधते समय जीव प्रथम समय मे शरीरयोग्य सब पुद्गलो 
को एक साथ खीचता है, उस प्रकार अ्विद्यमान समग्र आयुप्रकृति को नही बाधता, इसलिए श्रायुकर्म 
का स्वबध नही होता !* 


कठिन शब्दों की व्याख्या--णाणनिक्नवणयाए > ज्ञान की--श्रुत की या श्रुतगुरुभो की निह्मवता 
(अप्रपलाप) से | णाणतराएण > ज्ञान-श्रुत मे अ्रन्तराय--शास्त्र-ज्ञान के ग्रहण करने आदि मे विध्न 
डालना । नाणपश्नोसेण > ज्ञान-श्रुतादि या ज्ञानवानो के प्रति प्रद्वेष-अ्रप्रीति से । नाण5छ्वासायणाए--. 
ज्ञान या ज्ञानियो की श्रत्यन्त ग्रशातना--हीलना से । नाणविसंवायणाजोगेण -- विसवादन का भ्रर्थ 
है--श्रतिशय ज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित तथ्य को शभ्रन्यथा कहना या विपरीत प्ररूपणा करना । 
ज्ञान या ज्ञानियो के प्रतिपादित तथ्यों मे दोषदर्शन रूप अन्यथा व्यापार, तद्रूप योग ज्ञान- 
विसवादनयोग से । दसणपड़िणीययाए - दर्शन--चक्षुदेशंननदि की प्रत्यनीकता से। तिव्यदसण- 


१ भगवतीसूत्र ग्र॒वृत्ति, पत्रांक ४११-४१२ 





३९६] [ स्वाक्यात्रशप्तिसृत्रे 


मोहणिज्जयाए--तोत् मिथ्यात्व-तीत्र दर्शनमोहनीय के क/रण से । तिव्यचरित्तमोहणिज्जयाए +- यहाँ 
कषाय से भ्रतिरिक्त नोकषायरूप चारित्रमोहनीय का ग्रहण करना चाहिए, क्योकि तीज्रक्रोधादि 
कषायचारित्रमोहनीय के सम्बन्ध मे पहले कहा जा चुका है। साणुक्कोसथाए - अनुकम्पायुक्तता से ।१ 
पांच शरीरों के एक दूसरे के साथ बंधक-अबंधक को चर्चा-विचारणा 

१२०. [१] जसस ण भते ! पश्रोरालियसरीरस्स सव्यबधे से ण भते! वेउथ्वियसरीरस्स 
कि बंधए, अबधए ? 

गोयमा ! नो बधए, प्रबधए । 

[१२०-१ प्र.] भगवन्‌ ! जिस जोव के श्रौदारिकशरी र का सर्वबध है, क्या वह जीव वैक्रियशरीर 
का बंधक है, या अभ्रबधक है ? 

[१२०-१ उ] गौतम ! वह बंधक नही, प्रबंधक है । 

[२] भ्राहारणसरीरस्स कि बधए, भ्रवधए ? 

गोयता ! नो बंधए, प्रबधए * 

[१२०-२ प्र.] भगवन्‌ ! (जिस जीव के श्रौदारिकशरीर का सर्वेबध है) क्या वह जीव 
आहारकशरीर का बधक है, या श्रबधक है ? 

[१२०-२ उ ] गौतम ! वह बधक नही, अभ्रबधक है । 

[३] तेयासरोरस्स कि बधए, भ्रवधए ? 

गोयसा ! बधए, नो भ्रबधए । 

[१२०-३ प्र | भगवन्‌ ! (जिस जीव के ओऔदारिकशरीर का सर्वबध है) क्‍या वह जीव 
तेजसशरीर का बधक है, या भ्रबधक है ? 

[१२०-३ उ ] गौतम! वह बधक है, श्रवधक नही है । 

[४] जइ बधए कि देसबंधए, सध्बबंधए ? 

गोयसा ! देसबंधए, नो सव्यबंधए । 

[१२०-४ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वह तैजसशरीर का बधक है, तो क्‍या वह देशबधक है या 
सर्वबधक है ” 

[१२०-४ उ ] गौतम ' वह देशबधक है, सर्वबधक नही है । 

[५] कम्मासरीरस्स कि बंधए, श्रवधए ? 

जहेव तेपग़स्स जाव देसबधए, नो सव्वबंधए । 

[१२०-५ प्र ] भगवन्‌  झौदारिकशरीर का सर्वबधक जीव कार्मणशरीर का बंधंक है 
या प्रबंधक है ” 


१. भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राॉंक ४११-४१२ 
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[१२०-५ उ ] गौतम ! जैसे तेजसशरीर के विषय मे कहा है, वेसे यहाँ भी देशबधक है, 
सर्वबंधक नही है, तक कहना चाहिए । 

१२१. जस्स णं॑ भते ! श्रोरालियसरोरस्स देसबंधे से णं भंते ! वेउब्वियसरी रस्स कि बंधए, 
झबंधए ? 

गोयमा ! नो बंधए, झबंधए । 

[१२१ प्र.] भगवन्‌ ! जिस जीव के भौदारिकशरीर का देशबध है, भगवन्‌ ! क्‍या वह 
वैक्रियश रीर का बधक है या भ्रवधक है ? 

[१२१ उ ] गौतम ! बधक नही, अबधक है। 

१२२. एवं जहेव सब्बबंधेणं भणियं तहेव देसबंधेण वि भाणियत्वं जाब कस्म्गस्स । 

[१२२ ] जिस प्रकार सर्वबध के विषय मे कथन किया, उसी प्रकार देशबध के विषय में भी 
कार्मणशरीर तक कहना चाहिए। 

१२३- [१] जस्स णं भते ! वेउव्वियसरीरस्स सब्बबंधे से णं भंते ! श्रोरालियसरीरस्स 
कि बंधए, श्रबधए ? 

गोयसा ! नो बंधए, भ्रबंधए । 

[१२३-१ प्र ] भगवन्‌ ! जिस जीव के वेक्रियशरीर का सर्वबध है, क्या वह श्रौदारिकशरीर 
का बधक है या ग्रबधक है ? 

[१२३-१ उ ] गौतम ! वह बधक नही, भ्रबधक है । 

[२] पश्राह्मरणसरीरस्स एव चेव । 

[१२३-२ ] इसी प्रकार आहारकशरीर के विषय में कहना चाहिए । 

[३] तेणगस्स कम्सगस्स य जहेव श्रोरालिएणं समं भणिय तहेव भाणियव्य जाव वेसबंधए, 
तो सय्वबंधए । 

[१२३-३] तेजस और कार्मणशरीर के विषय मे जैसे ग्रौदारिकश रीर के साथ कथन किया है, 
वैसा ही यहाँ भी वह देशबधक है, सर्वेबधक नही तक कहना चाहिए । 

१२४ [१] जस्स ण भंते ! वेउव्वियसरीरस्स देसबंधे से णं॑ भते ! झोरालियसरीरस्स कि 
बंधए, प्रबंधए ? 

गोयसा ! नो बंधए, झ्रबंधए । 

[१२४-१ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के वैक़रियशरीर का देशबंध है, क्या वह भ्रौदारिक- 
शरीर का बंधक है, भ्रथवा भ्रवधक है ? 

[१२४-१ उ ] गौतम ! वह बंधक नही, प्रवधक है । 

[२] एवं जहा सव्बबंधेणं भणियं तहेव देसबंधेण वि भाणियव्य जाव फस्मगस्स । 


३९८ ] | व्यरक्योप्रशप्तिपृत् 


[१२४-२] जैसा बैक्रियशरीर के सर्वबध के विषय में कहा, बैसा ही यहाँ भी देशबध के विषय 
में कामंगशरीर तक कहना चाहिए। 

१२५ [१] जस्स ण भंते ! झ्राहारगसरीरस्स सब्वबंधे से णं॑ भंते ! ओोरालियसरीशस्स फि 
बंधए, झबंधए ? 

गोयमा ! नो बधए, प्रबंधए । 

[१२५-१ प्र ] भगवन्‌ ! जिस जीव के भ्राहदरकशरीर का सर्वबध है, तो भते ! क्या वह 
जीव श्रौदारिकशरीर का बधक है या श्रबधक है ? 

[१२५-१ उ ] गोतम ! वह बधक नही है, प्रबधक है । 

[२] एव वेउव्वियस्स वि । 

[१२५-२] इसी प्रकार वेक्तियश रीर के विषय मे कहना चाहिए । 

[३] तेया-कम्माण जहेव झोरालिएणं सम भणिय तहेव भाणियव्य । 

([१२५-३ | तेजस श्र कार्मणशरीर के विषय मे ज॑से श्रौदारिकशरीर के साथ कहा, वंसे 
यहाँ (श्राह्दरकशरीर के साथ) भी कहना चाहिए । 

१२६. जस्स ण भते ! झ्ाहारगसरीरस्स देसबधे से णं भते ! झोरालियसरीरस्स० ? 

एवं जहा भाहारगतरीरस्स सव्वबंधेण भणिय तहा देखबधेण वि भाणियव्व जाव कम्मगस्स । 


[१२६ प्र ] भगवन्‌ ! जिस जीव के श्राह्दाकशरीर का देशबध है, तो भते ! क्‍या वह 
श्रौदारिकशरी र का बधक हैं या प्रबंधक है ? 


[१२६ उ ] गौतम ! जिस प्रकार ग्राहद रकश रीर के सर्वबध के विषय मे कहा, उसी प्रकार 
उसके देशबध के विषय मे भी कार्मणशरीर तक कहना चाहिए । 


१२७. [१] जस्स ण भरते ! तेयासरीरस्स देसबधे से ण भते ! ओ्रोरालियसरीरस्स कि 
धधए, झ्रबंधए ? 

गोयमा ! बंधए वा भ्रबंधए वा | 

[१२७-१ प्र.] भगवन्‌ ! जिस जीव के तेजसशरीर का देशबध है, तो भते ! क्‍या वह 
प्रौदारिकशरीर का बधक हे या श्रबधक है ? 

[१२७-१ उ ] गोतम ! वह बधक भी है, श्रबधक भी है । 

[२] जइ बंधए कि देसबंधए, सव्वधए ? 

शोयम। ! देसबंधए वा, सथ्यबंधए वा । 


[१२७-२ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वह श्रौदारिक शरीर का बंधक हूँ, तो क्या वह देशबधक है 
भ्रथवा सर्वबधक है ? 
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[१२७-२ उ ] गौतम ! वह देशबधक भी है, सर्वबधक भी है । 

[३] वेउव्वियसरीरस्स कि बंधए, श्रबंधए ? 

एवं वेब । 

[१२७-३ प्र ] भगवन्‌ ! (तैजसशरीर का बधक जीव) वेक्रियशरीर का बधक है, श्रथवा 
अ्बधक है ? 

[१२७-३ उ.] गौतम ! पूर्ववक्तव्यानुसार समझना चाहिए । 

[४] एवं झ्राहरगसरीरस्स थि । 

[१२७-४] इसी प्रकार श्राहदरकशरीर के विषय मे भी जानना चाहिए। 

[५] कस्सगसरीरस्स कि बधए, प्रयधए ? 

गोयमा ! बंधए, नो भ्रबंधए। 

[१२७-४ प्र ] भगवन्‌ | (तेजसशरीर का बधक जीव) कार्मणशरीर का बधक है, या 
ग्रवधक है ? 


[१२७-५ उ ] गौतम ! वह बधक है, प्रबधक नही है । 


[६] णइ बधए कि देसबंधए, सव्यबधए ? 

गोयमा ! देसबंधए, नो सव्यबंधए । 

[१२७-६ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वह कार्मणशशरीर का बधक है तो देशबधक है, या सर्व- 
बधक है ? 

[१२७-६ उ.] गौतम ! वह देशबधक है, सर्ववधक नही है । 

१२८. जस्स स भंते ! कम्मगसरीरस्स देसबंधए से णं भरते | पश्रोरालियसरीरस्स ? 

जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया तहा कम्सगस्स वि भाणियव्या जाव तेयासरोरस्स जाव 
देंसबधए, नो सव्वबंधए । 

[१२८ प्र.] भगवन्‌ ! जिस जीव के कार्मणशरीर का देशबधक है, भते | क्या वह झौदारिक- 
शरीर का बधक है या भ्रबधक है ? 


[१२८ उ ] गौतम ! जिस प्रकार तेजसशरीर की वक्तव्यता है, उसी प्रकार कार्मण- 
शरीर की भी 'तेजसशरीर' की तरह देशबधक है, सवंबधक नही है, तक कहना चाहिए। 


विवेचल पांच शरीरों के एक-दूसरे के साथ बंधक-प्रबंधक की चर्चा-विचारणा- प्रस्तुत 
९ सूत्रों (स्‌ू १२० से १२८ तक) में औदारिक, वेक्रिय, श्राह्दारक, तेजस झ्ौर कांमेण, इन पाचो 
शरीरो के परस्पर एक दूसरे के साथ बधक, भ्रगधक तथा देशबध-स्वंबध की चर्चा-विचारणा की 


गई है। 


४००] [व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


पांच दारीरों के परस्पर बंधक-प्रबंधक-भौदा रिक ग्लौर वेक्रिय, इन दो शरीरों का परस्पर 
एक साथ बंध नही होता, इसी प्रकार श्रौदारिक और आहारकशरीर का भी एक साथ बध 
नहीं होता । भ्रतएवं औदारिकशरी रबधक जीव ॒वेक्रिय और श्राहारक का भ्रबधक होता है, किन्तु 
तैजस और कार्मणशरीर का औदारिकशरीर के साथ कभी विरह नही होता । इसलिए वह इनका 
देशबधक होता है । इन दोनो शरीरो का सवंबध तो कभी होता ही नही । 


लेजस का्ंणशरीर का वेशबधक झौदारिकशरीर का बंधक शोर श्रबंधक कंसे ?---तेजस- 
शरीर और काम्ंणशरीर का देशबधक जीव ग्रौदा रिकश री र का बधक भी होता है, और अ्बधक भी । 
इसका झ्राशय यह है कि विग्रहगति मे वह भझ्रबधक होता है तथा वैक्रिय मे हो या श्राहयरक मे, तब भी 
बह ग्रौदारिकशरीर का अबधक ही रहता है भौर शेष समय मे बधक होता है। उत्पत्ति के प्रथम 
समय में वह सर्वबधक होता है, जबकि द्वितीय आदि समयो मे वह देशबधक हो जाता है । इसी प्रकार 
कार्मणशरीर के विषय मे भी समभना चाहिए । 

शेष शरीरो के साथ. बधकश्नबधक श्राद का कथन सुगम है, स्वयमेव घटित कर लेना 

चाहिए ।" 
ओदारिक आदि पांच शरीरों के देश-सर्बबंधकों एवं अबंधकों के 
अल्पबहुत्व को प्ररूपणा 

१२९. एएसि ण॑ भंते ! जीवाणं ध्नोरालिय-बेउव्विय-प्राहा रग-तेया-कस्मासरीर गाणं देसबंधगाणं 
सब्बबंधगार्ण प्रबंधनाण य कयरे कयरेहितो जाबव विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्बत्योवा जीवा श्राह्रगसरीरस्स सव्यबंधगा १। तस्स चेव देसबंधगा संखेज्ज- 
गुणा २। वेउव्वियसरी रस्स सन्वबंधगा प्रसंखेज्जगुणा ३ । तस्स चेब देसबंधगा श्रसंखेज्जगुणा ४। 
तेया-कम्मगार्ण दुण्ह्‌ वि तुल्ला प्रबंधगा भ्रणंतगुण। ५। झोरालियसरीरस्स सव्वबंधगा भ्रणंतगुणा ६। 
तस्स चेव प्रबंधगा विसेसाहिया ७ । तस्स चेव वेसअंधगा श्रसंखेज्जगुणा ८। तेया-कम्मगा्ण वेसबंधगा 
विसेसाहिया ९। वेउव्वियसरोरस्स प्रबंधगा विसेसाहिया १० , भ्राहरगस री रस्स अ्रबंधगा 
विसेसाहिया ११ । 

सेव भंते ! सेब भंते ! शि० । 

॥ श्रट्टमसए : लवसो उद्देसप्रो समतो ।॥। 

[१२९ प्र ] भगवन्‌ ! इन शझ्ौदारिक, वेक्रिय, झ्राह्रक, तेजस श्रौर कार्मण शरीर के देशबध क, 
सर्वबधक भौर भ्रवधक जीवो मे कौन किनसे यावत्‌ (कम, अधिक, तुल्य श्रथवा) विशेषाधिक हैं ? 

[१२९ उ.] गौतम ! (१) सबसे थोड़े भ्राह्दवारशरीर के सर्वबधक जीव है, (२) उनसे 
उसी (भाहारकशरीर) के देशवधक जीव सख्यातगुण हैं, (३) उनसे वेक्रियशरीर के सर्ववधक 
अ्रसख्यातगु्ण है, (४) उनसे बेक्रियश रीर के देशबधक जीव भ्रसख्यातगुणे हैं, (५) उनसे तेजस श्रौर 
कार्मण, इन दोनो शरीरो के श्रवधक जीव प्रनन्तगरुणे हैं, ये दोनो परस्पर तुल्य हैं, (६) उनसे 
झ्रौदारिकशरीर के सर्वबंधक जीव प्रनन्तगुणे है, (७) उनमे श्रौदारिकशरीर के भ्रवधक जीव 


३ भगवतीसूत्र ञभ्॒वृत्ति, पत्राक ४२३ 
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विशेषाधिक हैं, (८) उनसे उसी (झौदारिकशरीर) के देशबधक भ्रसख्यातगुणे है, (९) उनसे तेजस 
भ्ौर का्मणशरीर के देशबधक जांव विशेषाधिक हैं, (१०) उनसे वेक्रियशरीर के भ्रवधक जीव 
विशेषाधिक हैं और (११) उनसे श्राह्दरकशरीर के श्रबंधक जीव विशेषाधिक हैं । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है; यो कह कर गीतम स्वामी 
यावत्‌ विचरण करते हैं । 

विवेखन--झौदारिकादि शरीरों के देश-सर्वबंधकों श्रौर भ्रबंधको के प्रल्पवहुत्व की प्ररूपणा 
प्रस्तुत सूत्र में पांचों शरीरो के बधको, भ्रबधको मे जो जिससे भ्रल्प, श्रधिक, तुल्य भ्रथवा विशेषाधिक 
हैं, उनकी प्ररूपणा की गई है । 

अल्पबहुत्व का कारण - (१) श्राहदरकशरीर चौदहपूवंधर मुनि के ही होता है, वे भी विशेष 
प्रयोजन होने पर ही भ्राह्दरकशरीर धारण करते है। फिर स्वंबध का काल भी सिर्फ एक समय का है, 
ग्रतएव झ्राहारकशरी र के सवंबधक सबसे अल्प हैं। (२) उनसे आ्राह्वरकशरीर के देशबधक सख्यात- 
गुणे हैं, क्योंकि देशबध का काल श्रन्तमु हते है। (३) उनसे वेक्रियशरीर के स्वेबधक श्रसख्यातगुण 
हैं, क्योकि ग्राह् रकशरी रधारी जीवो से वेक्रियशरीरी श्रसख्यातग्रुणे श्रधिक हैं। (४) उनसे वेक्षिय- 
शरी रधारी देशबधक जीव अ्रसख्यातगुणे भ्रधिक हैं, क्योकि सर्ववध से देशबध का काल श्रसख्यातगुणा 
है | अथवा प्रतिपद्यमान सर्वबधक होते है श्रौर पूव॑प्रतिपन्न देशबधक, श्रत प्रतिपद्यमान की श्रपेक्षा 
पूर्वप्रतिपन्न असख्यातगुणे है । (५) उनसे तेजस भ्रौर कार्मणशरीर के अबधक अनन्‍्तगुणे हैं, क्योकि 
इन दोनो शरीरों के अ्रबधक सिद्ध भगवान्‌ है, जो वनस्पतिकायिक जीवों के सिवाय शेष सर्व ससारी 
जीवो से श्रनन्तगुणे है। (६) उनसे श्रौदारिकशरीर के सवेबधक जीव ग्रन्नतगुणे हैं, क्योंकि वनस्पति- 
कायिक जीव भी श्रौदारिकशरी रधारियों मे है, जो कि श्रनन्त है। (७) उनसे श्रौदारिकशरीर के 
अबधक जीव इसलिए विशेषाधिक है, कि विग्रहगगतिसमापन्नक जीव तथा सिद्ध जीव सर्वंबधको से 
बहुत है। (८५) उनसे श्रौदारिकशरोर के देशबधक असख्यातगुणे हैं, क्योकि विग्रहूगति के काल की 
अपेक्षा देशबधक का काल श्रसख्यातगुणा है। (९) उनसे तेजस-कार्मणशरीर के देशबधक विशेषाधिक 
है, क्योकि सारे ससारी जीव तैजस और कामंण हारीर के देशबधक होते हैं। इनमे विग्रहगति- 
समापप्नक ओऔदारिक-स्वंबधक और वेक्रियादि-बधक जीव भी श्रा जाते हैं। श्रत, शभ्रौदारिक- 
देशबधको से ये विशेषाधिक बताए गए है। (१०) उनसे वेक्रियशरोर के ग्बधक जीव विशेषाधिक 
हैं, क्योकि वेक्रियशरीर के बधक प्राय. देव और नारक हैं। शेष सभी ससारी जीव और सिद्ध 
भगवान्‌ वेक्रिय के प्रबंधक ही है, इस अपेक्षा से वे तेजसादि देशबधको से विशेषाधिक बताए गए 
है। (११) उनसे प्राहरकशरीर के प्रबधक विशेषाधिक हैं, क्योकि वेक्षिय तो देव-नारको के भी होता 
है, किन्तु श्राह्दरकशरीर सिर्फ चतुर्दशपूर्वधर मुनियो के होता है। इस अपेक्षा से श्राह्दरकश रीर के 
अ्बधक विशेषाधिक कहे गए हैं ।" 


0 भ्रष्टम हतक : लवम उद्देशक समाप्त ।। 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति पत्राक ४१४ 


दसमो उद्देसओ : *आराहणा! 
दशम उद्देशक : “आराधना! 


श्रुत और शोल की आराधना-विराधना की दृष्टि से भगवान्‌ द्वारा अन्यतोथिकमत- 
निराकरणपुर्वक स्वसिद्धान्तनिरूपण 


१ रायधिहे नगरे जाव एवं वयासी-- 


१ [उद्देशक का उपोद्धात ] राजगृह नगर मे यावत्‌ गौतमस्वामी ने (श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी से) इस प्रकार पूछा - - 


२. प्रश्नउत्थिया णं भंते! एवमाइक्खंति जाव एवं परूवेति एवं खलु सील सेयं १, 
सुय॑ सेयं २, सुर्य सेयं सील सेयं ३, से कहमेय भते ! एवं ? 

गोयमा ! जण ते भ्रन्नउत्यिया एवमाइक्खंति जाव जे ते एकमाहंसु मिच्छा ते एवमाहसु, श्रह 
पुण गोयमा ! एवमाहक्खासि जाव परुवेसि--एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-: 
सीलसपम्ने णाम एगे, णो सुयसंपन्‍्ने १; सुयसंपन्‍ने नाम एगे, नो सीलसपन्ते २; एगे सोलसंपन्‍्ने वि 
सुयसपन्‍्ते थि ३, एगे णो सीलसंपन्‍ने नो सुयसपन्‍ने ४ । तत्थ ण जे से पढमे पुरिसजाए से ण॑ पुरिसे 
सीलवं, प्रसुयव, उवरए, भ्रविण्णायधम्मे, एस ण गोयमा ! सए पुरिसे देसाराहुए पण्णत्ते । तत्य ण॑ं जे 
से दोच्चे पुरिसंजाए से ण पुरिसे असीलव, सुयव श्रणुबरए, विण्णायधम्मे, एस णं गोयमा ! भए पुरिसे 
देसविराहुए पण्णत्ते | तत्थ ण जे से तच्चे पुरिसजाए से ण पुरिसे सीलव॑ं, सुयवं, उबरए, विण्णायधम्मे, 
एस ण गोयमा ! मए पुरिसे सव्बाराहुए पण्णत्ते। तत्य ण जे से चउत्ये पुरिसजाए से ण पुरिसें 
झ्रसीलय॑, अ्रसुतव भ्रणबरए, झ्रविण्णायधस्मे एस ण॑ मोधमा ! मए पुरिसे सव्वधिराहुए पण्णतसे । 

[२ प्र] भगवन्‌ ! श्रन्यतीथिक इस प्रकार कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा करते है--( १) शील 
ही श्रेयस्कर है, (२) श्रुत ही श्रेयस्कर है, (३) (शीलनिरपेक्ष) श्रुत श्रेयस्कर है, श्रथवा (श्रुत- 
निरपेक्ष) शील श्रेयस्कर है, श्रत हे भगवन्‌ ! यह किस प्रकार सम्भव है ? 

[२ उ | गौतम  श्रन्यतीथिक जो इस प्रकार कहते है, यावत्‌ उन्होने जो ऐसा कहा है वह 
मिथ्या कहा है । गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ । मैने चार प्रकार के 
पुरुष कहे हैं । वे इस प्रकार-- 


१ एक व्यक्ति शीनसम्पन्न है, किन्तु श्रुतसम्पन्न नही है । 


अध्यधय क्षतक ३ जद शक-१० ] [४०३ 


२--एक व्यक्ति श्रुतसम्पन्न है, किन्तु शीलसम्पन्न नही है । 

३-- एक व्यक्ति शीलसम्पन्न भी है भ्ौर श्रुतसम्पन्न भी है । 

४-- एक व्यक्ति न शीलसम्पन्न है श्रौर न श्रुतसम्पन्न है । 

(१) इनमे से जो प्रथम प्रकार का पुरुष है, वह शीलवान्‌ है, परन्तु श्रुत॒वान्‌ नहीं। वह 
(पापादि से) उपरत (निवृत्त) है, किन्तु धर्म को विशेषह्प से नही जानता । हे गौतम ! इस पुरुष 
को मैंने देश-प्राराधक कहा है । 

(२) इनमे से जो दूसरा पुरुष है, वह पुरुष शीलवान्‌ नही, परन्तु श्रुतवान्‌ है । वह 
(पापादि से) श्रनुपरत (भ्रनिवत्त ) है, परन्तु धर्म को विशेषरूप से जानता है। हे गौतम ! इस पुरुष 
छो मैंने देश-विराधक कहा है । 

(३) इनमे से जो तृतीय पुरुष है, वह पुरुष शीलवान्‌ भी है और श्रुतवान्‌ भी है । वह 
(पापादि से) उपरत है श्रौर धर्म का भी विज्ञाता है। है गौतम ! इस पुरुष को मैंने सर्व-भाराधक 
कहा है । 

(४) इनमे से जो चौथा पुरुष है, वह न तो शीलवान्‌ है श्रौर न श्रुतवान्‌ है । वह (पापादि 
से) अ्रनुपरत है, धर्म का भो विज्ञाता नही है | हे गौतम ! इस पुरुष को मैंने सर्व-विराधक कहा है । 


विवेचन--- अत ओर कोल को झाराधना एवं विराधना की वृष्टि से भगवान्‌ द्वाश प्रन्य- 
तीथिकमत निराक्रणपूर्मक स्वसिद्धान्तप्ररूपण-प्रस्तुत द्वितीय सूत्र में श्रन्यतीथिको की श्रुत-शील 
सम्बन्धी एकान्त मान्यता का निराकरण करते हुए भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित श्रुत-शील की भाराधना- 
विराधना सम्बन्धी चतुर्भगी रूप स्वसिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है । 


भ्रन्यती थिको का श्रुत-शीलसम्बन्धी मत सिथ्या क्यो ?--(१) कुछ श्रन्यतीथिक यो मानते 
है कि शील श्रर्थात्‌ क्रियामात्र ही श्रेयस्कर है, श्रुत श्रर्थात्‌-ज्ञान से कोई प्रयोजन नही, क्योकि वह 
ग्राकाशवत्‌ निश्चेष्ट है। वे कहते है--पुरुषो के लिए क्रिया ही फलदायिनी है, ज्ञान फलदायक नही 
है | खाद्यपदार्थो के उपयोग के ज्ञान मात्र से ही कोई सुखी नही होता । (२) कुछ प्रन्यतीर्थिको का 
कहना है कि ज्ञान (श्रुत) ही श्रेयस्कर है । जान से ही श्रभीष्ट भ्र्थ की सिद्धि होती है। क्रिया से 
नही । ज्ञानरहित क्रियावान्‌ पुरुष को ग्रभीष्ट फलसिद्धि के दर्शन नही होते । जैसा कि वे कहते है-- 
पुरुषो के लिए ज्ञान ही फलदायक है, क्रिया फलदायिनों नही होती, क्योकि मिथ्याज्ञानपूर्वक क्रिया 
करने वाले को श्रनिष्टफल की ही प्राप्ति होती है। (३) कितने ही भन्यती्थिक परस्पर निरपेक्ष श्रुत 
ओर शील को श्रेयस्कर मानते है। उनका कहना है कि ज्ञान, क्रियारहित भी फलदायक है, क्योकि 
क्रिया उसमे गौणरूप से रहतो है, भ्रथवा किया, ज्ञानरहित हो तो भी फलदायिनी है, क्योकि उसमे 
शान गौणरूप से रहता है। इन दोनो मे से कोई भी एक, पुरुष की पवित्रता का कारण है। उनका 
प्राशय यह है कि मुख्य-वृत्ति से शील श्रेयस्कर है, किन्तु श्रुत भी उसका उपकारी होने से गोणवृत्ति से 
श्रेयस्कर है। प्रथवा श्रुत मुख्यवृत्ति से भर शील ग्रोणवृत्ति से श्रेयस्कर है । प्रथम के दोनो मत 
एकान्त होने से मिथ्या है और तीसरे मत में मुख्य-गौणव॒त्ति का झ्राश्नय ले कर जो प्रतिपादन किया 
गया है, वह भी युक्तिसगत और सिद्धान्तसम्मत नही है, क्योकि श्रुत और शील दोनो पृथक्‌-पुथक्‌ या 
गौण-मुख्य न रह कर समुदित रूप मे साथ-साथ रहने पर ही मोक्षफलदायक होते हैं । इस सम्बन्ध में 


ह०४ ] | व्यास्याप्रशप्तिसूभ 


दोनो पहियो के एक साथ जुडने पर ही रथ चलता है तथा अ्॑न्धा और पगु दोनो मिल कर ही प्रभीष्ट 
नगर मे प्रविष्ट हो सकते है । ये दो दृष्टान्त दे कर वृत्तिकार श्रुत और शील दोनो के एक साथ 
समायोग को हो ग्रभीष्ट फलदायक मानते हैं ।* 


श्रुत-शोल को चतुरभंगी का प्राइय- (१) प्रथम भग का स्वामी शीलसम्पन्न है, श्रुतसम्पन्न 
नही, उसका झ्राशय यह है कि वह भावत, शास्त्रज्ञान प्राप्त किया हुआ या तत्त्वों का विशेष 
ज्ञाता नही है, भ्रत. स्वबुद्धि से ही पापों से निवृत्त है। मूलपाठ में उक्त “अविण्णायधस्से' 
पद से यह स्पष्ट होता है, कि जिसने धर्म को विशेष रूप से नही जाना, वह (अविज्ञातधर्मा) 
साधक मोक्ष-मार्गं की देशत.--अशत आराधना करने वाला है । श्रर्थात्‌--जों चारित्र की 
आराधना करता है, किन्तु विशेषरूप से ज्ञानवान नहीं है (उससे ज्ञान की आाराधना विशेषरूप से 
नही होती ।) श्रथवा स्वय शगीतार्थ है, इसलिए गीतार्थ के नेश्राय मे रहकर तपश्चर्यारत रहता है । 
इस भग का स्वामी मिथ्यादृष्टि नही, किन्तु सम्यर्दुष्टि है। (२) दूसरे भग का स्वामी शीलसम्पन्न 
नही, किन्तु श्रुतसम्पन्न है, वह पापादि से श्रनिवृत्त है, किन्तु धर्म का विशेष ज्ञाता है। इसलिए उसे 
यहाँ देश विराधक कहा गया है, क्योकि वह ज्ञान-दर्शन-चा रित्ररूप रत्न-त्रय जो मोक्षमार्ग है, उसमे से 
तृतीय भागरूप चारित्र की विराधना करता है, भ्र्थात्‌-प्राप्त हुए चारित्र का पालन नही करता, 
प्रथवा चारित्र को प्राप्त ही नही करता । इस भग का स्वामी श्रविरतिसम्यरदृष्टि है, श्रथवा प्राप्त 
चारित्र का श्रपालक श्रुतसम्पन्नसाधक है। (३) तृतीय भग का स्वामी शीलसम्पन्न भी है श्रौर 
श्रुतसम्पन्न भी । वह उपरत है तथा धर्म का भी विशिष्ट ज्ञाता है। अत वह सर्वाराधक है; क्योकि 
वह सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चा रित्ररूप रत्नत्रय मोक्षमार्ग की सवंधा ग्रराधना करता है । (४) चतुर्थ भग 
का स्वामी शील और श्रुत दोनो से रहित है। वह अनुपरत है श्रौर धर्म का विज्ञाता भी नही, 
क्योकि श्रुत (सम्यस्ज्ञान और सम्यग्दशन) से रहित पुरुष न तो विज्ञातधर्मा हो सकता है और न ही 
सम्यक्चा रित्र की आराधना कर सकता है। इसलिए रत्नत्रय का विराधक होने से वह सर्वंविराधक 
माना गया है ।'* 


१ (क) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ४१७-४१८ 
(ख) क्रियेव फलदा पु सा न ज्ञान फलद मतम्‌ । 
स्त्रीमक्यभोगशो, न ज्ञानात्‌ सुखिनों भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
विज्प्ति: बलदा पु सा, न क्रिया फलवा सता । 
सिश्याज्ञानास्प्रवुसस्थ, फलासबावर्शनात्‌ ॥ २ ॥। 
(ग) ज्ञानकियांभ्या सोक्षः ।/ 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्ग | --तत्वाय॑सूत्र श्र १,सू १ 
(घ) नाण पयासय, सोहझो तबो, सजमो ये गुत्तिकरो। 
तिण्हृपि समाओगे मोक्‍्खों जिणसासणे भणिग्रो ।। 
(8) सजोगसिद्धीइ फल वयति, न हु एगचक्केण रहो पयाई । 
अधो य पग्मू य वर्णे समिच्चा, ते सपउत्ता नगर पविद्ठा ॥ 
२ (क) भगवतीसूत्र न्न वृत्ति, पत्राक ४१८ 
(ख) भगवती (हिन्दीविवेचन) भा हे, प्र १५४१-१४४२ 


अध्टम शलंक : उ्ँ शक-१० ] [४०५ 


लशान-दशेन-चारित्र को आराधना, इनका परस्पर सम्बन्ध 
एवं इनको उत्कृष्ट-सध्यम-जघन्याराधना का फल 

३- कविविहा ण॑ भंते ! प्राराहणा पण्णसा ? 

गोयमा ! तिविहा झाराहणा पण्णत्ता, तं जहा-- ताणाराहणा दंसणाराहुणा चरित्ताराहणा । 

[३ प्र] भगवन्‌ ! श्राराधना कितने प्रकार की कही गई है ? 

[३उ] गौतम ! झ्राराधना तोन प्रकार की कही गई है, वह इस प्रकार-- (१) ज्ञाना राधना, 
(२) दर्शनाराधना भ्रौर (३) चारित्राराधना । 

४. णाणाराहुणा ण॑ं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! लिविहा पण्णत्ता, तं जहा उक्‍्कोसिया सज्िसिया जह॒न्ना । 

[४ प्र] भगवन्‌ | ज्ञानाराधना कितने प्रकार की कही गई है ” 

[४ उ ] गौतम । ज्ञानाराधना तीन प्रकार की कही गई है, वह इस प्रकार--(१) उत्कृष्ट, 
(२) मध्यम और (३) जघन्य । 

५ दंसगाराहणा ण॑ भंते ! ० ? 

एबं चेव तिविहा वि । 

[५ प्र] भगवन्‌ | दर्शनाराधना कितने प्रकार की कही गई है ? 

[५७ ] गौतम | दर्शनाराधना भी इसी प्रकार तीन प्रकार की कही गई है। 


६. एवं चरित्ताराहणा वि। 
[६] इसी प्रकार चारित्राराधना भी तीन प्रकार को कही गई है। 


७ जसस ण भते ! उक्कोसिया णाणाराहुणा तस्स उक्कोसिया दंसणाराहुणा? जस्स 
उक्कोसिया दंसणाराहुणा तस्स उक्‍्कोसिया णाणाराहुणा ? 


गोयसा ! जस्स उक्‍्कोसिया णाणाराहणा तस्स दंसणाराहुणा उक्‍्कोसिया था भ्रजहन्न- 
उक्कोसिया वा, जस्स परुण उकक्‍्कोसिया दंसणाराहुणा तसस नाणाराहुणा उक्‍कोसा वा जहन्ा या 


झजहुप्ममणुक्कोीसा वा । 

[७ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट दर्शना- 
राधना होती है, भौर जिस जीव के उत्कृष्ट दशेनाराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट ज्ञानाराधना 
होती है ? 

[७३उ ] गौतम ! जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, उसके दर्शनाराधना उत्कृष्ट 
या मध्यम (अ्रजधस्य-भश्रनुत्कृष्ट) होती है। जिस जीव के उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है, उसके उत्कृष्ट, 
जघन्य या मध्यम ज्ञानाराधना होती है । 


४०६] [ व्यास्याभशप्तसृत्र 


८. जह्स ण॑ भंते ! उफकोसिया जाणाराहुणा तहस उक्‍कोसिया चरिसाराहुणा ? जस्तुक्कोसिया 
चरित्ताराहणा तस्सुक्कीसिया णाणाराहुणा ? 

जहा उक्‍्कोसिया जाणाराहणा य वंसणाराहुणा य भणिया तहा उकक्‍्कोसिया णाणाराहुणा य 
चरित्ताराहणा य भाणियव्वा । 

[८ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट चारित्रा- 
राधना होतो है भ्रौर जिस जीव के उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट शानाराधना 
होती है " 

[८७] गौतम ! जिस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानाराधना और दर्शनाराधना के विषय में कहा, 
उसी प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानाराधना और उत्कृष्ट चारित्राराधना के विषय मे भी कहना चाहिए । 

९. जसस ण भंते ! उककोसिया दंसणाराहुणा तस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा ? जस्सुक्कोसिया 
चरिताराहुणा तस्सुक्कोसिया दंसणाराहुणा ? 

गोयमा ! जस्स उकक्‍कोसिया दसणाराहणा तस्स चरित्ताराहणा उक्‍्कोसा वा जह॒न्ना वा 
प्रजहन्नमणुक्कोसा वा, जस्स पुण उक्‍्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स दसणाराहुणा नियमा उक्‍्कोसा । 

[९प्र] भगवन्‌ ! जिसके उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट चारित्रा- 
राधना होती है, और जिसके उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, उसके उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है ? 

[९उ] गौतम ! जिसके उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है, उसके उत्कृष्ट, मध्यम या जघन्य 
चारित्राराधना होती है श्लौर जिसके उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, उसके नियमत (अवश्यमेव) 
उत्कृष्ट दर्शनाराधना होतो है । 

१० उक्कोसिय ण भंते ! णाणाराहुण प्राराहेत्ता कतिहि भवग्गहर्णोेहू सिज्समति जाव अंत 
करेति ? 

गोयमा ) प्रत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेण सिज्मति जाव अंत करेति। प्रत्येगहए दोच्चेण 
भवग्गहणेणं सिज्मति जाव अंतं करेति । प्रत्येगइए कप्प/थएसु जा कप्पातोीएसु वा उबवज्जति । 

[१० प्र | भगवन्‌ ! ज्ञान की उत्कृष्ट आराधना करके जीव कितने भव भ्रहण करके सिद्ध 
होता है, यावत्‌ सभी दु खो का अन्त करता है ? 

[१० उ ] गौतम! कोई एक जीव उसी भव में सिद्ध हो जाता है, यावत्‌ सभी दुःखो का 
प्रन्त कर देता है; कोई दो भव ग्रहण करके सिद्ध होता है, यावत्‌ सभी दु खो का श्रन्त करता है 
कोई जीव कल्पोपपश्न कोई देवलोको मे श्रथवा कल्पातीत देवलोको मे उत्पन्न होता है । 

११ उक्कोसियं ण॑ भंते ! दंसणाराहणं भ्राराहेत्ता कर्तिह भवग्गहणेहि० ? 

एवं चेव । 

[११प्र] भगवन्‌ | दर्शन की उत्कृष्ट आराधना करके जीव कितने भव प्रहण करके सिद्ध 
होता है, यावत्‌ सभी दुःखो का अ्रन्त करता है ? 


अध्टम शतक : उहँ शक-१० । [४०७ 


[११ उ.] गौतम ! (जिस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानाराधना के फल के विषय में कहा) उसी 
प्रकार उत्कृष्ट दर्शनाराधना के (फल के) विषय में समझना चाहिए । 

१२. उक्कोसिय ण॑ भंत्रे / चरिसाराहणं भ्राराहेशा० ? 

एवं चेव । नवरं प्रत्थेगइए कप्पातीएसु उववज्जति । 

[१२ प्र] भगवन्‌ ! चारित्र की उत्कृष्ट आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके 
सिद्ध होता है, यावत्‌ सभी दु:खो का श्रन्त करता है । 

[१२ उ ] गौतम | उत्कृष्ट ज्ञानाराधना के (फल के) विषय मे जिस प्रकार कहा है, उसी 
प्रकार उत्कृष्ट चारित्राराधना के (फल के) विषय मे कहना चाहिए। विशेष यह है कि कोई जीव 
(इसके फलस्वरूप) कल्पातीत देवलोको मे उत्पन्न होता है । 

१३- सज्क्षिमिय ण॑ भंते ! णाणाराहणं श्राराहेता कर्तिह भवग्गहणेहि सिज्मति जाव 
अंतं करेति ? 

गोयमा ! श्रत्येगनइए बोच्चेणं भवग्गहुणेणं सिज्समइ जाव अतं करेति, तच्यं पुण भवग्गहणं 
नाइककसइ । 

[१३ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञान की मध्यम-भ्राराधना करके जीव कितने भव प्रहण करके सिद्ध 
होता है, यावत्‌ सभी दु खो का अन्त कर देता है ? 

[१३3 ] गोतम ! कोई जीव दो भव ग्रहण करके सिद्ध होता है, यावत्‌ सभी दुखों 
का अ्रन्त करता है, किन्तु तीसरे भव का अतिक्रमण नही करता । 

१४. सज्हिमियं णं भते | दंसणाराहुणं आराहेत्ता० ? 

एव चेव । 

[१४प्र] भगवन्‌ ! दर्शन की मध्यम आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध 
होता है, यावत्‌ सब दु खो का अन्त करता है ? 

[१४3ु | गौतम ! जिस प्रकार ज्ञान की मध्यम श्राराधना के (फल के) विषय मे कहा, 
उसी प्रकार दर्शन की मध्यम भ्राराधना के (फल के) विषय मे कहना चाहिए । 


१५. एवं सज्मिसियं चरिसताराहुणं पि । 

[१५] पूर्वोक्त प्रकार से चारित्र को मध्यम आराधना के (फल के) विषय में कहना 
चाहिए । 

१६. जहन्नियं णं॑ भंते ! नाणाराहुणं झाराहेत्ता कतिहि भवग्गहणेहि सिम्भति जाव 
अत करेति ? 

गोयसा ! पअ्रत्थेगहए तच्ले ण॑ भवरगहुणेण सिज्सइ जाव अंत करेइ, सस-पटू सवग्गहणाईं पु 
ताइक्कसह । 


डेन्द | [ ध्यावयाप्रशप्तिसूचत 


[१६ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञान की जघन्य भ्राराधना करके जीव कितने भव प्रहण करके सिद्ध 
होता है, यावत्‌ सब दु खो का भ्रन्त करता है ? 

[१६3] गौतम ! कोई जीव तीसरा भव ग्रहण करके सिद्ध होता है, यावत्‌ सर्व दु.खो 
का अ्रन्त करता है, परन्तु सात-प्राठ भव से शझ्ागे अतिक्रमण नही करता है । 


१७. एवं दंसणाराहणं पि। 

[१७] इसी प्रकार जधन्य दर्शनाराधना के (फल के) विषय मे समझता चाहिए | 
१८- एवं चरित्ताराहणं पि। 

[१०] इसी प्रकार जघन्य चारित्राराधना के (फल के) विषय मे भो कहना चाहिए । 


विवेचन -ज्ञान, दर्शन श्रौर चारित्र को झाराधना, इनका परस्पर सम्बन्ध एवं इनकी उत्कृष्ट- 
भध्यम-जधन्याराधना का फल- प्रस्तुत १६ सूत्रों (सू ३ से १८ तक) मे रत्नत्रय की श्राराधना भर 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनके जघन्य, मध्यम झ्ौर उत्कृष्ट फल के विषय मे निरूपण किया 
गया है। 
आ्राराधना : परिभाषा प्रकार झौर स्वरूप--ज्ञानादि की निरतिचार रूप से अनुपालता करना 
आराधना है । आराधनः के तीन प्रकार हैं--ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना श्रौर चारित्राराधना। पाच 
प्रकार के ज्ञान या ज्ञानाधार श्रुत (धास्त्रादि) की काल, विनय, बहुमान झ्रादि झ्राठ ज्ञानाचार-सहित 
निर्दोष रीति से पालना करना ज्ञानाराधना है । शका, काक्षा आदि अतिचारो को न लगाते हुए 
नि.शकित, निष्काक्षित भ्रादि आ्राठ दर्शनाचारो का शुद्धतापूर्वक पालन करते हुए दर्शन भ्रर्थात्‌ सम्यक्त्व 
की आराधना करना दर्शनाराधना है | सामायिक श्रादि चारित्रो प्रथवा समिति-गुप्ति, ब्रत-महाब्रतादि 
रूप चारित्र का निरतिचार विशुद्ध पालन करता चारित्राराधना है। ज्ञानकृत्य एवं ज्ञानानुष्ठानों मे 
उत्कृष्ट प्रयत्न करना उत्कृष्ट ज्ञानाराधना है । इसमे चौदह पर्व का ज्ञान भ्रा जाता हैं। मध्यम प्रयत्न 
करना मध्यम ज्ञानाराधना है, इसमे ग्यारह अगो का ज्ञान आ जाता है भ्रौर जघन्य (ग्रल्पतम ) 
प्रयत्न करना जधन्य ज्ञानाराधना है। इसमे अष्टप्रवचनमाता का ज्ञान आ जाता है । इसी प्रकार 
दर्शन और चारित्र की आराधना मे उत्कृष्ट, मध्यम एव जधन्य प्रयत्न करना उनकी उत्कृष्ट, मध्यम 
एवं जघन्य आराधना है | उत्कृष्ट दशेताराधना मे क्षायिकसम्यक्त्व, मध्यम दर्शनाराधना में उत्कृष्ट 
क्षायोपशमिक या झौपशमिक सम्यक्त्व और जघन्य दर्शनाराधना मे जघन्य क्षायोपशमिक सम्यकत्व 
पाया जाता है । उत्कृष्ट चारित्राराधना में यथाख्यात चारित्र, मध्यम चारित्राराधना में सुक्ष्सम्पराय 
और परिहारविशुद्धि चारित्र तथा जधन्य चारित्राराधना मे सामायिकचा रित्र और छेदोपस्थापनिक 
चारित्र पाया जाता है । 


आराधना के पूर्वोक्त प्रकारों का परस्पर सम्बन्ध-- उत्कृष्ट ज्ञानाराधक मे उत्कृष्ट श्रौर मध्यम 
दर्शनाराधना होती है, किन्तु जधन्य दर्शनाराधना नहीं होती, क्योंकि उसका वैसा ही स्वभाव है । 
उत्कृष्ट दर्शनाराधक मे ज्ञान के प्रति तोनो प्रकार का प्रयत्न सम्भव है, अत पूर्वोक्त तीनो प्रकार की 
जञानाराधना भजना से होती है। जिसमे उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है | उसमे चारित्राराधना उत्कृष्ट 
या मध्यम होतो है, क्योकि उत्कृष्ट ज्ञानाराधक मे चारित्र के प्रति तीनो प्रकार का प्रयत्न भजना 
से होता है। जिसकी उत्कृष्ट दर्शंनाराधना होती है, उसमे तीनो प्रकार की चारित्राराधना भजना से 


अध्डम शतक । हद शक-१० ] [४०९ 


होती है; क्‍योंकि उत्कृष्ट दर्शनाराधक मे चारित्र के प्रति तीनो प्रकार का प्रयत्त भ्रविरुद्ध है। जहाँ 
उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, वहाँ उत्कृष्ट दर्शनाराधना अ्रवश्य होती है, क्योंकि उत्कृष्ट चारित्र 
उत्कृष्ट दर्शनानुगामी होता है । 

रत्सत्रय की त्रिविध श्राराधनाझों का उत्कृष्ट फल--उत्कृष्ट ज्ञान, दर्शन और चारित्र की 
प्राराधना वाले कतिपय साधक उसी भव में तथा कतिपय दो (बीच मे एक देव और एक मनुष्य का) 
भव प्रहण करके मोक्ष जाते हैं। कई जीव कल्पोपपन्न या कल्पातीत देवलोको में, विशेषत. उत्कृष्ट 
चारित्राराधना वाले एकमात्र कल्पातीत देवलोको मे उत्पन्न होते हैं। मध्यम ज्ञान, दर्शन और चारित्र 
की प्राराधना वाले कई जीव जधन्य दो भव ग्रहण करके उत्कृष्टतः तीसरे भव मे (बीच में दो भव 
देवो के करके) भ्रवश्य मोक्ष जाते हैं। इसी तरह जघन्यत. ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना 
करने वाले कतिपय जीव जघन्य तीसरे भव मे, उत्कृष्टत, सात या श्राठ भवो मे पश्रवश्यमेव मोक्ष जाते 
हैं । ये सात भव देवसम्बन्धी और ग्राठ भव चारित्रसम्बन्धो, मनुष्य के समझने चाहिए ।१ 
पुद्गल-परिणाम के भेद-प्रभेदों का निरूपण 

१९. कतिविहे णं भंते ! पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! पंचविहे पोग्गलपरिणामे पण्णते, तं जहा-- वण्णपरिणामे १ गंधपरिणासे २ रस- 
परिणामे ३ फासपरिणामे ४ संठाणपरिणामे ५ । 


[१९ प्र ] भगवन्‌ | पुदूगलपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[१९उ ] गौतम पुद्गलपरिणाम पाच प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार -- 
(१) वर्णपरिणाम, (२) गन्धपरिणाम, /३) रसपरिणाम, (४) स्पर्शपरिणाम और (५) सस्थान- 
परिणाम । 

२० वण्णपरिणामे णं भते ! कइविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचबिहे पण्णत्ते, तं जहा--कालवण्णपरिणामे जाव सुक्किल्लवण्णपरिणासे । 

[२० प्र ] भगवन्‌ ! वर्णपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२० उ ] गोतम | वह पाच प्रकार का कहा है, यथा--क्ृष्ण (काला) वर्णपरिणाम यावत्‌ 
शुक्ल (श्वेत) वर्णपरिणाम । 

२१. एएणं प्रभिलावेणं गंधपरिणामे दुविहे, रसपरिणामे पचविहे, फासपरिणामे भ्रट्व॒विहे । 


[२१] इसी प्रकार के ग्रभिलाप द्वारा गन्धपरिणाम दो प्रकार का, रसपरिणाम पाच प्रकार 
का श्रौर स्पर्शपरिणाम भ्राठ प्रकार का जानना चाहिए । 


२२- संठाणपरिणामे ण भते ! कहविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे पण्णसे, त॑ जहा-- परिसंडलसंठाणपरिणामे जाबव झाययसंठाणपरिणामे । 
[२२ प्र ] भगवन्‌ ! सस्थानपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 
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[२२ उ.] गौतम ! वह पाच प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार- परिमण्डलसस्थान- 
परिणाम, यावत्‌ आयतसस्थानपरिणाम । 

विवेचन--पुद्गलपरिणाम के भेव-प्रभेदों का निरूपण- प्रस्तुत चार सूत्रों में पुदूगलपरिणाम 
के वर्णादि पाच प्रकार एवं उनके भेदो का निरूपण किया गया है । 

पुद्गलपरिणाम की व्याख्या-पुदूगल का एक अवस्था से दूसरी अ्रवस्था में रूपान्तर होना 
पुदूगलपरिण।म हैँ । इसके मूल भेद पाच और उत्तरभेद पच्चीस हैं ।* 
पुद्गलास्तिकाय के एकप्रदेश से लेकर अनन्तप्रदेश तक अध्टविकल्पात्मक प्रश्नोत्तर 

२३. एगे भंते ! पोग्गलत्यिकायपएसे कि दव्य १, दव्वदेसे २, दव्याई ३, दंव्वदेसा ४, उदाहु 
दव्यं ज दव्यदेसे य ५, उदाहु दव्व च वव्वदेसा य ६, उदाहु दव्बाइ च दव्वदेसे य ७, उवाहु दब्बाईइं ले 
वष्बदेसा य ८ ? 

गोयमा ! सिय दव्बं, सिय दव्वदेसे, नो दव्याइ, नो दव्वदेसा, मो दव्वयं व दव्ववेसे य, जाव मो 
बव्याइ च दव्वदेसा ये । 

[२३ प्र | भगवन्‌ ! पुद्गलास्तिकाय का एक प्रदेश (१) द्रव्य है, (२) द्रव्यदेश है, 
(३) बहुत द्रव्य हैं, अथवा (४) बहुत द्रव्य-देश हैं ? श्रथवा (५) एक द्रव्य श्रौर एक द्रव्यदेश है, या 
(६) एक द्रव्य और बहुत द्रव्यदेश है, भ्रथवा (७) बहुत द्रव्य श्रौर द्रव्यदेश है, या (५) बहुत द्रव्य 
श्रौर बहुत द्रव्यदेश हैं ? 

[२३ उ] गौतम ! वह कथड्चितू्‌ एक द्रव्य है, कथब््चित्‌ एक द्रव्यदेश है, किन्तु वह 
बहुत द्रव्य नही, न बहुत द्रग्यदेश है, एक द्रव्य श्रौर एक द्रव्यदेश भी नही, यावत्‌ बहुत द्वव्य और 
बहुत द्रव्यदेश भी नही । 

२४. दो भतरे ! पोग्गलत्यिकायपएसा कि दवव दव्वदेसे० पुच्छा तहेव ? 

गोयमा ! सिय दव्य १, सिय दव्बदेसे २, सिय दव्वाइ ३, सिय दव्ववेसा ४, सिय वव्ब च॑ 
दव्वदेसे य ५, नो दव्य थ दव्वदेसा य ६, सेसा पडिसेहेयव्या । 

[२४ प्र |] भगवन्‌ ! पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश क्‍या एक द्रव्य हैं, भ्रथवा एक द्रव्यप्रदेश 
हैं? इत्यादि (पूर्वोक्त अ्रष्टविकल्पात्मक) प्रश्न । 

[२४ उ ] गौतम | १ कथचित्‌ द्रव्य है, २ कथड्चित्‌ द्रव्यदेश है, ३ कथचित्‌ बहुत 

द्रव्य हैं, ४ कथचित्‌ बहुत द्रव्यदेश है श्रौर ५ कथचित्‌ एक द्रव्य श्रौर एक द्रव्यदेश हैं, परन्तु 
६ एक द्रव्य और बहुत द्वव्यदेश नही, ७ बहुत द्रव्य और एक द्रव्यदेश नहीं तथा ८ बहुत द्रव्य भर 
बहुत द्रव्यदेश नही है। (श्रर्थात्‌ -- प्रथम के ५ भगो के अतिरिक्त शेष भगो का निषेध करना चाहिए ।) 

२४. तिण्णि भंते ! पोग्गलत्यिकायपएसा कि दव्बं, वव्यदेसे० पुच्छा । 

गोयमा ! सिय दव्य १, सिय दव्वदेसे २, एवं सत्त भगा भाणियव्या, जाबव सिय दब्वाईं चल 
वज्यदेसे य, नो दव्वाइ थे दव्वदेसा य । 

१ भगवती भ्र॒ वृत्ति, पत्राक ४२० 
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[२५ प्र] भगवन्‌ ! पुदूगलास्तिकाय के तीन प्रदेश क्या एक द्रव्य हैं, भ्रथवा एक द्वव्यदेश 
हैं? इत्यादि पूर्वोक्त प्रश्न । 

[२५३] गोतम ! १ कथड्चित्‌ एक द्रव्य हैं, २ कथज्चित्‌ एक द्रव्यदेश हैं; इसी 
प्रंकार यहाँ कथञ्चित्‌ बहुत द्रव्य श्रौर एक द्रव्यदेश हैं; तक (पूर्वोक्त) सात भंग कहने चाहिए। 
किन्तु बहुत द्रंव्य और बहुत द्रव्यदेश हैं यह श्राठवा भंग नही कहे । 


२६. बत्तारि भते ! पोग्गलत्थिकायपएसा कि दग्य ० पुंज्छा । 


गोयमसा ! सिय बव्यं १, सिय दग्यदेसे २, अट्टु वि भंगा भाणियण्वा जाब सिय वव्बाई थे दब्ल- 
देसा य ८ । 


[२६ प्र] भगवन्‌ ! पुद्गलास्तिकाय के चार प्रदेश क्‍या एक द्रव्य है या एक द्रव्यदेश हैं ? 
इत्यादि पूर्वोक्त प्रश्न । 

[२६ उ ] गौतम ! कथड्चितू एक द्रव्य हैं, कथड्िचित्‌ एक द्रव्यदेश है, इत्यादि कथब्चित्‌ 
बहुत द्रव्य है और बहुत द्रव्यदेश है, तक भ्राठो भग यहाँ कहने चाहिए । 


२७. जहा चत्तारि भणिया एव पच छ सत्त जाव झसखेज्जा । 


[२७] जिस प्रकार चार प्रदेशों के विषय मे कहा, उसी प्रकार पांच, छह, सात यावत्‌ 
प्रसख्यप्रदेशो तक के विषय मे कहना चाहिए। 


२८. अ्रणंता भते ! पोग्गलत्यिकायपएसा कि दवय । 
एब सेव जाव सिय दव्वाइ च्‌ दव्वदेसा ये 


[र८ प्र ] भगवन्‌ ! पुदुगलास्तिकाय के अनन्तप्रदेश क्या एक द्रव्य है या एक द्वव्यदेश हैं ? 
इत्यादि (पूर्वोक्त श्रष्टाविकल्पात्मक) प्रश्न । 

[२८ उ | गौतम ! पहले कहे झनुसार यहाँ “कथचित्‌ बहुत द्रव्य है, श्रौर बहुत द्रव्यदेश है' , 
तक आाठो ही भग कहने चाहिए । 

विवेचन पुद्गलास्तिकाय के एक प्रदेश से लेकर ग्रनन्त प्रदेश तक के विषय से भ्रष्टधिकल्पीय 
प्रन्‍्नोसर--प्रस्तुत छह सूत्रों (सू २३ से २८ तक) मे पुद्गलास्तिकाय के एकप्रदेश से लेकर श्रनन्त 
प्रदेश तक के विषय मे अ्रष्टविकल्पात्मक प्रश्नोत्तर प्ररूपित है । 

किसमें कितने भंग ? प्रस्तुत सूत्रों मे पुदूगलास्तिकाय के विषय मे ८ भग उपस्थित किये गए 
हैं, जिनमे द्रव्य ओर द्रव्यदेश के एकवचन शौर बहुबचन-सम्बन्धी अ्रसयोगी चार भग हैं भ्ौर 
द्विकसययोगी ४ भग है । जब दूसरे द्रव्य के साथ उसका सम्बन्ध नही होता, तब वह द्रव्य (गरुणपर्याय- 
योगी ) है श्रोर जब दूसरे द्रव्य के साथ उसका सम्बन्ध होता है, तब बह द्र॒ब्यदेश (द्रव्यावयव) है । 
पुदूगलास्तिकाय के एक प्रदेश मे प्रदेश एक ही है, इसलिए उसमे बहुवचनसम्बन्धी दो भग और 
द्विसयोगी चार भग, ये ६ भग नही पाए जाते । पुद्गलास्तिकाय के द्विप्रदेशिकस्कन्धरूप से परिणत 
दो प्रवेशों मे उपयुक्त ८ भगो मे से पहले-पहले के पात्र भग पाए जाते हैं और पुद्गलास्तिकाय के 
त्रिप्रदेशिकस्कन्धरूप से परिणत तीन प्रदेशों में पहले-पहले के सात भग पाये जाते है । चार प्रदेन्नो 
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में भाठो ही भग पाए जाते हैं। चारप्रदेशी से लेकर यांवत्‌ अनन्‍्तप्रदेशों पुदुगलास्तिकाय तक में 
प्रत्येक में प्राठ-आठ भग पाए जाते है ।" 
लोकाकाश के और प्रत्येक जीव के प्रदेश 

२९. केवतिया णं भंते ! लोगागासपएसा पण्णत्ता ? 

गोयथमसा ! पअ्रसंखेज्जा लोयाग[सपएसा पण्णत्ता । 

[२९ प्र) भगवन्‌ ! लोकाकाश के कितने प्रदेश कहे गए है ? 

[२९उ ] गौतम ! लोकाकाश के अ्रसख्येय प्रदेश कहे गए हैं । 

३०. एगमेगस्स ण भंते ! जोवस्स केयइया जोवपएसा पण्णसा ? 

गोयमा ! जावतिया लोगागासपएसा एगमेगस्स णं जीवस्स एवतिया जीवपएस। पण्णसा । 

[३० प्र] भगवन्‌ ! एक-एक जीव के कितने-कितने जीवप्रदेश कहे गए है ? 

[३०७३ ] गौतम ! लोकाकाश के जितने प्रदेश कहे गए है, उतने ही एक-एक जीव के 
जीवप्रदेश कहे गए हैं । (ग्रर्थात्‌ भ्रसख्येय प्रदेश है ।) 

विवेखन--लोकाकाश के भ्रोर प्रत्येक जोब के प्रदेश -प्रस्तुत दो सूत्रों मे से प्रथम (सू २९) 


सूत्र मे लोकाकाश के प्रदेशों का तथा द्वितीय (सू ३०) सूत्र मे एक-एक जीव के प्रदेशों का निरूपण 
किया गया है । 


लोकाकाशप्रदेश और जीवप्रदेश को तुल्यता -लोक असख्यातप्रदेशो है, इसलिए उसके 
प्रदेश श्रसख्यात हैं। जितने लोक के प्रदेश है, उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं। जब जीव, केबली- 
समुद्घात करता है, तब वह शात्मप्रदेशों से सम्पूर्ण लोक को व्याप्त कर देता है, श्र्थात्‌--लोकाकाश 
के एक-एक प्रदेश पर एक-एक जीवप्रदेश अवस्थित हो जाता है ।* 
आठ कमेप्रकृतियां, उनके अविभागपरिच्छेद और 
आवेष्टित-परिवेष्टित समस्त संसारो जीव 
३१ कति णं भंते | कस्मपगड़ीश्रो पण्णत्ताश्रो ? 
गोयसा | प्रट्ट कम्मपगड़ोओ्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--नाणावरणिज्ज जाब अंतराहय । 
[३१ प्र] भगवन्‌ ! कर्म प्रकृतिया कितनी कही गई है ? 
[३१3 ) गौतम ! कर्मप्रकृतिया श्राठ कही गई है, यथा--ज्ञानावरणीय यावत्‌ श्रन्तराय । 
३२. [१] नेरहइयाण भंते ! कह कस्मपगडीश्रो पण्णत्ताश्रो ? 
गोयसा ! श्रट्ठ । 
[३२-१ प्र ] भगवन्‌ ! नेरयिको के कितनी कर्मप्रकतिया कही गई हैं ? 
ज् [३२-१३ ] गौतम ! (उनके) श्राठ कर्मप्रकृतिया (कही गई है ।) 
१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति पत्राक ४२१ 
३ भगवतीयृत्र श्र वृत्ति, पत्राक ४२१ 
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[२] एवं सब्वजोवाणं प्रट्ट कम्मपग ड़ीशो ठावेयव्याध्ो जाब वेमाणियाण । 
[३२-२] इसी प्रकार वैमानिकपर्यन्त सभी जीवो के श्राठ कमंप्रकृतियो की प्ररूपणा करनी 


चाहिए। 
३३. नाणावरणिज्ञस्स ण भंते ! कम्मस्स केवतिया अधविभागपलिच्छेदा पण्णसा ? 


गोयमा ! श्रणंता भ्रविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता । 

[३३ प्र.) भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कम के कितने भ्रविभाग-परिच्छेद कह्टे गए हैं ! 

[३३ उ.] गौतम ! श्रनन्त भ्रविभाग-परिच्छेद कहे गए है । 

३४ नेरहइयाणं भंते ! णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केवतिया शविभागपलिस्छेया पण्णता ? 

गोयमा ! ग्रणंता भ्रतिभागपलिच्छेदा पण्णत्ता । 

[३४ प्र ]) भगवन्‌ ! नेरयिको के ज्ञानावरणीयकर्म के कितने भ्रविभाग-परिष्छेद कहे 
गए है 

[३४ उ.] गौतम ! उनके अनन्त अभ्रविभाग-परिष्छेद कहे गए हैं । 

३५. एवं सव्यजीवाण जाव वेसाणियाणं पुच्छा । 

गोयमा ! श्रणता प्रविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता । 

(३५ प्र] भगवन्‌ ! इसी प्रकार वेमानिकपयेन्त सभी जीवो के ज्ञानावरणीयकर्म के कितने 
प्रविभाग-परिच्छेद कहे गए है ? 

[३५ उ.] गोतम ! अनन्त अविभाग-परिच्छेद कहे गए हैं । 

३६. एवं जहा णाणावरणिज्जस्स ग्रविभागपलिच्छेवा भणिया तहा भ्रट्टण्ह थि कम्मपगडीणं 
भाणियव्या जाव वेमाणियाणं अतराइपस्स । 

[३६] जिस प्रकार (सभी जीवो के) ज्ञानावरणीयकर्म के (भ्रनन्‍्त) अ्रविभाग-परिच्छेद कहे 
हैं, उसी प्रकार वैमानिक-पर्यन्त सभी जीवो के श्रन्तराय कर्म तक गश्राठो कमंप्रकृतियों के (प्रत्येक के 
झनन्‍्त-भ्रनन्त) प्रविभाग-परिच्छेद कहने चाहिए । 

३७. एगमेगस्स णं भते ! जीवस्स एगमेगे जीबपएसे णाणावरणिज्जस्स कम्पस्स केवइर्ह 
प्रविभागपलिच्छेदेहि प्रावेडियपरिवेढिए सिया ? 

गोयमा ! सिय श्रावेडियपरिवेढिए, सिय नो झ्ावेढियपरिवेढिए । जइ शावेढियपरिवेढिए 
नियमा प्रण॑तेहि । 

[३७प्र] भगवन्‌ ! प्रध्येक जीव का प्रत्येक जीवप्रदेश ज्ञानावरणीयकर्म के कितने भ्रविभाग- 
परिच्छेदो से प्रावेष्टित-परिवेष्टित है ? 

[३७ उ.] है गौतम ! वह कदाचिंत्‌ आ्रावेष्टित-परिवेष्टित होता है, कदाचित्‌ झ्ावेष्टिता- 
वरिवेष्टित नही होता | यदि भ्रावेष्टित-प रिवेष्टित होता है तो वह्‌ नियमत: अनन्त भ्रविभाग-परिच्छेदो 
से होता है। 
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३८. एगमेमस्स ण भते ! नेरहइयस्स एगसेगे जोबपएसे णाजावरणिज्जस्स कम्मस्स केवइएहि 
झविभागपलिक्छेदेह मावेढियपरिवेढिते ? 
गोयमा ! नियमा झ्रणतेहि । 


[३८ प्र] भगवन्‌ ! प्रत्येक नैरयिक जीव का प्रत्येक जीवप्रदेश ज्ञानावरणीयकर्म के कितने 
झविभाग-परिच्छेदो से श्रावेष्टित-परिवेष्टित होता है ? 
[३८ उ ] गौतम ! वह नियमत' ग्नन्‍्त अविभाग-परिच्छेदो से श्रावेष्टित-परिवेष्टित 


होता है । 
३९ जहा नेरइयस्स एव जाव वेमाणियस्स । नवर मणूसस्स जहा जीवस्स । 


[३९] जिस प्रकार नैरयिक जीवो के विषय मे कहा, उसी प्रकार वेमानिक पर्यन्त कहना 
चाहिए, परन्तु विशेष इतना है कि मनुष्य का कथन (प्रौधिक-सामान्य) जीव की तरह करना चाहिए । 


४०. एगमेगस्स णं भते ! जीवस्स एगमेगे जीबपएसे दरिसणावररणिज्जस्स कम्मस्स केथइ- 


एहि० ! 


एवं जहेव नाणावरणिज्जस्स तहेव दं डगो भाणियव्यो जाब वेमाणियस्स । 


[४० प्र.] भगवन्‌ ! प्रत्येक जीव का प्रत्येक जीव-प्रदेश दर्शनावरणीयकर्म के कितने 
अविभागपरिच्छेदो से श्रावेष्टित-परिवेष्टित है ? 


[४० उ ] गौतम ! जैसा ज्ञानावरणीयकर्म के विषय मे दण्डक कहा गया है, यहाँ भी उसी 
प्रकार वैमानिक-पर्येन्त कहना चाहिए। 


४१. एवं जाबव अतराइयस्स भाणियव्य, नवर वेयणिज्जस्स आउयस्स नामस्स गोयस्स, एस 
चउण्ह्‌ वि कम्माण सणूसस्स जहा नेरइयस्स तहा भाणियव्व, सेस त चेव । 

[४१] इसी प्रकार प्रन्तरायकर्म-पर्यन्त कहना चाहिए। विशेष इतना है कि वेदनीय, 
ग्रायुष्य, नाम और गोत्र इन चार कर्मो के विषय मे जिस प्रकार नेरयिक जीवो के लिए कथन किया 
गया है, उसी प्रकार मनुष्यो के लिए भी कहना चाहिए । शेष सब वर्णन पूर्वबत्‌ है । 


विवेचन - श्राठ कर्मप्रकृतियां, उनके अविभागपरिच्छेद श्रोर उनसे झावेष्टित-परिवेष्टित 
समस्त संसारी जीव- प्रस्तुत ग्यारह सूत्रों (सू ३१ से ४१ तक) में क्रशः आठ कमंप्रकृ तियो, उनसे 
बद्ध समस्त ससारी जीव तथा श्रष्टकर्मप्रकतियो के अनन्त-प्रनन्त अविभागपरिच्छेद, और उन 
भ्रविभागपरिच्छेदो से प्रावेष्टित-परिवेष्टित समस्त ससारी जीवो का निरूपण किया गया है । 


अधिभाग-परिच्छेद की व्याख्या--परिच्छेद का श्र्थ है--अश और प्रविभाग का श्रर्थ है-- 
जिसका विभाग न हो सके । अर्थात्‌ केवलज्नानी की प्रज्ञा द्वारा भी जिसके विभाग--अश न किये जा 
सके, ऐसे सूक्ष्म (निरश) अश को अविभाग-परिच्छेद कहते हैं । दूसरे शब्दो मे (कर्म-) दलिकों की 
प्रपेक्षा से परमाणुरूप निरश अश को ग्रविभाग-परिच्छेद कहा जा सकता है। ज्ञानावरणीयकर्म के 
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झनन्त प्रविभाग-परिच्छेद कहने का भ्र्थ है--ज्ञानावरणीयकर्म ज्ञान के जितने अशो-भेदो को 
प्रावृत करता है, उतने ही उसके भ्रविभाग-परिच्छेद होते हैं, और ज्ञानावरणीयकर्मदलिको की 
भ्रपेक्षा वे उसके कर्मपरमाणुरूप अनन्त होते हैं। प्रत्येक ससारी जीव (मनुष्य के सिवाय) ८ कर्मों मे 
से प्रत्येक कर्म के श्रनन्त-पअनन्त परमाणुश्रो (प्रविभाग-परिच्छेदो) से युक्त होता है तथा उनसे 
प्रावेष्टित-परिवेष्टित (अर्थात्‌ गाढ़छूप से--चारों भ्रौर से लिपटा हुआ्आ- बद्ध) होता है । 

झ्रावेष्टित-परिवेष्टित के विषय से विकल्प--आऔधिक (सामान्य) जीव-सूत्र मे कदाचित्‌ ज्ञाना 
वरणीयकर्म के श्रविभाग-परिच्छेदो से झ्रावेष्टित-परिवेष्टित न होने की जो बात कही गई है, वह 
कैवली की प्रपेक्षा से कही गई है, क्योकि उनके ज्ञानावरणीयकमे का क्षय हो चुका है। इसी प्रकार 
केवलियो के दर्शनावरणीय, मोहनीय और भ्रन्तराय कर्म का भी क्षय हो चुका है, गत: इन घाति- 
कर्मों द्वारा केवलज्ञानियों की प्रात्मा को ये कर्म भ्रावेष्टित-परिवेष्टित नही करते । वेदनीय, श्रायु, 
नाम और गोत्र, ये चारो कर्म ग्रधातिक हैं, श्रतः इनके विषय मे मनुष्यपद मे कोई शन्तर नहीं 
पडता । क्योंकि ये चारो जैसे छद॒मस्थों के होते हैं, वेसे केवलियो के भो होते हैं। सिद्ध भगवान्‌ मे 
नही होते, इसलिए जीव-पद मे इस विषयक भजना है, किन्तु मनुष्यपद मे नहीं, क्योकि केवली भी 
मनुष्यगति और मनुष्यायु का उदय होने से मनुष्य ही हैं ।* 


आठ कर्मों के परस्पर सहभाव की वक्तव्यता 

४२. जस्स ण॑ भते ! नाणवरणिज्जं तस्स दरिसणावरणिज्जं, जस्स वंसणावरणिज्जं तस्स 
नाणावरणिज्ज ? 

गोघमा ! जसस ण माणावरणिज्ज तसस दंसणावरणिज्जं नियमा भ्रत्यि, जस्स णं दरिसणावर- 
णिज्ज तसस वि नाणावरणिज्ज नियसा अ्रत्यि । 


[४२ प्र] भगवन्‌ |! जिस जीव के ज्ञानावरणीयकर्म है, उसके क्या दर्शनावरणीयकर्म भी है 
झोर जिस जीव के दर्शनाव रणीयकम है, उसके ज्ञानावरणीयकर्म भी है ? 


[४२ उ ] हाँ गौतम ! जिस जीव के ज्ञानावरणीयकर्म है, उसके नियमत: दर्शनावरणीयकर्म 
है और जिस जीव के दर्शनावरणीयकरमं है, उसके नियमत' ज्ञानावरणीयकर्म भी है । 

४३. जस्स ण॑ भंते ! णाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्जं, जस्स वेयणिज्जं तस्स णाणावरणिज्जं ? 

गोयमा ! जस्स नाणावरणिज्जं तसस वेयणिज्जं नियमा गअ्त्यि, जस्स पुण वेयणिज्ज तस्स 
णाणावरणिज्ज सिय प्रत्थि, सिय नत्यि । 

[४३ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के ज्ञानावरणीयकमे है, क्या उसके वेदनीयकम है भ्रौर जिस 
जीव के वेदनीयकर्म है, क्या उसके ज्ञानावरणोयकर्म भी है ? 


[४३ उ] गौतम ! जिस जीव के ज्ञानावरणीयकर्म है, उसके नियमत वेदनीयकरम है; किन्तु 
जिस जीव के वेदनीयकर्म है, उसके ज्ञानावरणीयकर्म कदाचित्‌ होता है, कदाचित्‌ नही होता है । 


जन+ आओ +० जडबन- आज. अं +- 


१. भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति पत्राक ४२२ 


४१६] [ ध्यास्याप्रशप्तितृत्र 


४४. जल्स णं भते ! नाणावरणिज्जं तसस भोहणिज्जं, जस्स मोहणिज्ज॑ तस्स नाणावर- 
णिज्ज ? 

गोयमा ! जस्स नाणावरणिज्ज तसस सोहणिज्ज सिय प्रत्यि सिय नत्यि, जस्स पुण मोहणिज्जं 
तस्स नाणावरणिज्जं नियमा प्रत्यि । 


[४४ प्र ] भगवन्‌ | जिसके ज्ञानावरणीयकर्म है, क्या उसके मोहनीयकर्म है श्रौर जिसके 
मोहनोयकर्म है, क्या उसके ज्ञानावरणीयकर्म है ? 


[४४ उ ] गौतम ! जिसके ज्ञानावरणीयकर्म है, उसके मोहनीयकर्म कदाचित्‌ होता है, 
कदाचित्‌ नही भी होता, किन्तु जिसके मोहनीयकर्म है, उसके ज्ञानावरणीयकर्म नियमत होता है । 


४५. [१] जस्स ण॑ भंते ! णाणावरणिज्ज तस्स झ्ाउयं० ? 

एवं जहा वेयणिज्जेण सम भणिय तहा श्राउएण थि सम भाणियष्व । 

[४५-१ प्र ] भगवन्‌ ! जिसके ज्ञानावरणीयकर्म है, क्या उसके प्रायुष्यकर्म होता है झौर 
जिसके आझ्ायुष्यकर्म है, क्या उसके ज्ञानावरणीयकरम है ? 

[४५-१५ उ | गौतम ' जिस प्रकार वेदनीयकर्म के साथ (ज्ञानावरणीय के विषय में) कहा 
गया, उसी प्रकार आरायुष्यकर्म के साथ (ज्ञानावरणीय के विषय मे) कहना चाहिए। 


[२] एवं तामेण वि, एवं गोएण वि सम । 


[४५-२] इसी प्रकार नामकर्म और गोत्रकर्म के साथ (ज्ञानावरणीय के विषय मे) भी 
कहना चाहिए । 


[३] अतराइएण वि जहा दरिसणावरणिज्जेण सम तहेव नियमा परोप्पर भाणियव्वाणि १ । 


[४५-३] जिस प्रकार दर्शनावरणीय के साथ (ज्ञानावरणीयकर्म के विषय में) कहा, उसी 
प्रकार अन्तरायकर्म के साथ (ज्ञानावरणीय के विषय मे) भी नियमत' परस्पर सहभाव कहना चाहिए । 


४६. जस्स णं॑ भंते ! दरिसणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्ज, जस्स वेयणिज्जं तस्स वरिसणा- 
वरणिज्जं ? 

जहा नाणावरणिज्ज उवरिसेह सर्त्ताह कम्मेहि सम भणिय तहा दरिसणावर्रणिज्जं पि उवरि- 
मेंहि राह करम्मेंहि सम॑ भाणियव्वं जाब अंतराइएण २। 


४ [४६ प्र.] भगवन्‌ ! जिसके दर्शंनावरणीयकर्म है, क्या उसके वेदनीयकर्म होता है और 
जस जीव के वेदनीयकर्म है, क्या उसके दर्शनावरणीयकर्म होता है ? 


[४६ उ ] गोतम ! जिस प्रकार ज्ञानावरणीयकर्म का कथन ऊपर के साथ कर्मों के साथ 


किया गया उसी प्रकार दर्शनावरणीयकर्म का भी अ्न्तरायकर्म तक ऊपर के छह कर्मों के साथ 
कथन करना चाहिए । 
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४७. जस्स ण॑ भंते ! वेयणिज्जं तस्स सोहणिज्जं, जसस मोहणिज्जं तसस वेयणिज्ज ? 

गोयमा ! जर्स वेयणिज्जं तस्स मोहणिज्जं सिय भ्त्यि सिय नत्यि, जस्स पुण मोहणिज्जं 
तस्स बेघणिज्ज नियमा प्रत्थि । 

[४७ प्र.] भगवन्‌ ! जिस जीव के वेदनीयकर्मं है, क्या उसके मोहनीयकर्म है भौर जिस 
जीव के मोहनीयकमं है, क्या उसके बेदनीयकम है ? 


[४७ उ.] गोतम ! जिस जीव के वेदनीयकर्म है, उसके मोहनीयकर्म कदाचित्‌ होता है, 
कदाचित्‌ नही भी होता है, किन्तु जिस जीव के मोहनीयकर्म है, उसके वेदनीयकर्म नियमत: होता है । 


४ए८.- जस्स ण॑ भंते ! वेषणिज्जं तसस पश्राउयं० ? 
एवं एयाणि परोप्परं मियमा | 
[४८ प्र.] भगवन्‌ ! जिस जीव के वेदनीयकर्म है, क्या उसके श्रायुष्यकर्म है श्रौर जिसके 


श्रायुष्यकर्म है क्या उसके वेदनीयकर्म है ? 

(४८ उ ] गौतम ! ये दोनो कर्म नियमतः परस्पर साथ-साथ होते है । 

४९ जहा झ्राउएण सम॑ एवं लामेण वि, गोएण वि सम॑ भाणियत्वं । 

[४९] जिस प्रकार आयुष्यकर्म के साथ (वेदनीयकर्म के विषय में) कहा, उसी प्रकार नाम 
और गोत्रकर्म के साथ भी (वेदनीयकर्म के विषय मे) कहना चाहिए । 

५०. जस्स ण भंते ! वेयणिज्ज तस्स अंतराइयं० ? पुच्छा । 

गोयमा ! जस्स वेयणिज्जं तसस अंतराइयं सिय अत्यि सिय नत्यि, जस्स पुण अंतराहयं तस्स 
वेयणिज्जं नियमा प्रत्यि ३ । 

[५० प्र ] भगवन्‌ | जिस जीव के वेदनीयकर्म है, क्या उसके भ्रन्तरायकर्म है ओर जिसके 
अन्तरायकर्म है, क्या उसके वेदनीयकर्म है ? 

[५० उ ] गौतम ! जिस जीव के वेदनीयकर्म है, उसके अ्न्तरायकर्म कदाचित्‌ होता है, 
कदाचित्‌ नही भी होता, परन्तु जिसके प्रन्तरायकर्म होता है, उसके वेदनीयकर्म नियमत: होता है । 

५१. जस्स ण॑ भंते ! मोहणिज्जं तस्स श्राउयं, जस्स झ्राउयं तसस मोहणिण्ज ? 

गोयसा ! जस्स मोहणिज्जं तस्स पध्राउयं नियमा भ्रत्यथि, जस्स पुण प्राउयं तसस पुण भोहजणिण्जं 
सिय प्रष्यि सिय नत्यि । 

[५१ प्र.] भगवन्‌ ! जिस जीव के मोहनीयकर्म होता है, क्या उसके श्रायुष्यकर्म होता है, 
श्रीर जिसके प्रायुष्यकर्म होता है, बया उसके मोहनीयकर्म होता है ? 


[५१ उ.] गौतम ! जिस जीव के मोहनीयकर्म है, उसके आयुधष्यकर्म भ्रवश्य होता है, किन्तु 
जिसके प्रायुष्यकर्म है, उसके मोहनीयकर्म कदाचित्‌ होता है, कदाचित्‌ नही भी होता है । 


भ१ृ८ ] [व्याख्याप्रशप्तिसूचर 


४२. एवं साम॑ गोयं अंतराइयं च भाणियव्वं ४ । 

[५२] इसी प्रकार नाम, गोत्र श्रौर श्रन्तराय कर्म के विषय मे भी कहना चाहिए। 

४३. जस्स ण॑ भते ! शभ्राउयं तस्स नामं० ? पुच्छा। 

गोयमा ! दो वि परोप्परं नियसं । 

[५३ प्र ] भगवन्‌ ! जिस जीव के श्रायुष्यकर्म होता है, क्या उसके नामकर्म होता है और 
जिसके नामकर्म होता है, क्या उसके आआ्ायुष्यकर्म होता है ? 

[५३ उ ] गौतम ! ये दोनो कर्म परस्पर नियमत. होते है । 


५४ एवं गोत्तेण वि सम भाणियव्वं । 
[५४] (प्रायुष्यकर्म के विषय से) गोत्रकर्म के साथ भी इसी प्रकार कहना चाहिए। 


५५. जस्स ण भत्ते ! श्राउय तस्स अंतराहय ? पुच्छा । 
गोयसा ! जस्स श्राउय तस्स अतराइय सिय प्रत्यि सिय नत्यि जस्स पुण अतराइय तस्स 
झाउय॑ नियमा ५ । 


[५५] भगवन्‌ ! जिस जीव के आयुष्यकर्म होता है, क्या उसके श्रन्तरायकर्म होता है और 
जिसके अन्तरायकर्म है, उसके आरायुष्यकर्म होता है ? 

[५५३ ] गौतम ! जिसके श्रायुष्यकर्म होता है, उसके अन्‍न्तरायकर्म कदाचित्‌ होता है, 
कदाचित्‌ नही होता, किन्तु जिस जीव के अन्तरायकर्म होता है, उसके श्रायुष्यकर्म श्रवश्य होता है । 

५६. जस्स ण भंते ! नाम तस्स गोय, जस्स ण॑ गोय तस्स ण नाम ? 

गोयमा ! जस्स णं णाम तस्स ण॑ं नियमा गोय, जस्स ण गोयं तस्सण नियमा नाम- 
धोयमा ! दो वि एए परोप्परं नियमा । 

[५६ प्र | भगवन्‌ ! जिस जीव के नामकर्म होता है, क्‍या उप्तके गोत्रकर्म होता है भौर 
जिसके गोत्रकर्म होता है, उसके नामकर्म होता है ? 

[५६ उ ] गौतम ! जिसके नामक होता है, उसके गोत्रकर्म श्रवश्य होता है और जिसके 
गोत्रकर्म होता हैं, उसके नामकर्म भी अ्रवश्य होता है । गौतम ! ये दोनो कर्म सहभावी हैं , 

५७ जस्स ण॑ भंते ! णामं तस्स अतराइय० ? पुच्छा । 

गोयमा ! जस्स नाम॑ तस्स अतराइय सिय प्रात्थ सिय नत्यि, जस्स पुण अंतराइय तस्स नाम 
नियमा झ्रत्यि ६ । 


[५७ प्र ] भगवन्‌ ! जिसके नामकमं होता है, क्या उसके अन्तरायकर्म होता है श्लौर जिसके 
प्न्तरायकर्म होता है, उसके नामकर्म होता है ? 


[५७ उ ] गौतम ! जिस जीव के नामकर्म होता है, उसके प्रन्तरायकर्म होता भी है भौर नही 
भी होता, किन्तु जिसके अ्रन्तरायकर्म होता है, उसके नामकर्म नियमत. होता है । 


अध्टम शलक : उददं शक-१० ] [ ४१९ 


भ्८द जस्स ण॑ भंते ! गोयं तस्स अंतराइयं० ? पुच्छा । 

गोयमा ! जस्स ण॑ गोयं तस्स अंतराहयं सिय प्रत्यि सिय नर्थि, जेस्स पुण अंतराहयं तस्स 
शोयं नियमा झत्थि ७ । 

[५८ प्र ] भगवन्‌ ! जिसके गोत्रकर्म होता है, क्‍या उसके भ्रन्तरायकर्म होता है श्लौर जिस 
जीव के श्रन्तराय कम होता है, क्या उसके गोत्रकर्म होता है ? 

[५८ उ ] गौतम ! जिसके गोत्रकर्म है, उसके भ्रन्तरायकर्म होता भी है श्रौर नही भी 
होता, किन्तु जिसके अन्तरायकर्म है, उसके गोत्रकर्म श्रवश्य होता है । 

विवेचन --कर्मों के परस्पर सहभाव की वक्तव्यता--प्रस्तुत १७ सूत्रों (सू ४२ से ५८ तक) 
मे ज्ञानावरणीय आदि कर्मो को झपने से उत्तरोत्तर कर्मों के साथ नियम से होने श्रथवा न होने का 
विचार किया गया है । 


'नियमा' प्लौर भजना' का श्रथें--ये दोनो जैनागमीय पारिभाषिक शब्द हैं। नियमा का प्र्थ 
है--नियम से, भ्रवश्य श्रौर 'भजना' का श्रर्थ है-विकल्प से, कदाचित्‌ होना, कदाचित्‌ न होना । 
प्रस्तुत प्रकरण मे चौबीस दण्डकवर्ती जीवो की श्रपेक्षा से ८ कर्मों की नियमा और भजना 
समभना चाहिए । 


किससे क्षिन-किन कर्मों की नियमा श्लोर भजना--मनुष्य मे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय और भ्रन्तराय, इन चार घात्तिक्मों की भजना है (क्योकि केवली के ये चार घातिकमं 
नष्ट हो जाते हैं), जबकि वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोज्र कर्म की नियमा है। शेष २३ दण्डको में 
ग्राठ कर्मों की नियमा है । सिद्ध भगवान्‌ में कम होते ही नहीं । इस प्रकार आठ कर्मों की नियमा 
झौर भजना के कुल २८ भग समुत्पन्न होते है। यथा--ज्ञानावरणीय से ७, दर्शनावरणीय से ६, 
वेदनीय से ५, मोहनीय से ४, श्रायुष्य से ३, नामकर्म से २, और गोत्रकर्म से १ । 


ज्ञानावरणीय से ७ भग--(१) ज्ञानावरणीय मे दर्शनावरणीय की नियमा और दर्शनावरणीय 
में ज्ञानावरणीय की नियमा, (२) ज्ञानावरणीय मे वेदनीय की नियमा, किन्तु वेदनीय मे ज्ञानावरणीय 
की भजना, (३) ज्ञानावरणीय मे मोहनीय की भजना, किन्तु मोहनीय मे ज्ञानावरणीय की नियम, 
(४) ज्ञानावरणीय में आायुष्यकर्म की नियमा, किन्तु प्रायुष्यकर्म मे ज्ञानावरणीय की भजना, 
(५) ज्ञानावरणीय मे नामकर्म की नियमा, किन्तु नामकर्म मे ज्ञानावरणीय की भजना, (६) ज्ञाना- 
वरणीय में गोजकर्म की नियमा, किन्तु गोत्रकर्म में ज्ञानावरणीय की भजना तथा (७) ज्ञाना- 
वरणीय मे पअ्रन्तरायकर्म की नियमा । 


वर्दालावरणोीय से ६ भंग--(१) दर्शनावरणीय में वेदनीय की नियमा, किन्तु बेदनीय में 
दर्शानावरणीय की भजना, (२) दर्शनावरणीय मे मोहनीय की भजना, किन्तु मोहनीय मे दर्शना- 
अरणीय की नियमा, (३) दर्शनावरणीय मे भ्राथुष्यकर्म की नियमा, किन्तु आायुष्यकर्म भे दर्शना- 
बरणीय की भजना, (४) दर्शनावरणीय मे नामकमे की नियमा किन्तु नामकर्म में दर्शनावरणीय 
की भजना, (५) दर्शतावरणीय में ग्रोत्रक्म की नियमा, किन्तु गोज्कर्म में दर्शनावरणीय को 
भजना श्रौर (६) दर्शनावरणीय मे श्रन्तरायकर्म की नियमा, तथेब अ्रन्तरायकर्म मे दर्शनावरणीय 
की नियमा। 


ड२० ] [ व्यासयांप्रशब्तिसूत् 


बेदनीय से ५ भंग--(१) वेदनीय मे मोहनोय की भजना, किन्तु मोहनीय में वेदनीय की 
नियमा, (२) वेदनीय मे झ्रायुष्य की नियमा, तथेव प्रायुष्यकर्म मे वेदनीय की नियमा, (३) बेद- 
नीय में नामकर्म की नियमा, तथैव नामकर्म में वेदनीय की नियम, (४) वेदनीय मे गोत्रकर्म की 
नियमा, तथैव गोत्रकर्म में वेदनीय की नियमा, (५) वेदनीय मे अ्रन्तरायकर्म की भजना, किन्तु 
झन्तरायकर्म मे वेदनीय की नियमा । 

सोहनीय से ४ भंग -“-(१) मोहनीय मे आयुष्य की नियमा, किन्तु आ्रायुष्यकर्म मे मोहनीय 
की भजना, (२) मोहनीय मे नामकर्म की नियमा, किन्तु नामकर्म मे मोहनीय की भजना, 
(३) मोहनीय में गोत्रकर्म की नियमा, किन्तु गोज्रकर्म में मोहनीय की भजना, (४) मोहनीय मे 

प्रन्तरायकर्म की नियमा, किन्तु श्रन्तराय कर्म मे मोहनीय की भजना । 

श्रायुष्यकर्म से ३ भंग- (१) प्रायुष्यकर्म मे नामकर्म की नियमा, तथैव नामकमं में झायुष्य- 
कम की नियमा, (२) आझ्रायुष्यकर्म में गोजकर्म की नियमा तथंव गोत्रकर्म में भ्रायुष्यकर्म की नियमा, 
(३) भायुष्यकर्म में प्रन्तरायकर्म की भजना, किन्तु श्रन्तरायकर्म मे प्रायुष्यकर्म की नियमा । 

लामकर्स से दो भंग-- (१) नामकर्म मे गोत्रकम॑ की नियमा तथंव गोत्रकर्म मे नामकर्म की 
नियमा, (२) नामकर्म में अभ्रन्तरायकर्म की भजना, किन्तु अन्तराय कर्म मे नामकर्म की भजना । 

गोन्रकर्स से एक भंग--(१) गोत्रकर्म में भ्रन्तरायकर्म की भजना, किन्तु श्रन्तरायकर्म में 
गोजकरमम की नियमा । 

इस प्रकार श्राठ कर्मों के नियमा श्र भजना से परस्पर सहभाव के ७--६--५--४--३ +- 
२--१७२८ भगो की घटना कर लेनी चाहिए ।* 
संसारी और सिद्ध जीव के पुदुगली और पुदूगल होने का विचार 

५९ [१] जीवे ण॑ भंते ! कि पोग्गलो, पोग्गले ? 

गोयमसा ! जोवे पोग्गली वि, पोग्गले वि । 

[५९-१ प्र | भगवन्‌ जीव पुद्गली है प्रथवा पुद्गल है । 

[५९-१ उ.] गौतम ! जीव पुदुगली भो है और पुद्गल भी । 

[२] से केणद्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ “जीवे पोग्गली वि पोग्गले वि! ? 

गोयमा ! से जहानामए छत्तेणं छत्ती, दड़ेणं दंडी, घड़ेणं घडी, पडेण पड़ी, करेणं करी 
एबासेव-- 

गोयमा ! जोवे वि सोइंदिय-चक्खिदिय-घाणिदिय-जिव्भिदिय-फार्सिदियाइं पडच्च पोर्णली, 
लीय॑ पड़च्च पोग्ले, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ 'जीवे पोरगली वि पोग्गले वि! । 

[५९-२ प्र.] भगवन्‌ |! किस कारण से आप ऐसा कहते हैं कि जीव 
पुद्गल भी है ? हड कम 

_[५९-२ उ ] गौतम : जैसे किसी पुरुष के पास छत्र हो तो उसे छत्री, दण्ड द्वो तो दण्डी, 


हा १ भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्रांक ४२४ 


अंब्टेस शंतक : उह् शक-१० | [४२१ 
घट होने से घटी, पट होने से पटी और कर हीने से करी कहा जाता है, इसी तरह हे गौतम ! 
जीव श्रोत्रेन्द्रिय-चक्षुरिन्द्रिय-प्राणेन्द्रिय-जिद्ठ निद्रिय-स्पशें न्द्रिय (रूप पुदूगल वाला होने से) की भपेक्षा 
'पुदूगली” कहलाता है तथा स्वय जीव की अपेक्षा 'पुदूुगल' कहलाता है। इस कारण से हे गौतम ! 
में कहता हूँ कि जीव पुद्गली भी है और पुद्गल भी है । 

६० [१] नेरइए ण॑ भंते ! कि पोग्गलो० ? एवं चेव । 

[६०-१ प्र.] भगवन्‌ ! नैरयिक जीव पुद्गली है, भ्रथवा पुद्गल है ? 

[६०-१ उ | गौतम ! उपयु क्त सूत्रानुसार यहाँभी कथन करना चाहिए। श्रर्थात्‌ पुदगली 
भ्रोर पुदूगल दोनो है । 

[२] एवं जाव वेमाणिए । नवरं जस्स जह इवियाईं तसस तह वि साणियव्याईं । 

[६०-२] इसी प्रकार बैमानिक तक कहना चाहिए, किन्तु जिस जीव के जितनी इन्द्रियां हो, 
उसके उतनी इन्द्रिया कहनी चाहिए । 

६१. [१] सिद्धे ण भंते ! कि पोग्गली, पोग्गले ? 

गोयसा ! नो पोग्गलो, पोग्गले । 

([६१-१ प्र ] भगवन्‌ |! सिद्धजीव पुद्गली हैं या पुदुगल हैं ? 

[६१-१ उ ] गौतम ! सिद्धजीव पुद्गली नही किन्तु पुद्गल हैं । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एवं वुल्चह जाव पोग्गले ? 

गोयमा ! जीव पदुच्च, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुज्चह 'सिद्धे नो पोग्गली, पोग्गले' । 

सेव भंते ! सेव भंते ! क्ति०१ 

५ भ्रट्डुससए : दसमो उद्देसभो समत्तो ।। 
॥ समसं पअ्रट्ट्म सय॑ ॥॥ 

[६१-२ भ्र | भगवन्‌ ! आप ऐसा किस कारण से कहते है, कि सिद्धजीव पुदुगली नहीं, 
किन्तु पुदुगल है ? 

[६२-२ उ.] गौतम ! जोब की भ्रपेक्षा सिद्धजीव पुद्गल है। (किन्तु उनके इन्द्रिया न होने 
से वे पुदूगली नही हैं, ) इस कारण मै कहता हूँ कि सिद्धजीव पुदूगली नही, किन्तु पुद्गल हैं । 

हे भगवन्‌ ! यह इसो प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है'; यो कह कर श्री गौतस- 
स्वामी यावत्‌ विचरण करते हैं । 

विवेचन - संसारी एवं सिद्ध जीव के पुद्गलो तथा पुदूगल होने का विश्वार--अस्तुत तीन 


सूत्रों में क्रमश: जीव, चतुविशति दण्डकवर्ती जीव एवं सिद्ध भगवान्‌ के पुदूगली या पुद्गल होने के 
सम्बन्ध में सापेक्ष विचार किया गया है । 


४२२ | [ व्यासयाप्रशाप्तसूर्ल 


पुदणलो एवं पुदुगल को व्यार्या - प्रस्तुत प्रकरण में 'पुदूगली' उसे कहते है, जिसके 
श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षरिन्द्रिय आदि पुद्गल हो । जैसे-- घट, पट, दण्ड, छत्र श्रादे के सयोग से पुरुष को 
घटी, पटी, दण्डी, एवं छत्री कहा जाता है, वंसे ही इन्द्रियोरूपी पुदुगलो के सयोग से झौधिक जीव 
तथा चौबीस दण्डकवर्ती जीवो को 'पुद्गलो' कहा गया है। सिद्ध जीवो के इन्द्रियरूपी पुदूगल नहीं 
होते, इसलिए वे 'पुदूगली' नही कहलाते । जीव को यहाँ जो 'पुद्गल” कहा गया है, वह जीव की 
सन्ना मात्र है। यहाँ 'पुद्गल' शब्द से रूपी अजीब द्रव्य' ऐसा भ्र्थ नही समभना चाहिए। वृत्तिकार 
ने जीव के लिए 'पुद्गल' शब्द को सज्ञावाची बताया है ।* 


॥ प्रष्टम शतक दह्म उद्देशक समाप्त ॥। 
॥ प्रष्टम शतक सम्पूर्ण ॥। 


१ भगवतीसूत्र प्र. वृत्ति, पत्राक ४२४ 


| 


नजनतमे सये ५5 नयम शलक 
प्राथमिक 


व्याख्याप्रशप्तिसूत्र का यह नौवाँ शतक है । 


इसमें जम्बूद्वीप, चन्द्रमा श्रादि, भ्रन्तद्वीपज, भ्रसोक््चा केवली, गांगेय-प्रश्नोत्त,, ऋषभदत्त- 
देवानन्दाप्रक रण, जमालि भनगार एव पुरुषहन्ता भादि से सम्बद्ध प्रश्नोत्तर भ्रादि विषयों के 
प्रतिपादक चौतीस उद्देशक हैं । 


प्रथम उद्देशक मे जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र का भ्रतिदेश करके जम्बूद्वीप का स्वरूप, उसका आ्राकार, 
लम्बाई-चौडाई, उसमे स्थित भरत-ऐराबत, हैमवत-हैरण्यवत, हरिवर्ष-रम्यकवर्ष एवं महा- 
विदेहक्षेत्र तथा इनमे बहने वाली हजारों छोटी-बडी नदियों का सक्षेप में उल्लेख किया गया है । 


द्वितीय उद्देशक में जम्बूद्वोप मे स्थित विविध द्वीप-समुद्रो तथा चन्द्र, सूये, ग्रह, नक्षत्र, तारा 
भ्रादि का जीवाभिगमसूत्र के प्रनुसार सक्षिप्त वर्णत किया गया है । 


तृतीय से तीसवे उद्देशक तक मे जम्बूद्वीप के भ्रन्तर्गत मेरुगिरि के दक्षिण मे स्थित 'एकोरुक' 
प्रन्तदद्वीप का स्वरूप, लम्बाई-चौडाई, परिधि का वर्णन है, तथा इसो क्रम से शेष २७ 
अ्रन्तद्वीपो के नाम, स्वरूप, भ्रवस्थिति, लम्बाई-चौड़ाई एवं परिधि श्रादि के वर्णन के लिए 
जीवाभिगमसूत्र का ग्रतिदेश किया गया है । एकोरुक से लेकर शुद्धदन्‍्त तक इन २८ भ्रन्त्द्वीपो 
के प्रत्येक के नाम से एक-एक उद्देशक है । उसमें रहने वाले मनुष्यों का वर्णन है । 


इकतीसवे उद्देशक में केवली श्रादि दशविध साधको से सुने बिना (प्रसोच्चा) ही धर्मेश्र॒वण, 
बोधिलाभ, श्रनगा रधर्म मे प्रव्नज्या, शुद्ध ब्रह्मचयंवास शुद्ध सयम, शुद्ध सवर, पंचविध ज्ञान की 
प्राप्ति-अ्रप्राप्ति, तदनन्तर पग्ससोक्ष्बाकेवली द्वारा उपदेश, प्रव्नज्या-प्रदान, अवस्थिति, निवास, 
सख्या, योग, उपयोग भादि का वर्णन है । भ्रन्त मे, सोच्चा केवली के विषय मे भी इसी प्रकार 
के तथ्य बतलाए गए है । 


बत्तीसवे उद्देशक मे पार्श्वताथ-संतानीय गागेय भ्रनगार के द्वारा भगवान्‌ से चौबीसदण्डकवर्ती 
जीवों के सान्तर-निरन्तर उत्पाद, उद्गर्तन, तथा प्रवेशनकों के विविधसयोगी भगो का विस्तृत 
रूप से वर्णन है | तत्पश्बात्‌, इन्ही जीवो के सत्‌ से सत्‌ मे तथा सत्‌ में से उत्पाद तथा उद्बतेन 
का, तथा स्वयं उत्पन्न होने का वर्णन है । भ्रन्‍्त मे, गागेय भ्रनगार को भगवान्‌ महावीर कौ 
सर्वज्ञता श्नौर सर्वदर्शिता पर पूर्णश्रद्धा भौर विनयभक्तिपूवंक भपने पूवेस्वीकृत चातुर्यामधर्म 
के बदले पचमहाब्रतयुक्त धर्म स्वीकार करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो जाने का वर्णन है । 


तेतीसबे उद्देशक के दो विभाग हैं,--इसके पूर्वाद्ध में ब्राह्मणकुण्ड निवासी ऋषभदत्त ब्राह्मण और 
देवानन्दा ब्राह्मणी का वर्णन है । सर्वप्रथम ऋषभदत्त ब्राह्मण के गुणों का परिचय दिया गया है । 


डरड] [ ध्यासया प्रशप्लिसृत्र 


तदनन्तर देवानन्दा के भो गुणो का सक्षिप्त वर्णन है। तत्पश्चात्‌ ऋषभदत्त ने ब्राह्मणकुष्ड में 
भगवान्‌ महावीर के पदापंण की बात सुनकर उनका वन्दन--नमन, पयु पासना एवं प्रवचनश्रवण 
करने का विचार किया । सेवको से रथ तेयार करवा कर पति-पत्नी दोनों प्रथक्‌-पृथक्‌ रथ में 
बेठ कर भगवान्‌ को सेवा में पहुँचे । भगवान्‌ को देख कर देवानन्दा ब्राह्मणी के स्तनों से दूध 
की घारा बहने लगी श्रादि घटना से गौतम स्वामी के मन मे उठे हुए प्रश्श का समाधान भगवान्‌ 
ने कर दिया कि “देवानन्दा मेरी माता है। तत्पश्चात्‌ ऋषभदत्त ब्राह्मण श्रौर देवानन्दा 
ब्राह्मणी के भगवन्‌ से प्रव्नज्या लेने, शास्त्राध्ययन एवं तपश्चर्या करने तथा भ्रन्त मे दोनों के मोक्ष 
प्राप्त करने का वर्णन किया गया है । 


तत्पश्चात्‌ उत्तरार््ध मे जमालि के चरित का वर्णन है। क्षत्रियकुण्ड निवासी क्षत्रियकुमार 
जमालि को दरीरसम्पदा, वेभव, सुखभोग के साधनों से परितृष्ति आ्रादि के वर्णन के पश्चात्‌ 
एक दिन भगवान्‌ महाघीर का पदापंण सुन कर उनके दर्शन-वन्दनादि के लिए प्रस्थान का, 
प्रवचनश्रवण के भ्रनन्तर ससार से विरक्ति का, फिर माता-पिता से दीक्षा की श्राज्ञा प्रदान 
करने के प्रनुरोध का एवं माता-पिता के साथ विरक्त जमालो के लम्बे झ्लालाप-सलाप का, 
फिर अनुमति प्राप्त होने पर प्रव्नज्याग्रहण का विस्तृत वर्णन है। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ की बिना 
श्राज्ञा के जमालि के पृथक्‌ विहार, शरीर में महारोग उत्पन्न होने का गय्यासंस्तारक बिछाने 
के निमित्त से स्फुरित सिद्धान्तविरुद्ध प्ररूपणा का, सर्वज्ञता का मिथ्या दावा, गौतम के दो प्रश्नो 
का उत्तर देने मे अ्रसमर्थ जमालि की विराधना का एवं किल्विधिक देवो मे उत्पत्ति का सविस्तार 
वर्णन है । दोनो के निवास के पीछे 'कुण्डग्राम' नाम होने से इस उद्देशक का नाम कुण्डग्राम दिया 
गया है । 


(१ नचौंतीसवे उद्देशक मे पुरुष के द्वारा अश्वादि घात सम्बन्धी, तथा घातक को वेरस्पर्श सम्बन्धी 
प्ररूपणा की गई है । इसके पश्चात्‌ एकेन्द्रिय जीवो के परस्पर श्वासोच्छवास सम्बन्धी क्रिया 
सम्बन्धी तथा वायुकाय को वृक्षमूलादि कपाने गिराने की क्रिया सम्बन्धी प्ररूवणा की गई है । 


(0 कुल मिलाकर प्रस्तुत शतक में भगवान्‌ के प्रनेकान्तात्मक भ्नेक सिद्धान्तो का सुन्दर ढंग से 
निरूपण किया गया है । [0 


नलम॑ सयं : नजलम शतलतयवऊ 


नौजें शतक को संग्रहणी गाथा 


१ जंबुद्ीवे १ जोइस २ अंतरदीवा ३० प्रसोक््च ३१ गंगेय ३२। 
कु डरगासे ३३ पुरिसे ३४ नवभस्सि सयम्मि चोत्तीसा ॥१॥। 

[१ गाथार्थ -] १ जम्बूद्वीप, २ ज्योतिष, ३ से ३० तक (भ्रट्टाईस) प्रन्तद्वीप, ३१ 
भश्र॒त्वा (-केवली इत्यादि), ३२ गागेय (भ्रनगार), ३३ (ब्राह्मण-) कुण्डग्राम और ३४ पुरुष 
(पुरुषहन्ता इत्यादि) । 

(इस प्रकार) नौवें शतक मे चोतीस उद्देशक हैं । 

विवेचन--जम्बृदीप--जिसमे जम्बूद्वीप-विषयक वक्तव्यता है । 

अ्रन्तरदीबा--तीसरे उद्देशक से लेकर तीसवे उद्देशक तक, ग्रद्टाईस उहेशको मे २८ भ्रन्तद्वीपो 
के मनुष्यो का वर्णन एक साथ हो किया गया है । 

प्रश्र॒तया--इस उद्देशक मे बिना धर्म सुने हुए एवं सुने हुए केवली तथा उनसे सम्बन्धित 
साधको का निरूपण है। 


पुरष इस चौतीसवे उद्देशक मे पुरुष को मारने वाले इत्यादि के विषय मे वक्तव्यता है ।*" 


पढमो उद्देसओ : जंब॒द्दीवे 
प्रथम उद्देशक : जम्बूद्वीप 


सिथिला में भगवान्‌ का पदापंण : अतिदेशपूर्वक जम्बूदीपनिरूपण 


२ तेण कालेणं तेणं समएणं सिहिला ताम॑ नगरी होट्था । अण्णशों । साणिभहे चेहए । 
वण्यप्रो । सामो समोसदे । परिसा निग्गया । धस्सो कहिझो । जाय भगव॑ गोयसे पस्जुवाससाणे एवं 
वयासी-- 


[२. उपोद्धात] उस काल और उस समय मे सिथिला नाम की नगरी थी। (उसका) वर्णन 
(यहाँ समक लेता चाहिए) । वहाँ माणिभद्ग नाम का चेत्य था। उसका भी वर्णन झ्ौपपातिकसूत्र 
के अनुसार समझ लेना चाहिए। स्वामी (अ्रमण भगवान्‌ महावीर) का समवसरण हुआ । (उनके 
दर्शन-वन्दन आदि करने के लिए) परिषद्‌ निकली। (भगवान्‌ ने) धर्म कहा-धर्मोपदेश दिया, 
यावत्‌ भगवान्‌ गौतम ने पयु पासना करते हुए (भगवान्‌ महावीर से) इस प्रकार पूछा-- 


१. भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ४३५ 


४२६] [ श्याख्याप्रशप्सिसूत 


३ कहि ण॑ भंते ! जंब॒दोवे दीजे ? किसंठिए ण॑ भंते | जबुद्दोवे दीवे ? 
एवं जबुद्दीवषष्णत्तो' साणियव्वा जाब एवामेव सपुव्वाबरेण जंबुद्दीवे दीवे चोहस सलिलासय- 


सहस्सा छुप्पस्नं च सहस्सा भवंतीति मक्‍्खाया । 
सेव भंते ! सेव भंते त्ति० । 


॥ नवम सए : पढसो उद्देसश्रो समसो ।॥। 

[३ प्र] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप कहाँ है? (उसका) सस्थान (भाकार) किस 
प्रकार फा है ? 

[३ उ ] गोतम ! इस विषय मे जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति मे कहे अनुसार--जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे 
पूव॑-पश्चिम समुद्र गामी कुल मिलाकर चौदह लाख छुप्पन हजार नदियाँ हैं, ऐसा कहा गया है तक 
कहना चाहिए । 

विवेखन--सपुव्वावरेण : व्याख्या-पूर्वसमुद्र और श्रपर (पश्चिम) समुद्र की ओर जा कर 
उनमे गिरने वाली नदियाँ ।* 

चौदह लाख छप्पन हजार नवियाँ---जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के श्रनुसार इस प्रकार है-- 

१, भरत श्रौर ऐरवत मे--गगा, सिन्धु, रक्ता प्रौर रक्ततती, इन चार नदियो की प्रत्येक 
की चौदह-चौदह हजार सहायक नदियाँ हैं । 

२ हैमवत और हैरण्यवत मे रोहित, रोहिताशा, सुवर्णकूल। श्रौर रूप्पकला इन चारो की, 
प्रत्येक की भ्रट्टाईस-प्रद्वाईस हजार नदियाँ हैं । 

३. हरिवर्ष और रम्यकवर्ष मे--हरि, हरिकान्ता, नरकान्ता, नारीकान्ता, इन चारो की, 
प्रत्येक की छ॒प्पन-छप्पन हजार नदियां है । 

४ महाविदेह मे--शीता और शीतोदा की प्रत्येक की ५ लाख ३२ हजार नदियाँ ?ै। ये 
कुल मिला कर १४५६००० नदियाँ होती है ।* 

जम्बद्वीप का ग्राकार -जम्बृद्वीपप्रज्ञप्ति के श्रनुसार--जम्बूद्वीप सब द्वीपो के मध्य मे सबसे 
छोटा द्वीप है । इसकी श्राकृति तेल का मालपृश्ना, रथचक्र, पुष्करकाणिका तथा पूर्ण चन्द्र की-सी 
गोल है । यह एक लाख योजन लम्बा-चोडा है ।* 

॥ नवम शतक : प्रथम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


« पाठान्तर -- जहा जबुद्दीवपस्नत्तोए तहा णेयव्व जोइस विहूण । 
जाव “खड़ा जोयण वासा पव्वय कूडा थ तित्य सेढीओ । 
विजय इह सलिलाओ ये पिडए होति सगहणी ॥” 
भगवती श्र वृत्ति मे इसकी व्याख्या भी मिलती है ।+-स 
२ भगवती. वृत्ति, पत्र ४२५ ३ वही, पत्र ४२५ 
४ “भ्रय ण जबुददीवे दीवे बट्टे तेल्‍्लपूयसठाणसठिए, वट्टे रहचकक्‍्कबालसमठाणसठिए बट्टे पुक्खरकद्निया 
सठाणसठिए वटूटे पडिपुन्नचद्सठाणसठिए पन्चत्ते ।” -जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति प. १५-१-३०८। 


न्न् 


खीओ उद्दंयओ : जोइसः 
द्वितीय उद्देशक : ज्योलिष 


१ रायगिंहे जाव एवं बयासी-- 

[१] राजगृह नगर मे यावत्‌ गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा-- 
जम्बूद्ीप आबि द्वोप-समुद्रों में चम्द्र आदि फो संख्या 

२- जंब॒दीवे ण भंते ! दीवे केवइया जदा प्मासिसु वा पभासेति वा प्मासिस्सति वा १ एवं 
जहा' जीवाभिगमे जाब--'नव य सया पण्णासा तारागणकोडिकोडीण' |। सोभ सोभिसु सोभिति 
सोभिस्सति । 

[२ प्र] भगवन्‌ ! जम्बूढ्वीप नामक द्वीप मे कितने चन्द्रो ने प्रकाश किया, प्रकाश करते है 
और प्रकाश करेंगे ? 

[२७] गोतम ! जिस प्रकार जीवाभिगमसूत्र मे कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी 'एक लाख 
तैेतीस हजार नौ सौ पचास कोडाकोडी तारो के समूह शोभित हुए, शोभित होते हैं और शोभित होगे' 
तक जानना चाहिए। 

३. लवण ण भते ! समुह्ठे केवतिया खंदा प्मासिसु वा पश्मासिति वा प्मासिस्सति वा ? 

एवं जहा जीवाभिगमे" जाव ताराप्नो । 


[३ प्र] भगवन्‌ ! लवणसमुद्र मे कितने चन्द्र। ने प्रकाश किया, प्रकाश करते है और प्रकाश 
करेगे ? 

[३उ] गौतम ! जिस प्रकार जीवाभिगमसूत्र मे कहा है, उसी प्रकार तारो के वर्णन तक 
जानना चाहिए । 

४. धामइसंड कालोदे पुक्खरवरे भ्रथ्भितरपुक्थरद्धं सणुस्सखेत्ते, एएसु सब्बेसु जहा? 
जीवाधिगमे जाव --'एग ससीपरिवारों तारागणकोडिकोडोण ।' 





जजजनि--०्_- 


९ जोवाधिगम-मूलपाठ “-जाव --एग जे सयसहस्स तेचोसं खलु भरवे सहस्साइ -- जीवाभिगम सू १५३, पत्र ३०३ 


२ देंबिये--जीवाभिगमसूत्र पत्र ३०३, सू १५४ मे-८ 
पंचम प्रश्न के उत्तर मे -सलेज्जा चदा प्ासिसु वा पश्मासति वा पर्मासिस्सति वा इत्यादि | 


३ देखिये -जीवाशियम मे--सू १७५-१७७ पत्र ३२२७-३५। 


४२८] व्यातयांप्रशप्तिसु 


[४] धातकोखण्ड, कालोदधि, पुष्करवरद्वीप, आभ्यन्तर पुष्कराद्ध और मनुष्यक्षेत्र; इन सब 
मे जीवाभिगमसूत्र के अनुसार--एक चन्द्र का परिवार कोटाकोटी तारागण (सहित) होता है” तक 
जानना चाहिए । 


५. पुक्खरद्धे णं संते ! समुद्दे केबइया चदा पभ्ासिसु वा प्मासंति था पभ्मासिस्संति वा ? 
एवं सथ्वेसु दोव-समुद्देस जोतिसियाण भाणियव्व जाव सयंभ्रसणं जाव सोभं सो्िसु वा 
सोभंति वा सोभिस्संति वा । 
सेव भंते ! सेव भते ! त्ति०। 
॥ नवम सए : बीघो उद्देसभो समत्तो ॥९-२॥। 


[५ प्र] भगवन ! पुष्कराद्ध समुद्र मे कितने चन्द्रो ने प्रकाश किया, प्रकाश करते हैं श्रौर 
प्रकाश करेंगे ? 


[५उ] (जीवाभिगमसूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के दूसरे उद्देशक में) समस्त द्वीपो भौर 
समुद्रो मे ज्योतिष्क देवो का जो वर्णन किया गया है, उसी प्रकार स्वयम्भूरमण समुद्र पर्यन्त शोभित 
हुए, शोभित होते हैं श्रौर शोभित होगे तक कहना चाहिए । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, (यो कह कर थावत्‌ भगवान्‌ 
गोतम विचरते है । ) 


विवेशन--जीवाभिगमसूत्र का श्रतिदेश -- प्रस्तुत द्वितीय उद्देशक मे जम्बूढीप, लवणसमुद्र, 
धातकीखण्डद्वीप, कालोदसमुद्र, पुष्करवरद्वीप श्रादि सभी द्वीप-समुद्रो मे मुख्यतया चन्द्रमा की 
सख्या के विषय मे तथा गोणरूप से सूर्य, ग्रह, नक्षत्र श्रौर ताराग्रो की सख्या के विषय मे प्रश्न किये 
हैं । उनके उत्तर मे जीवाभिगमसूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के द्वितीय उद्देशक का भ्रतिदेश किया गया है। 
जीवाभिगमसूत्र के अनुसार मुख्यतया चन्द्रमा की सख्या--जम्बूढीप मे २, लवणसमुद्र मे ४, धातकी- 
खण्डद्वीप मे १२, कालोदसमुद्र मे ४२, पुष्करवरद्वीप मे १४४, ग्राभ्यन्तर पुष्कराद्ध मे ७२ तथा 
मनुष्यक्षेत्र में १३२ एवं पुष्करोदसमुद्र मे सख्यात है। इसके अ्रनन्तर मनुष्यक्षेत्र के बाहर के वरुण- 
बरद्वीप एवं वरुणोदसमुद्र ग्रादि श्रसख्यात ह्वीप-समुद्रों मे यथासम्भव सख्यात एवं असख्यात चन्द्रमा 
हैं। इसी प्रकार इन सब मे सूर्य, नक्षत्र, ग्रह तथा ताराग्नो की सख्या भी जीवाभिगमसूत्र से जान लेनी 
चाहिए । इतना विशेष है कि मनुष्यक्षेत्र मे जो भी चन्द्र, सूर्य श्रादि ज्योतिष्कदेव है, वे सब चर (गति 
करने वाले) हैं, जब कि मनुष्यक्षेत्र के बाहर के सब श्रचर (स्थिर) है ।* 


कुछ कठिन शब्दों के प्र्थ--प्मासिसु प्रकाश किया। सोभ॑ सोभिसु शोभा की या 
सुशोभित हुए ।* 


१ जीवाभिगमसूत्र प्रतिपत्ति ३, उद्देशक २, वृत्ति, सू १५३, १५५, १७४५-७७, पंत्र ३२००, ३०३, २९७-३३४ 
२ (क) भगवती खण्ड ३, (भगवानदास दोशी) प्र १२६ 
(ख) भगवती वृत्ति, पत्र ४२७ 


सजम शतके । ऊँ शक्-२ ] [४२९ 


तब ये सया पण्णासा० इत्यावि पंक्ति का श्राशय - सू. २ मे 'जाव' शब्द से आगे और “नव' 
शब्द से पूर्व 'एग ल सयसहस्सं तेसीसं खसु भये सहस्साई' यह पाठ होना चाहिए, तभी यह श्रर्थ सगत 
हो सकता है कि 'एक लाख तेतीस हजार नौ सौ पचास कोटाकोटि तारागण ६" 

सभी द्वीप-समुद्रों में चन्द्र श्रादि ज्योतिष्कों का प्रतिवेश--पांचवें सूत्र मे पृष्करार्डध द्वीप में 
चन्द्र-सख्या के प्रश्न के उत्तर में प्रतिदेश किया गया है कि इस प्रकार सभी द्वीप-समुद्रो में चन्द्रमा ही 
६8 नक्षत्र, ग्रह एव ताराग्रो (समस्त ज्योतिष्कदेवों) की सख्या जीवाभिगमसूत्र से जान लेनी 
चाहिए ।* 


॥ नवस शतक : द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१. (क) जीवाभिगमसूत्र १५३, पत्र ३०० 
(ख) भगवती प्र. वृत्ति, पत्र ४२७ 

२. (क) जीवाभिगमसूत्र सू १७५४-७७ 
(ख) भगवती प्र, वृत्ति, पत्र ४२८ 


लईआडइड़्या लीसंला उद्देसा : अंतरदीवां 
तृतीय से तीसखवें उद्देशधक्त लक : अन्तर्द्धीप 


उपोद्घात 
१. राहुगिहे जाव एवं बयासी-- 
[१ उपोदधात] राजगृह नगर में यावत्‌ गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा--. 


एकोरुक आदि अट्टाईस अन्तद्वीपक मनुष्य 

२. कहि ण॑ भते | दाहिणिल्लाण एगोरुपसणुस्साण एगोरुयदीवे णाम दोवे पन्नत्ते ? 

गोयमा ! जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्ययस्स दाहिणेण एवं जहा जीवाभिगमे" जाव सुद्धदतदीवे 
जाव वेवलोगपरिग्गहा ण ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो ! । 

[२ प्र] भगवन्‌ ! दक्षिण दिशा का 'एकोरुक' मनुष्यो का 'एकोरुकद्वीप' नामक द्वीप कहाँ 
बताया गया है ? 

[२ उ.] गौतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मेरुपबत से दक्षिण दिशा में [चुल्ल हिमवन्त 
नामक वर्षधर पर्वत के पूर्व दिशागत चरमान्त (किनारे) से उत्तर-पूर्वं दिशा (ईशानकोण) मे तीन सौ 
योजन लवण समुद्र मे जाने पर वहाँ दक्षिणदिशा के 'एकोरुक' मनुष्यो का 'एकोरुक' नामक द्वीप है । 
है गौतम | उस द्वीप की लम्बाई-चौडाई तीन सो योजन है और उसकी परिधि (परिक्षेप) नौ सौ 
उन्तचास योजन से कुछ कम है । वह ढीप एक पद्मवरवेदिक्रा श्रौर एक वनखण्ड से चारो ओर से वेष्टित 
(घिरा हुआ ) है । इन दोनो (पद्मवरवेदिका और वनखण्ड) का प्रमाण और वर्णन| जीवाभिगमसूत्र 
की तृतीय प्रतिपत्ति के प्रथम उद्देशक के अनुसार इसो क्रम से शुद्धदन्तद्वीप तक का वर्णन (जान लेना 
चाहिए ।) है आयुष्यमन्‌ श्रमण ! इन द्वीपो के मनुष्य देवगतिगामी कहे गए है । 


३ एव अट्टावीस पि अतरदोवा सएण सएण झ्ायाम-विक्खभेण भाणियव्वा, नवर दीबे बीवे 
उद्देसप्रो । एवं सव्बे वि भ्रट्टावीसं उद्देसगा । 
सेव भंते ! सेव भरते ! त्ति०। 
५ नवम सए : तइयाइड्ा तोसता उद्देंसा समत्ता ॥। ९. ३-३० ।। 


हृ देखिये -जीवाभिग्रम सूत्र सू १०९-१२, पत्र १४४-१५६ (आगमो० ) 

“अधिक पाठ- दाहिणेण चुल्लहिसवतस्स वासहरपण्वयस्स पुरत्यिमिललाओ चरिसताओ लवणसमुहस्स 
उत्तरपुरत्थिमिण दिसिभागेण तिन्नि जोयणसयाइ ओगाहिता एत्य ण दाहिणिल्लाण एगोरुयमणुस्साणं एगोरयडीचे 
नाम दोबे पण्णत्ते, 'त गोयमा ' तिन्नि जोयणसयाइ आयामविक्खभेण, णज एक्कूणवन्ने जोयणसए किचिविसेसूणे 
परिक्लेबेण पन्नसे । से ण एगाएं पंउमवरवेहयाएं एगेण य वणसडेण सव्बओ समंता संपरिवक्ित्ते, दोण्हु वि प्ताण 
वच्चओं ये, एवं एएणं कमेणश 4 --भगवती अर वृत्ति पत्र ४२८ 


सजम शतक : उ्ह शक्त-३-३० ] (४३१ 


[३] इस प्रकार भ्रपनी-प्रषनी लम्बाई-चौडाई के अ्रनुसार इन प्रट्टाईस भ्रन्तद्वीपों का वर्णन 
कहना चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ एक-एक द्वीप के नाम से एक-एक उद्देशक्त कहना चाहिए । इस 
प्रकार सब मिल कर इन श्रट्टाईस श्रन्त्द्वीपों के श्रट्टाईस उद्देशक होते है । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर भगवान्‌ गौतम 
यावत्‌ विचरण करते हैं । 


विवेखन -अन्तहोंप श्रौर वहाँ के निवासी मनुष्य ये द्वीप लवणसमुद्र के भ्रन्दर होने से 
ग्रन्तद्वीप' कहलाते हैं। इनके रहते वाले मनुष्य अन्तद्वीपक कहलाते हैं। यो तो उत्तरवर्ती और 
दक्षिणबती समस्त गन्‍्त्द्वीप छप्पन होते है, परन्तु 'दाहिणिल्लाण' कह कर दक्षिणदिशावर्ती अन्तद्वोंपो 
के सम्बन्ध मे ही प्रश्न है और वे २८ है। प्रज्ञापनासूत्र के अनुसार उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
१ एकोरुक, २ आ्राभासिक, ३ लागूलिक, ४ वेषाणिक, ५ हयकणणं, ६ गजकर्ण, ७ गोकर्ण, 
८ शष्कुलोकर्ण, ९ आदश्शमुख, १० मेण्ढमुख, ११ भ्रयोमुख, १२ गोमुख, १३. अश्वमुख, १४ हस्ति- 
मुख, १५ सिहमुख, १६ व्याध्रमुख, १७. अश्वकर्ण, १८. सिहकर्ण, १९ भ्रकर्ण, २० कर्णप्रावरण, 
२१. उल्कामुख, २२ मेघमुख, २३ विद्युन्मुब, २४ विश्वुदृदन्‍्त, २५ घनदन्त, २६ लष्टदन्त, 
२७ गूढदन्त और २८ शुद्धदन्त द्वीप । इन्हों श्रन्तद्वीपो के नाम पर इनके रहने वाले मनुष्य भी इसी 
नाम वाले कहलाते है तथा एकोरुक ग्रादि २८ अन्‍्तद्वीपो मे से प्रत्येक अ्रन्तद्वीप के नाम से एक-एक 
उद्देशक है ।१ 


जीवामिगमसूत्र का अतिदेश “जम्बूद्वीप मे मेरुपब॑त से दक्षिण मे' इतना मूल मे कह कर 

भ्रागे जीवाभिगमसूत्र का अतिदेश किया गया है, कई प्रतियो मे-- '“चुल्लहिमवतस्स वासहरपव्वयस्स 

सव्वश्रों समता सपरिक्खित्ते, दोण्ह वि पमाण वण्णश्रो य, एबं एएण कमेण , ” इत्यादि जो पाठ 

मिलता है, वह भगवतीसूत्र का मूलपाठ नही है, जीवाधभिगमसूत्र का है। इसी कारण हमने कोष्ठक में 

उसका श्रथ दे दिया है । यहाँ इतना हो मूलपाठ स्वीकृत किया है--“एवं जहा जीवाभिगमे जाव सुद्ध- 

दंतदीवे ।/ जीवाभिगम के पाठ मे वेदिका, वनखण्ड, कल्पवृक्ष, मनुष्य-मनुष्यणी का वर्णन किया 
गया है ।* 


ग्रन्तद्वीपक सनुष्यो का श्राहार-बिहार आदि ग्रन्तद्वीपक मनुष्यो मे श्राह्वरसज्ञा एक दिन के 
अन्तर से उत्पन्न होती है । वे प्रृथ्वी रस, पुष्प श्ौर फल का भ्राहार करते है । वहाँ की पृथ्वी का स्वाद 
खाड जसा होता है। वृक्ष ही उनके घर होते है । वहाँ ईट-चूने श्रादि के मकान नही होते । उन 
मनुष्यो की स्थिति पल्योपम के अ्सख्यावे भाग होती है। छह मास आयुष्य शेष रहने पर वे एक साथ 
पुत्र-पुत्रीयुगल को जन्म देते है । 5९१ दिन तक उनका पालन-पोषण करते है । तत्पश्चात्‌ मर कर वे 


(ख) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४२८ 

(ग) पण्णवणासुत्त पद १, भा १ (महावीर विद्यालय) सू ९४, प्र ५५ 
क) वियाहपण्णत्तिसुत्त, मृलपाठ टिप्पण (म वि )भा १, प्रृ ४०८ 
(ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४२८ 


१ (क) भगवती (प घेवरचन्दजी) भा ४, प्र १५७७ 
( 


र्‌ 


४३२] [ ध्यास्याप्रशप्तिसृतज 


देवगति में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा गया है--बेबलोगपरिग्गह' भ्र्थात्‌ वे देवगतिगामी 
होते हैं ।* 


वे भ्रन्तद्वीप कहाँ ?-- जीवाभिगमसूत्र के श्रनुसा र-जम्बूद्वीप मे भरत क्षेत्र श्रौर हैमवत की 
सीमा बाँधने वाला चुल्ल हिमवान पर्वत है । वह पंत पूर्व और पश्चिम मे लवणसमुद्र को स्पर्श करता 
है । इसी पर्वत के पूर्वी और पश्चिमी किनारे से लवणसमुद्र मे, चारो विदिशाओं मे से प्रत्येक विदिशा 
में तीन-तीन सौ योजन झ्रागे जाने पर एकोरुक श्रादि एक-एक करके चार भ्रन्तर्द्धप भाते हैं। ये दीप 
गोल हैं । इनकी लम्बाई-चौडाई तीन-तीन सो योजन की है तथा प्रत्येक की परिधि ९४९ योजन से 
कुछ कम है । इन द्वीपो से श्रागे ४५ ०-४०० योजन लवणसमसुद्र मे जाने पर चार-चार सो योजन 
लम्बे-चौडे हयकर्ण भ्रादि पाचवाँ, छठा, सातवां झौर श्राठवाँ, ये चार द्वीप भ्राते है। ये भी गोल हैं । 
इनकी परिधि १२६५ योजन से कुछ कम है । 


इसी प्रकार इन से आगे क्रमश. पाच सौ, छह सौ, सात सौ, श्राठ सौ एवं नौ सौ योजन जाने 
पर क्रमश ४-४ द्वीप आते हैं, जिनके नाम पहले बता चुके है। इन चार-चार भ्रन्तद्वीपो की लम्बाई- 
चौडाई भी क्रमश पाच सौ से लेकर नो सौ योजन तक जाननी चाहिए । ये सभी गोल हैं । इनकी 
परिधि तीन गुनी से कुछ अधिक है ।* 


इसी प्रकार चुलल हिमवान पर्वत की चारो विदिशाग्रो मे ये २८ भ्रन्तद्वीप है । 


छुप्पन श्रन्तर्हीप--जिस प्रकार चुल्ल हिमवान पर्वत की चारो विदिशाग्रो मे २८ भ्रन्तद्वीप कहे 

गए हैं, इसी प्रकार शिखरी पर्वत की चारो विदिज्ञाओ्रो मे भी २८ अन्तद्वीप हे, जिसका वर्णन इसी 

शास्त्र के १० वे शतक के ७ वे से लेकर ३४ वे उद्दाक तक २८ उद्देशकों मे किया गया है। उन 
प्रन्तद्वीपो के नाम भी इन्ही के समान हैं । २ 


कठिन दाबदो के श्रर्थ --दाहिणिल्लाणं - दक्षिण दिशा के । चश्मिंताशो - श्रन्तिम किनारे से । 
उत्तर-पुरस्थिसेणं + ईशानकोण - उत्त रपूर्व दिशा से । श्रोगोहित्ता -- पग्रवगाहन करने (भ्रागे जाने) पर । 
एक्कूणवण्णे - उनचास । किचिविसेसूणे - कुछ कम । परिकक्‍लेवेणं परिधि (घेरे) से युक्त । सब्बशो 
समंत(- चारो श्रोर । संपरिक्खित्ते - परिवेष्टित, घिरा हुआ । सएणं - अपने ।* 


॥ नवम शतक : तीसरे से तीसवें उद्देशक तक समाप्त ॥ 


१ (क) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४२९ 
(ख) विहायपण्णत्तिसुत्त भा. १, प्र ४०८ 

२ (क) जीवाभिगमसूत्र प्रतिपत्ति ३, उ १, पृ १४४ से १५६ तक 
(ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४२९ 

३ भगवती शतक १०, उ ७ से ३४ तक मूलपाठ 
(क) भग्रवती (प घेवरचन्दजी) भा ४, पृ १४७७ 

(ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४२९ 


एगत्तीसडमो उद्देसओ : “असोच्चा कंसली! 
ड्कतलीसवाँ उद्देशक : अश्र॒ुत्वा कंवल्‍डी 


उपोद्घात 

१. रायगिहे जाव एवं बयासी-- 

[१ उपोद्घात--] राजगृह नगर में यावत्‌ (गौतमस्वामी ने भगवान्‌ महावीरस्थामी से) 
इस प्रकार पूछा - 
केवली यावत्‌ केवली-पाक्षिक उपासिका से धर्म अवण-लाभालाभ 

२. [१] श्रसोच्चा णं भंते ! केवलिस्स वा केवलिसावगस्स वा केवलिसावियाए वा केवलि- 
उवासगस्स वा केवलिउवासियाएं वा तप्पक्खियस्स या तप्पक्खियसावगस्स वा तप्पक्खियसावियाए वा 
तप्पक्खियउवासगस्स वा तप्पक्खियउवासियाएं वा केवलिपण्णतं धम्म लभेज्जा सवणयाए ? 


गोयसा ! अ्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्छखियउवासियाएं या श्रत्थेगद्रए फेवलिपण्णसं 
धम्म॑ लभेज्जा सवणयाए, अ्त्येगदए केवलिपण्णतं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाएं । 

[२-१ प्र] भगवन्‌ ! केवली, कैवली के श्रावक, केवली की श्राविका, केवली के उपासक, 
केवली की उपासिका, केवलि-पाक्षिक (स्वयम्बुद्ध), केवलि-पाक्षिक के श्रावक, केवलि-पाक्षिक की 
श्राविका, केवलि-पाक्षिक के उपासक, केवलि-पाक्षिक की उपासिका, (इनमे से किसी) से विना सुने ही 
किसी जीव को केवलिप्ररूपित धर्मश्रवण का लाभ होता है ? 


[२-१ उ.] गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका (इन दस) से सुने बिना 
ही किसी जीव को केवलिप्ररूपित धर्म-श्रवण का लाभ होता है श्रौर किसी जीव को नही भी होता । 

[२] से केणटठेणं भंते ! एवं वुच्चइई---प्रसोच्चा णं ज।व नो लभेज्जा सबणयाए ? 

गोयमा ! जस्स णं नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खग्नोबसमे कड़े भवइ से ण॑ श्रसोच्चा केवलिस्स 
वा जाव तप्पकिथियउवासियाए वा केवलिपण्णसं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, जस्स णं नाणावरणिज्जाणं 
कम्साणं खप्नोवससे नो कडें भव से णं भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाबव तप्पक्खियउवासियाए वा केजलि- 
पण्णत्तं धम्मं नो लभेज्ज सवणयाए, से लेणदठेणं भोयमा ! एवं ब॒ुच्चइ--तं चेव जाव नो लमेज्ज 
सवणयाएं । 

[२-२ प्र |] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक 


की उपासिका (इन दस) से सुने विना ही किसी जीव को केवलिप्ररूपित धर्म-अ्रवण का लाभ होता 
है और किसी को नही भी होता ”? 


४३४] [ व्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


[२-२ उ ] गोतम ! जिस जीव ने ज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपज्षम किया हुमा है, उसको 
केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका में से किसी से सुने विना ही केवलि-प्ररूपित धर्म- 
श्रवण का लाभ होता है भौर जिस जीव ने ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नही किया हुभा है, 
उसे केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने विना केवलि-प्ररूपित धर्म-अवण का लाभ 
नही होता | हे गौतम ! इसी का रण ऐसा कहा गया कि यावत्‌ किसी को घर्मं-अ्रवण का लाभ होता 
है श्रौर किसी को नही होता । 

विवेचन - केवलो इत्यादि शब्दों का भावार्थ--केवलिस्स--जिन श्रथवा तीर्थकर | केजलि- 
अआावक -जिसने केवली भगवान्‌ से स्वयमेव पूछा है, अथवा उनके वचन सुने है, वह। केवलि- 
उपासक केवली की उपासना करने वाले श्रथवा केवली द्वारा दूसरे को कहे गए वचन को सुनकर 
बना हुप्रा उपासक, भक्त । केवलि-पाक्षिक--अर्थात्‌-- स्वयम्बुद्धकेवली । 

प्रसोच्चा धम्म लभेज्जा सबणयाए-- (उपयु क्त दस मे से किसी के पास से) धर्मफलादि के 
प्रतिधादक वचन को सुने विना ही ग्रर्थात्‌ स्वाभाविक धर्मानुराग-वश होकर ही (केवलिप्ररूपित) 
श्रुत-चारित्ररूप धर्म सुन पाता है, भ्र्थात्‌-श्रवणरूप से धर्म-लाभ प्राप्त करता है। श्राशय यह है 
कि वह धर्म का बोध पाता है ।* 


नाणावरणिज्जाण ख़श्रोबसमें -ज्ञनावरणीयकर्म के मतिज्ञानावरणीय शप्रादि भेदो के 
कारण तथा मतिज्ञानावरण के भी अवग्रहादि अनेक भेद होने से यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया 
है। क्षयोपशम शब्द का प्रयोग करने के कारण यहाँ मतिज्ञानावरणीयादि चार ज्ञानावरणीयकर्म ही 
ग्राह्मय हे, केवलज्ञानावरण नही, क्योकि उसका क्षयोपशम नही, क्षय ही होता है। पर्वतीय नदी मे 
लुढकते-लुढकते गोल बने हुए पाषाणखण्ड की तरह किसी-किसी के स्वाभाविकरूप से ज्ञानावरणीय- 
कमें का क्षयोपणम हो जाता है । ऐसी स्थिति मे इन दस मे से किसी से विना सुने ही धर्ंश्रवण प्राप्त 
कर लेता है। धर्मश्रवणलाभ मे ज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपशम अन्तरग कारण है ।* 


केवली आदि से शुद्धधोधि का लाभालाभ 

३ [१] भ्रसोच्चा ण भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिययवासियाए था केबल बोहि 
बुज्लेज्जा ? 

गोयमसा ! भ्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव शभ्रत्थेगदए केवल बोहि बज्हेज्जा, श्रत्थेगइए 
केवरू बोहि णो ब॒ज्स्ेज्जा । 

[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना ही क्या 
कोई जीव शुद्धबोधि (सम्यग्दर्शन) प्राप्त कर लेता है ? 


[३-१ उ ] गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने विना ही कई जीव 
शुद्धनोधि आप्त कर लेते हैं भ्ौर कई जीव प्राप्त नही कर पाते है । 


१ भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४३२ 
२ वही, पत्र ४३२ 
३ वही, पत्र ४३२ 


नंबंभ शतक : उद्दं शक-३१ ] [४३५ 


[२] से केणद्ठेण भंते ! जाव नो बुज्हेज्जा ? 

गोयसा ! जस्स णं॑ दरिसणावरणिज्जाणं कम्माण खगश्नोबसमे कड़े भवह से णं श्रसोच्चा 
केवलिस्स था जाव केवल बोहि बुज्लेज्जा, जस्स णं दरिसणावरणिज्जाण कम्माणं खश्नोवसमें णो कड़े 
भवइ से ण॑ भ्रतोच्चा केवलिस्स वा जाव केवर्ल बोहि णो बुज्हेज्जा, से तेणट्ठेण जाव णो बुज्होज्जा । 


[३-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा है कि यावत्‌ शुद्धवोधि प्राप्त नहीं करे 
पाता 
द [३-२ उ ] है गौतम ! जिस जीव ने दर्शनावरणीय (दर्शेन-मोहंनीय) कम का क्षयोपशम 
कया है, वह जीव केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक उपासिका से सुने विना ही शुद्धबोधि प्राप्त कर 
लेता है, किन्तु जिस जीव ने दर्शनावरणीय कर्मों का क्षयोपशम नही किया है, उस जीव को केवली 
यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने विना शुद्धधोधि का लाभ नहीं होता। इसी कारण हे 
गौतम ! ऐसा कहा गया है कि यावत्‌ किसी को सुने बिना शुद्धबोधिलाभ नही होता । 
विवेचल--शुद्धबोधिलाभ सम्बन्धी प्रशनोसर--प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि केवली 
भ्रादि दस साधको से धर्म सुने विना ही शुद्धधोधिलाभ उसी को होता है जिसने दर्शन-मोहनीय कर्म का 
क्षयोपशम किया हो, जिसने दर्शनमोहनीय का क्षयोपशम नही किया, उसे शुद्धबोधिलाभ नही होता ।* 
कतिपय शब्दों के भावार्थ : केवल बोहि बुज्लेज्जा केवल > शुद्धधोधि >शुद्ध सम्यस्दर्शन 
प्राप्पष कर लेता > अभ्रनुभव करता है । दरिसणावरणिज्जाण कम्माणं >यहाँ 'दश्शनावरणीय' से दर्शन- 
मोहनीयकर्म का ग्रहण करना चाहिए, क्योकि बोधि, सम्यग्दर्शन का परययिवाची शब्द है। ग्रत 
सम्यग्दर्शन (बोधि) का लाभ दर्शनमोहनीयकर्म क्षयापशमजन्य है ।* 


केवली आदि से शुद्ध अनगारिता का प्रहण-अग्रहण 

४. [१] प्रसोच्चा ण॑ं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियडवासियाए वा केवल मुडे भवित्ता 
भ्रगाराशो ह्रणगारिय पव्वएज्जा ? 

गोयमा ! श्रसोच्चा ण॑ केवलिस्स वा जाव उवासियाए था प्रत्थेगहए केवल मुंडे भवित्ता 
झगाराशझो प्रणगारिय पव्यएज्जा, प्रत्येगइए केवल मु डे भवित्ता प्रधाराप्रो प्रणगारियं नो पव्वएज्जा । 

[४-१ प्र ] भगवन्‌ ! केवली यावत्‌ केवलि-पराक्षिक-उपासिका से सुने विना ही क्‍या कोई 
जोव केवल मुण्डित होकर भ्गारवास त्याग कर अ्रनगारधमं मे प्रत्रजित हो सकता है ? 

[४-१ उ ] गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक-उपासिका से सुने बिना ही कोई जीव 
मुण्डित होकर अगा रवास छोडकर शुद्ध या सम्पूर्ण श्रनगारिता मे प्रव्नजित हो पाता है और कोई 
प्रव्नजित नही हो पाता है । 








१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति का निष्कर्ष, पत्र ४३२ 
२ वही, प्र॒ वृत्ति, पत्र ४३२ 


४३६] [व्याययाप्रशब्तिसृत् 


[२] से केणट्ठेणं जाव नो पवण्यएज्जा ? 

गोयमा ! जस्स ण धम्मंतराइयाणं खश्नोबसमे कडें भवति से णं झ्लसोच्चा केवलिस्स या जाव 
केवल मु डे सवित्ता श्रगाराधो भ्रणगारियं पव्यएज्जा, जस्स णं धस्मतराइयाण कम्माण खप्नोबसमें नो 
कड़े भवति से णं प्रतोच्चा केवलिस्स वा जाव मुंडे भवित्त जाव णो पव्वएज्जा, से तेणटठेणं 
गोयसा ! जाव नो पव्यएज्जा । 

[४-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से यावत्‌ कोई जीव प्रन्नजित नही हो पाता ”? 

[४-२ उ ] गौतम ! जिस जोव के धर्मान्तरायिक कर्मो का क्षयोपशम किया हुआ है, वह जीव 
केवली आदि से सुने बिना हो मुण्डित होकर भ्रगारवास से अनागारघधरमं मे प्रव्वाजित हो जाता है, किन्तु 
जिस जीव के धर्माल्तरायिक कर्मो का क्षयोपशम नही हुझा है, वह मुण्डित होकर भ्रगारवास से 
झनगारधम्म मे प्रत्रजित नही हो पाता | इसी कारण से हे गौतम ' यह कहा गया है कि यावत्‌ वह 
(कोई जीव) प्रत्नज्या प्रहण नही कर पाता । 

विवेचन-- केवल मुंडे भवित्ता अगाराश्ो अणगारिय पब्वएज्जा: भावार्थ--मुण्डित होकर 
गृहवासत्याग करके शुद्ध या सम्पूर्ण भ्रनगारिता मे प्रव्नजित हो पाता है, ग्र्थात्‌ भ्रनागारधर्म मे दीक्षित 
हो पाता है ।१ 

धम्मंतराइयाण कम्माणं--धर्म मे श्रर्थात्‌-चारित्र अगीकाररूप धर्म मे श्रन्तराय-- विध्न 
डालने वाले कर्म धर्मान्तरायिककर्म भ्रर्थात्‌-वीर्यान्तराय एव विविध चारित्रमोहनीय कर्म ।* 


केवली आदि से ब्रह्मचयं-वास का धारण-अधारण 


५ [१] प्रसोश्चा ण भते ! केवलिस्स बा जाव उवासियाए वा केवल बंभचेरवासं 
झावसेज्जा ? 

गोयमसा ! श्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा प्रत्येगहए केवल अभचेरवासं 
झावसेज्ज,, प्रत्येगइए केवल बंभचेरवासं नो प्रावसेज्जा । 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका सेसुने विनाही क्‍या 
कोई जीव शुद्ध ब्रह्मचर्यंवास धारण कर पाता है ? 

[५-१ उ ] गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने विना ही कोई जीव 
शुद्ध ब्रह्म चयंवास को धारण लेता है श्रौर कोई नही कर पाता । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एवं वुच्चई जाव नो झावसेज्जा ? 

गोयसा ! जस्स णं॑ चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खश्नोबसमे कड़े भवइ से ण प्रसोच्चा 
केवलिस्स वा जाय केवल बंभचेरबास आ्रावसेज्जा, जसस ण चरित्तावरणिज्जाणं कम्माणं खप्ोवसमे मो 
कडे भवह से ण॑ं झ्सोज्चा केवलिस्स वा जाव नो आ्रावसेज्जा, से तेणट्ठेणं जाव नो झ्रावसेज्जा । 





१, भगवती भ्र॒वृत्ति, पत्र ४३३ 
२ वही, पत्र ४३३ 


मंजंध शतक : उहँ शक-२१ ] [४३७ 


[५-२ प्र.) भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि यावत्‌ कोई जीव धारण नही 
कर पाता ? 

[५-२ उ ] गौतम ! जिस जीव ने चारित्रावरणीयकर्म का क्षयोपक्षम किया है, वह के वली 
श्रादि से सुने विना ही शुद्ध ब्रह्मच्यंवास को धारण कर लेता है किन्तु जिस जीव ने चारित्रावरणीय- 
कर्म का क्षयोपशम नही किया है, वह जीव यावत्‌ शुद्ध ब्रह्मचर्यवास को धारण नहीं कर पाता। इस 
कारण से ऐसा कहा जाता है कि यावत्‌ वह धारण नही कर पाता है। 

विवेचन--चारिश्रावरणीयकर्म--यहाँ_वेद-नोकषायमोहनीयरूप चारितन्रावरणोयकर्म विशेष 
रूप से ग्रहण करने चाहिए, क्योकि मेथुनविरमण रूप ब्रह्मचयंवास के विशेषतः झावारककर्म वे 
ही है ।" 
केवली आवि से शुद्ध संयम का ग्रहण-अग्रहण 

६. [१] प्रसोच्चा ण भंते ! केवलिस्स वा जाबव केवलेणं संजमेणं संजमेज्जा ? 


गोयसा ! अ्रसोच्चा ण केवलिस्स जाबव उयासियाए वा जाय श्रत्थेंगहिए केवलेणं संजमेणं 
संजमेज्जा, श्रत्येगइए केवलेण सजमेण नो संजमेज्जा । 


[६-१ प्र] भगवन्‌ ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उप।सिका से सुने बिना ही क्‍या 
कोइ जीव शुद्ध संयम द्वारा सयम--यतना करता है ? 

[६-१ उ] हे गौतम ! केवलि यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना ही कोई 
जीव शुद्ध सयम द्वारा सयम-यतना करता है झ्लौर कोई जीव नही करता है। 

[२] से कुणद्ठेण जाब नो सजमेज्जा ? 

गोयमा ! जस्स ण जयणावरणिज्जाण कम्माण खश्नोवसमे कड़े भवह से ण असोज्चा के वलिस्स 
या जाव फेवलेण सजमेण सजमेज्जा, जस्स ण जयणावरणिज्जाण कम्माण खश्ोवसमे नो कड़े भवइ से 
ण प्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव नो संजमेज्जा, से तेणट्ठेण गोयमा ! जाब प्रत्थगहए नो सजमेज्जा । 

[६-२ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि यावत्‌ कोई जीव शुद्ध सगम 
द्वारा समम--यतना करता है और कोई जीव नही करता है ? 

[६-२ उ ] गौतम ! जिस जीव ने यतनावरणीयकर्म का क्षयोपशम किया हुआ है, वह 
कैवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक-उपासिका से सुने बिना ही शुद्ध सयम॒ द्वारा समम-्यतना करता 
है, किन्तु जिसने यतनावरणीयकर्म का क्षयोपशम नही किया है, वह केवली श्रादि से सुने बिना 
यावत्‌ शुद्ध सयम द्वारा सयमम--यतना नहीं करता । इसीलिए हे गौतम ! पूर्वोक्त प्रकार से 
कहा गया है कि यावत्‌ कोई यतना नही करता । 

विवेचन --केवलेण सजमेणं संजमेज्जा शुद्ध सयम श्रर्थात्‌-चारित्र ग्रहण श्रथवा पालन 
करके संयम--यतना करता है--अर्थात्‌ सयम मे लगने वाले अतिचार का परिहार करने के लिए 


१ भगवती प्र वृत्ति, पत्र डर३२३ 


४३८] [व्याख्याप्रश्प्तिसुच 


यतनाविशेष करता है। जयणावरणिज्जाणं कम्माणं० -यतनावरणीयकर्म से चारित्रविशेषविषयक 
वीर्यान्तरायहूप कर्म समझता चाहिए ।१ 
केवली आदि से शुद्ध संवर का आचरण-अनाचरण 

७ [१] प्रसोच्चा ण॑ं भंते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए धा फेवलेणं संवरेणं संबरेज्जा ? 

शोयमा ! प्रसोच्चा ण फेवलिस्स जाव प्रत्थेगहए केवलेणं संबरेण संबरेज्जा, भत्येगइए 
केवलेण जाव मो संवरेज्जा 

[७-१ प्र | भगवन्‌ ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से धर्म-अ्रवण किये 
बिना ही क्‍या कोई जीव शुद्ध सवर द्वारा सवृत होता है ? 

[७-१ उ.| गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना ही कोई 
जीव शुद्ध सवर से सबृत होता है श्लौर कोई जीव शुद्ध सवर मे सबृत नही होता है । 

[२] से केणटठेणं जाव नो संवरेज्जा ? 

गोयमा ! जस्स ण॑ भ्रज्लवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खझ्ोबससे कड़े भवह से ण असोच्चा 
फेवलिस्स वा जाव केवलेण संवरेण संबरेज्जा, जस्स ण श्रज्सवसाणावरणिज्ज,ण कम्माण खश्नोबससे णो 
कड़े भवद्द से णं अ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव नो सबरेज्जा, से तेणट्ठेण जाव नो सबरेज्जा । 

[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से (ऐसा कहा जाता है कि कोई जीव केवली आदि से 
सुने विना ही शुद्ध सवर से सवृत होता है प्रौर कोई जीव) यावत्‌ नही होता ? 

[७-२ उ ] गौतम ! जिस जीव ने भ्रध्यवसानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम किया है, वह 
केवली श्रादि से सुने विना ही, यावत्‌ शुद्ध सवर से सवृत हो जाता है, किन्तु जिसने अ्रध्यवसानाव रणीय 
कर्मों का क्षयोपशम नही किया है, वह्‌ जीव केवली प्रादि से सुने बिना यावत्‌ शुद्ध सवर से सबुत 
नही होता । इसी कारण से हे गौतम ! यह कहा जाता है कि यावत्‌ शुद्ध सवर से सवुत नही होता । 

विवेचन- केवलेण संबरेण संवरेज्जा-शुद्ध सवर से सबृत होता है, श्र्थात्‌-श्राख़वनिरोध 
करता है। 

प्रज्मवबसाणावरणिज्जाणं कम्माण सवर शब्द से यहाँ शुभ अध्यवसायवृत्ति विवक्षित 
है । वह भावचारित्र रूप होने से तदावरणक्षयोपशम-लक्य है, इसलिए अ्रध्यवसानावरणीय शब्द से 
यहाँ भावचारित्रावरणीयकर्म समभने चाहिए ।* 


केवली आदि से आभिनिबोधिक आवि ज्ञान-उपार्जन-अनुपाजंन 
८- [१] प्रसोण्चा णं भते ! केबलिस्स जाव केवल झाभिणिब्रोहियनाण उप्पाडेज्जा ? 
गोयसा ! श्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा प्रत्येगइए केवल झाभिणि- 
बोहियनाणं उप्पाडेज्जा, ध्रत्येगइए केवल झाभिणिबोहियनाणं नो उप्पाडेज्जा । 


है १ भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४३३ 
२ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४३३ 


सबब शतक : उद शक-३१ ] [४३९ 


[८-१ प्र] भगवन्‌ ! केवली झ्रादि से सुने विना ही क्‍या कोई जीव शुद्ध आशभिनिबोधिक- 
ज्ञान उपार्जन कर लेता है ? 

[८-१ उ ] गौतम | केवली आदि से सुने विना कोई जीव शुद्ध आभिनिबोधिकज्ञान प्राप्त 
करता है और कोई जीव यावत नही प्राप्त करता है । 

[२] से केणट्ठेणं जाव नो उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा ! जसस ण झासिणिबोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माणं छाश्मोवबसमे कडें भवइ से णं 
झसोच्या केवलिस्स था जाव केवल श्राभिणियो हियनाण उप्पाडेज्जा, जसस ण झ्ाभिणियोहियनाणावर- 
णिज्जाणं कम्माण खप्लोबसमे नो कड़े भवष्ट से ण भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव केवल झाभिणियोहिय- 
नाणं नो उप्पाडेज्जा, से तेणट्ठेणं जाव नो उप्पाडेज्जा । 


[८-२ प्र ) भगवन्‌ ! किस कारण से यावत्‌ नहीं प्राप्त करता ? 

[८-२ उ.]) गौतम ! जिस जीव ने झ्राभिनिबोधिक-ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया 
है, वह केवली आदि से सुने बिना ही शुद्ध आभिनिबोधिकज्ञान उपा्जन वर लेता है, किन्तु जिसने 
ग्राभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम नहीं किया है, वह केवली श्रादि से सुने विना शुद्ध 
ग्राभिनिबोधिकज्ञान का उपारज न नही कर पाता। हे गौतम ! इसीलिए कहा जाता है कि कोई जीव 
यावत्‌ (शुद्ध आभिनिबोधिकज्ञान उपाजंन कर लेता है और) कोई नही कर पाता है । 


९. झसोच्चा ण भते ! केवलि० जाव केवर्ल सुयनाण उप्पाडेज्जा ? 

एवं जह। भ्राभिणियो हिपनाणस्स वत्तव्वयया भणिया तहा सुयनाणस्स वि भाणियव्वा, नवरं 
सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खश्नोवसमे भाणियव्वे । 

(९ प्र] भगवन्‌ ! केवली श्रादि से सुने विना ही क्‍या कोई जीव श्रुतज्ञान उपार्जन 
कर लेता है ? 

[९उ] (गौतम !) जिस प्रकार आ्राभिनिबोधिकज्ञान का कथन किया गया, उसी प्रकार 
शुद्ध श्रुतज्ञान के विषय मे भी कहना चाहिए। विशेष इतना है कि यहाँ श्रुतज्ञानावरणीयकर्मो का 
क्षयोपशम कहना चाहिए । 

१० एव चेव केवर्ल श्रोहिनाण भाणियव्यं; नवरं श्रोहिणाणावरणिज्जाण कस्माणं खशोवसमे 
भाजियव्वे । 

[१०] इसी प्रकार शुद्ध श्रवधिज्ञान के उपाजंन के विषय मे कहना चाहिए । विशेष यह है 
कि यहाँ प्रवधिज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपशम कहना चाहिए । 

११. एवं केवल मणपज्जवनाणं उप्पाशेज्जा, नवरं मणपज्जवणाणाबरणिज्ञाणं कम्माणं 
खप्ोवसमे साणियय्वे । 


[११] इसी प्रकार शुद्ध मन'पर्ययज्ञान के उत्पन्न होने के विषय मे कहना चाहिए । विशेष 
इतना है कि मत पर्ययज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम का कथन करना चाहिए। 


४४०] [ भ्यादयाप्रशप्तिसूत्र 


१२ पग्रसोच्छा ण॑ं भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिययवासियाए वा केवलनाणं उप्पा- 
डेज्जा ? 

एवं चेद, तवरं केवलनाणावरणिज्जाणं कम्माण खए भाजियय्वे, सेस तं चेव । से तेणट्ठेणं 
गोयसा ! एवं व॒च्चद जाब केवलनाण उप्पाडेज्जा । 

[१२ प्र] भगवन्‌ ! केवली यावत्‌ केवलि पाक्षिक की उपासिका से सुने विना ही कया 
कोई जीव केवलज्ञान उपार्जन कर लेता है ? 


[१२३] पूर्ववत्‌ यहाँ भी कहना चाहिए । विशेष इतना ही है कि यहाँ केवलज्ञानावरणीय 
कर्मों का क्षय कहना चाहिए। शेष सब कथन पूर्ववत्‌ है। इसीलिए हे भीतम ! यह कहा जाता है 
कि यावत्‌ केवलज्ञान का उपार्जन करता । 

विवेखन--अ्राभिनियोधिक आदि ज्ञानो के उत्पादन के सम्बन्ध से--निष्कर्ष यह है कि 
ग्राभिनिबोधिक, श्रुत, श्रवधि, मन पर्येय झ्ौर केवलज्ञान, इन पाँच ज्ञानों का उपार्जन केवली भ्रादि से 
सुने बिना भी वही कर सकता है, जिसके उस-उस ज्ञान के श्रावरणरूप कर्मों का क्षयोपशम तथा 
क्षय हो गया हो, श्रन्यथा नही कर सकता । 


केबली आदि से ग्यारह बोलों की प्राप्ति और अप्राप्ति 


१३. [१] श्रसोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए व फेवलिपक्षत्तं 
धम्म लभेज्जा सवणयाए १ ?, केवर्ल बोहि ब॒ज्क्षेज्जा २ ? केवल मुडे भवित्ता श्रगाराप्रो प्रणगारिय 
पव्यएज्जा ३ ?, फेवल बभचेरवास प्रावसेज्जा ४ ?, केबलेण सजमेण संजमेज्जा ५ ?, केबलेण सवरेण 
संबरेज्जा ६ ?, फेवल प्र/भिणियोहियनाण उप्पाडेज्जा ७ ?, जाब फेवर मणपज्जवनाण उप्पाडेज्जा 
१० ?, केबलनाण उप्पाडेज्जा ११ ?, 

गोयमा ! ग्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव उदासियाए या श्रत्येगइए केवलिपश्नत्त धस्मं 
लमभेज्जा सवणयाए, श्रत्थेगहएए फेबलिपन्नत्तं धम्मं नो लभेज्जा सवणयाएं १; श्रत्थेंगद्ए फेवर्ल बोहि 
बुज्ेज्जा, श्रत्थेगदए केबल बोहि णो ब॒ज्क्षेज्जा २; अस्थेगइए केवल मुडे भवित्ता श्रगाराश्रो 
श्रणगारियं पव्वयएज्जा, प्रत्थेगइए जाव नो पव्वएज्जा ३; प्रत्थेगदए केबल बभचेरवास श्रावसेज्जा, 
प्रत्येगइए केबल बभचेरबासं नो आवसेज्जा ४, श्रत्येगइए केबलेण सजमेण सजसेज्जा, श्रत्येगहए 
केबलेणं सजमेण नो सजमेज्जा ५, एवं सवरेण वि ६, प्रत्येगदए केवल श्र।भिणिबोहियनाणं उप्पा- 
डेज्जा, भ्रत्येगदए जाव नो उप्पाडेज्जा ७, एवं जाव' सणयज्जवनाण ८-९-१०; श्रत्येगहए फकेबलनाण 
उप्पाडेज्जा, श्रत्थेगहए केवलनाण नो उप्पाईेज्जा ११ । 


[१३-१ प्र | भगवन्‌ | १ केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक-उपासिका के पास से 
धर्मेश्रवण किये बिना ही क्‍या कोई जीव केवलि-प्ररूपित धम-श्रवण-लाभ करता है ? २ शुद्ध 


१ “जाव' शब्द से यहाँ श्रुतज्ञान' और 'अवधिज्ञान' पद जोडना चाहिए । 


भवजम शतक : उदँ शक-३१ | [४४१ 


बोधि (सम्यग्दर्शन) प्राप्त करता है ? ३ मुण्डित होकर अगारवास से शुद्ध अनगारिता को स्वीकार 
करता है ? ४ शुद्ध ब्रह्मचायंवास धारण करता है ? ५ शुद्ध सयम द्वारा संयम यतना करता है ? 
६ शुद्ध सबर से सवृत होता है ” ७-१० शुद्ध प्राभिनिबोधिकज्ञान उत्पन्न करता है, यावत्‌ शुद्ध 
मन"पर्यवज्ञान तथा ११ केवलज्ञान उत्पन्न करता है ? 

[१३-१ उ ] गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना ही कोई 
जीव केवलि-प्ररूपित धर्मे-श्रमण का लाभ पाता है, कोई जीव नही पाता है ।१। कोई जीव शुद्ध 
बोधिलाभ प्राप्त करता है, कोई नही प्राप्त करता है ।२। कोई जीव मुण्डित हो कर श्रगारवास से शुद्ध 
अ्नगारधर्म मे प्रत्नजित होता है और कोई प्रन्नजित नही होता है ।३। कोई जीव शुद्ध ब्रह्माचयंवास को 
धारण करता है और कोई धारण नही करता है ।४। कोई जीव शुद्ध सयम से सयम --यतना करता है 
झभौर कोई नही करता है ।५। कोई जीव शुद्ध सवर से सवृत होता है और कोई जीघ संव॒ृत नही होता 
है ।६। इसी प्रकार कोई जोव आाभिनिबोधिकज्ञान का उपार्जन करता है और कोई उपाज न नही करता 
है ।७। कोई जीव यावत्‌ सन, पयेवज्ञान का उपार्जव करता है और कोई नही करता है ।८-९-१०। 
कोई जीव केवलज्ञान का उपाज॑न करता है और कोई नही करता है ।।११॥। 

[२] से केणट्ठेण भत्ते | एवं बुच्चह प्रसोच्या णं तं चेव जाव प्रत्येगदए केवलनाणं नो 
उप्पाडेज्जा ? 

गोयसा ! जसस ण नाणावरणिज्जाणं कम्माण खश्नोबसमे नो कड़े भवइ १, जस्स णं दरिसणा- 
वरणिज्जाण कम्माणं खश्नोबसमे नो कड़े भवह २, जस्स ण धम्मतराइयाण कम्माण खश्नोबससे सो कड़े 
भवइ ३, एवं चरित्तावरणिज्जाणं ४, जयणावरणिज्जाणं ५, अज्यवसाणावरणिज्जाणं ६, आाभिणि 
बोहियनाणावरणिज्जाणं ७, जाव मणपज्जवनाणावरणिज्जाणं कम्माणं खश्नोवसमे नो कड़े भव ८-९- 
१०, जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाणं जाव खए नो कडे भवह ११९, से ण॑ ग्रतोच्चा केवलिस्स वा 
जाव" केवलिपन्नत धम्मं नो लभेज्जा सवणयाएं, केवल बोहि नो बुज्हेज्जा जाब केबलनाणं नो 
उप्पाडेज्जा । जसस णं॑ नाणावरणिज्जाणं कम्माणं खश्नोबसमे कड़े सवति १, जस्स णं दरिसणावर- 
णिज्जाणं कम्माणं खश्नोधसमे कड़े भवइई २, जस्स ण॑ धम्मंतराइयाणं ३, एवं जाव जस्स ण॑ केवलनाणा- 
वरणिज्जाणं कम्माणं खए कड़े भवदह् ११, से ण॑ प्रसोच्चा केवलिस्स वा जाय केवलिपच्नत्त धर्म 
लपेज्जा सवणयाए १, केवल बोहि बुज्लेज्जा २, जाब फेवलणाण उप्पाडेज्जा ११। 

[१३-२ प्र ] भगवन्‌ ! इस (पूर्वोक्त) कथन का क्‍या कारण है कि कोई जीव केवलिप्ररूपित 
धर्मेश्रमण-लाभ करता है, यावत्‌ केवलज्ञान का उपार्जन करता है और कोई यावत्‌ केवलज्ञान का 
नही करता है ? 

[१३-२ उ )] गौतम ! (१) जिस जीव ने ज्ञानावरणोयकर्म का क्षयोपशम नहीं किया, 
(२) जिस जीव ने दर्शनावरणीय (दशेनमोहनीय ) कर्म का क्षयोपशम नही किया, (३) धर्मान्तरायिक- 





१ जाव' णब्द से यहाँ 'श्रुतज्ञान' और 'भ्रवधिज्ञान' पद जोडना चाहिए। 


ड४२] [ ब्यात्याप्रशप्तिसूज 


कर्म का क्षयोपशम नही किया, (४) चारित्रावरणीयकम का क्षयोपशम नही किया, (५) यतनावरणीय- 
कर्म का क्षयोपशम नही किया, (६) भ्रध्यवस्तानावरणीयकर्म का क्षयोपशम नही किया, (६) प्राभि- 
निबोधिकज्ञानावरणीयकरम का क्षयोपशम नहीं किया, (८ से १०) इसी प्रकार श्रुतज्ञानावरणीय, 
प्रवधिज्ञानावरणीय और मन पर्यवज्ञानावरणीय कम का क्षयोपशम नही किया तथा (११) केवल 
ज्ञानावरणीयकर्म का क्षय नही किया, वे जीव केवली श्रादि से धर्मेश्रमण किये बिना धर्म-क्रवणलाभ 
नही पाते, शुद्धयोधिकलाभ का अनुभव नही करते, यावत्‌ केवलज्ञान को उत्पन्न नही कर पाते । किन्तु 
(१) जिस जीव ने ज्ञानावरणोयकर्मों का क्षयोपशम किया है, (२) जिसने दर्शनावरणीयकर्मों का 
क्षयोपशम किया है, (३)जिसने धर्मान्तरायिककर्मो का क्षयोपशम किया है, (४-११) यावत्‌ जिसने 
केवलज्ञानावरणोयकर्मो का क्षय किया है, वह केवली प्रादि से धर्मश्रवण किये बिना ही केवलि- 
प्ररूषति धर्म-श्रवण लाभ प्राप्त करता है, शुद्ध बोधिलाभ का अनुभव करता है, यावत्‌ केवलज्ञान को 


उपाजित कर लेता है । ि 
विवेचन ग्यारह बोलो को प्राप्ति किसको श्रोर किसको नहीं ?--केवलज्ञानी श्रादि दस मे 


से किसी से शुद्ध धर्म-श्रवण किये बिना ही कौन व्यक्ति केवलि-प्ररूपति धर्मश्रवण का लाभ पाता, शुद्ध 
सम्यग्दर्शन का अनुभव करता है, यावत्‌ केवलज्ञान उपाजित करता है ? इसके उत्तर मे प्रस्तुत सूत्र 
(स॒ १३) में उन-उन कर्मों का क्षयोपशम तथा क्षय करने वाले व्यक्ति को उस-उस बोल की प्राप्ति 
बताई गई है । इसके विपरीत जिस व्यक्ति के उन-उन ग्रावारककर्मो का क्षयोपशम या क्षय नही होता, 
वह उस-उस बोल की प्राप्ति से वचित रहता है । 
केवलोी आदि से विना सुने केवलज्ञानप्राप्ति वाले को विभंगज्ञान 
एवं क्रमश : अवधिज्ञान प्राप्त होने की प्रक्रिया 

१४ तस्स ण॑ छट्ठछुट्ठंण श्रनिक्खित्तेणं तवोकम्मेण उड़ढ बाहाओ्नो पगिज्क्षिय पणिज्क्िय 
सुराभिमहस्स झ्रायावणभूमीए श्रायावेभाणस्स पगतिभहृयाएं पगइडबसतयाएं पगतिपयणुकोह-माण- 
साया-लोभयाए मिउमहृवसंपन्नयाएं प्रल्लोणताए भदताए विणीतताए श्रण्णया कयाइ सुम्नेणं प्रज्म बसा- 
णेणं, सुभेणं परिणामेण, लेस्साहि विसुज्ममाणीहि तयावरणिज्जाण कम्माण खश्नोबसमेणं ईहापोह- 
मग्गण-गवेसण करेमाणस्स विब्भंगे नाम अलन्लाणे समृप्पज्जह, सेण तेणं बविब्भंगनाणेणं समृप्पस्नेणं 
जहन्नेण अगुलस्स प्रसंजेज्जइभाग, उकक्‍्कोसेण भ्रसलेज्जाईं जोमणसहुस्साईं जाणइ पासइ, से ण तेणं 
विब्भगनाणेण समुप्पन्नेण जोवे थि जाणह, ग्रजीवे थि जाणइ, पासंडत्थे सारभे सपरिग्गहे सकिलिस्स- 
माणे वि जाणइ, विसुज्यमाणे वि जाणह, से ण पुष्वामेव सम्मत्त पड़िवज्जद, सम्मत्त पड़िवज्जित्ता 
समणधम्म॑ रोएति, समणधम्भ रोएत्ता चरित्त पडिवज्जइ, चरित्त पडिवज्जित्ता लिग पड़िश्रृज्जइ, तस्स 
ण॑ तेहि मिच्छत्तपज्जवेहि परिहायमार्णेहू, परिहायमार्णोह, सम्महूंसणपज्जवेहि परियड्ुमार्णोह परिवजु- 
समार्णेह से विव्भंगे भ्रच्माणे सम्मतपरिग्गहिए खिप्पामेब श्रोही परावत्तह । 

[१४] निरन्तर छठ-छठ (बेले-बेले) का तप कर्म करते हुए सूर्य के सम्मुख बाहे ऊँची करके 
श्रातापताभूमि मे आतापना लेते हुए उस (विना धर्मश्रवण किए केवलज्ञान तक प्राप्त करने वाले) 
जीव की प्रकृति-भद्गता से, प्रकृति की उपज्ञान्तता से स्वाभाविक रूप से ही क्रोध, मान, माया श्रौर 


मजम शतक : उ् शक-२१ ] [४४३ 


लोभ की श्रत्यन्त मन्दता होने से, श्रत्यन्त मृदुत्वसम्पन्नता से, कामभोगो में श्रनासक्ति से, भद्रता और 
विनीतता से तथा किसी समय शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम, विशुद्ध लेश्या एबं तदावरणीय 
(विभगज्ञानावरणीय ) कर्मों के क्षयोपशम से ईहा, श्रपोह, मार्गंणा झौर गवेषणा करते हुए 'विभग' 
नामक अज्ञान उत्पन्न होता है । फिर वह उस उत्पन्न हुए विभगज्ञान द्वारा जघन्य अग्रुल के भसंख्यातवे 
भाग झोर उत्कृष्ट असख्यात हजार योजन तक जानता और देखता है। उस उत्पन्न हुए विभगज्ञान 
से वह जीवो को भी जानता है भ्रोर भ्रजोबो को भी जानता है। वह पाषण्डस्थ, सारम्भी 
(भारम्भयुक्त), सपरिग्रह (परिग्रही) और सक्‍लेश पाते हुए जीवो को भी जानता है और विशुद्ध होते 
हुए जीवो को भी जानता है। (तत्पश्चात्‌) वह (विभगज्ञानी) सर्वप्रथम सम्यक्त्व प्राप्त करता है, 
सम्यक्त्व प्राप्त करके श्रमणधर्म पर रुचि करता है, श्रमणधर्मं पर रुचि करके चारित्र अगीकार करता 
है । चारित्र अगीकार करके लिग (साधुवेश) स्वीकार करता है । तब उस (भूतपूर्व विभगज्ञानी) के 
मिथ्यात्व के पर्याय क्रमश क्षीण होते-होते और सम्यग्‌दर्शन के पर्याय क्रमशः बढ़ते-बढते वह 
“विभग”' नामक अज्ञान, सम्यक्त्व-युक्त होता है और शीघ्र ही श्रवधि (ज्ञान) के रूप मे 
परिवर्तित हो जाता है । 


विवेचन “तस्स छुट्ठछट्ठेणं : प्राशय--जो व्यक्ति केवली श्रादि से विना सुने ही केवलज्ञान 
उपाजजन कर लेता है, ऐसे किसी जीव को किस क्रम से अवधिज्ञान प्राप्त होता है, उसकी प्रक्रिया यहाँ 
बताई गई है | 'छट्ठछट्ठेण' यहाँ यह बताने के लिए कहा गया है कि प्राय. लगातार बेले-बेले की 
तपस्या करने वाले बालतपस्वी को विभगज्ञान उत्पन्न होता है ।॥* 

ईहापोहमग्गणगवेसण : ईहा--विद्यमान पदार्थों के प्रति ज्ञानचेष्टा । झ्पोह -'यह घट है, पट 
नही, इस प्रकार विपक्ष के निराकरणपूर्वक वस्तुतत्त्व का बिचार। मार्गंण--अन्वयधर्म-पदाथ मे 
विद्यमान गुणो का श्रालोचन (विचार) । गवेषण--व्यतिरेक (धर्म) का निराकरण रूप भ्रालोचन 
(विचार) ।* 


समुत्पन्न विभंगज्ञान की शक्ति- प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि वह बालतपस्वी विभगज्ञान 
प्राप्त होने पर जीवो को भी कथचित्‌ ही जानता है, साक्षात्‌ नही, क्योकि विभगज्ञानी मूतंपदार्थों 
को ही जान सकता है, भ्रमूर्त को नही। इसी प्रकार पाषण्डस्थ यानी ब्नरतस्थ, झारम्भ-परिग्रहयुक्त 
होने से महान्‌ सक्‍लेश पाते हुए जीवो को भी जानता है भर श्रल्पमात्रा मे परिणामों की विशुरद्धि 
होने से परिणामविशुद्धिमान्‌ जनो को भी जानता है ।* 


विभंगज्ञान श्रवधिज्ञान मे परिणत होने की प्रक्रिया--इससे पूर्व प्रकृतिभद्रता, धिनम्रता, 
कषायो को उपशान्तता, कामभोगो में अनासक्ति, शुभ अध्यवसाय एवं सुपरिणाम श्रादि के कारण 
विभगज्ञानी होते हुए भी परिणामों की विशुद्धि होने से सबंप्रथम सम्यक्त्वप्राप्ति, फिर श्रमणधर्म पर 
रूचि, चारित्र को अगीकार और फिर साधुवेष को स्वीकार करता है। सम्यकत्वप्राप्ति किस प्रकार 
होती है ” इसकी प्रक्रिया बताने के लिए अन्त मे पाठ दिया गया है-- 'विभंगे श्रण्णाणे सम्मतत- 
१. भगवती. श्र वृक्ति, पत्र ४३३ 
२ वही अर वृत्ति पत्र ४३३ 
३ वही अ्र वृत्ति, पत्र ४३३ 


डं४ड | [ व्याक्ययाप्रशप्तिधृश् 


परिग्गहिए । उसका आशय यह है कि चारिश्र प्राप्ति से पहले वह भूतपूर्व विभगज्ञानी सम्यकत्व प्राप्त 
करता है और सम्यक्त्व प्राप्त होते ही उसका विभगज्ञान भ्रवधिज्ञान के रूप मे परिणत हो जाता है। 
उसके बाद की प्रक्रिया है--श्रमणधर्म को रुचि, चारित्रधमंस्वीकार, वेशप्रहण भ्रादि, जो कि मूलपाठ 
में पहले बता दी गई है ।१ 


अणिव्द्धत्तेण' प्रादि शब्दों का भावार्थ -भ्रणिक्ख्षित्तेणं -लगातार बीच में छोडे बिना । 
पणिज्सिय--रख कर । श्रायावणभूमीए--अ्रातापना लेने के स्थान मे | पगइपतणुकोह -:प्रकृति से, 
स्वभाव से ही पतले क्रोधादि कषाय ! सिउमहृबसपण्णयाए-- भ्रत्यन्त मुदुता-कोमलता से सम्पन्न होने 
के कारण ।प्रल्लीणयाए--अलीनता > भ्रनासक्ति > कामभोगो के प्रति गृद्धिरहितता । भ्रण्णया कयाथि--- 
ग्रन्य किसी समय । परिहायमार्णाह८परिक्षीण होते हुए । परिवड़ढसा्णेहि - बढते-बढते । 
झोही परावत्तइ--श्रवधिज्ञान मे परिवर्तित हो जाता है ।* 
पूर्वोक्त अवधिज्ञानो में लेश्या, ज्ञान आदि फा निरूपण 

१५. से ण॑ भंते ! कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 

गोयमा ! तिसु विसुद्धलेश्सासु होज्जा, त जहा--तेउलेस्साए पम्हलेस्पाए सुक्कलेस्साए । 

[१५ प्र | भगवन्‌ ! वह अ्रवधिज्ञानी कितनी लेश्याओ्रो मे होता है ? 


[१५ उ | गौतम ! बह तीन विशुद्ध लेश्याश्रो मे होता है, यथा--१ तेजोलेश्या, २ पद्च- 
लेश्या और ३ शुक्ललेश्या । 


१६. से णं भते ! कतिसु णाणेसु होज्जा ? 

गोयमा ! तिसु, श्राभिणियोहियनाण-सुयनाण-प्रोहिनाणेसु होज्जा । 

[१६ प्र ] भगवन्‌ ! वह अ्वधिज्ञानी कितने ज्ञाना मे होता है ? 

[१६उ ] गौतम वह झ्ाभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान श्रौर अ्रवधिज्ञान, इन तीन ज्ञानों 
में होता है । 

१७. [१] सेण भते ! कि सजोगी होज्जा, भ्रजोगी होज्जा ? 

गोयमा ! सजोगी होज्जा, नो शभ्रजोगी होज्जा । 

[१७-१ प्र | भगवन्‌ ! वह सयोगी होता है, या अयोगी ? 

[१७-१ उ ] गौतम ! वह सयोगी होता है, अयोगी नही होता । 

[२] जइ सजोगी होज्जा कि मणजोगो होज्जा, वइजोगी होज्जा, कायजोगी होज्जा ? 

गोयमा ! सणजोगी वा होज्जा, बइजोगो वा होज्जा, कायजोगो वा होज्जा । 

[१७-२ प्र |] भगवन्‌ ! यदि वह सयोगी होता है, ता क्या मनोयोगी होता है, वचनयोगी 
होता है या काययोगी होता हैँ ? 


[१७-२ उ ] गौतम ' वह मनोयोगी होता है, वचनयोगी होता है श्रौर काययोगी भी होता है । 


; १ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४३३-४३४ 
२ वही पत्र ४३३ 
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१८- से ण भते | कि सागरोबउसे होज्जा, भ्रणागारोबउत्ते होज्जा ? 

गोयमा ! सामारोबउत्ते वा होज्जा, प्रणागारोवउत्ते वा होज्जा । 

[१८ प्र] भगवन्‌ | वह साकारोपयोग-युक्त होता है, श्रथवा अरन।का रोपयोग-युक्त होता है ? 

[१८ उ ] गौतम ! वह साकारोपयोग-युक्त भी होता है श्लौर श्रनाकारोपयोग-युक्त भी 
होता है । 

१९. से ण भंते ! कयरम्मि सघयणे होज्जा ? 

गोयमा ! बहरोससनाशायसंघयणे होज्जा । 

[१९ प्र] भगवन्‌ ! वह किस सहनन मे होता है ” 

[१९ उ | गोतम | वह वज्बनऋषभना राचसहनन वाला होता है । 

२०. से ण भंते ! कयरणम्मि संठाण होज्जा ? 

गोयमा ! छण्हूं संठाणाणं श्रश्नयरे सठाणे होज्जा । 

[२० प्र ] गौतम ! वह किस सस्थान मे होता है ? 

[२० उ.] भगवन्‌ ! वह छह सस्थानो मे से किसी भी सस्थान मे होता है । 

२१. से ण भंते | कयरम्मि उच्चत्ते होज्जा ! 

गोयसा !' जहन्नेण सत्त रमणणो, उक्कोसेण पंचधणसतिए होज्जा । 

[२१ प्र ] भगवन्‌ ! वह कितनी ऊँचाई वाला होता है ? 

[२१ ३ ] गौतम ! वह जघन्य सात हाथ (रत्नि) भर उत्कृष्ट पाँच सौ धनुष ऊँचाई वाला 

होता है। 

२२ सेणं भते ! कयरभम्मि श्राउए होज्जा ? 

गोयमा ! जहन्नेणं साइरेगट्ट/आसाउए, उक्कोसेण पुन्बकोडिग्राउए होज्जा । 

[२२ प्र] भगवन्‌ | वह कितनी भ्रायुष्य वाला होता है ? 

[२२३ ] गौतम ! वह जधन्य साधिक झ्राठ वर्ष और उत्कृष्ट पूर्वकोटि श्रायुष्य वाला 
होता है । 

२३- [१] से ण॑ भंते ! कि सवेदए होज्जा, श्रवेदए होज्जा ? 

गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो अ्रवेदए होज्जा । 

[२३-१ प्र.) भगवन्‌ ! वह सवेदी होता है या अवेदी ? 

[२३-१ उ | गौतम ! वह सवेदी होता है, अवेदी नही होता । 

[२] जद स्वेदए होज्जा कि इत्यीवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, नपुसगवेबए होज्जा, 
पुरिसनपु सगवेदए होज्जा ? 

गोयमा ! नो इत्यिवेदए होज्जा, पुरिसवेवए वा होज्जा, नो नपुसगवेबए होज्जा, पुरिस- 
तपु सगवेबए वा होज्जा । 


४४६] [व्याययात्रश प्तिसू 


[२३-२ प्र] भगवन्‌ ! यदि वह सवेदी होता है तो क्या स्त्रीवेदी होता है, पुरुषबेदी होता 
है, नपु सकवेदी होता है, या पुरुष-नपु सक (--कृत्रिम चपु सक - ) बेदी होता है ? 

[२३-२ उ.] गोतम ! वह स्त्रीवेदी नही होता, पुरुषबेदी होता है, नपु सकवेदी नही होता, 
किन्तु पुरुष-नपु सकवेदी होता है । 

२४ [१] सेण भंते ! कि सकसाई होज्जा, भ्रकसाई होज्जा ? 

गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो श्रकसाई होज्जा । 

[२४-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वह (अवधिज्ञानो) सकषायी होता है, अथवा अकषायी 
गीता है ? 
32 [२४-१ उ ] गौतम ! वह सकषायी होता है, अकषायी नही होता । 

[२] जद सकसाई होज्जा, से ण भते ! कतिसु कसाएसु होज्जा ? 

गोयमा ! चउसु सजलणकोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा । 

[२४-२ प्र | भगवन्‌ ! यदि वह सकषायी होता है, तो वह कितने कषायो वाला होता है ? 

[२४-२ उ ] गौतम ! वह सज्वलन क्रोध, मान, माया भश्ौर लोभ, इन चार कषायों से 
युक्त होता है । 

२५ [१] तस्स णं भते ! फेवतिया भ्रज्सवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रसलेज्जा अ्रज्सवसाणा पण्णत्ता 

[२५-१ प्र ] भगवन्‌ ! उसके कितने अध्यवसाय कहे है ? 

[२५-१ उ] गौतम उसके श्रसख्यात श्रष्यवसाय कह्दे है । 

[२] सेण भते ! कि पसत्या भ्रप्पसत्या ? 

गोयसा ! पसत्था, नो श्रप्पसत्था । 

[२५-२ प्र | भगवन्‌ ! उसके वे अध्यवसाय प्रशस्त होते है या श्रप्रशस्त होते है ” 

[२५-२ उ ] गौतम ! वे प्रशस्त होते है, अप्रशस्त नही होते है । 

विवेचन-- भ्रवधिज्ञानो के सम्बन्ध मे प्रबन--ये प्रश्न जो लेश्या, ज्ञान, योग, उपयोग आदि 
के सम्बन्ध मे किये गए है, वे उसके सम्बन्ध मे किये गए है जो पहले विभगज्ञानी था, किन्तु पूर्वोक्त 
प्रक्रियापू्वक शुद्ध अध्यवसाय एवं शुद्ध परिणाम के कारण सम्यक्त्व प्राप्त करके श्रवधिज्ञानी हुआ्ला भ्रौर 
श्रमणधर्म मे दीक्षित होकर चारित्र ग्रहण कर चुका है ।* 


“तिसु विसुद्धलेसासु होम्ज' -प्रशस्त भावलेश्या होने पर ही सम्यक्त्वादि प्राप्त होते हैं, 
प्रप्नशस्त लेश्याओ मे नही । इसी का सकेत करने लिये 'तिसु विसुद्ध लेसासु' (तेजों पद्म शुक्ल लेश्या) 
पद दिया है । 

तिसु णाणेसु होम्ज --विभगज्ञानी को सम्यक्त्व प्राप्त होते ही उसके मति-प्रज्ञान, 
श्रुत-अज्ञान भौर विभगज्ञान, ये तीनो ग्रज्ञान, (मति-श्रुतावधि-) ज्ञानरू्प मे परिणत हो जाते है । 

१ भगवती श्र वत्ति, पत्र ४३५ 


सबस शतक : उहुँ शक-३१ ] [४४७ 


जो ध्रमोगी होज्ज-श्रवधिज्ञानी को अवधिजश्ञान काल मे श्रयोगी-श्रवस्था प्राप्त नहीं 
होती । 

सायारोवउसे बा--विभगज्ञान से निवत्त होने वाला अ्रवधिज्ञानी, दोनो उपयोगो मे से 
किसी भी एक उपयोग मे प्रवृत्त होता है । 

साकारोपयोग एवं भ्रनाकारोपयोग का श्र्थ- साकारोपयोग प्रर्थात्‌ ज्ञान और श्रनाकारोप- 
योग भ्रर्थात ज्ञानोपयोग से पूर्व होने वाला दर्शन (निराकार ज्ञान) । 

वज्ञ ऋषभताराच-संहनन हो क्षयों /--यहाँ जो ग्रवधिज्ञानी के लिए वज्त्ऋषभनाराच- 
सहनन का कथन किया गया है, वह आगे प्राप्त होने वाले केवलज्ञान की अपेक्षा से समभना चाहिए, 
क्योकि केवलज्ञात की प्राप्ति वज्नऋषभनाराच-सहनन वालो को ही होती है । 

सवेदी श्रादि का तात्पय -- विभगज्ञान से अवधिज्ञान काल से साधक सवेदी होता है, क्योकि 
उस दशा में उसके वेद का क्षय नही होता । विभगज्ञान से भझ्रवधिज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, 
उस प्रक्रिया का स्त्री मे स्वभावत अभाव होता है। श्रत: सबेदी मे वह पुरुषवेदी एवं क्ृत्रिमनपु सक- 
वेदी होता है । 

सकसाई होज्ज-- विभगज्ञान एवं श्रवधिज्ञान के काल में कषायक्षय नहीं होता, किन्तु 
सज्वलनकषाय होता है, क्योकि विभगज्ञान के अवधिज्ञान मे परिणत होने पर वह अवधिज्ञानी 
साधक जब चारित्र अगोकार कर लेता है, तब उसमे सज्वलन के ही क्रोधादि चार कषाय होते हैं । 
प्रशस्त श्रध्यवसाय स्थान ही क्यों ?7--विभगज्ञान से श्रवधिज्ञान की प्राप्ति श्रप्रशस्त अध्य- 
वसाय वाले को नही होती, इसलिए अ्रवधिज्ञानी मे प्रशस्त अध्यवसायस्थान ही होते है । 
उक्त अवधिज्ञानी को केवलझ्ान-प्राप्ति का क्रम 

२६ से ण॑ पसरत््थोह शप्रज्ञवसाणहि वहुमाण अ्रणतेहि नेरइयभवग्गहणेहितो श्रप्पाणं 
विसजोएड, श्रणतेहि_ तिरिक्वजोणिय जाव बिसंजोएइ, श्रणंतेहि मणस्सभवग्गहणेहितो पश्रप्पाणं 
विसजोएइ, ध्रणतेहि देवभवर्गहणेहितो अ्रष्पाणं बिसंजोएड, जाग्रो थि य से इमाप्रो नेरइय-तिरिक्ख- 
जोणिय-मणुस्स-वेवगतिनासाश्रो उत्तरपयडीशो तासि च णं उवग्गहिए श्रणंताणुबंधी कोह-माण माया- 
लोभे खबेइ, प्रणताणबधी कोह-माण-माया-लोभे खबित्ता श्रपच्चक्वाणकर्साएं कोह-माण-साया-लोभे 
खबेदइ, श्रपच्चकखाणकसाए कोह-माण-साया लोने खबित्ता पच्चकक्‍्खाणावरणे कोह-माण-माया-लोसे 
खबेदइद, पच्चक्खाणवरणें फोह-समाण-माया-लोभे खवित्ता सजलणे कोह-माण-माया-लोसे खवेह । 
सजलणे कोह-साण-साया-लोभे खबिता पंचविहं नाणावरणिज्ज नवविह दरिसणावरणिज्ज॑ पत्चवविह- 
मंतराहय तालसत्थकर्ड च णं मोहणिज्जं कट्टु कम्मरयविकरणकरं अपुव्यकरण श्रणुपविद्ट॒स्स श्रणते 
झणत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाण-दसण समुप्पज्जति । 

[२६] वह अवधिज्ञानी बढते हुए प्रशस्त अ्रध्यवसायों से श्रनन्त नैरयिकभव-प्रहणो से 
अपनी श्रात्मा को विसयुक्त (-विमुक्त) कर लेता है, अनन्त तियेंब्न्चयोनिक भवो से अपनी आश्रात्मा को 
विसयुक्त कर लेता है, प्रनन्‍्त मनुष्यभव-ग्रहणों से अपनी श्रात्मा को विसयुक्त कर लेता है श्रौर श्रनन्त 
देवभवो से अपनी आ्रात्मा को वियुक्त कर लेता है ; जो ये नरकगति, तियंज्चगति, मनुष्यगति भौर 


डंडं८] [व्यास्याप्रशप्तितुत्र 


देवगति नामक चार उत्तर (कर्म-) प्रकृतियाँ है, उन प्रकृतियों के श्राधारभूत (उपगृहीत) अनसन्तानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है। भ्रनन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ का क्षय 
करके श्रप्रत्याद्यानकषाय--क्रोध-मान-माया-लोभ का क्षय करता है, श्रप्रत्याख्यान क्रोधादि कषाय 
का क्षय करके प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है; प्रत्याख्यानावरण 
ऋरधादिकषाय का क्षय करके सज्वलन के क्रोध, मान, माया श्रौर लोभ का क्षय करता है। सज्वलन 
के क्रोध-मान-माया-लोभ का क्षय करके पचविध (पाच प्रकार के) ज्ञानावरणीयकर्म, नवविध 
(नौ प्रकार के) दर्शनावरणीयकर्म, पचरविध ग्रन्तरायकर्म को तथा मोहनीयकर्म को कटे हुए ताडव॒क्ष 
के समान बना कर, कर्मरज को बिखेरने वाले अपूर्वकरण मे प्रविष्ट उस जीव के श्रनन्त, श्रनुत्तर, 
व्याघातरहित, आवरणरहित, क्ृत्स्न (सम्पूर्ण ), प्रतिपृर्ण एव श्रेष्ठ केवलज्ञान और केवलदर्शन (एक 
साथ) उत्पन्न होता है । 

विवेचन --चारित्रात्मा प्रवधिज्ञानी के प्रशस्त प्रध्ववसायों का प्रभाव - प्रस्तुत मे केवलज्ञान- 
प्राप्ति का क्रम बताया गया है कि सर्वप्रथम प्रशस्त अध्यवसायो के प्रभाव से नरकादि चारो गतियों 
के भविष्यकालभावी प्नन्त भवों से श्रपनी आत्मा को वियुक्त कर लेता है, फिर गतिनामकर्म की 
चारो नरकादि गतिरूप उत्त रकर्मप्रकृतियों के कारणभूत गनन्तानुबन्धी, श्रप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी 
एवं सज्वलन कषाय का क्षय कर लेता है। कषायो का स्वथा क्षय होते ही ज्ञानावरणीयादि चार 
घातिक कर्मो का क्षय कर लेता है। इन चारो के क्षय होते ही ग्रनन्त, अ्रव्याघात परिपूर्ण, निरावरण 
केवलज्ञान-केवलदर्श न प्राप्त हो जाता है ।* 

मोहनीयकर्म का नाश, शेष घाति कर्ंनाश का कारण प्रस्तुत सूत्र में ज्ञानावरणीयादि 
तोनो कर्मो का उत्तरप्रकृतियों सहित क्षय पहले बताया है, किन्तु मोहनीयकर्म के क्षय हुए बिना इन 
तीनो कर्मों का क्षय नहीं होता। इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए यहाँ कहा गया है-- 
'तालमत्थकड च ण मोहणिज्जं कट्‌टू,' इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार ताडवृक्ष का मस्तक सूचि 
भेद (सूई से या सूई की तरह छिन्न-भिन्न) करने से वह सारा का सारा वक्ष क्षीण हो जाता है, उसी 
प्रकार मोहनी प्रकर्म का क्षय होने पर शेष घातिकर्मो का भी क्षय हो जाता है। अर्थात्‌ -मोहनीयकर्म 
को शेष प्रकृतियों का क्षय करके साधक ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और ग्रन्तराय इन तीनो कर्मों 
को सभी प्रकृतियों का क्षय कर देता है ।* 


केवलज्ञान के विशेषणों का भावार्थ केवलज्ञान विषय की ग्रनन्तता के कारण अनन्त है। 
केवलज्ञान से बढकर दूसरा कोई ज्ञान नही है, इसलिए वह गनुत्तर (सर्वोत्तम) ज्ञान है। वह दीवार, 
भीत ग्रादि के व्यवधान के कारण प्रतिहत (स्खलित) नही होता -किसी भी प्रकार की कोई भी 
रुकावट उसे रोक नही सकता, इसलिए वह “निर्व्याघात' है। सम्पूर्ण आवरणो के क्षय होने पर उत्पन्न 








१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूल' टिप्पण) भा १प ४१६ (ख) भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४३५ 
२ यथा हि तालमस्तकविनाशक्रियाध्वश्यम्भावि-तालविनाशा एवं. मोहनीयकमंविनाशक्रियाइवश्यम्भाविशेषकर्म 
विनाशेति । आह च-- 
मस्तकसूचिविनाशे, तालस्य यथा ह्र्‌बों भवति नाशः । 
तदूकत्‌ कर्मविनाशोष्पि सोहनोयक्षये.. मित्यम्‌ ॥१॥ 
“ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४२३६ 


सवस शतक : ऊद्द शक-३१ ] [ड४९ 


होने से वह 'निरावरण' है। सकल पदार्थों का ग्राहक होने से वह “कृत्स्मा होता है| भपने सम्पूर्ण अशो 
से युक्त उत्पन्न होने से वह '“प्रतिपूर्ण होता है। केवलदर्शन के लिए भी यही विशेषण समभ लेने 
चाहिए ।१ 
असोच्चा केवलो द्वारा उपदेश-प्रश्नज्या सिद्धि आदि के सस्बन्ध में 

२७. से ण॑ भंते ! केवलिपण्णतं धम्मं भ्राघवेज्जा वा पण्णवेज्जा वा परूवेज्जा वा ? 

नो इणट्ठे समट्ठे, जःच्चरत्थ एगणाएण वा एगवागरणेण वा । 

(२७ प्र | भगवन्‌ ! वे भ्रसोच्चा केवली केवलिप्ररूपित धर्म कहते हैं, बतलाते हैं प्रथवा 
प्ररूपणा करते है ”? 

[२७ उ ] गौतम ! यह अर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नहीं है। वे (केवल) एक ज्ञात 
(उदाहरण) के भ्रथवा एक (व्याकरण) प्रश्न के उत्तर के सिवाय श्रन्य (धर्म का) उपदेश नही करते । 

२८. से णं भते ! पव्यावेज्ज वा मु ढावेज्ज वा ? 

णो इणटठे समट्ठे, उवदेस पुण करेज्जा । 


[२८ प्र | भगवन्‌ ! वे भश्रसोच्चा केवली (किसी को) प्रत्नजित करते है, या मुण्डित करते हैं ? 

[२८ उ ] गौतम ! वह अर्थ समर्थ नही । किन्तु उपदेश करते (कहते) हैं (कि तुम अ्रमुक 
के पास प्रव्ज्या ग्रहण करो ।) 

२९. से ण भंते ! सिज्मति जाव अंत करेति ? 

हंता, सिज्मति जाव अंत फरेति । 

[२९ प्र | भगवन्‌ ! (क्या श्रसोच्चा केवली) सिद्ध होते हैं, यावत्‌ समस्त दुःखो का श्रन्त 
करते हैं ? 

[२९ उ ] हाँ गौतम | वे सिद्ध होते हैं, यावत्‌ स्व दु खो का श्रत्त करते है । 

३०. से णं भते ! कि उड़ढं होज्जा, श्रहो होज्जा, तिरिय होज्जा ? 

गोयभा ! उड़ढं वा होज्जा, अहो वा होज्जा, तिरियं वा होज्जा । उड़ढह होज्जमाणे सदहावह- 
वियडाबइ-गंधावइ-भालवंतपरियाएसु वट्टवेयड्रपव्यएसु होज्जा, साहरणं पडच्च सोमणसवबणे या 
पंडगवर्ण वा होज्जा । झ्रहो होज्जमाणे गड्डशए वा दरीए वा होज्जा, साहरणं पड़च््च पायाले वा भवर्णे 
वा होज्जा । तिरियं होज्जमाणे पण्णरससु कम्मभूमीसु होज्जा, साहरणं पड़च्च श्रड्ठाइज्जवीव-समहृत- 
वेबकदेसभाए होज्जा । 

[३० प्र] भगवन्‌ ! वे श्रसोच्चा केवली ऊध्वेलोक मे होते है, अधोलोक मे होते हैं या 
तियंकलोक मे होते हैं ? 
१ भगवतोसूत्र भा ४ (प घेवरचन्दजी), पु १६०४ 


४५०] [व्यास्याप्रश्ध्तितृत 


[३० उ ] गौतम ! वे ऊध्वेलोक मे भी होते है, अधोलोक मे भी होते हैं भौर तिर्यगूलोक में 
भी होते हैं। यदि ऊध्वंलोक मे होते हैं तो शब्दापाती, विकटापाती, गन्धापाती और माल्यवम्त 
नामक वृत्त (वेताढूय) पव॑तों मे होते हैं तथा सहरण की भ्रपेक्षा सौमनसवन में भ्रथवा पाण्डुकवन 
में होते हैं । यदि श्रधोलोक मे होते हैं तो गरत्ता (भ्रधोलोक प्रामादि) में ग्रथवा गुफा मे होते हैं 
तथा सहरण को श्रपेक्षा पातालकलशो में प्रथवा भवनवासी देवो के भवनों मे होते हैं। यदि लियंग्लोक 
में होते हैं तो पन्द्रह कमंभूमि मे होते है तथा सहरण को प्रपेक्षा भ्रढाई द्वीप भोर समुद्रो के एक भाग 
मे होते हैं । 


३१- ते ण॑ं भंते | एग्समएण केवतिया होज्जा ? 

गोयमा ! जहन्नेण एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उककोसेण दस । से तेणटठेणं गोयमा ! एवं 
वुच्चह 'प्रसोच््चा णं केवलिस्स वा जाव अ्र्थेगदइए केवलिपणसं धम्मं लप्ेज्जा सवणयाएं, प्रत्थे- 
गहए भ्रसोच्ता ण केवलि जाव नो लभेज्जा सवणयाए जाव प्रत्येगइए फेवलनाणं उप्पाडेज्जा, भ्रस्थे- 
गए केवलाण नो उप्पाडेज्जा । 


[३१ प्र.] भगवन्‌ ! वे भ्रसोच्चा केवली एक समय मे कितने होते है ? 
[३२१७ ) गौतम | वे जघन्य एक, दो अभ्रथवा तीन और उत्कृष्ट दस होते है । 


[उपसंहार--] इसलिए हे गौतम ! मैं ऐसा कहता हूँ कि केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की 
उपासिका से धर्मश्रवण किये बिना ही किसी जीव को केवलिप्ररूपित धर्म-श्रवण प्राप्त होता है श्रौर 
किसी को नहीं होता, यावत्‌ कोई जीव केवलज्ञान उत्पन्न कर लेता है श्रौर कोई जीव केवलज्ञान 
उत्पन्न नही कर पाता । 


विवेचन --अ्रसो छचा केवली का भ्राचार-विचार, उपलब्धि एवं स्थान २७ से ३ १ सूत्र तक 
प्रस्तुत पाँच सूत्रों में भ्रसोच्चा केवली से सम्बन्धित निम्नोक्त प्रश्नो के उत्तर है--(१) वे केवलि- 
प्ररूपित धर्म कहते, बतलाते या प्रेरणा करते हैं ”, (२) वे किसी को प्रव्नजित या मुण्डित करते हैं ?, 
(३) वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होते है, यावत्‌ स्व दु खो का श्रन्त करते है?, ( ४) वे उध्वं, श्रधो या 
तियंग्लोक में कहाँ-कहाँ होते हैं ?, (५) वे एक समय मे कितने होते हैं?" 

प्राघवेज्ज --शिष्यो को शास्त्र का भ्र्थ ग्रहण कराते हैं, भ्रथवा भ्र्थ-प्रतिपादन करके सत्कार 
प्राप्त कराते है । 

पन्नवेज्ज - भेद बताकर या भिन्न-भिन्न करके समभाते है । 

परूवेज्ज -उपपत्तिकथनपूर्वक प्ररूपण करते हैं । 


पय्वावेज्ज मु डावेज्ज--रजोहरण श्रादि द्रव्यवेष देकर प्रप्भजित (दीक्षित) करते हैं, मस्तक का 
लोच करके मुण्डित करते हैं । 


०न->गनननन किन बन न. >““०--«» + की आ 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १, प्र ४१६-४१७ 


मंजंण शतक : शहद आंक-२१ ] [४५१ 


उबएस पुण करेज्ज --किसी दीक्षार्थों के उपस्थित होमे पर “अमुक के पास दीक्षा लो' केवल 
इतना सा उपदेश करते हैं |" 

सहावइ इत्यादि पदों का झ्राइय--शब्दापाती, विकटापाती, गन्धापाती और माल्यवस्त, ये 
स्थान जम्बूद्वीपप्रशप्ति के भ्रनुसार क्षेत्रसमास के अभिप्राय से क्रश. हैमवत, ऐरण्यवत, हरिवर्ष 
शौर रम्यकवर्ष क्षेत्र में हैं । 

सोमणसवणे पंडगंवणे -मेरूपवेत पर सौमनसवन तीसरा और पाण्डुकवन चौथा वन है ।* 


सोच्चा से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर 

३२- सोच्छा णं भते | फेवलिस्स या जाव तप्पक्खियडवासियाए वा फेवलिपण्णत्त धम्म॑ 
लमषेज्जा सवणयाएं ? 

गोयमा ! सोच्चा णं॑ केवलिस्स वा जाव प्रत्थेगहइए केबलिपण्णसं धम्म० । एवं जा चेव 
ग्रसोच्चाए वत्तत्यणा सा चेव सोच्चाए वि भाणियव्या, तवरं॑ अभिलावो सोच्चेति। सेस त॑ चेव 
निरवसेसं जाव 'जस्स ण मणपज्जवताणावरणिज्जाणं कम्माणं खश्नोबसमे कड़े भवरृ, जल्स ण केवल- 
नाणावरणिज्जाण कम्माण खए कड़ें भवइ से णं सोच्चा केवलिस्त वा जाब उबालियाए वा केवलि- 
पण्णत्त धल्‍्मं लभिज्ज सब॒णयाए, केवल बोहि ब॒ज्सेज्जा जाब केवलनाअं उप्पाडेज्जा (सु. १३ [२])। 

[३२ प्र ] भगवन्‌ ! केवलो यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से (धर्मप्रतिपादक वचन ) 
श्रवण कर क्या कोई जीव केवलिप्ररूपित धर्म-बोध (श्रवण) प्राप्त करता है ? 

[३२ उ ] गौतम ! केवलि यावत्‌ केवलि-पाक्षिक को उपासिका से धर्म-वचन सुनकर कोई 
जीव केवलिप्ररूपति धर्म का बोध प्राप्त करता है भ्लौर कोई जीव प्राप्त नही करता । इस विषय मे 
जिस प्रकार असोच्चा को वक्तव्यता कही, उसी प्रकार 'सोच्चा' को वक्‍तव्यता कहनो चाहिए । विशेष 
यह है कि यहाँ सत्र 'सोच्चा' ऐसा पाठ कहना चाहिए । शेष सभी पूर्वोक्त वक्‍तव्यता कहनी चाहिए, 
यावत्‌ जिसने मन' पर्यवज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम किया है तथा जिसने केवलज्ञानावरणीय 
कर्मों का क्षय किया है, वह केवली यावत्‌ कैवलि-पाक्षिक की उपासिका से धर्मंवचन सुनकर केवलि- 
प्ररूपित धर्म-बोध (श्रवण) प्राप्त करता है, शुद्ध बोधि (सम्यग्दर्शन) का भ्नुभव करता है, यावत्‌ 
केवलज्नान प्राप्त करता है । 

विवेचल--“प्रसो ज्या' का श्रतिवेश--जैसे केवलो श्रादि के वचन बिना सुने ही जिन्हे सम्यग- 
बोध से लेकर यावत्‌ केवलज्ञान तक प्राप्त होता है, यह कहा गया है, उसी प्रकार केवली प्रादि से 


उरनमभनन- >«»-मगाक जमनक-+- 2>नन>िल--ा जना+्मकीक-क जनती>-+०»3->-क+-- जन +ना3े ०५ ननममकन»न»-+----० ०० 


१ भगवती भ्र बृत्ति, ४३९ 
भाषबेज्ज तसि-अभाग्राहये ण्छिष्यान्‌ प्र्भापयेद्‌ वा--प्रतिपादनत पूजां प्रापयेतू । 
पंच्नवेज्ज शि-प्रज्ञापयेदु-- भेदभणनतो बोधयेदू वा। 
परबेज्ज शिं--उपपत्तिकथनत । 

२ भगवती, श्र वृत्ति, पंत्र ४३६ 


४४२ ] | व्यासयात्रशप्तिसुत्र 


धर्मेश्रवण करने वाले जीव को भी सम्यग्बोध से लेकर यावत्‌ केवलज्ञान (तक) उत्पन्न होता है। 
अ्रसोच्चा' को लेकर जो पाठ था उसी पाठ का 'सोच्चा' के सभी प्रकरण मे अतिदेश किया गया है ।' 


केवली आदि से सुन कर अवधिज्ञान को उपलब्धि 


३३. तस्स ण अ्रट्ठुम॑प्रटुमेण श्रनिक्खित्तेण तबोकस्सेण ह्रप्पाणं भावेमाणस्स पगहइभदृयाएं तहेव 
जाव गवेसणं करेमाणस्स झोहिणाणे समुप्पज्जद । से ण तेण झोहिनाणेण समुप्पन्नेण जहन्नेणं अगुलस्स 
असंखेल्जइभाग, उक्‍्कोसेण अ्रसंखेज्जाइ श्रलोए लोयप्पमाणमेत्ताइं खड़ाई जाणइ पासइ । 

[३३] (केवली आदि से धर्म-वचन सुनकर सम्यग्दर्शनादि प्राप्त जीव को) निरन्तर तेले-तेले 
(अद्टम-प्रट्टूम) तथ'कर्म से अपनी प्रात्मा को भावित करते हुए प्रकृतिभद्रता भ्रादि (पूर्वोक्त) गुणों से 
यावत्‌ ईहा, प्रपोह, मार्गंण एवं गवेषण करते हुए अवधिज्ञान समुत्पन्न होता है। वह उस उत्पक्न 
ग्रवधिज्ञान के प्रभाव से जघन्य अगुल के अ्रसख्यातव भाग और उत्कृष्ट अलोक में भी लोकप्रमाण 
भ्रसख्य खण्डो को जानता और देखता है । 


विवेचन --केवली श्रादि से सुनकर सम्यग्दशंना विप्राप्त जीव को भअ्रवधिज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया - 
बिना सुने अभ्रवधिज्ञान प्राप्त करने वाले जीव को पहले विभगज्ञान प्राप्त होता है, फिर सम्यक्त्वादि 
प्राप्त होने पर वही विभगज्ञान अ्वधिज्ञान मे परिणत हो जाता है, जबकि सुन कर अवधिज्ञान प्राप्त 
करने वाला जीव बेले के बदले निरन्तर तेले की तपस्या करता है । प्रक्तिभद्रता आदि गुण तथा उससे 
ईहादि के कारण भ्रवधिज्ञान प्राप्त हो जाता हु । जिसके प्रभाव से उत्कृष्टत श्रलोक मे भी लोक- 


प्रमाण भ्रसख्य खण्डा को जानता-देखता है ।* फिर वह सम्यकत्व, चारित्र, साधुवेष श्रादि से केवल- 
ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है । 


तथारूप अवधिज्ञानों से लेश्या, योग, देह आदि 
३४. से ण भते ! कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! छसु लेस्सासु होज्जा, त जहा--कण्हलेसाए जाव सुक्कलेसाए। 
[३४ प्र ] भगवन्‌ | वह (तथारूप अ्रवधिज्ञानी जीव) कितनी लेश्याओ्रो मे होता है ? 
[३४ उ ] गोतम ! वह छहो लेश्याओ में होता है यथा--क्ृष्णले श्या यावत्‌ शुक्ललेश्या । 
३४५- से ण॑ भंते ! कतिसु णाणेसु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु वा खउसु वा होज्जा । तिसु होज्जमा्ण प्राभिणिबोहियनाण-सुयनाण-झोहिना- 
णेसु होज्जा, चउसु होज्जमाणे प्राभिणिबोहियनाण-सुयनाण-श्रो हिनाण-सणपज्जवनाणेसु होज्जा । 
[३५ प्र ] भते ! वह (तथारूप अवधिज्ञानी जीव) कितने ज्ञानो मे होता है ? 
[३२५३ ] गौतम ' वह तीन या चार ज्ञानो भे होता है। यदि तीन ज्ञानों मे होता है, तो 


१. भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४३८ 
२ भगवती श्र वृत्ति पत्र ४३४८ 


सवंभ शतक ९ उद्दँ शकू-३१] [४५३ 
प्राभिनिबोधिकज़ान, श्रतज्ञान श्रोर भ्रवधिज्ञान मे होता है । यदि चार ज्ञान में होता है तो आभिनि- 
बोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान अवधिज्ञान और मन पर्यवज्ञान में होता है । 

३६. से णं भंते | कि सजोगी होज्जा, ध्रजोगी होज्जा ? 

एवं जोगो उवश्नोगो सघयणं संठाणं उच्चसं झ्राउयं जे एयाणि सब्वाणि जहा भ्रसोच्चाए 
(सु. १७-२२) तहेव भाणियव्वाणि । 

[३६ प्र.] भगवन्‌ ! वह (तथारूप भ्रवधिज्ञानी) सयोगी होता है भ्रथवा श्रयोगी होता है ? 
(भ्रादि प्रश्न श्रायुष्य तक) । 

[३६ उ ] गौतम ! जैसे 'प्रसोच्चा” के योग, उपयोग, सहनन, सस्थान, ऊँचाई और भप्रायुष्य 
के विषय मे कहा, उसी प्रकार यहाँ (सोच्चा के) भी योगादि के विषय मे कहना चाहिए । 

३७- [१] सेण भते कि सवेबए० पुच्छा। 

गोयमा ! स्ेदए या होज्जा, प्रवेदए वा होज्जा । 

[३७-१ प्र ] भगवन्‌ ! वह अ्रवधिज्ञानी सवेदी होता है भ्रथवा अवेदी ? 

[३७-१उ.] गौतम ! वह सवेदी भी होता है भ्रवेदी भी होता है । 

[२] जहा प्रवेदए होज्जा कि उवसंतवेयए होज्जा, खोणवेयए होज्जः ? 

गोयमा ! नो उवसंतवेबए होज्जा, खोणवेबए होज्जा । 


[३७-२ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वह श्रवेदी होता है तो क्‍या उपशान्तवेदी होता है भ्रथवा 
क्षीणवेदी होता है " 


[३७-२ उ | गौतम ! वह उपशान्‍्तवेदी नही होता, क्षीणवेदी होता है । 
[३] जइ सवेदए होज्जा कि इत्थीवेदए होज्जा० पुच्छा । 
गोयमसा इत्यो वेदए वा होज्जा, पुरिसवेदए वा होज्जा, पुरिसनपु सगवेदए या होज्जा । 


[३७-३ प्र.] भगवन्‌ ! यदि वह सवेदी होता है तो कया स्त्रीवेदी होता है, पुरुषबेदी होता 
है, नपु सकवेदी होता है, अथवा पुरुष-नपु सकवेदी होता है ? 


[३७-३३ | गौतम | वह स्त्रीवेदी भी होता है, पुरुषवेदी भी होता है प्रथवा पुरुष- 
नपु सकवेदी होता है। 

इ८- [१] सेण भंते ! सकसाई होज्जा ? श्रकसाई होज्जा ? 

गोयया ! सकसाई या होज्जा, श्रकसाई वा होज्जा । 

[३८-९१ प्र ] भगवन्‌ ! वह भअ्रवधिज्ञानी सकषायी होता है भ्रथवा भ्रकषायी होता है ? 

[३८-१३ ] गोतम ! वह सकषायी भी होता है, अकषायी भी होता है । 


[२] जभइ श्कसाई होज्जा कि उवसतकसाई होज्जा, खोणकसाई होज्जा ? 
गोयसा ! नो उवसंतकसाई होज्जा, खोजकसाई होज्जा । 


डभ्४] | व्यादयोप्रशव्तिसृत्र 


[३८-२ प्र.] भगवन्‌ ! यदि वह प्रकषायी होता है तो क्या उपशान्तकंषायी होता है या 
क्षीणकषायी होता है ? 

[३८-२उ ] गौतम ! वह उपशान्तकषायी नही होता, किन्तु क्षीणकषायी होता है । 

[३] जद सकसाई होज्जा से णं भंते ! कतिसु कसाएसु होज्जा ? 

गोयमा ! चउसु वा, तिसु वा, दोसु वा, एक्कस्मि वा होज्जा। चउसु होज्जमाणे चउसु 
सजलणको ह-माण-साया-लोभेसु होज्जा, तिसु होज्जमाणे तिसु संजलणमाण-माया-लोभेसु होज्जा, दोसु 
होज्जमाणे दोसु संजलणमाया-लोभेसु-होज्जा, एगम्मि होज्जमाणे एगम्सि संजलणे लोभे होज्जा । 

[३८-३ प्र] भगवन्‌ ! यदि वह सकषायी होता है तो कितने कषायो मे होता है ? 

[३८-३ उ ] गौतम वह चार कषायो मे, तीन कषायो मे, दो कषायो में अथवा एक 
कषाय में होता है। यदि वह चार कषायो में होता है, तो सज्वलन क्रोध, मान, माया भ्ौर लोभ 
मे होता है। यदि तीन कषायो मे होता है तो सज्वलन मान, माया भौर लोभ में होता है। यदि 
दो कषायो मे होता है तो सज्वलन माया और लोभ मे होता है श्रौर यदि एक कषाय मे होता है तो 
एक सज्वलन लोभ मे होता है | 

३९. तस्स ण भते ! केवर्तिया अ्रज्मवसाणा पण्णता ? 

गोयमा ! प्रसंखेज्जा एवं जहा भ्रसोच्चाए (सु. २५-२६) तहेव जाव केवलवरनाण-दंसण 
समृप्पज्जइ (सु. २६) । 

[३९ प्र] भते ! उस (तथारूप) श्रवधिज्ञानी के कितने ऋध्यवसाय बताए गए है ? 

[३९३ ] गौतम ! उसके असख्यात भ्रध्यवसाय होते हैं। जिस प्रकार (सू.२५, २६ मे) 
श्रभोच्चा केवली के अ्रध्यवसाय के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ भी 'सोछ्चा केवली” के 
लिए उसे केवलज्ञान--केवलदर्शन उत्पन्न होता है, तक कहना चाहिए । 
सोच्चा केवली द्वारा उपदेश, प्रव्नज्या, सिद्धि आदि के सम्बन्ध सें 

४०. से ण भते ! केवलिपण्णत्त धम्म आधविज्जा या, पण्णाविज्जा वा, परूविज्जा वा ? 

हता, झ्राधघविज्जा वा, पण्णवेज्ज वा, परूबेज्ज वा । 

शा 23 प्र] भते ! वह 'सोच्चा केवली' केवलि-प्ररूपित धर्म कहते हैं, बतलाते हैं या प्ररूपित 
कक ! 

[४०३ ] हाँ गौतम ! वे केवलि-प्ररूपित धर्म कहते है, बतलाते हैं प्रौर उसकी प्ररूपणा 
भी करते है । 

४१. [१] से णं॑ भंते | पव्यावेज्ज वा, मुं डावेज्ज वा ? 

हंता, गोयमा ! पव्थावेज्ज वा, मु डावेज्ज वा । 

[४१-१ प्र | भगवन्‌ ! वे सोध्चा केवली किसी को प्रश्नजित करते हैं या मुण्डित करते हैं ? 

[४१-१3 ] हू, गौतम ! वे प्रब्रजित भी करते हैं, मुण्डित भी करते हैं । 


नल शतक : उहू शक-३१] [४४५ 


[२] तस्स ण॑ भंते ! सिल्‍्सा वि पव्यावेज्ज वा, मु डावेज्ज वा ? 

हुंता, पव्वावेज्ज वा मु डावेज्ज वा । 

[४१-२ प्र ] भगवन्‌ ! उन सोच्चा केवली के शिष्य किसो को प्रव्नजित करते है या मुण्डित 
करते है ? 

[४१-२ उ.] हां गौतम | उनके शिष्य भी प्रत्नजित करते हैं श्रौर मुण्डित करते है । 

[३] तस्स ण॑ भंते ! पसिस्सा वि पव्यावेज्ज वा मु डावेज्ज वा ? 

हूंता, पव्वावेज्ज वा मु डावेज्ज वा । 

[४१-३ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या उन सोच्चा केवली के प्रक्षि्य भी किसी को प्रब्रजित और 
मुण्डित करते है ? 

[४१-३ उ ] हाँ गौतम ! उनके प्रशिष्य भी प्रव्रजित करते हैं श्रोर मुण्डित करते है । 

४२- [१] से ण भंते ! सिज्मइ ब॒ज्ञइ जाव अंत करेइ ? 

हता, सिज्मइ जाबव अत करेइ । 

[४२-१ प्र ] भगवन्‌ ! वे सोच्चा केवली सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, यावत्‌ स्वंदु खो का शभन्त 
करते है * 

[४२-१ उ ] हाँ गौतम ! वे सिद्ध होते हैं, यावत्‌ सर्वदु.खो का श्रन्त करते है । 

[२] तस्स ण॑ भंते ! सिससा वि सिज्म॑ति जाब अत करेति ? 

हंता, सिज्मंति जाव अंत करेंति । 

[४२-२ प्र ] भते ! क्‍या उन सोच्चा केवली के शिष्य भी सिद्ध होते हैं, यावत्‌ सब्ंदु खो 
का अन्त करते हैं ? 

[४२-२ उ ] हाँ, गोतम ! वे भी सिद्ध, बुद्ध होते हैं, य|वत्‌ स्ंदु:खो का प्रन्त करते है । 

[३] तस्स ण॑ भंते ! पसिस्सा वि सिज्मति जाव अंत करेंति ! 

एय सेव जाव अंत करेंति । 

कह ' ४२-३ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या उनके प्रशिष्य भी सिद्ध होते है, यावत्‌ सर्वदुः्खो का श्रन्त 

क्र 

[४२-३ उ ] हाँ, गौतम ! इसी प्रकार (वे भी सिद्ध-बुद्ध हो जाते हैं) यावत्‌ सर्वदु खो का 
भन्त करते हैं । 

४३ सेण॑संते! कि उड़ढह होज्जा ? जहेव प्रसोच्चाएं (सु. ३०) जाव तदेवकदेसभाए 
होज्जा । 

[४३ प्र.] भते ! वे सोच्चा केवली ऊध्वंलोक मे होते हैं, श्रधोलोक मे होते है और 
तियंग्लोक में भी होते हैं ? इत्यादि प्रश्न । 


ड५६] [ ब्याद्याप्रशप्तिसू तर 


[४३ उ ] हे गोतम ! जेसे (सू. ३० मे) ग्रसोच्चाकेवली के विषय में कहा गया है, उसी 
प्रकार यहाँ भो वे भ्रढाई द्वीप-समुद्र के एक भाग मे होते हैं, तक कहना चाहिए। 


४४. तेणं भते ! एगसमएण केवइया होज्जा ? 

गोयसा ! जहन्नेण एक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उष्कोसेणं प्रट्टूसयं--१०९ । 

से तेणट्ठेण गोयमा ! एवं वच्चइई सोच्चा ण॑ फेवलिस्स वा जाब केवलिडवासियाए वा जाव 
झ्रत्थेशहए केवलनाणं उप्पा्डेज्जा, प्रत्येगइए केवलनाण नो उप्पाडेज्जा । 

सेव भंते ! सेव भंते |! त्ति जाबव विहरइ । 


॥ नवससयस्स इ गतोसइसो उद्ेसो ।। 


[४४ प्र ] भगवन्‌ ! वे सोच्चा केवली एक समय में कितने होते है ? 

[४४ उ ] गौतम ! वे एक समय में जघन्य एक, दो या तीन होते हैं श्रौर उत्कृष्ट एक सौ 
ग्राठ होते हैं । 

[उपसहार--] इसी लिए हे गौतम ! ऐसा कहा गया है कि केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक 
की उपासिका से (धर्मप्रतिपादक वचन सुन कर) यावत्‌ कोई जीव केवलज्ञान-केवलद्शन प्राप्त करता 
है ग्रौर कोई प्राप्त नही करता । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, ऐसा कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है । 

विवेचन--सोच्चा श्रवधिज्ञानी के लेदया श्रादि का निरूपण--सू ३४ से ४४ तक मे तथारूप 
अवधिज्ञानी के लेश्या, ज्ञान, योग, उपयोग, सहनन सस्थान उच्चत्व, आयुष्य, वेद, कषाय, भ्रष्यवसाय 
उपदेश, प्रव्॒ज्यादान, सिद्धि, स्थान एव एक समय में कितनी सख्या आदि के सम्बन्ध में असोच्चा- 
केवली के क्रम से हो प्रतिपादन किया गया है ।* 


ग्रसोच्चा से सोच्चा प्रवधिश्ञानी की कई बातो मे भ्रस्तर -(१) लेश्या अ्रसोच्चा प्रवधिज्ञानी 
में तीन ही विशुद्ध लेश्याएँ बताई गई है, जबकि सोच्चा अ्रवधिज्ञानी मे छह लेश्याएँ बताई गई है। 
उसका रहस्य यह है कि यद्यपि तीन प्रशस्त भावलेश्या होने पर ही अवधिज्ञान प्राप्त होता है, तथापि 
द्र्यलेश्या की ग्रपेक्षा से वह सम्यक्त्व श्रुत की तरह छह लेश्याश्रो मे होता है, क्योकि सोच्चाकेवली 
का भ्रधिकार होने से मनुष्य हो उसका अधिकारी है। इसलिए उक्त लेश्या वाले द्रव्यों तथा उनकी 
परिणति की भ्रपेक्षा से छह लेश्याश्रो का कथन किया गया है। (२) ज्ञान - तेले-तेले की विकट 
तपस्या करने वाले साधु को अवधिन्ञान उत्पन्न होता है और अ्रवधिज्ञानी मे प्रारम्भिक दो 
ज्ञान (मति-श्रुतज्ञान) अवश्य होने से उसे तीन ज्ञानो में बतलाया गया है। जो मन.पर्यायज्ञानी होता 
है, उसके ग्रवधिज्ञान उत्पन्न होने पर अवधिज्ञानी चार ज्ञानों से युक्त हो जाता है। (३) वेब -- 
यदि अक्षीणवेदी को अ्रवधिज्ञान की उत्पत्ति हो तो वह सवेदक होता है, उस समय या तो वह स्त्रीवेदी 





१ वियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मूलपाठ-टिप्पण), पू ४१८-४२० 
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होता है या पुरुषबेदी अथवा पुरुषनपु सकवेदी होता है और भ्रवेदी को प्रवधिज्ञान होता है तो 
वह क्षीणवेदों को होता है, उपशान्तवेदी को नही होता, क्योकि श्रागे इसी श्रवधिज्ञानी के केवलज्ञान 
की उत्पत्ति का कथन विवक्षित है। (४) कषाय--कषायक्ष य न होने की स्थिति मे अवधिज्ञान प्राप्त 
होता है तो वह जीव सकषायी होता है श्रौर कषायक्षय होने पर भ्रवधिज्ञान होता है तो श्रकषायी 
होता है। यदि ग्रक्षोणकषायी ग्रवधिज्ञान प्राप्त करता है तो चारित्रयुक्त होने से चार सज्वलन 
कषायो में होता है, जब क्षपकश्नेणिवर्ती होने से सज्वलन क्रोध क्षोण हो जाता है, तब अ्रवधिज्ञान 
प्राप्त होता है, तो सज्वलनमानादि तीन कषाय युक्त होता है, जब क्षपकश्रेणि की दशा मे सज्वलन 
क्रोध-मान क्षीण हो जाता है तो सज्वलन माया-लोभ से युक्त होता है और जब तीनो क्षीण हो जाते 
हैं ता वह श्रवधिज्ञानी एकमात्र सज्वलन लोभ से युक्त होता है ।॥* 


॥ नवस् शतक इकतीसवां उद्देशक समाप्त ।। 


१ भगवती प्र. वृत्ति, पत्र ४३८ 


बत्तीसड़मो उद्टेसओ : *गंगेय' 


बत्तीसवाँ उद्देशक : “गांगेय" 
उपोदधात 
१: तेण कालेणं तेणं सभ्एणं वाणियगासे नगरे होत्था । वण्णश्रो । दृतिपलासे खेइए। सामी 
समोसदे । परिसा निग्गया । धम्मो कहिग्रो । परिसा पड़िगया । 


[१] उस काल, उस समय में वाणिज्यग्राम नामक नगर था। (उसका वर्णन जान लेना 
चाहिए) | वहाँ च्युतिपलाश नाम का चेत्य (उद्यान) था। (एक वार) वहाँ भगवान्‌ महावीर स्वामी 
(पधारे), (उन) का समवसरण लगा । परिषद्‌ वन्दन के लिए निकली । (भगवान्‌ ने) धर्मोपदेश 
दिया । परिषद्‌ वापिस लौट गई । 

२. तेणं कालेण तेणं समएण पासावच्चिज्जे गगेए नाम श्रणगारे जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उबागच्छइ, तेणेव उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स प्रदूरसामते ठिच्चा समणं भगव 
सहावोर एवं बयासी-- 


[२] उस काल उस समय मे पाश्वपित्य (पुरुषादानीय भगवान्‌ पाश्वंनाथ के शिष्यानुशिष्य) 
गागेय नामक अनगार थे । जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहा वे आए झौर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के न अतिनिकट और न अतिदूर खडे रह कर उन्होने श्रमण भगवान्‌ महावीर से इस प्रकार 
पूछा-- 


चोवीस दण्डकों में सान्तर-निरन्तर-उपपात-उद्वर्तन-प्ररूपणा 
३. सतरं भते ! नेरइया उववज्जति, निरतरं नेरइया उववज्जति ? 
गंगेया ! सतर पि नेरइया उववज्जति, निरंतरं पि नेरइया उववज्जति । 


[३ प्र] भगवन्‌ | नैरयिक सान्तर (सामयिक व्यवधान सहित) उत्पन्न होते हैं, या निरन्तर 
(लगातार -बीच में समय के व्यवधान बिना) उत्पन्न होते हैं ? 


[३३] है गागेय ! नैरयिक सान्तर भी उत्पन्न होते हैं श्रौर निरन्तर भी । 
४. [१] सतरं भते ! श्रसुरकुमारा उववज्जति, निरतर भ्रसुरकुमारा उबवज्जंति । 
गगेया ! संतर पि झसुरकुमारा उववज्जंति, निरतरं पि प्रसुरकुमारा उववज्जति । 
बह [४-१ प्र | भगवन्‌ * अ्सुरकुमार सान्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर झयुरकुमार उत्पन्न 
[४-१ उ.] गांगिय ! सान्तर भो असुरकुमार उत्पन्न होते हैं श्रौर निरन्तर भो झ्सुरकुमार 
उत्पन्न होते हैं। 
[२] एवं जाव थणियकुमारा । 
[४-२] इसी प्रकार स्तनितकुमारों तक जानना चाहिए । 
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५. [१] संतरं भंते ! पुदविकाइया उववज्जंति, निरंतरं पुडविकाइया उबबउजंति ? 

गंगेया ! नो संतर पुढदधिकाइथा उववज्जति, निरंतर पुठविकाइया उबयज्जंति । 

[५-१ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव सान्‍्तर उत्पन्न होते हैं या निरन्तर पृथ्वीकायिक जीव 
उत्पन्न होते हैं ? 

[५-१ उ ] गागेय ! पृथ्वीकायिक जीव सान्‍्तर उत्पन्न नही होते किन्तु निरन्तर पृथ्वीकायिक 
जीव उत्पन्न होते हैं । 

[२] एवं जाव वणस्सइकाइया । 

[५-२] इसो प्रकार वनस्पतिकायिक जीवो तक जानना चाहिए । 

६. बेइं दिया जाव वेमाणिया, एते जहां णेरइया । 

[६] द्वीनिद्रय जीवो से लेकर वेमानिक देवों तक की उत्पत्ति के विषय में नैरयिको के समान 
जानना चाहिए । 

७. संतर भते | नेरइया उव्वट्टंति, मिरतरं नेरइया उब्बट्टति ? 

गगेया ! संतर पि नेरइया उब्वट्टंति, निरंतरं पि नेरइया उव्बट्टति । 

[७ प्र.] भगवन्‌ ! नैरयिक जीव सान्तर उद्वरत्तित होते (मरते) हैं या निरन्तर नेरयिक जीव 
उद्वत्तित होते है ? 

[७ उ.] गागेय ! नैरथिक जीव सान्‍्तर भी उद्वरत्तित होते हैं और निरन्तर भी उद्व्वत्तित 
ते है । 
थे ८ एवं जाव यणियकुसारा । 

[८) इसी प्रकार स्तनितकुमारों तक (के उद्वत्तेन के सम्बन्ध मे) जानना चाहिए । 

९. [१] संतरं भते ! पुडविक्काइया उव्बट्टति० ? पुज्छा । 

गंगेया ! णो सतर पुढबिक्काइया उव्वट्टति, निरतरं पुढविक्काइया उव्बट्टंति । 

[९-१ प्र |] भगवन्‌ ! प्रथ्वोकायिक जीव सान्‍्तर उद्वरत्तित होते है या निरन्तर ? 

[९-१ उ ] गागेय ! पृथ्वीकायिक जीवो का उद्वत्तेन (मरण) सान्‍तर नही होता, किन्तु 
निरन्तर उद्वत्तन होता रहता है। 

[२] एवं जाबव वणस्सइकाइया नो सतरं, निरंतर उव्बद्टंति ॥ 

[९-२] इसी प्रकार बनस्पतिकायिक जीवो तक (के उद्वत्तेन के विषय मे) जानना चाहिए। 
ये सान्‍्तर नही, निरन्तर उर्द्वत्तित होते है । 

१०. सतरं भते ! ब्ेइंदिया उव्बद्टति, निरंतर बेंदिया उव्बट्टंति ? 

गंगेया ! संतरं पि बेइंदिया उव्बट्टति, निरंतर पि बेइंदिया उध्वट्टंति । 

[१० प्र.] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीवो का उद्वत्तेन (मरण) सान्तर होता है या निरन्तर होता है ? 

[१० उ.] गागेय ! द्वीन्द्रिय जीवो का उद्वत्तेन सान्‍्तर भी होता है और निरन्तर भी होता है । 

११- एवं जाव बाणमंतरा । 

[११] इसी प्रकार वाणव्यन्तरो तक जानना चाहिए । 


४६० | [व्याक्याप्रश्प्तिसू तर 


१२ संतरं भते ! जोइसिया जयंति० ? पुच्छा 

गगेया ! सतरं पि जोइसिया चयति, सिरतर पि जोइसिया चयंति । 

[१२ प्र.] भगवन्‌ | ज्योतिष्क देवो का च्यवन (मरण) सान्‍्तर होता है या निरन्तर होता है ? 

[१२ उ ] गागेय ! ज्योतिष्क देवो का व्यवन सान्तर भी और निरन्तर भी होता है । 

१३ एव जाव वेमाणिया वि । 

[१३] इसी प्रकार के वेमानिको के (च्यवन के सम्बन्ध मे भी) जान लेना चाहिए । 

विवेचन उपपात-उद्वत्तंन : परिभाषा--जीवो के जन्म या उत्पत्ति को उपपात औ्रौर मरण 
या च्यवन को उद्वर््तत कहते है । वैमानिक और ज्योतिष्क देवों का मरण “च्यवन' कहलाता है। 
नारकादि का मरण उद्वत्तेन । 

सान्‍तर झौर निरन्तर--जीवो की उत्पत्ति श्रादि मे समय आदि काल का भ्रन्तर (व्यवधान ) 
हां तो वह 'सान्तर' और उत्पत्ति झादि मे समय श्रादि काल का श्रन्तर (व्यवधान) न हो, वह 
“निरन्तर' कहलाता है । 


एकेन्द्रिय जीबो की उत्पत्ति श्लौर मृत्यु-ये जीव प्रतिसमय उत्पन्न होते श्ौर प्रतिसमय मरते 
हैं। इसलिए उनकी उत्पत्ति और उद्वत्तंन सान्तर नहीं, निरन्तर होता है। एकेन्द्रिय के सिवाय शेष 
सभी जीवो की उत्पत्ति श्रौर मृत्यु मे भ्रन्तर सम्भव है। इसलिये वे सान्तर एवं निरन्तर, दोनो 
प्रकार से उत्पन्न होते श्रौर मरते है ।* 

पासाव च्चिज्जे -पाश्वपत्य अर्थात्‌-पाश्वेनाथ भगवान्‌ के सन्‍्तानीय--शिष्यानुशिष्य ।* 
प्रवेशनक : चार प्रकार 

१४ कटविहे ०" भते ! पचेसणए पण्णत्ते ? 

गंगेया ! चउब्विहे पवेसजए पण्णत्ते, त जहा -नेरइयपवेसणए तिरिक्‍्खजोणियपवेसणए 
सणुस्सपरवेसणए देवपवेसणए । 

[१४ प्र ] भगवन्‌ | प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[१४ उ ] गागेय | प्रवेशनक चार प्रकार का कहा गया है| वह इस प्रकार-- (१) नैरयिक- 
प्रवेशनक, (२) तियंग्योनिक-प्रवेशनक, (३) मनुष्य-प्रवेशनक श्रौर (४) देव-प्रवेशनक । 

विवेचन-- प्रवेशनक --एक गति से दूसरी गति में प्रवेश करना--जाना, प्रवेशनक है। 
प्र्थात्‌--एक गति से मर कर दूसरी गति मे उत्पन्न होना प्रवेशनक कहलाता है। गतियाँ चार होने 
से प्रवेशनक भी चार प्रकार का ही है ।* 
१ भगवतीसूत्र (अ्र्थ-विवेचन) भा ४ (प घेवरचन्दजी), पृ. १६१७ 
२ वही, पर १६१७ 
३ गत्यन्तरादुदवृत्तस्य विजानीयगतौ जीवस्थ प्रवेशन उत्पाद इत्यथ ।--भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४४२ 


संबंस शतक : उध्द शक-३२ ] [४६१ 


नेरयिक-प्रवेशनक निरूपण 

१५- नेशइयपवेसणए णं॑ भंते ! कइविहे पण्णते ! 

गगेया ! सत्तबिहे पन्नचसते, तं जहा---रयणप्पभापुदविनेरइयप्वेसणए जाव भ्रहेससमापुढ़विनेर- 
इयपवेसणए । 

[१५ प्र.] भगवन्‌ ! नैरयिक-प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[१५ उ.] गागेय | (नरयिक-प्रवेशनक ) सात प्रकार का कहा गया है, जेसे कि रल्नप्रभा- 
पृथ्वीनरयिक-प्रवेशनक यावत्‌ भ्रध सप्तमपृथ्वीनेरयिक-प्रवेशनक । 

विवेचन-नेरयिक-प्रवेशनक सात ही क्यो ? --नरक सात है श्रौर नेरयिक जीव रत्नप्रभा 
झादि नरको मे से किसी भी एक नरक मे उत्पन्न होता है, भ्रत. उसके सात ही प्रवेशनक हो सकते है । 
यथा रत्नप्रभा-प्रवेशनक, शर्कराप्रभा-प्रवेशनक आदि ।* 


एक नेरपिक के प्रवेशनक-भंग 

१६ एगे भते ! नेरइए नेरहयपवेसणए ण पविससाणे कि रमणप्पभाए होज्जा, सक्‍्करप्पभाए 
होज्जा, जाव प्रहेससमाएं होज्जा ? 

गगेया ! रमगणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । ७। 

[१६ प्र ] भते ! क्‍या एक नेरयिक जीव नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ रत्नप्रभा- 
पृथ्वी मे होता है, प्रथवा यावत्‌ भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 

[१६ उ ] गागेय ! वह नेरयिक रत्नप्रभापृथ्वी मे होता है, या यावत्‌ प्रध.सप्तमपृथ्वी 
में होता है । 

विवेचन - एक नरथिक के झ्नसथोगी सतत प्रवेशनक भंग-यदि एक नारक रत्नप्रभा आदि 
नरको मे उत्पन्न (प्रविष्ट) हो तो उसके सात विकल्प होते है । जैसे कि (१) या तो वह रलप्रभा- 
पृथ्वी में उत्पन्न होता है, (२) या शकराप्रभापृथ्वी मे, (३ से ७) या इसी तरह झागे एक-एक 
पृथ्वी मे यावत्‌ अ्रध सप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। इस प्रकार श्रसयोगी सात भग होते है। 
उत्कृष्ट प्रवेशनक के सिवाय सभो नरकभूमियों मे श्रसयोगी सात ही विकल्प होते है ।* 
दो नेरयिकों के प्रवेशनक-भंग 

१७. वो भते ! नेरहइया नेरइयपवेसगए णं॑ पविससाणा कि रयणप्पभाएं होज्जा जाव 
झ्रहेससमाए होज्जा ? 

गंगेया ! रमणप्पभाए वा होज्जा जाव अ्रहेसत्तमाए वा होज्जा । ७ । 

झहवा एगे रम्णप्पभाए होज्जा, एगे सकक्‍करप्पभाए होज्जा १। पभ्रहवा एगे रमणप्पभाएं, एगे 
वालुयप्पभाएं होज्जा २। जाव एगे रयणप्पन्ाएं, एगे भ्रहेसत्तमाएं होज्जा, ३-४-५-६ । झहवा एगे 

१ _ वियाहपण्णतसिसुत्त भा: (मूलपाठ-टिप्पण), पृ ४२२ 

२ (क) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४४२ (ख) भगवती (प घेवरचंदजी) भा ४, पृ १६१९ 
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सबक्‍करप्पन्माएं ऐगे बालुयप्पभाए होज्जा ७ | जाव अ्रहवा एगे सकक्‍करप्पभाए, एगे भ्रहेतत्तमाएं होज्जा 
८घ-९-१०-११ | प्रहवा एगे वालुयप्पभाए, एगे पकप्पभ्माएं होज्जा १२ । एवं जाव अ्रहवा एगे बालुयप्प- 
भाए, एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा, १३-१४-१४ । एवं एक्केक्का पुढवी छड़डेयव्या जाव झहवा एगे तसाए, 
एगे भ्रहेसत्तमाए होम्जा, १६-१७-१८-१९-२०-२१ । 

[१७प्र] भगवन्‌ ! नेरयिक जीव, नेरथिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या रत्न- 
प्रभापृथ्वी मे उत्पन्न होते है, भ्रथवा यावत्‌ अध सप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते है ? 

[१७७३] गागेय ! वे दोनो (१) रत्नप्रभाषृथ्वी मे उत्पन्न होते है, अ्रथवा (२-७) यावत्‌ 
अ्रध सप्तमपृथ्वो में उत्पन्न होते है । 

ग्रथवा (१) एक रत्नप्रभाषृथ्वी मे उत्पन्न होता है भौर एक शकराप्रभापृथ्वी मे । श्रथवा 
(२) एक रत्नप्रभाषृथ्वी में उत्पन्न होता है श्ौर एक बालुकाप्रभापृथ्वी मे (३०४-५-६) । श्रथवा 
यावत्‌ एक रत्नप्रभाषृथ्वी मे उत्पन्न होता है और एक अ्ध सप्तमपृथ्वी मे। (श्र्थात्‌ एक रत्न- 
प्रभापृथ्वी मे शौर एक पकप्रभापृथ्वी मे, एक रल्लप्रभापृथ्वी मे श्र एक धूमप्रभापृथ्वी मे, एक 
रत्नप्रभापृथ्वी मे और एक तम प्रभापृथ्वी मे, या एक रत्नप्रभापृथ्वी मे और एक नतमस्तम प्रभाषपृथ्वी 
में उत्पन्न होता है । इस प्रकार रत्नप्रभा के साथ छह विकल्प होते है । 

(७) अ्रथवा एक हर्कराप्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होता है और एक बालुकाप्रभा मे, अ्रथवा 
(८-९-१०-११) यावत्‌ एक शरकरापृध्वी में उत्पन्न होता है और एक प्रध सप्तमपृथ्वी मे । 
(अर्थात्‌ एक शर्कराप्रभा मे प्रौर एक पकप्रभा मे, एक शकंराप्रभा मे और एक धूमप्रभा मे, एक 
शर्कराप्रभा में और एक तम प्रभा मे, अथवा एक शकंराप्रभा मे श्ौर एक तमस्तम प्रभा मे उत्पन्न 
होता है । इस प्रकार शकंराप्रभा के साथ पाच विकल्‍प हुए ।) 

(१२) अथवा एक बालुकाप्रभा मे और एक पकप्रभा में उत्पन्न होता है, (१३-१४-१५) 
प्रथवा इसी प्रकार यावत्‌ एक बालुकाप्रभा में श्रीर एक ग्रध सप्तमपृथ्वी मे उत्पन्न होता है। 
(अर्थात्‌ भ्रथवा एक बालुकाप्रभा मे श्रौर एक घूमप्रभा मे, या एक बालुकाप्रभा मे और एक तम.प्रभा 
में, या एक बालुकाप्रभा मे और एक तमस्तम प्रभा मे उत्पन्न होता है। इस प्रकार बालुकाप्रभा के 
साथ चार विकल्‍प हुए) । 

(१६-१७-१८-१९-२०-२१) इसी प्रकार (पू्व-पूर्व की) एक-एक पृथ्वी छोड देनी चाहिए, 
यावत्‌ एक तम प्रभा मे श्लौर एक तमस्तम प्रभा मे उत्पन्न होता है। (श्र्थात्‌ - एक पकप्रभा मे भर 
एक धूमप्रभा मे, एक पकप्रभा मे श्रौर एक तम प्रभा में, या एक पकप्रभा मे श्लौर एक तमस्तम प्रभा 
में, यों तोन विकल्प पकप्रभा के साथ तथा एक धूमप्रभा मे भ्रौर एक तम प्रभा मे या एक घमप्रभा 
मे और एक तमस्तम.प्रभा मे, यो दो विकल्प धूमप्रभा के साथ तथा एक तम प्रभा मे और एक 
तमस्तम प्रभा में उत्पन्न होता है, यो एक विकल्प तम श्रभा के साथ होता है ) । 


विवेचन दो नेरयिको के प्रवेशनक-भग दो नेरयिको के कुल प्रवेशनक-भग २८ होते है। 
जिनमे से एक-एक नरक मे दोनो नेरथिकों के एक साथ उत्पन्न होने की अपेक्षा से ७ भग होते है । 
दो नरको मे एक-एक नेरयिक की एक साथ उत्पत्ति होने की श्रपेक्षा से द्विकसयोगी कुल २१ भग होते 
है, जिनमे रत्नप्रभा के साथ ६, शर्कराप्रभा के साथ ५, बालुकाप्रभा के साथ ४, पकप्रभा के साथ ३, 


सवस शलक : उहे शक-२३२ ] [४६३ 


धूमप्रभा के साथ २ और तम प्रभा के साथ १; इस प्रकार कुल मिलाकर २१ भग होते हैं। दो 
नेरयिको के असयोगी ७ और द्विकसयोगी २१, ये दोनों मिला कर कुल २८ भग (विकल्प) 


होते हैं ।* 
तीन नेरथिकों के प्रवेशनक-भंग 

१८. तिण्णि भंते ! नेरइया नेरइयपवेसणए ण पविससाणा कि रणयप्पभाए होज्जा जाव 
झहेसत्तमाए होज्ज। ? 

गंगेया ! रगणप्पक्माए वा होज्जा जाव अहेसलमाए वा होज्जा । ७ । 

प्रहूवा एगे एयणप्पाए, दो सक्‍करप्पभाए होज्जा १। जाव श्रहवा एगे रमणप्पभाए, वो 
अहेससतमाएं होज्जा, २-३-४-५-६। प्रहवा दो रयणप्पभाए, एगे सक्‍करप्पभाए होज्जा १। जाव 
श्रहवा दो रमणप्पभाए, एगे अहेसत्तमाएं होज्जा, २-३-४-४-६-१२॥। भ्रहवा एगे सकक्‍करप्पभाए, दो 
वालुयप्पभाए होज्जा १ । जाव श्रहवा एगे सकक्‍्करप्पभाए, दो श्रहेसत्तमाए होज्जा, २-३-४-५- १७ | 
अहवा दो सक्‍करप्पभाए, एगे बालुयप्पभ्ाए होज्जा १। जाव भ्रहवा दो सक्‍करपभाए, एगे अ्रहेसत्तमाए 
होज्जा, २-३-४-५५- २२ । एवं जहा सक्‍्करप्पभाए वत्तव्वयया भणिया तहा सब्वपुढबीण् भाणियव्वा, 
जाव अहवा दो तमाए, एगे अ्रहेसत्तमाएं होज्जा । ४-४, ३-३, २-२, १-१८४२। 

अरहवा एगे रमणप्पमाए, एगे सकक्‍करप्पभाए, एगे वालुयप्पन्नाए होज्जा १। श्रहवा एगे रमणप्प- 
भाए, एगे सक्‍करप्पन्ाए, एगे पंकप्पभाए होज्जा २। जाव प्रहवा एगे रमणप्पभाए, एगेसक्करप्पभाए,एगे 
प्रहेसत्तमाए होज्जा, ३-४-५ । भ्रहवा एगे रमणप्पभाए, एगे बालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए होज्जा ६ । 
ग्रहवा एगे रमणप्पणभाएं, एगे बालुयप्पभाए, एगे घ्मप्पभाए होज्जा ७। एवं जाव अह॒वा एगे 
रण्णप्पभाए, एगे बालुयप्पभाएं, एगे अ्रहेसत्तमाएं होज्जा, ८-९। अरहवा एगे रकणप्पभाए, एगे 
पकप्पभाए, एगे धुमप्पन्नाए होज्जा १०। जाव प्रहवा एगे रणणप्पभाए, एगे पंकप्पभाएं, एगे 
अ्रहेसततमाए होज्जा, ११-१२ | अरहवा एगे रमणप्पाए, एगे ध्मप्पणाए, एगे तसमाएं होज्जा १३। 
अहवा एगे रपणप्पाएं, एगे धमप्पमाए, एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा १४ । भ्रहवा एगे रमणप्पभाए, 
एगे तमाए, एगे भ्रहेसतमाएं होज्जा १५। भ्रहवा एगे सकक्‍्करप्पभाए, एगे वालुयप्पभाए, 
एगे पकप्पण्ताएं होज्जा १६। अ्हवा एगे सकक्‍करप्पभाए, एगे वालुयप्पभाए, एगे धूमप्पभाए 
होज्जा १७ । जाव श्रहवा एगे सक्‍करप्पभाएं, एगे वालुयप्पभाए, एगे झ्रहेससमाएं होज्जा, १८- 
१९॥ प्रहवा एगे सक्‍करप्पन्नाए, एगे पंकप्पभ्ाए, एगे धृमप्पम्ताएं होज्जा २० । जाव अहवा एगे 
सक्करप्पभाए, एगे पकप्पभाए, एगे भ्रहेसत्तमाएं होज्जा, २१-२२। झह॒वा एगे सक्‍करप्पभाए, एगे 
धूम्रप्पण्ताएं, एगे तम्राए होज्जा, २२ । ग्रहवा एगे सकक्‍करप्पभाए, एगे धूमप्प०. एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जा 
२४ । झ्रहचा एगे सबकरप्पभाए, एगे तमाए, एगे प्रहेसतसाए होज्जा २५। भ्रहवा एगे बालुयप्पभाए, 
एगे पंकप्पभ्माएं, एगे घ्मप्पश्ताएं होज्जा २६ + अ्रहूवा एगे वालुयप्पणाएं, एगे पंकप्पणाए, एगे तमाए 


१ (क) भगवती प्र वृत्ति पत्र ४४२, (ख) भगवती भा ४ (प घेवरचदजी), प्र. १६२१ 


४४] [ व्याव्याअन्नप्तिसृत 


होजजा २७ । श्रहवा एगे वालुयप्पभाए, एगे पंकप्पभाए, एगे श्रहेसत्तमाएं होज्जा २८। प्रहवा एगे 
वालुयप्पभाए, एगे धृमरप्पण्ाएं, एगे तलमाए होज्जा २९। अहवा एगे बालुयप्पभाए, एगे धूमप्पभाए, 
एगे प्रहेसत्तमाएं होज्जा ३० । अ्रहवा एगे बालुयप्पभाए, एगे तमाए, एगे भ्रहेसतमाए होज्जा ३१। 
ग्रहवा एगे पंकप्पभा , एगे धृसप्पण्ताए, एगेतसाए होज्जा ३२। श्रहवा एगे पंकप्पभाए, एगे धूमप्प- 
भाए, एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा ३३ । श्रहवा एगे पकप्पभाए, एगे तमाए, एगे भ्रहेसत्तमाए होज्जा ३४ १ 
अहवा एगे घृमप्पभाए, एगे तमाए, एगे श्रहेसत्ततसाए होज्जा ३५ | ८४ । 

[१८ प्र.] भगवन्‌ ! तीन नेरयिक नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या रत्नप्रभा मे 
उत्पन्न होते है “ ग्रथवा यावत्‌ अभ्रध सप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होते है ” 

([१८उ ] गागेय वे तीन नैरयिक (एक साथ) रत्नप्रभा मे उत्पन्न होते है, प्रथवा यावत्‌ 
प्रध सप्तम मे उत्पन्न होते है । 

(१) अथवा एक रत्नप्रभा मे श्रौर दो शर्कराप्रभा मे, भ्रथवा (२-३-४-५-६) यावत्‌ एक 
रत्नभध्रभा मे भ्रोर दो अ्रध सप्तम प्रथ्वी मे उत्पन्न होते हैं। (इस प्रकार १-२ का रत्नप्रभा के साथ 
अनुक्रम से दूसरे नरको के साथ सणोग करने से छह भग होते हैं) । 

(१) श्रथवा दो नैरयिक रत्नप्रभा मे श्रौर एक शक राप्रभा मे उत्पन्न होते है। (२-३-४-५-६) 
प्रथवा यावत्‌ दो जीव रत्नप्रभा मे और एक प्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (इस प्रकार २-१ के भी 
पूवंबत्‌ ६ भग होते है) । 

(१) अ्रथवा एक शकंराप्रभा मे और दो बालुका प्रभा मे होते है, (२-३-४-५) श्रथवा यावत्‌ 
एक शरक्कराप्रभा मे और दो ग्रध सप्तमप्रथ्वी में होते है। (इस प्रकार शर्कराप्रभा के साथ १-२ के 
पाच भग होते हैं) । 

(१) ग्रथवा दो शकराप्रभा मे और एक बालुकाप्रभा में होता है, अथवा (२-३-४-५) यावत्‌ 
दो शकराप्रभा मे श्रोर एक अ्ध सप्तमपृथ्वी में उत्पन्न होता है। (इस प्रकार २-१ के पूर्ववत्‌ पाच 
भग होते है) । 

जिस प्रकार श्कराप्रभा की वक्तव्यता कही, उसी प्रकार सातो नरको की वक्तव्यता, यावत्‌ 
दो तम:प्रभा में श्रौर एक तमस्तम प्रभा मे होता है, यहाँ तक जानना चाहिए। (इस प्रकार ६+-६+- 
भन-५७-२२ तथा ४-४, ३-३, २-२, १-१ कुल ४२ भग हुए) । 

प्रथवा (१) एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे श्रौर एक बालुकाप्रभा में, (२) अ्रथवा एक 
रत्नप्रभा मे एक शर्कराप्रभा मे और एक पकप्रभा मे होता है । 

अथवा (३-४-५) यावत्‌ एक रत्लप्रभा मे, एक शकेराप्रभा मे और एक शभ्रध सप्तमपृथ्वी मे 
होता है । (इस प्रकार रत्नप्रभा श्लोर शकराप्रभा के साथ ५ विकल्प होते है ।) 

ग्रथवा (६) एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे श्लोर एक पकप्रभा में होता है। (७) 
भ्रथवा एकरल्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा में श्रोर एक धूमप्रभा मे होता है। (८-९) इसी प्रकार यावत्‌ 
प्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा भे और एक शअ्रधःसप्तमपृथ्वी मे होता है। इस प्रकार 
रत्नप्रभा और बालुकाप्र भा के साथ ४ विकल्प होते है । 


सवभ शतक : उहं शक-३२ ] [४६५ 


श्रथवा (१०) एक रल्नप्रभा में, एक पकप्रभा मे और एक धूमप्रभा में होता है, (११-१२) 
यावत्‌ प्रथवा एक रत्लप्रभा मे, एक पकप्रभा में भ्रौर एक श्रधःसप्तमपृथ्वी मे होता है । (इस प्रकार 
बालुकाप्रभा को छोडने पर र<नप्रभा और पकप्रभा के साथ तीन विकल्प होते हैं ।) 


अथवा (१३) एक रत्नप्रभा में, एक धृमप्रभा मे भौर एक तम प्रभा मे होता है, (१४) 
प्रथवा एक रत्नप्रभा मे एक धूमप्रभा मे और एक अध:सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस प्रकार पक- 
प्रभा को छोड देने पर, रत्नप्रभा और धूमप्रभा के साथ दो विकल्प होते हैं ।) 


(१५) श्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक तम'प्रभा मे श्ौर एक अध 'सप्तमपृथ्वी मे होता है । 
(धूमप्रभा को छोड देने पर यह एक विकल्प होता है ।) इस प्रकार रत्नप्रभा के ४+-४--३--२+ १ - 
१५ विकल्प होते हैं । 

(१६) अथवा एक शर्कराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा मे श्र एक पकप्रभा मे होता है; 
(१७) अ्रथवा एक शकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे और एक धूमप्रभा मे होता है; (१८-१९) 
यावत्‌ श्रथवा एक शकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे श्रौर एक श्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस 
प्रकार शकराप्रभा और बालुकाप्रभा के साथ चार विकल्प होते हैं ।) 


(२०) प्रथवा एक शर्कराप्रभा में, एक पंकप्रभा में श्लौर एक धूमप्रभा मे होता है, (२१-२२) 
यावत्‌ श्रथवा एक शर्कराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे श्रौर एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस प्रकार 
बालुकाप्रभा को छोड देने पर शकंराप्रभा श्रौर पकप्रभा के साथ तीन विकल्प होते है ।) 


(२३) अथवा एक शर्कराप्रभा मे, एक धूमप्रभा में श्रौर एक तम प्रभा मे होता है । 


(२४) अथवा एक शकराप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे और एक अध.सप्तमपृथ्वी मे होता है । 
(इस प्रकार पकप्रभा को छोड देने पर, शकराप्रभा श्र धूमप्रभा के साथ दो विकल्प होते हैं ।) 


(२५) प्रथवा एक शर्कराप्रभा मे, एक तम प्रभा मे श्रौर एक भ्रध सप्तमप्ृथ्वी मे होता है । 
(इस प्रकार धूमप्रभा को छोड देने पर एक विकल्‍प होता है | यो शकराप्रभा के साथ 
४--३+-२१०१० विकल्प होते हैं ।) 


(२६) प्रथवा एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे श्रौर एक धूमप्रभा मे होता है। (२७) 
प्रथवा एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा में श्रोर एक तम प्रभा मे होता है, (२८) भ्रथवा एक 
बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रमा में और एक अ्ध.सप्तमपृथ्वी मे होता है। भ्रथवा (२९) एक 
बालुकाप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे श्लौर एक तम:प्रभा मे होता है। (३०) अ्रथवा एक बालुकाप्रभा मे, 
एक धूमप्रभा मे और एक श्रध.सप्तमपृथ्वी में होता है। (३१) अथवा एक बालुकाप्रभा मे, एक 
तम प्रभा मे और एक भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस प्रकार बालुकाप्रभा के साथ ३+-२--१८ 
€ विकल्प होते हैं ।) 

(३२) भ्रथवा एक पकप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे और एक तम प्रभा में होता है। (३३) भ्रथवा 
एक पकप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे और एक भ्रधःसप्तमपृथ्वी में होता है। (यो पकप्रभा श्रौर घूमप्रभा 
के साथ दो विकल्प होते हैं।) (३४) भ्रथवा एक पकप्रभा मे, एक तम'प्रभा मे और एक श्रध.सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है। (इस प्रकार पकप्रभा के साथ २--१७३ विकल्प होते है ।) 


४६६ | [व्यासयाप्रशप्तिसूभ 


(३५) अथवा एक धूमप्रभा में, एक तमःप्रभा मे श्ौर एक भ्रध .सप्तमपृथ्वी मे होता है। 
(इस तरह धूमप्रभापृथ्वी के साथ एक विकल्प होता है।) 

(र. १५+श १०+वा, ६+प. ३+घधू्‌ १, यो बत्रिकसयोगी कुल भग ३४ होते हैं ।) 

विवेचन --तीन नेरयिकों के मरकप्रवेशनकभंग--यदि तीन जीव नरक मे उत्पन्न हो तो 
उनके भ्रसयोगी (एक-एक) भग ७, द्विक सयोगी ४२ और त्रिक सयोगी ३५, ये सब मिल कर ए४ 
भग होते हैं। जो ऊपर बतला दिए गए हैं ।१ 
जार नेरयिकों के प्रवेशनकभंग 

१९. चत्तारि भंते ! नेरइया नेरइयपवेसणए णं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होण्जा० ? 
पुच्छा । 

गंगेया ! रमणप्पभाए वा होज्जा जाव अ्रहेससलभाए वा होज्जा ७। 

अ्रहवा एगे रमणप्पभाए, तिण्णि सक्‍करप्पभाए होज्जा १। श्रहवा एगे रगणप्पभाए, तिण्णि 
बालुयप्पभाए होज्जा २१ एवं जाव* अ्रहवा एगे रमणप्पभाए, तिण्णि श्रहेसत्तमाएं होज्जा ३-६॥ 
अ्रहवा दो रपणप्पभाए, दो सकक्‍करप्पभाए होज्जा १, एवं जाव? अहवा दो रण्णप्पभाए, दो अ्रहेसत्तमाए 
होज्जा २-६- १२ 

अहवा तिण्णि रमणप्पभाए एगे सककरप्पभाए होज्जा १॥ एवं जाव“ श्रहवा तिण्णि रमणप्प- 
भाए, एगे भ्रहेसत्तमाएं होज्जा २-६८ १८ । 

श्रहवा एगे सक्‍करप्पभाएं, तिण्णि वालुयप्पमाएं होज्जा १, एवं जहेव रमणप्पभाए उबरिर्माह 
सम चारियं तहा सकक्‍करप्पभाए वि उवरि्ाहि सम॑ चारियव्वं २-१५-३३। 

एवं एक्केक्काए सम॑ चारेयव्यं जाव प्रहवा तिण्णि तसाए, एगे अ्हेसत्तमाएं होज्जा १५-१५-- 

धरे । 

झ्रहवा एगे रमणप्पभाए, एगे सक्‍करप्पभाएं, दो बालुयप्पभाए होज्जा १। ब्रहवा एगे रमण- 


१ भगवती - श्र, वृत्ति पत्र ४४२ 

२ 'जाब” पद से- अहवा एगेरवणप्पभाए, ति्णि पकष्पभाए होज्जा ३! अहूवा एगे रणणप्प्माएं, तिण्णि धृमष्प- 
भाए होज्जा ४। अहवा एगे रबणप्पाएं, तिण्णि तमप्पसाए होज्जा ५ । इस प्रकार तृतीय, चतुर्थ एव पचम 
भग समभना चाहिए। 

३ इसी प्रकार 'जाब” पद से--अहवा दो रय्णप्पभाए, वो बालुयप्पभाए होज्जा, २ अह॒वा दो रयणप्पमाएं, दो 
पंकप्पभाए हौज्जा ३। अहूबा दो रफ्णप्पभाए, दो धूमप्पप्ताए होज्जा ४ । अहृवा दो रयणप्प्नाए, दो तसाए 
होज्जा ।' इस प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुथं, पंचम भग समझना चाहिए। 

डे. एवं जाव' पद से--अहबा तिज्णि रगणप्पभाए, एगे वालुयष्पभाए २। अहबा तिण्णि रमणप्यन्ताएं, एगे पंकप्प- 
भाए ३। अहवा तिष्णि रणणप्पन्ाएं, एगे घूमप्पाए ४ । अहवा तिण्णि रयणप्पन्माए, एगे तमाए ५ ।' इस 
प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, प्चम भग समझना । 
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प्यभाएं, एगे सक्‍कर०, दो पंकप्पलाए होज्जा २॥ एवं जाव एगे रमणप्पसाए, एगे सककर०, दो 


झहेसत्तमाएं होज्जा ३-४-५ । 
झहया एगे रमण०, दो सक्‍कर०, एगे बालुयप्पभाए होज्जा १। एयं जाय झहवा एगे रयण०, 


दो सबकर ०, एगे भ्रहेससमाए होज्जा २-३-४-५७१० । 

झहवा दो रणण ०, एगे सक्‍कर०, एगे बालुयप्पभाए होज्ना १७११॥ एवं जाव अ्रहवा दो 
रयण०, एगे सककर०, एगे प्रहेतत्तमाए होज्जा ५७१५ + झहवा एगे रमण०, एगे वालुय०, दो 
पंकप्पणाएं होज्जा १-१६ , एव जाव प्रहवा एगे रपणप्पभाएं, एगे वालुय०, दो प्रहेसत्तमाए होज्जा 
२-३-४-- १९ । एवं एएणं गमएणं जहा तिण्हूं तियजोगो तहा भाणियव्वो जाव अझ्रहवा दो धूमप्पभाए, 
एगे तमाए, एगे प्रहेसत्तमाए होज्जा १०५५ 

अरहवा एगे रपणप्पणाए, एगे सक्करप्पभाए, एगे बारूयप्पभाए, एगे पंकप्पणाए होज्जा ११ 
श्रहवा एगे रमणप्पभाएं, एगे सक्‍कर ०, एगे वालुय०, एगे ध्मप्पभाएं होज्जा २। भ्रहया एगे रयण०, 
एगे सकक्‍कर०, एगे वालुय०, एगे तमाए होज्जा ३। झहया एगे रमणप्यभाएं, एगे सक्‍्करप्पाए, एगे 
वालुयप्पभाए, एगे अ्रहेतलतमाए होज्जा ४ + प्रहवा एगे रमण०, एगे सक्‍कर०, एगे पंक०, एगे 
धूमप्पणाएं १४५ । अहया एगे रमण०, एगे सक्‍कर०, एगे पंकप्पमाएं, एगे तमाए होज्जा २-६। 
प्रहवा एगे रयण ०, एगे सककर२०, एगे पक०, एगे झ्रहेससमाए होज्जा ३-७ । प्रहयवा एगे रमणप्पभाए, 
एगे सबकर०, एगे धूम०, एगे तमाए होज्जा १--८। भ्रहवा एगे रफण०, एगे सक्‍कर०, एगे धूम०, 
एगे प्रहेसलतमाए होज्जा २-९ । श्रहवा एगे रयणण०, एगे सक्‍करप्पभाए, एगे तमाए, एगे भ्रहेसत्तमाए 
होज्जा १- १०, अहवा एगे रमण०, एगे वालुय ०, एगे पक ०, एगे धूमप्पश्नाए होज्जा १-१११ प्रहवा 
एगे रमण०, एगे बालुब०, एगे पंक ०, एगे तमाए होश्जा २-१२। झहवा एगे रघथण०, एगे वालुय०, एगे 
पक०, एगे भ्रहेसत्तमाए होज्जा ३-१३ । भ्हवा एगे रगण०, एगे बालुय०, एगे धूम०, एगे तमाए 
होज्जा १-१४ भ्रहवा एगे रमणप्पभाए, एगे बालुय०, एगे धुम०, एगे भ्रहेससमाएं होज्जा २-१५॥ 
अ्रहुवा एगे रयगण०, एगे वालुय०, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाएं होज्जा १-१६ । भ्रहवा एगे रमण०, एगे 
पंक०, एगे घूम ०, एगे तमाए होज्जा १-१७ । प्हवा एगे रमण०, एगे पंक०, एगे धूम०, एगे 
प्रहेसत्तमाए होज्जा २-१८। भ्रहवा एगे रणगण ०, एगे पंक०, एगे तमाए, एगे प्रहेसतमाए होज्जा १-१९। 
श्रहवा एगे रमण ०, एगे धूम ०, एगे तमाए, एगे भ्रहेसत्तमाए होज्जा १-२० । अहवा एगें सककर ०, एगे 
बालुय ०, एगे पक०, एगे धूमप्पभाए होज्जा १-२१५ एवं जहा रमणप्पभाए उवरिसाओ्रो पुढवोश्रो 
चारियाओो तहा सककरप्पभाए वि उवरिसाझो चारियव्याशों जाब भ्रहूवा एगे सलकर०, एगे धम०, 
एगे तमाए, एगे झ्रहेसत्तमाएं होज्जा १०-३० । अ्रहवा एगे बालुय०, एंगरें पंक०, एगे धुम०, एगे तमाएं 
होज्जा १--३१। भ्रहवा एगे बालुय०, एग पंक०, एसे धूमप्पभाए, एगे भ्रहेसतमाए होज्जा २-३२ 
प्रहवा एगे वालुध०, एगे पंक, एगे तमाए, एगे झ्लहेसलमाए होज्जा ३-३३ । प्रहवा एगे बालुय०, एगे 
धूम०, एगे तमाए, एगे प्रहेततमाए होम्जा ४-३४ । प्रहवा एगे पंक०, एगे घम०, एगे तसाए, एगे 
भहेसततमाए होज्जा १-३५ । 


४६६८] [ श्योक्षयाप्रशप्तियू्र 


[१९ प्र] भगवन्‌ ! नेरयिकप्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए चार नेरयिक जोव क्‍या 
रत्नभपभा मे उत्पन्न होते है ” इत्यादि प्रश्न । 


[१९उ ] 'गांगेय ! वे चार नैरयिक जीव रल्नप्रभा मे होते है, अथवा यावत्‌ श्रधःसप्तम- 
पृथ्वी में होते हैं। (इस प्रकार असयोगी सात विकल्प श्रौर सात ही भग होते हैं ।) 


(ह्विकसयोगी तिरेसठ भग)--( १) अथवा एक रत्नप्रभा मे ओर तीन शकेराप्रभा मे होते है, 
(२) अथवा एक रत्नप्रभा मे और तीन बालुकाप्रभा मे होते हैं, (३-४-५-६) इसी प्रकार यावत्‌ 
ग्रथवा एक रत्नप्रभा मे और तीन ग्रध .सप्तमप्रथ्वी मे होते है। (इस प्रकार रत्नप्रभा के साथ १-३ 
के ६ भग होते हैं ।) 

(७) भ्रथवा दो रत्नप्रभा मे श्रौर दो शकराप्रभा मे होते है; (८-९-१०-११-१२) इसी प्रकार 
यावत्‌ अथवा दो रत्नप्रभा मे श्र दो अध .सप्तमपृथ्वी मे होते है। (यो रत्तप्रभा के साथ २-२ के 
छह भग होते है ।) 

(१३) शभ्रथवा तीन रत्लप्रभा मे श्ौर एक शकराप्रभा में होता है, (१४-१८) इसी प्रकार 
यावत्‌ अथवा तीन रत्नप्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस प्रकार रत्नप्रभा के साथ 
३-१ के ६ भग होते है | यो रत्नप्रभा के साथ कुल भग ६+-६-+-६- १८ हुए ।) 


(१) अथवा एक शर्कराप्रभा मे श्रोर तीन वालुकाप्रभा मे होते हैं। जिस प्रकार रत्नप्रभा का 
प्रागे को नरकपृथ्वियो के साथ सचार (योग) किया, उसी प्रकार शर्कराप्रभा का भी उसके आगे की 
नरको के साथ सचार करना चाहिए। (इस प्रकार शकराप्रभा के साथ १-३ के ५ भग, २-२ के ५ 
भंग, एवं ३-१ के ५ भग, यो कुल मिलाकर १५ भग हुए ।) 


इसी प्रकार झागे की एक-एक (बालुकाप्रभा पकप्रभा, आदि) नरकपृथ्वियो के साथ योग 
करना चाहिए । (इस प्रकार बालुकाप्रभा के साथ भी १-३ के ४, २-२ के ४ भौर ३-१ के ४ 
यो कुल १२ भग पकमप्रभा के साथ १-३ के ३, २-२ के ३ भौर ३-१ के ३, यो कुल ९ भग, तथा 
धूमप्रभा के साथ १-३ के २, २-२ के २, श्रौर ३-१ के २, तथा तम:प्रभा के साथ १-३ का 
१, २-२ का १ और ३-१ का १ होता है। यावत्‌ अ्रथवा तीन तम'प्रभा में और एक तमस्तम' 
प्रभा मे होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । (इस प्रकार द्विकसयोगी कुल ६३ भग हुए ।) 


(त्रिकसयोगी १०५ भग)--(१) भ्रथवा एक रत्लप्रभा मे, एक शककराध्रभा मे श्रौर दो 
बालुकाप्रभा मे होते है । 


(२) भ्रथवा एक रत्लप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे श्रौर दो पकप्रभा में होते हैं। (३-४-५ 
इसी प्रकार यावत्‌ अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्केराप्रभा मेश्रौर दो अध-'संप्तमपृथ्वी मे होते 
(इस प्रकार १-१-२ के पाच भग हुए ।) 


(१) प्रथवा एक रत्नप्रभा में दो शर्कराप्रभा मे भर एक वालुकाप्रभा में होता है; (२से ५) 
इसी प्रकार यावत्‌ श्रथवा एक रत्नप्रभा मे दो शकराप्रभा मे और एक श्रध:सप्तमपृथ्वी में होता 
है । इसी प्रकार १-२-१ के पाच भग हुए । 


(१) भ्रथवा दो रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा में श्र एक बालुकाप्रभा में होता है। 


) 
। 


संजंस शतक : उहू शक-३२ ] [४६९ 


(२ से ५) इसी प्रकार यावत्‌ भ्रथवा दो रत्नप्रभा मे एक शरक्कराप्रभा मे और एक श्रध.सप्तमपृथ्वी 
मे होता है । (इस प्रकार २-१-१ के पात्र भग हुए ।) 

(१) अभ्रथवा एक रत्नप्रभा में, एक बालुकाप्रभा मे और दो पकप्रभा मे होते है । इस प्रकार 
यावत्‌ श्रथवा एक रत्नश्रभा मे, एक वालुकाप्रभा मे ओर दो श्रध.सप्तमपृथ्वी मे होते है (२-३-४) । 
(इस प्रकार रत्नप्रभा श्र बालुकाप्रभा के साथ ४ भग होते हैं ।) 

इसी प्रकार के अ्रभिलाप द्वारा जैसे तीन नेरयिको के त्रिकसयोगी भग कहे, उसी प्रकार चार 
नैरयिको के भी त्रिकसयोगी भग जानना चाहिए, यावत्‌ दो धूमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे भौर एक 
तमस्तम प्रभा में होता है । (इस प्रकार त्रिकसयागी कुल १०५ भग हुए ।) 


(चतु.सयोगी ३५ भग--) (१) झ्थवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा 
मे और एक पकप्रभा मे होता है। (२) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा 
मे और एक धूमप्रभा में होता है, (३) भ्रथवा एक रल्नप्रभा मे, एक शकेराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा 
में श्रौर एक तम प्रभा में होता है । 

(४) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा में, एक बालुकाप्रभा मे और एक अध - 
सप्तम पृथ्वी भे होता है । (ये चार भग हुए ।) 

(१) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक धूमप्रभा मे 
होता है। (२) श्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शककराप्रभा मे, एक १कप्रभा मे और एक तम प्रभा मे 
होता है । (३) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकेराप्रभा मे, एक पकप्रभा में श्जौर एक श्रध सप्तम 
पृथ्वी मे ह।ता है । (इस प्रकार ये तीन भग हुए ।) 

(१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे एक धूमप्रभा मे और एक तम-प्रभा मे 
होता है। (२) अथवा एक रत्नप्रभा मे एक शर्कराप्रभा में, एक धूमप्रभा मे और एक श्रध सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है | (इस प्रकार ये दो भग हुए ।) 


(१) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकंराप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अ्ध सप्तम 
पृथ्वी मे होता है। (यह एक भग हुश्ना ।) 

(१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक धृमप्रभा मे 
होता है। (२) श्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा में एक पकप्रभा मे श्रौर एक तम प्रभा मे 
होता है । (३) अथवा एक रत्नप्रभा में, एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे शौर एक श्रध सप्तमपृथ्वी 
मे होता है। (ये तीन भग हुए।) 

(१) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे श्रोर एक तम.प्रभा मे 
होता है । (२) श्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा में, एक धूमप्रभा मे और एक अध-.सप्तम 
पृथ्वी मे होता है। (ये दो भग हुए ।) 

(१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा में, एक तमःप्रभा मे शोर एक ग्रध सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है। (यह एक भग हुआ ।) 

(१) अथवा एक रत्नाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धृमप्रभा मे और एक तम प्रभा में होता 
है। (२) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धूमप्रभा में और एक अध 'सप्तमपृथ्वी में 
होता है । (ये दो भग होते है ।) 


४७०] | ब्याध्याधश्ाध्तियृत्र 


(१) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक पकप्रभा में, एक तम प्रभा में और एक भ्रध.सप्तमपरृथ्वी 
में होता है। (यह एक भग) (१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा में, एक धूमप्रभा मे एक तम:प्रभा में भ्ौर एक 
भ्रधःसप्तमपृथ्वी मे होता है । (यहू एक भग हुआा । इस प्रकार रत्नप्रभा के संयोग वाले 
४--३-२+१ +३+२+१/ +२+१-१०२० भग होते हैं ।) 

(१) अथवा एक शककंर/प्रभा मे एक बालुकाप्रभा मे एक पकप्रभा मे और एक धूमप्रभा मे 
होता है। जिस प्रकार रत्नप्रभा का उससे आगे की पृथ्वियो के साथ सचार (योग) किया उसी 
प्रकार शर्क राप्रभा का उससे आगे की पृथ्वियों के साथ योग करना चाहिए यावत्‌ भ्रथवा एक छाकरा- 
प्रभा मे, एक धूमप्रभा मे, एक तम:प्रभा मे और एक श्रध सप्तमपृथ्वी में होता है। (इस प्रकार 
शकेराप्रभा के सयोग वाले १० भग होते हैं ।) 

(१) भ्रथवा एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक घूमप्रभा में और एक तम प्रभा मे 
होता है। (२) झ्थवा एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे श्र एक श्रध सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है। (३) अथवा एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक तम.प्रभा में श्रौर एक 
झ्रध सप्तमपृथ्वी में होता है। (इस तरह बालुकाप्रभा के सयोग वाले ४ भग हुए ।) 


(१) श्रथवा एक बालुकाप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक श्रध सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है ग्रथवा एक पकप्रभा मे एक घूमप्रभा मे, एक तम.प्रभा मे और एक श्रध सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है। इस प्रकार सब मिल कर चतु सयोगो भग २०-१०--४+-१७३४५ होते हैं। 
तथा चार नै रयिक, आश्रयी असयोगी ७, द्विंकेसयोगी ६३, जिकसयोगी १०५ और चतु सयोगी ३५, 
ये सब २१० भग होते है।) 

विवेचन--चार नेरणयिकों के प्रवेशनक भंग--चार नैरथिको के १-३, २-२, ३-१ इस प्रकार के 
द्विकसयोगी भग तीन होते हैं । उनमे से रत्नप्रभा के साथ शेष प्रथ्व्रियो का सयोग करने से १-३ के 
६, २-२ के ६, और ३-१ के ६, यो १८ भग हुए। इसी प्रकार शर्कराप्रभा के साथ पूर्वोक्त तीनो 
विकल्पों के ५---५-४५-१५ भग, इसी प्रकार बालुकाप्रभा के साथ पूर्वोक्त तीनो विकल्पों के 
४--४--४- १२, भग होते हैं। तथा पकप्रभा के साथ पूर्वोक्त तीनो विकल्प भो ३+ ३- ३७९ 
भग, एवं धूमप्रभा के साथ २+२-+२४६ भंग तथा तम प्रभा के साथ १+१+ १5३ भग होते 
है । सभी मिलकर द्विकसयोगी ६३ भग बताए गए । उनमे से रत्नप्रभा के साथ सयोग वाले १८ भग 
ऊपर बता दिये गए हैं । इसी प्रकार श्कराप्रभा के साथ आगे की पृथ्वियो का योग करने से १--३ 
के ५ भग होते है। यथा - एक शरकराप्रभा भे और तीन बालुकाप्रभा आदि मे होते हैं। इसी तरह 
२-२ के भी पाँच भग होते है -दो शरकराप्रभा मे और दो वालुकाप्रभा आदि मे होते हैं। यो शर्करा- 
प्रभा के साथ सयोग वाले ५ भग हुए । इसी प्रकार ३--१ के भी शकंराप्रभा के सयोग वाले ५ भग 
होते हैं। यथा--तीन शकंराप्रभा मे श्लौर एक बालुकाप्रभा आदि मे होता है। इस प्रकार शर्कराप्रभा 
के साथ सयोग वाले कुल १५ भग हुए | बालुकाप्रभा के साथ ग्रागे की पृथ्वियो का सयोग करने से 
४ भग होते हैं, जो मूल पाठ मे बतला दिये हैं। उन्हे पूर्वोक्त तीन विकल्पों से गुणा करने पर कुल 
४-न-४+४- १२ भग होते हैं। इसी प्रकार पकप्रभा के साथ श्रागे की पृथ्वियो का सयोग करने पर 
तथा तीन विकल्पों से गुणा करने पर कुल ९ भग होते हैं ! इसी प्रकार धूमप्रभा के साथ ६ भग तथा 
तम:प्रश्ना के साथ ३ भग होते हैं। यो उत्तरोत्तर श्रागे की पृथ्वियों के साथ संयोग करने से ऊपर 
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बताए श्रनुसार रत्नप्रभा के १८ शर्कराप्रभा के १५, बालुकाप्रभा के १२, पंकप्रभा के ९, धूमप्रभा के 
६ और तम:प्रभा के ३, ये कुल सिलाकर चार नैरयिको के द्विसयोगी ६३ भग होते है । 


आर नेरथिकों के त्रिकसंघोगी भंग १०५४ होते हैं। यथा चार नेरयिको के १-१-२, 
१-२-१ और २-१-१ ये तीन भग एक विकल्प के होते हैं, इनको रत्नप्रभा और शकराप्रभा 
के साथ बालुकाप्रभा झादि शझ्ागे की पृध्वियो के साथ सयोग करने पर ५ विकल्प होते हैं । पूर्बोक्त 
तीन भगो के साथ गुणा करने पर १५ भग होते हैं। इसी प्रकार इन तीन भगो द्वारा रत्नप्रभा शऔौर 
बालुकाप्रभा का श्रागे की पृथ्वियो के साथ सयोग करने से कुल १२ भग होते हैं । रत्नाप्रभा श्ौर 
पकप्रभा के साथ शेष पृथ्वियो का सयोग करने पर कुल ९ भग होते हैं। रत्नप्रभा और धूमप्रभा का 
सयोग करने पर ६ भग, तथा रत्नप्रभा शौर तम प्रभा के साथ सयोग करने पर तीन भग होते हैं । 
इस प्रकार रत्नप्रभा के सयोग वाले कुल भग १५+१२+९-+६-+-३-४४५ होते हैं । पूर्वोक्त तीन 
विकल्पो द्वारा शर्कराप्रभा श्रौर बालुकाप्रभा के साथ सयोग करने पर १२, शर्कराप्रभा और पकप्रभा 
के साथ सयोग करने पर ९, शकेराप्रभा और धूमप्रभा के साथ सयोग करने पर ६, तथा शर्कराप्रभा 
और तम प्रभा का सयोग करने पर ३ भग होते हैं। इस प्रकार शकराप्रभा के साथ सयोग वाले कुल 
भग १२--९-। ६--३७३० होते है । पूर्वोक्त तीन विकलपो द्वारा बालुकाप्रभा और पकप्रभा के साथ 
शेष पृथ्वियो का सयोग करने पर ९, बालुकाप्रभा और धूमप्रभा के साथ ६ तथा बालुकाप्रभा और 
तम प्रभा के साथ संयोग करने से ३ भग होते हैं ! इस प्रकार बालुकाप्रभा के साथ सयोग वाले कुल 
भग ९ [-६+-३- १८ होते हैं । पूर्वोक्त तीन विकल्पो द्वारा पकप्रभा और धूमप्रभा के साथ शेष 
पृथ्वियो का सयोग करने पर ९, पकप्रभा श्रौर तम.प्रभा के साथ सयोग वाले ३ भग होते हैं। यो 
परकप्रभा के सयोग वाले कुल भग ९--३७ १२ होते हैं। पूर्वोक्त तीन विकल्पो द्वारा पकप्रभा भौर 
तम प्रभा के साथ सयोग करने पर तीन भग होते हैं। पूर्वोक्त तीन विकल्‍्पो द्वारा धूमप्रभा भ्ौर 
तम प्रभा के साथ सयोग वाले ३ भग होते हैं । इस प्रकार त्रिकसयोगी समस्त भग 
४५ | ३०- १८-९--३-१०४ होते है ।*१ 

उपयु कत पद्धति से चार नैरयिको के चतु'संयोगी ३५ भग होते है, जिनका उल्लेख मूलपाठ मे 
कर दिया है । 

यो चार नैरयिको की श्रपेक्षा से श्रसयोगी ७, ट्विकसयोगी ६३, जिकसयोगी १०५ भौर चतु - 
सयोगी ३५, यो कुल २१० भग होते है । 
पंच नरयिकों के प्रवेशनकभंग 

२० पंच भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणए ण पिरविससाणा कि रमणप्प्ताए होज्जा ? पुच्छा । 

मंगेया ! रफ्णप्पभाए वा हो ज्जा जाव झहेसत्तराए वा होज्जा ७। 
पांच नेरपिकों के हिसंगोगो भंग 

झहवा एगे रहण०, चसारि सक्‍करप्पणाएं होज्जा ११ जाय झहया एगे रम्ण०, चत्तारि 

प्रहेततमाए होज्जा ६। प्रहवा दो रमण०, तिश्णि सक्‍करप्वभाए होज्जा१-७। एवं जाव अहवा दो 


१ (क) वियाहपण्णसिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा-१ , पृ ४२४ से ४२६ तक 
(ल) भगवती, भ॒वृत्ति, पत्र ४४२ 
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रचणप्पभाएं, तिण्णि भ्रहेसत्तमाएं होज्जा ६- १२ ! प्रहवा तिष्णि रमगण०, दो सक्‍करप्पनभाएं होज्जा 
१-१३ । एवं जाव अहेसतमाए होज्जा ६८ १८ । झहवा चत्तारि रमण०, एंगे सकक्‍करप्पभाए होज्जा 
१-१९ । एवं जाव ब्रहवा चत्तारि रमण०, एगे अ्रहेसत्तमाएं होज्जा ६०-२४ । श्रहवा एगे सबकर ०, 
चत्तारि वालुयप्पभाए होज्जा १ । एवं जहा रपणप्पन्माए सम॑ उवरिमपुढवीश्रो चारियपाश्रो तहा सकक्‍कर- 
प्पन्ताएं वि सम॑ चारेयव्वाशो जाव अ्रहवा चत्तारि सक्‍करप्पभ्ाएं एगे प्रहेससमाए होज्जा २० । एवं 
एक्केक्काए सम चारेयव्वाश्रो जाव अहवा चत्तारि तमाए, एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा ८४ । 
पांच नेरयिकों के तिसंयोगी भंग 

भ्रहवा एगे रयण०, एगे सक्‍कर०, तिषण्णि वालुप्पभाए होज्जा १। एवं जाव अ्रहवा एगे 
रयण०, एगे सक्‍कर०, तिण्णि प्रहेसत्तमाए होज्जा ५। अ्रहवा एगे रणण०, दो सकक्‍कर०, दो वालुयप्प- 
भाए होज्जा १-६ । एवं जाव झ्रहवा एगे रणगण०, दो सक्‍कर०, दो श्रहेसत्तमाएं होज्जा ५-१० । श्रहवा 
दो रमणप्पभाए, एगे सक्‍करप्पभाए, दो वालुयप्पभाए होज्जा १-११। एवं जाव श्रहवा दो रयणप्पभाए, 
एगे सकक्‍्करप्पभाए, दो प्रहेसत्तमाए होज्जा ५-१५ | अहवा एगे रमण०, तिण्णि सक्‍कर०, एगे बालुय- 
प्पभाए होज्जा १-१६ । एवं जाव ग्रहवा एगे रमण०, तिण्णि सक्‍कर०, एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जा 
४-२० । अहवा दो रमण०, दो सक्‍्कर०, एगे वालुयप्पणाए होज्जा १-२१ । एवं जाब दो रयण०, दो 
सकक्‍्कर ०, एगे श्रहेसत्तमाए ५-२५ । अभ्रहवा तिण्णि रमपण०, एगे सक्‍कर०, एगे चालुयप्पभाए होज्जा 
१-२६ । एवं जाव भ्रहवा तिण्णि रमणण०, एगे सक्‍कर०, एगे भ्रहेसत्तमाएं होज्जा ५-३० । झहवा एगे 
रयण०, एगे बालुय०, तिण्णि पकप्पभाएं होज्जा १-३१ । एब एएण कमेण जहा चउण्हं तियसजोगो 
भणितो तहा पचण्ह्‌ वि तियसंजोगो भाणियव्वों; तबर तत्यथ एगो सचारिज्जइ, इह दोण्णि, सेस त 
चेब, जाव भ्रहवा तिण्णि धृमप्पभाए एगे तमाए एगे ग्रहेसत्तमाएं होज्जा २१० 
पंच नरयिकों के चतुःसंयोगी भंग 

प्रहवा एगे रयण०, एगे सकक्‍कर०, एगे वालुय०, दो पंकप्पभाए होज्जा १ । एवं जाव श्रहवा 
एगे रमण०, एगे सक्‍कर०, एगे वालुय०, दो श्रहेसत्तमाए होज्जा ४। प्रहवा एगे रणण० एगे सकक्‍कर० दो 
वालुय०, एमगे पंकप्पवभाए होज्जा १-५ | एवं जाव भ्रहेसत्तमाएं ४-८। श्रहवा एगे रमण०, दो सक्‍्कर- 
प्यभाएं, एगे बालुय ०, एगे पंकप्पभाए होज़्जा १-९। एवं जाव अहवा एगे रमण०, दो सक्‍कर०, एगे 
बालुय ०, एगे श्रहेसत्तमाएं होज्जा ४-१२ | अरहवा दो रमण०, एगे सक्‍कर०, एगे वालुय ०, एगे पकप्प- 
भाए होज्जा १-१३ । एवं जाव श्रहवा दो रमण०, एगे सकक्‍्कर०, एगे वालुय ०, एगे भ्रहेसत्तमाए होज्जा 
४-१६ । श्रहवा एगे रमण०, एगे सक्‍कर०, एगे पंक०, दो धूमप्पभाए होज्जा १-१७ । एवं जहा चउण्हूं 
चउकक्‍्कसजोगो भणिश्नो तहा पंचण्हु वि चउक्कसंजोगो भाणियव्यो, नवरं झ्रब्भहियं एगो संचारेयव्यो, 
एवं जाव अह॒वा दो पंक०, एगे घूम०, एगे तमाए, श्रहेसत्तमाए होज्जा १४० । 

श्रहवा १-१-१-१-१ एसे रमणण०, सक्‍कर०, एगे वालुय, एगे पंक०, एगे धूमप्पभाए होज्जा 
१। श्रहवा एगे रगण०, एगे सककर०, एगे वालुय०, एगे पंक०, एगे तमाए होज्जा २ । श्रहवा एगे 
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रयण०, जाव एगे पंक० एगे भ्रहेतत्तमाएं होज्जा ३ + प्रहवा एगे रमण०, एगे सक्‍कर०, एगे बालुयप्प- 
भाए, एगे धूमप्पणाए, एगे तसाए होज्जा ४ । झह॒वा एगे रमगण०, एगे सक्‍कर०, एगे वालुय०, एगे 
धूमाए, एगे प्रहेसतमाए होज्जा ५ । झ्हवा एगे रमण०, एगे सक्‍कर०, एगे बालुय०, एगे तमाए, एगे 
झहेसत्तमाए होज्जा ६ । झरहवा एगे रघण०, एगे सक्‍कर०, एगे पंक०, एगे घ्म ०, एगे तमाए होज्जा ७ । 
झरहवा एगे रमण०, एगे सककर०, एगे पक०, एगे घूम० एगे झहेससमाए होज्जा ८। श्रहवा एगे 
रयण ०, एगे सक्‍कर०, एगे पंक०, एगे तम०, एगे अहेसत्तमाए होज्जा ९ । भ्रहवा एगे रमण०, एगे 
सककर ०, एगे धूम ०, एगे तम०, एगे भ्रहेसलमाए होज्जा १० । प्रहवा एगे रणण०, एगे बालुय ०, एगे पंक०, 
एगे धूम ०, एगे तमाए होज्जा ११। श्रहवा एगे रमण०, एगे बालुय०, एगे पक०, एगे धूस०, एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा १२, प्रहवा एगे रमगण०, एगे बालुय०, एगे पंक०, एगे तम०, एगे भ्रहेसत्तमाए 
होज्जा १३ । प्रहवा एगे रमणण०, एगे वालुय०, एगे धूम ०, एगे शलम०, एगे झ्हेसत्तमाए होज्जा १४ । 
प्रहवा एगे रमणण०, एगे पंक०, जाथ एगे प्रहेततमाए होज्जा १५। झहवा एगे सक्‍कर० एगे वालुय॒० 
जाव एगे तमाए होज्जा १६ । श्रहवा एगे सक्कर० एगे वालुय०, एगे पंक०, एगे धूम ०, एगे श्रहेसत्तमाए 
होज्जा १७ प्रहवा एगे सककर ०, जाब एगे पंक०, एगे तमाए, एगे झहेसत्तमाए होज्जा १८। भ्रहवा 
एगे सक्‍कर०, एगे बालुय०, एगे धूम०, एगे तमाए, एगे श्रहेसतमाए होज्जा १९ । प्रहवा एगे सक्कर०, 
एगे पक०, जाव एगे प्रहेसत्तमाएं होज्जा २०। झहवा एगे वालुय० जाव एगे श्रहेसत्तमाए 
होज्जा २९। ४६२ । 

[२० प्र ] भगवन्‌ ! पाच नैरयिक जीव, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या रत्न- 
प्रभा मे उत्पन्न होते हैं ? इत्यादि पृच्छा । 


[२० उ ] गांगेय ! रल्लप्रभ्ा में होते हैं, यावत्‌ प्रध सप्तम-पृथ्वी मे उत्पन्न होते हैं। (इस 
प्रकार श्रसयोगी सात भग होते हैं ।) 

(हिकसयोगी ८४ भंग--) (१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे झोर चार शकराप्रभा मे होते है; 
(२-६) यावत्‌ अ्रथवा एक रत्नप्रभा मे भर चार भ्रध सप्तम-पृथ्वी मे होते है। (इस प्रकार रत्नप्रभा 
के साथ १-४ शेष पृथ्वियो का योग करने पर ६ भग होते हैं । 

(१) भ्रथवा दो रत्नप्रभा मे और तोन श्कराप्रभा मे होते हैं; (२-६) इसी प्रकार यावत्‌ 
श्रथवा दो रत्नप्रभा मे ग्रोर तोन प्रध:सप्तमपृथ्बी मे होते है। (यो २-३ से ६ भग होते हैं ।) 

(१) भ्रथवा तीन रत्नप्रभा मे और दो शर्कराप्रभा मे होते हैं। २-६ इसी प्रकार यावत्‌ 
अथवा तोन रत्नप्रभा मे और दो शभ्रधःसप्तमप्रथ्वी में होते है । (यो ३-२ से ६ भग होते है।) 

(१) भ्थवा चार रत्नप्रभा मे श्लौर शर्कराप्रभा मे होता है, (२-६) यावत्‌ श्रथवा चार 
रत्लप्रभा मे श्रौर एक अध 'सप्तमपृथ्वी मे होता है । (इस प्रकार ४-१ से ६ भग होते है । यो रत्नप्रभा 
के साथ शेष पृथ्वियो के संयोग से कुल चौवीस भंग होते हैं ।) 

(१) प्रथवा एक शर्कराप्रभा मे श्र चार बालुकाप्रभा मे होते हैं। जिस प्रकार रत्नप्रभा 
के साथ (१-४, २-३, ३-२ और ४-१ से भ्रागे की पृथ्वियों का सयोग किया, उसी प्रकार शकराप्रभा 
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के साथ सयोग करने पर बीस भंग (५--५-४--५- २०) होते है । यावत्‌ भ्रथवा चार दशकराप्रभा 
में और एक भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 

इसी प्रकार बालुक्ाप्रभा श्रादि एक-एक पृथ्वी के साथ भागे को पृथ्वियो का (१-४; २-३, 
३-२ भ्रौर ४-१ से) योग करना चाहिए; यावत्‌ चार तमः:प्रभा में और एक प्रध.सप्तम-पृथ्वी मे 
होता है । 

विवेचन - पांच नैरपिकों के द्विकसंयोगी भंग--इसके ४ विकल्प होते हैं यथा- १-४, २-३, 
३-२, और ४-१ | रत्नप्रभा के द्विकसयोगी ६ भगो के साथ ४ विकलपो का गुणा करते पर २४ भग 
होते हैं। शर्क राप्रभा के साथ ५ भगो से ४ विकल्पो का गुणा करने पर २०, बालुकाप्रभा के साथ- 
१६, पकप्रभा के साथ १२, धूमप्रभा के साथ ८ और तम:प्रभा के साथ ४ भग होते हैं। इस प्रकार 
कुल २४+२०--१६-- १२+-८--४ ८ ८४ भग द्विकसयोगो होते हैं ।* 

(जिकसयोगी २१० भंग--) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे और तीन बालुका- 
प्रभा में होते हैं। इसी प्रकार यावत्‌- भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा में और तीन अध:- 
सप्तम-पृथ्वी मे होते है। (इस प्रकार एक, एक और तीन के रत्नप्रभा-शकराप्रभा के साथ सयोग से 
पाच भग होते है ।) 

ग्रथवा एक रत्नप्रभा मे, दो शर्कराप्रभा मे और दो बालुकाप्रभा में होते है, इसी प्रकार 
यावत्‌ अथवा एक रत्नप्रभा मे, दो शर्कराप्रभा मे और दो श्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (इस प्रकार 
एक, दो, दो के सयोग से पाच भग होते है ।) 

अथवा दो रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा में और दो बालुकाप्रभा मे होते है। इस प्रकार 
यावत्‌ अ्रथवा दो रल्नप्रभा में, एक शकराप्रभा मे श्रौर दो भ्रध.सप्तम पृथ्वी मे होते है। (यो दो, 
एक, दो के सयोग से ५ भग होते है ।) 


ग्रथवा एक रत्नप्रभा मे, तीन शकंराप्रभा मे, ध्रौर एक बालुकाप्रभा मे होता है। इसी प्रकार 
यावत्‌ भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, तीन शंकर! प्रभा मे श्रौर एक श्रध सप्तमप्ृथ्वी मे होता है। (इस 
प्रकार एक, तीन, एक के सयोग से पाच भग होते हैं ।) 

अथवा दो रत्नप्रभा मे, दो शकराप्रभा मे श्रोर एक बालुकाप्रभा मे होता है। इसी प्रकार 
यावत्‌ दो रलप्रभा मे, दो शर्कराप्रभा में प्रीर एक श्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस प्रकार दो, दो, 
एक के सयोग से ५ भग हुए ।) 

भ्रथवा तीन रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा में और एक वालुकाप्रभा मे होता है। इस प्रकार 


यावत्‌ तीन रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे और एक अ्रध सप्तमापृथ्वी में होता है। (यो ३-१-१ 
के संयोग से ५ भग होते हैं ।) 


विवेखन-पांच नेरथिकों के शत्रिकसंयोगी भंग-त्रिकसयोगी विकल्प ६ होते हैं। यथा-- 
१-१-३, १-२-२, २-१-२, १-३-१, २-२-१ श्रौर ३-१-१ ये ६ विकल्प। प्रश्येक तरक के साथ 


१, भगवती अ्र वृत्ति, पत्र डड४ड 
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सयोग होने से प्रत्येक के ५-५ भग होते हैं । यो ७ १: ५०३४ भंग हुए। इन ३४ भंगो को ६ विकल्पों 
के साथ गुणा करने से ३५०८६ २१० भंग कुल होते हैं ।" 

प्रथवा एक रत्नप्रभा में, एक बालुकाप्रभा मे श्रौर तीन पंकप्रभा मे होते हैं। इस क्रम से जिस 
प्रकार चार नैरयिकों के त्रिकसयोगी भंग कहे हैं, उसी प्रकार पांच नैरयिकों के भी त्रिकसंयोगी भग 
जातना चाहिए । विशेष यह है कि वहाँ 'एक' का संचार था, (उसके स्थान पर) यहाँ दो का सचार 
करना चाहिए । शेष सब पूर्ववत्‌ जान लेवा चाहिए, यावत्‌ू--प्रथवा तीन धूमश्रभा में, एक तम:प्रभा 
मे और एक प्रध.सप्तमपृथ्वी मे होता है, यहाँ तक कहना चाहिए। 

चत्रिकसंयोगी भंग- इनमे सै रत्नप्रभा के सबोग वाले ९०, शकंराप्रभा के सयोग वाले ६०, 
बालुकाप्रभा के सयोगवाले ३६, पंकप्रभा के संयोग वाले १८, और धूमप्रभा के सयोग वाले ६ भग 
होते है। ये सभी ९०+६०--३६+१८--६७२१० भग त्रिकसयोगी होते है ।* 

(१) अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शर्केराप्रभा में, एक बालुकाप्रभा मे श्रौर दो पकप्रभा मे 
होते हैं, इसी प्रकार (२-४) यावत्‌ भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराग्रभा मे, एक बालुकाप्रभा में 
श्रौर दो भ्रध'सप्तमपृथ्बी मे होते हैं। (यो १-१-१-२ के सयोग से चार भग होते हैं ।) 

(१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक छकराप्रभा मे, दो बालुकाप्रभा मे और एक पकप्रभा में 
होता है। इसी प्रकार (२-४) यावत्‌ एक रत्नप्रभा मे, एक दार्कराप्रभा मे, दो बालुकाप्रभा मे श्रौर 
एक भ्रध सप्तमप्रथ्वी में होता है। (यो १-१-२-१ के संयोग से चार भग होते है ।) 


(१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, दी शर्क राप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा में और एक पकप्रभा में होता 
है | इस प्रकार (२-४) यावत्‌ एक रत्नप्रभा में, दो श्कराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे श्लोर एक अध - 
सप्तमपृथ्वी में होता है। (यो १-१-२-१ के सयोग से चार भग होते हैं ।) 


(१) अथवा दो रत्नप्रभा मे, एक शककेटाप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे श्रौर एक पकप्रभा मे 
होते हैं। इसी प्रकार यावत्‌ (२-४) अथवा दो रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा 
मे और एक ग्रध'सप्तमपृथ्वी मे होता है। (यो २-१-१-१ के सयोग से ४ भग होते हैं ।) 


ग्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक पकप्रभा में श्लौर दो धुूमप्रभा में 
होते है । जिस प्रकार चार नेरयिक जीवो के चतु:संयोगी भग कहे है, उसी प्रकार पाच नेरयिक 
जीवो के चतु सयोगी भग कहना चाहिए, किन्तु यहाँ एक भ्रधिक का सचार (सयोग) करना चाहिए | 
इस प्रकार यावत्‌ दो पकप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे, एक तम.प्रभा मे भशौर एक श्रध सप्तमपृथ्वी में 
होता है, यहाँ तक कहना चाहिए। (ये चतु सयोगी १४० भग होते हैं) । 


विवेचन -पांच नेरयिकों के खतु:संयोगी भंग--चतु सयोगी ४ विकल्प होते हैं, यथा--१-१- 
१-२, १-१-२-१, १-२-१-१ भौर २-१-१-१ । सात नरको के चतु:सयोगी पेतीस भग होते हैं। इन 
पेत्तीस को ४ से गुणा करने पर कुल १४० भग होते है। यथा--रत्नप्रभा मे सयोग वाले ८०, 
१. भगवती. भ्र वृत्ति, सूत्र ४४४ 
२ भभवती भाग ४ (यं घेवरचन्दजी), पृ. १६४३ 


४७६] [भ्यास्याप्रशप्तिसूत 


शकराप्रभा के सयोग वाले ४०, बालुकाप्रभा के सयोग वाले १६ भ्रौर पकप्रभा के संयोग वाले ४, ये 
सभी मिलकर पच नैरयिको के चतुःसंयोगी १४० भग होते हैं । 


(१) श्रथवा एक रललप्रभा मे, एक शककराप्रभा में, एक बालुकाप्रभा में, एक पकप्रभा मे श्रौर 
एक धूमप्रभा में होता है। (२) प्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शककराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा में 
एक पकप्रभा मे और एक तम प्रभा मे होता है, (३) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा में 
एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक श्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


(४) श्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे शौर 
एक तम.प्रभा मे होता है। (५) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, 
एक धूमप्रभा मे और एक श्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


(६) अथवा एक रत्नप्रभा मे एक शकराप्रभा मे एक बालुकाप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और 
एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


(७) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे श्रौर एक 
तम प्रभा में होता है। (८) ग्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धूम- 
प्रभा में और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (९) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शक राप्रभा मे, 
एक पकप्रभा भे, एक तम.प्रभा मे श्रौर एक अध सप्तमपथ्वी मे होता है। (१०) भ्रथवा एक 
रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक श्रध सप्तमपृथ्वी मे 
होता है। (११) ग्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धूमप्रभा में 
गौर एक तम प्रभा में होता है। (१२) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा 
मे, एक धूमप्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (१३) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक 
बालुकाप्रभा मे एक पकप्रभा मे, एक तम.प्रभा में श्रौर एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (१४) 
अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक धृमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक ग्रध,- 
सप्तमपृथ्वी मे होता है। (१५) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक पकप्रभा में, यावत्‌ भश्रध सप्तमप्रथ्वी मे 
होता है । (१६) भश्रथवा एक शकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धमप्रभा मे 

गौर एक तम प्रभा में होता है। (१७) भ्रथवा एक शर्कराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक पंकप्रभा 
मे, एक धूमप्रभा मे श्लौर एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (१८) भ्रथवा एक शर्कराप्रभा मे, एक 
बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (१९) एक 
शर्कराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा में, एक धृमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक ग्रध सप्तमपृथ्वी में 
होता है ' (२०) अथवा एक शर्कराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धूमप्र भा मे, एक तम प्रभा मे श्ौर 


एक अ्रध.सप्तमपृथ्वी मे होता है। (२१) भ्रथवा एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक घमप्रभा मे 
एक तम प्रभा मे और एक अध 'सप्तमपृथ्वी में होता है । 


विवेखन - पंच नैरयिकों के पंचसंयोगी भंग पच नेरयिको का पच्सयोगी विकल्प एवं भग 
१-१-१-१-१ एक ही होता है । इस प्रकार सात नरको के पचसयोगी २१ ही विकल्प भ्रौर २१ 
ही भंग होते है । जिनमे से रत्नप्रभापृथ्वी के सयोग वाले १५, शर्कराप्रभा के सयोग वाले ५ झौर 


नसवस शतक : उहँ शक-३२] [४७७ 


बालुकाप्रभा के सयोग वाला १ भग होता है । यो सभी मिलकर १५-४५ ११७२१ भंग पंचसयोगी 
होते है ।* 

पांच नेरयिको के समस्त भंग--पाँच नेरयिक जीवों के श्रसयोगी ७, द्विकसयोगी ८४, 
त्रिकसयोगी २१०, चतु सयोगी १४० भौर पचसयोगी २१, ये सभो मिलकर ७-+८४-२१०+ 
१४०--२१5४६२ भग होते है ।* 
छह नेरयिकों के प्रवेशनकभंग 

२१. छब्भंते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणए ण पव्िसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा० ? पुच्छा। 

गंगेया ! रमणप्पभाए वा होज्जा जाव अ्रहेसत्तमाए वा होज्जा ७ । 

अरहुवा एगे रमण०, पंच सक्करप्पमाए वा होज्जा १, पअ्रहवा एगे रमण०, पंच यालुयप्पभाए 
या होज्जा २ । जाव झह॒वा एगे रमण०, पच प्रहेससमाए होज्जा ६। श्रहवा दो रमण०, चत्तारि 
सकक्‍्करप्पभाए होज्जा १-७ | जाव भ्रहवा दो रमण०, चत्तारि अहेसत्तमाएं होज्जा ६-१२ प्रहवा 
तिण्णि रमण०, तिण्णि सक्‍कर० १-१३ । एवं एएण कमेणं जहा पंचण्हं दुयासंजोगो तहा छुण्ह्‌ वि 
भाणियव्यो, लवर एक्को श्रव्भहिप्रो संखारेषण्वों जाव पझ्रहवा पंच तमाए एगे भ्रहेससमाए 
होज्जा १०५) 

अ्रहवा एगे रणण०, एगे सक्‍कर० चत्तारि वालुयप्प्ाएं होज्जा १ । पश्रहवा एगे रमण०, एगे 
सक्‍कर०, चत्तारि पकप्पभाए होज्जा २। एवं जाब झह॒वा एगे रमण० एगे सक्‍कर० चत्तारि प्रहेतत्त- 
माए होज्जा ५ भ्रहवा एगे रयमण०, दो सक्‍कर०, ति्णि वालुयप्पभाएं होज्जा ६। एवं एएणं कमेण 
जहा पंचण्हु तियासंजोगो भणिम्नो तहा छण्हु वि भाणियव्यो, नवरं एक्को अ्रड्भिहिशो उच्चारेयव्यो, 
सेस त॑ चेव । ३५० । 

घबडठक्कसजोगी वि तहेब ॥ ३५० । 

पंच्रगसजोगो वि तहेव, नवरं एक्को श्रब्भहिशझो संचारेयव्यो जाव पच्छिमो भंगो--अ्रहवा दो 
बालुय०, एगे पंक०, एगे धूम०, एगे तम०, एगे प्रहेसत्तमाएं होज्जा । १०५। 

भ्रहवा एगे रयगण० एगे सककर० जाव एगे तमाए होज्जा १, भ्रहवा एगे रणण० जाव एगे 
धूम ०, एगे प्रहेलतमाए होज्जा २, श्रहवा एगे रणण० जाव० एगे पंक एगे तमाए एगे भ्रहेसत्तमाए 
होज्जा ३, अहवा एगे रमण० जाब एगे बालुप० एगे धूम० एगे भ्रहेसत्तमाए होज्जा ४, भ्रहवा एगे 
रयण० एगे सकक्‍कर० एगे पंक० जाव एगे प्रहेततमाए होज्जा ५, झहवा एगे रमण० एगे बालुय० जाव 
एगें भ्रहेतततमाए होज्जा ६, अहवा एगे सकक्‍्करप्पमाए एगे बालुयप्पमाए जाव एगे प्रहेसत्तमाए 
होम्जा ७ ९२४। 


१ भगवती प्म वृत्ति, पत्र डंढंड 
२ भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४४४ 


४८ | | व्यास्यामलप्तिसूज 


[२१ प्र.] भगबन्‌ ! छह नेरबिक जीज, नेरयिक प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या रत्न- 
प्रभा मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रश्न । 

[२१ उ ] गागेय ! वे रत्नप्रभा में होते हैं, भथवा यावत श्रध्च: सप्तमपृथ्वी मे होते हैं। (इस 
प्रकार ये श्रसयोगी ७ भग होते हैं ) । 

(द्विकसंयोगी १०५ भग)--( १) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे श्लौर पाच शर्कराप्रभा मे होते हैं । 
(२) श्रथवा एक रत्लप्रभा मे और पात्र बालुकाप्रभा में होते है।अभ्रधवा (३-६) यावत्‌ एक 
रत्नप्रभा में और पाच अ्रध:सप्तमपृथ्वी मे होते है । (१) अथवा दो रत्नप्रभा मे श्रौर चार शर्कराप्रभा मे 
होते है, अथवा (२--६) यावत्‌ दो रत्नप्रभा से और चार श्रध.सप्तमपृथ्वी में होते है। (१) श्रथवा 
तीन रत्नप्रभा मे श्नौर तीन शर्कराप्रभा में होते हैं। इस क्रम द्वारा जिस प्रकार पाच नैरयिक जीवों 
के द्विकसयोगी भग कहे हैं, उसी प्रकार छह नेरयिको के भी कहने चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ 
एक भ्रधिक का सचार करना चाहिए, यावत्‌ अथवा पाच तम'प्रभा मे और एक श्रध सप्तमपृथ्वी मे 
होता है । 

(जिकसंयोगी ३४० भंय)- (१) एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे श्रौर चार बालुकाप्रभा 
में होते है। (२) प्रथवा एक रत्नप्रभा मे एक शर्कराप्रभा मे और चार पकप्रभा में होते है। इस 
प्रकार यावत्‌ (३--५) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मेओऔर चार श्रध सप्तमपृथ्वी मे 
होते है। (६) प्रथवा एक रत्नप्रभा मे, दो झर्कराप्रभा मे और तीन बालुकाप्रभा में होते है। इस 
क्रम से जिस प्रकार पाच नेरयिक जीवो के त्रिकसयोगी भग कहे है, उसी प्रकार छह नैरयिक 
जीवो के भी त्रिकसयोगी भग कहने चाहिए । विशेष इतना ही है कि यहाँ एक का सचार अधिक 
करना चाहिए । शेष सब पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । (इस प्रकार त्रिकसयोगी कुल ३५० भग हुए ।) 

(चतुष्कसंयोगी ३५० भंग)--जिस प्रकार पाच नेरयिकों के चतुष्कसयोगी भग कहे गए, 
उसी प्रकार छह नेरयिको के चतु सयोगी भग जान लेने चाहिए । 

(पंचसंयोगी १०५ भंग) --पात्र नेरयिकों के जिस प्रकार पच्रसयोगी भग कहे गए, उसो 
प्रकार छह नेरयिको के पचसयोगी भग जान लेने चाहिए, परन्तु इसमे एक नैरथिक का अधिक 
सचार करना चाहिए। यावत्‌ श्रन्तिम भग॒ (इस प्रकार है--) दो बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, 
एक धूमप्रमा में, एक तम प्रभा मे श्ौर एक अध:ःसप्तमपृथ्वी में होता है । 

(इस प्रकार पचसयोगी कुल १०५ भग हुए ।) 

(षपट्सयोगी ७ भंग) -(१) अथवा एक रल्लप्रभा मे एक शर्क राप्रभा मे, यावत्‌ एक तम प्रभा 
में होता है, (२ श्रथवा एक रल्लप्रभा मे, यावत्‌ एक धूमप्रमा मे और एक ग्रध सप्तमपृथ्वी में होता है । 
(३) भ्रथवा एक रत्लप्रभा मे, यावत्‌ एक पकप्रभा मे, एक तम'प्रभा में भौर एक श्रधःसप्तमपृथ्वी 
में होता है। (४) अथवा एक रत्लप्रभा मे, याबत्‌ एक बालुकाप्रभा में, एक धमप्रभा में, यावत एक 
भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (५) भ्रथवा एक रत्नप्रभा भे, एक शर्कराप्रभा में, एक पकप्रझा में, 
यावत्‌ एक अ्रध.सप्तमपृथ्वी मे होता है। (६) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे यावत्‌ 


एक भ्रध.सप्तमपृथ्वी मे होता है। (७) भ्रथवा एक शककराप्रमा मे, एक बालुकाप्रभा में, यावत्‌ एक 
ब्रधसप्तमपृथ्वी में होता । 35% 3 
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विवेचन -छहू नरयिकों के प्रवेशनक जंग-प्रस्तुतसू २१ मे छह नैरयिकों के प्रवेशनक 
भगों का विवरण दिया गया है। 


एक संयोगी ७ भंग -प्रत्येक नरक में ६ नैरयिको का प्रवेशनक होने से सात नरकों के 
प्रसयोगी भग ७ हुए । 


द्विकसयोगी १०४५ भंग --द्विकसयोगी विकल्प ५ होते हैं--यथा--१-५, २-४, ३-३, ४-२, 
श्रीर ५-१ । इन पाच विकल्पों को १--रलप्रभ्ा-शरकराप्रभा, २--रत्नप्रभा-बालुकाप्रभा, 
३” रत्नप्रभा-पकप्रभा, ४-रलप्रभा-धूमप्रभा, ५--रत्नप्रभा-तम.प्रभा और ६- रत्नप्रभा- 
तम स्तम:प्रभा, इन ६ से गुणाकार करने पर ६८ ५-३० भग रत्नप्रभा के सयोग वाले हुए । इसी 
प्रकार शर्कराप्रभा के सयोग वाले २५ भग होते हैं, बालुकाप्रभा के सयोग वाले २०, पंकप्रभा के 
सयोग वाले १५, धूमप्रभा के सयोग वाले १० भर तम.प्रभा के सयोग वाले ५ भग होते है। ये 
सभी मिलकर ३०--२५+-२०--१५+ १०-+-५८ १०४ भग होते हैं । 

जत्रिकसयोगी ३५० भंग-त्रिकसयोगी विकल्प १० होते हैं, यथा--- १-१-४, १-२-३, 
२-१-३, “३-२९, २-२-२, ३-१०२, १-४-९४  र-३-५ ३-२-१, भौर ४-१-१ ! 
इन १० विकलपो को रत्नप्रभा के सयोग वाले रश बा, र श.प, रञ्ञ धू, र शत, 
7 शग्नथ, रबा प.,र बा घू, र बा त,र बा श्रध', र.प घू, रपं त,रप भ्रध, 
र घू. त, र. धू श्रध:, र त अ्रध , १५ भगो से गुणा करने पर १५० भग होते हैं। इसी तरह १० 
विकल्पों को शकराप्रभा के सयोग वाले-श बा प,श बा. धृ, श॒ बा. त,श् बा भ्रध, श प. 
धू,श प त,शप श्र्च ,श ध्‌ तम,श धू ब्रध, श.त अध', इन १० भगों के साथ गुणा 
करने पर १०० भग होते है। बालुकाप्रभा के सयोग वाले-बा प धू , बा.प त, बा प. अध , 
बा धू त,बा धू अध , बा त ग्रधः, इन ६ भगों को १० विकलल्‍्पो से गुणा करने पर ६० भग होते 
है । इसी प्रकार पकप्रभा के सयोग वले- प धू त,प धू. भ्रधः,प त. अ्रध., इन ३ भगो के साथ 
१० विकल्पों को गुणों करने से ३० भग होते हैं। घृमप्रभा के सयोग वाला सिर्फ एक भगधधू त 
अ्रध , होता है । इसे १० विकल्पो के साथ गुणा करने से १० भग होते हैं। इस प्रकार ये सभी मिल 
कर १५०- १००--६०--३०--१००३५० भग त्रिकसयोगी होते हैं । 

चतु:संयोगी ३५० भंग --चतु सयोगी विकल्प भी १० होते है । यथा--१-१-१-३, 
६7१-९-२, १-२-१-२, २-१-१८२, १-१-३-१, १०२-२-१, २-१-२-१, १-३-१-१, २-२-१-१ भर 
३-१-१-१ । इन दस विकल्पों को रत्नप्रभा आदि के सयोग वाले पूर्वोक्त ३५ भगो के साथ गुणाकार 
करने पर ३५० भग होते हैं । 


पचसंयोगी १०५ भय - पचसयोगी ५ विकल्प होते है। यथा १-१-१-१-२, १-१-१-२-१, 
१-१-२-१०१, १-२-१-१-१, २-१-१-१-१। इन ५ विकल्पों को रत्नप्रभा के सयोग वाले (र श. 
बाप धघू,र श॒ बा प त, र श बा प गब्रध:, र. श बा. धू त, र. छ. बा. घू 
श्रध, (र ज॒ बा त.भ्रध , र. श प धू त,र छाप धू त्रध, रछ्.प त भ्रध:, रश धू-त 
मंध ,र. बाप धघू तम,र बा प घ अ्रध', र बाप त श्रघ, र.बा.धू त भ्रध., र श.धू त 
भ्रध', इन १५ भगो के साथ गुणा करने पर ७५ भंग होते है । इसी प्रकार शकंराप्रभा के सयोग 
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वाले--ब बा प.घ्‌ृ त,श बा प घू अध', श. बा प त. श्रध', शा बा. घू. त भ्रध.,श प. घू 
त प्रध', इन ५ भगो को पूर्वोक्त ५ विकल्पों के साथ गुणा करने पर २५ भग होते हैं । इसी तरह 
बालुकाप्रभा के बा प ध्‌ त अध , इस एक भग के साथ ५ विकलपो को गुणा करने पर ५ भग 
होते हैं। ये सभी मिलकर ७५--२५+-५७१०५ भग पचसयोगी होते है । 

घट्सयोगी ७ भंग --६ नरथिको का षट्सयोगी एक ही विकल्प होता है, उसके द्वारा सात 
नरको के षटसयोगी ७ भग होते है । इस प्रकार ६ नेरयिक जीवो के श्रसयोगी ७ भग, द्विकसयोगी 
१०४५, त्रिकसयोगी ३५०, चतुष्कसयोगी ३५०, पचसयोगी १०५ श्रौर षट्सयोगी ७, ये सब मिलकर 
९२४ प्रवेशनक भग होते हैं ।" 


सात नेरथिकों के प्रवेशनक-भंग 

२२. सत्त भंते ! नेरइया नेरइयपवेसणएण पविससाणा० पुच्छा ५ 

गगेया ! रमणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा ७ । 

प्रहवा एगे रमणप्पभाए, छ सक्‍्करप्पभाए होज्जा । एवं एएणं कमेण जहा छुण्ह बुयासजोगो 
तहा सत्तण्ह वि भाणियव्व नवर एगो प्रब्भहिश्रो सचारिज्जइ । सेसं त॑ चेव । 

तियासंजोगो, बठक्कसजोगो, पससजोगो, छक्‍्कसंजोगो य छुण्हं जहा तहा सत्तण्ह्‌ वि 
भाणियव्वो, नवर एक्केको श्रब्भहिश्रो सचारेवव्यो जाव छक्‍्कगरसंजोगो । भ्रहवा वो सक्‍कर० एगे 
वालुय० जाव एगे अ्हेसत्तमाएं होज्जा । 

अ्रहुवा एगे रणण० एगे सक्‍कर ० जाव एगे अहेसससाए होज्जा १। १७१६१ 

[२२ प्र] भगवन्‌ ! सात नैरयिक जीव, नेरय्रिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या 
रत्नप्रभापृथ्वी मे उत्पन्न होते हैं ? इत्यादि प्रश्न । 

[२२७३ ] गागेय ! वे सातो नैरयिक रत्नप्रभा मे होते है, यावत्‌ श्रथवा अध'सप्तम- 
पृथ्वी मे होते हैं। (इस प्रकार श्रसयोगी ७ भग होते हैं ।) 


(द्विकसंयोगी १२६ भंग) --अ्रथवा एक रत्नप्रभा मे और छह शर्कराप्रभा में होते है। इस 
क्रम से जिस प्रकार छह नेरयिक जीवो के द्विकसयोगी भग कहे हैं, उसी प्रकार सात नैरयिक जीवों 
के भी द्विकसयोगी भग कहने चाहिए | इतना विशेष है कि यहाँ एक नेरयिक का अ्रधिक सचार 
करना चाहिए | शेष सभी पूवेवत्‌ जानना चाहिए | 

जिस प्रकार छह नेरगिको के त्रिकसयोगी, चतु'सयोगी, पचसयोगी श्रौर पट्सयोंगी भग कहे, 
उसी प्रकार सात नेरयिकों के त्रिकसययोगी आदि भगो के विषय में कहना चाहिए। विशेषता 
इतनी है कि यहाँ एक-एक नेरयिक जीव का अभ्रधिक सचार करना चाहिए। यावत्‌ - षट्सयोगी का 
अन्तिम भग इस प्रकार कहना चाहिए--अथवा दो शकंराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, यावत्‌ एक 

अध:सप्तमपृथ्वी में होता है। (यहाँ तक जानना चाहिए ।) 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त, भा १ (मूलक्ाठ-टिप्पण), प्र ४३१-४३३ 
(ख) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४४५ 
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सप्तसंयोगी एक भंग--भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक छाकराप्रभा मे यावत्‌ एक भ्रधःसप्तम- 
पृथ्वी मे होता है । 
विवेशन--सात नेरथिकों के अ्रसंयोगी ७ भंग--नरक सात है, प्रत्येक नरक मे सातो नैरयिक 


प्रवेश करते हैं, इसलिए ७ भग हुए । 

दिकसंयोगी १२६ भंग--द्विकसयोगी ६ विकल्‍प होते हैं, यथा-- १-६, २-५, ३-४, ४-३, 
भ-२, ६-१ | इन ६ विकलपो के साथ रत्नप्रभादि के सयोग से जनित २१ भगो का ग्रुणाकार करने 
से १२६ भंग द्विकसयोगी होते हैं । 

जअिकसंयोगी ५२५ भंग--सात नेरथिको के त्रिकसयोगी १५ विकल्प होते हैं। यथा-- १-१-५, 
१-२-४, २-०१-४, १-३-३, २-२-३, ३-१-३, १-४-२, २०३-२, ३-२-२, ४-१-२, १-५-०१, २-४-१, 
३-३-१, ४-२-१ और ५-१-१। 

इन १४ विकल्पों को पूर्वोक्त त्रिकसयोगी ३५ विकल्पों के साथ गुणा करने से कुल ५२५ 
भग होते है । 

खतुःसयोगी ७०० भंग-- चतु सयोगी २० विकल्प होते हैं । यधा-- १-१-१-४, १-१-४-१, 
१-४-१-१, ४-१-१-१, १०१-२-३, १-१०३-२, १-०३-१-२, ३-१-१--२, १-२-१-३, २-१-१-३, 
३-२-१-१, २०३-१-१, २-२-२-१, २-१-२-२, १-२-२-२, २-२-१-२, १-२-३-१, १०३-२-१, 
२-१-३-१ भ्रौर ३-१-२-१ । 

इन २० विकल्‍्पो को पूर्वोक्त ३५ भगो के साथ ग्रुणाकार करने पर चतु.सयोगी कुल ७०० 
भग होते हैं । 

पच्रसंयोगी ३१५ भंग इसके १५ विकल्प होते हैं । यथा १-१-१-१-३, १-१-१-३-१ 
इत्यादि । इन १५ विकल्पो को रत्नप्रभादि के सयोग से जनित २१ भगो के साथ गुणाकार करने पर 
पच्सयोगी भगो की कुल सख्या ३१५ होती है। 

घट्सयोगी ४२ भंग षट्सयोगी विकल्प ६ होते हैं । यथा-- १-१-१-१-१-२, १-१-१-१- 
२-१, १-१-१-२-१-१, १-१०२-१-१-१, १-२-१-१-१-१, २-१-१-१-१-१ । इन ६ विकल्पों के साथ 
रत्नप्रभादि के सयोग से जनित ७ भगो का गुणाकार करने पर षट्सयोगी भगो की कुल सख्या ४२ 
होती है। 

सप्तसयोगी एक भंग -- १-१-१-१-१-१-१ इस प्रकार सप्तसयोगी एक ही भग होता है । 

इस प्रकार सात नेरयिको के नरकप्रवेशनक मे एकसयोगी ७, द्विकसयोगी १२६, त्रिकसयोगी 
५२५, चतुष्कसयोगी ७००, पचसयोगी ३१५, षट्सयोगी ४२ श्लौर सप्तसयोगी १; यो कुल मिलाकर 
१७१६ भग होते हैं।* 
आठ नेरयिफों के प्रवेशनकर्ंग 

२३. श्र्ट भंते ! नेरतिया नेशइयपवेसणएणं पविसमाणा० पुच्छा । गंगेया ! रण्णप्पणाए वा 
होज्जा जाव प्रहेसतमाए वा होज्जा ७। 
१ (क) वियाहपण्णनिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ. ४३४-४३५ 

(ख) भगवती अभ्॒ वृत्ति, पत्र ४४५ 
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झ्रहवा १-७ एगे रमण० सस सक्करप्पभाए होज्जा १ । एव दुपासंजोगो जाब छकक्‍्कसंजोगो 
य जहा सत्तण्हं भणिप्नो तहा भ्रट्टण्ह वि भाणियव्वो, नवरं एक्केको अब्भहिशो संचारेयव्यों । सेस तं 
चेव जाबव छुक्कसंजोगस्स । अझहवा ३ १+१- १7 १-१ तिण्णि सककर० एगे बालुय० जाय एगे 
अहेससमाए होज्जा, अहवा एगे रमण० जाज एगे तमाए दो प्रहेसत्तमाएं होज्जा, भ्रहवा एगे रमण० 
जाव दो तमाए एगे प्रहेतत्तम।ए, एव संचाररेयव्यं जाब झहवा दो 'रणण० एगे सक्‍कर० जाय एगे 
अ्रहेसत्तमाएं होज्जा । ३००३ । 


[२३ प्र] भगवन्‌ ! श्राठ नैरयिक जीव, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या 
रत्तप्रभा मे उत्पन्न होते हैं ? इत्यादि प्रश्न । 


[२३ 3 ] गागेय ! रत्लप्रभा मे होते हैं, यावत्‌ श्रथवा श्रध संप्तमपृथ्वी मे होते है । 

भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे और सात शकराप्रभा मे होते हैं, इत्यादि, जिस प्रकार सात 
नेरयिकों के द्विकसयोगी त्रिकसयोगी, चतु .सयोगी, पचसयोगी श्रौर षघट्सयोगी भग कहे गए है, उसी 
प्रकार श्राठ नैरयिको के भी द्विकसयोगी श्रादि भग कहने चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि एक-एक 
नेरयिक का अधिक सचार करना चाहिए । शेष सभी षट्सयोगी तक पूर्वोक्त प्रकार से कहना 
चाहिए । अन्तिम भग यह है श्रथवा तीन शकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा में यावत्‌ एक 
अप्रध सप्तमप्रथ्वी में होता है | (१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, यावत्‌ एक तम'प्रभा मे श्रौर दो 
प्रध सप्तमपृथ्वी मे होते हैं । (२) श्रथवा एक रत्नप्रभा मे यावत्‌ दो तम प्रभा में श्रौर एक 
अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। इसी प्रकार सभी स्थानों मे सचार करना चाहिए। यावत्‌ अ्रथवा 
दो रत्नप्रभा मे एक शकराप्रभा मे यावत्‌ एक भश्रध सप्तमपृथ्वोी मे होता है । 


विवेखन--श्राठ नैरयिको में श्रसयोगी भग सिर्फ ७ होते हैं । 


द्विकसयोगी १४७ भंग--इसके सात विकल्‍प होते हैं । यथा- १-७, २-६, ३-५, ४-४, ५-३, 
६-२, ७-१ । इन सात विकल्पों के साथ सात नरको के २१ भगो का गुणाकार करने पर कुल १४७ 
भग होते है । 


तलिकसयोगो ७३४५ भंग-- इसके २१ विकल्प होते हैं। यथा -१-१-६, १-२-५, १-३-४, 
१-४-३, १-४-२, १-६-१, ६-१-१, ४-२-१, २-१-५ २-२-४ २-३-३, २-४-२, २-५-१, ३-१-४, 
३-२-३, ३-४-१, ३-३-२, ४-२-२, ४-३-१, ४-१-३, भौर ५-१-२। इन २१ विकल्पों के साथ सात 
नरको के त्रिकसयोगी (पूर्वोक्ततत्‌) ३५ भगो का गुणाकार करने पर कुल ७३५ भग होते है । 


चतुः:सयोगी १२२५ भंग-इसके ३५ विकल्प होते हैं । यथा -१-१-१-५, १०१-२-४, 
१०२-१-४, २०१-१-४, १-१-३-३, १-२-२-३, २-१-२-३, १०३-१-३, २-२-१-३, ३-१-१-“३, 
१-०१-४-२, १-२-३०२, २-१-३-२, १-०३-२-२, २-२०२०-२, ३-१-२-२, १०४०१०२, २-३-१०-२, 
३-२-१-२, ४-१-१-२, १-१-५-१, १-२-४-१, २ १-४-१, १-३-३-१, २-२-३-१, ३-“१-३-१, 
१०४-२-०१, २-३-२-१, ३-२-२-१, ४-१-२-१५, १-५-१-१, २-४-१-१, ३-३०१-१, ४-२-१-१ 
भ्ौर ५-१-१-१ । इन ३५ विकल्‍पो के साथ चतुःसयोगी पूर्वोक्त ३५ भगों का गुणाकार करने पर 
कुल १२२५ भंग होते हैं । 
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पंचसंयोगी ७३४५ भंग--इसके विकल्प ३५ होते हैं । यथा--१-१-१-१-४ इत्यादि क्रम से 
पूर्वापरसंख्या के चालन से ३५ विकल्प पूर्ववत्‌ होते हैं । उन्हें सात नरकपदों से जनित २१ भगों के साथ 
गुणा करने से कुल भंगो की सख्या ७३५ होती है । 

घट्संयोगी १४७ भग--इसके २१ विकल्प होते हैं। यथा -- १-१-१-१-१-३ इत्यादि क्रम से 
पूर्वापर सख्याचालन से २१ विकल्प । इनके साथ सात नरको के सयोग से जनित ७ भगो का 
गुणा करने से कुल भगो की सख्या १४७ होती है । 

सप्तसंयोगी ७ भग--इनके २० विकल्‍प होते है। यथा--१-१-१-१-१-१-२, १-१-१-१-१- 
२०१, १-१०१-१-२-१-१, १-१-१-२-१-१-१, १-१-२-१-१-१, १०२-१-१-१-१-१, २-१-१-१-१८ 
१-१ । इन सात विकलपो का प्रत्येक नरक के साथ सयोग करने से केवल ७ भग होते हैं । 

इस प्रकार झाठ नैरयिको के नरकप्रवेशनक के श्रसयोगी ७ भग, द्विकसयोगी, १४७, त्रिक- 
सयोगी ७३५, चतुष्कसयोगी १२२५, पच्रसयोगी, ७३५, षट्सयोगी १४७ झौर सप्तसयोगी ७ भग-- 
कुल मिलाकर सब भग ३००३ होते है ।* 


नो नेरयिकों के प्रवेशनकभंग-- 

२४. नव भंते ! नेरतिया नेरतियपर्वसणएणं प्िसमाणा० पुच्छा । 

गंगेया ! रमणप्पभाए वा होज्जा जाव भ्रहेसत्तमाए वा होज्जा ७ । 

अहवा १-८ एगे रयण० श्रट्ट सकक्‍करप्पभाए होज्जा । एवं दुयासंजोगो जाव सत्तगसजोगो ये 
जहा श्रट्ुण्हुं भणिय तहा नवण्हूं पि भाणियय्यं, नवर एक्केक्को भ्रब्भहिश्नो सच्चारेयव्वो, सेसं त॑ चेव । 
पच्छिमों श्रालावगो--अ्रहवा तिण्णि रयण० एगे सक्‍कर० एगे बालय० जाव एगे शअ्रहेसत्तमाए वा 
होजजा । ५००५॥ 

[२४ प्र ] भगवन्‌ | नौ नैरयिक जीव, नेरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या 
रत्नप्रभा मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रश्न । 

[२४ उ.] है गागेय ! वे नो नेरयिक जीव रत्नप्रभा मे होते हैं, श्रथवा यावत्‌ भ्रध.सप्तमपृथ्वी 
में होते है । 

ग्रथवा एक रल्नप्रभा में श्रोर श्राठ शकेराप्रभा मे होते है, इत्यादि जिस प्रकार श्राढ 
नेरयिको के द्विकसयोगी, त्रिकसयोगी, चतुष्कसयोगो, प्रसयोगी, षट्सयोगी और सप्तसयोगी भग 
कहे है, उसी प्रकार नो नैर॒गिको के विषय मे भी कहना चाहिए । विशेष यह है कि एक-एक नेरथिक 
का अधिक सचार करना चाहिए । शेष सभी पूर्वोक्त प्रकार से जानना चाहिए । अन्तिम भग इस 
प्रकार है-अथवा तीन रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे एक बालुकाप्रभा मे, यावत्‌ एक ग्रध:सप्तम- 
पृथ्वी में होता है । 
विवेचन --नो नैरयिकों के प्रसंयोगी भग--सात होते हैं । 
द्विकसंयोगी १६८ भंग “इनके १-5, २-७, ३-६, ४-५, ६-३, ५-४, ७-१, ५-१ ये ८ विकल्प 
१ (क) भगवती झ वृत्ति, पत्र ४४६ 

(ख) वियाहपण्णसिसुर्त (पूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ. ४३६ 








डंडे ] । मी की के न 


होते हैं। इत ८ विकल्पों को सात नरको के सयोग से जनित २१ भगो से गुणा करने पर कुल भगो 
की सख्या १६८ होती है । 
जतजिकसयोगी ९८० भग--इसके २८ विकल्प होते है। यथा-- १-१-७, २-३-४, ४-१-४, १-२-६, 
२-४-३, ४-२-३, १-३-५, २-५-२, ४-३-२, १-४-४, २०६०१, ४-४-१, १-५-३, २३-१-५, ४५-१-३, 
१-०६-२, २-२-४, ५-२-२, १-७-१, ३-३-३, ५०३०१, २-१-६, ३-४-२, ६९-१०२, २-२-५, २-०५-१, 
६-२-१ और ७-१-१। 
इन २८ विकल्पों को सात नरको के सयोग के जनित ३५ भगो के साथ गुणा करने पर कुल 
भगो की सख्या ९८० होती है । 
चतुष्कसयोगी १९६० भंग--इसके १-१-१-६ इस प्रकार चतु.सयोगी ५६ विकल्प होते है । 
इन्हे सात नरको के सयोग से जनित (पूर्वोक्त) ३५ भगो के साथ गुणाकार करने पर भगो की 
सख्या १९६० होती है । 
पंचसंयोगी १४७० भंग--इसके पच्रसयोगी १-१-१-१-६ इत्यादि प्रकार से ७० विकल्प 
होते हैं । इन्हे सात नरको के सयोग से जनित २१ भंगो के साथ गुणा करने पर कुल भगो की सख्या 
१४ ७० होतीहै । 
घट्संयोगी ३९२ भंग--इसके १-१-१-१-१-४ इत्यादि प्रकार से ५६ विकल्प होते है । 
इन विकल्पो को सात नरको के सयोग से जनित ७ भगो के साथ गुणा करने पर कुल ३९२ भग 
होते है । 
सप्तसंयोगी २८ भंग--इसके १-१-१-१-१-१-३ इत्यादि प्रकार के २८ विकल्प होते है, 
इनका सात नरको मे से प्रत्येक के साथ सयोग करने से केवल २८ भग ही होते है । 
इस प्रकार नौ नैरयिकों के नरकप्रवेशनक के एक-सयोगी (पश्रसयोगी) ७ भग, द्विकसयोगी 
१६८, जिकसयोगी ९८०, चतुष्कसयोगी १९६०, पच्रसयोगी १४७०, ष ट्सयोगी ३९२ श्ौर 
सप्तसयोगी २८ भग, ये सब मिलाकर ५००५ भग हुए ।१ 
दस नेरयिकों के प्रवेशनकभंग--- 
२५ दस भंते ! नेरइया नेरहयपवेसणएणं पविसमाणा० पुच्छा । 
गंगेया ! रमणप्पभाए होज्जा जाव अ्रहेसत्तमाए वा होज्जा ७। 
प्रहवा १-९ एगे रमणप्पन्ताए, नव सक्‍्करप्पभाए होज्जा | एवं दुयासंजोगो जाव सत्तसजोगों 
यथ जहा नवण्हूं, नवरं एक्केक्कों भ्रब्भहिप्नो संचारेयव्यों। सेसं त॑ चेव । प्रपस्छिमप्रालावगो - 
ध्रहूवा ४-१7 ११ १7१7१ छत्तारि रमगण०, एगे सक्‍करप्प्ाए जाव एगे अहेसलमाए 
होज्जा ॥द८००६८॥ 
[२५ प्र ] भगवन्‌ ! दस नेरयिकजीव, नैरबिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या 
रत्लप्रभा मे होते हैं ” इत्यादि (पूर्ववत्‌) प्रश्त । 
[२५ उ ] गांगेय | वे दस नैरयिक जीव, रत्नप्रभा मे होते हैं, श्रथवा यावत्‌ भ्रध सप्तमपृथ्वी 
में होते हैं (७ भ्रसयोगी भग) । 


््‌ः (क) वियाहपण्णतिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, 7 ४३७ 
(ख) भगवती. अर वृत्ति, पत्र ४४६ 
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ग्रथवा एक रत्नप्रभा मे और नौ शर्कराप्रभा मे होते हैं; इत्यादि जिस प्रकार नौ नैरयिक 
जीवो के द्विकसयोगी, त्रिकसयोगी, चतु सयोगी, पच्सयोगी, षट्सयोगी एवं सप्तसयोगी भग 
कहे गए हैं, उसी प्रकार दस नैरयिक जीवो के भी (द्विकसयोगी यावत्‌ सप्तसंयोगी) मग कहने चाहिए। 
विशेष यह है कि यहाँ एक-एक नैरयिक का भ्रधिक सचार करना चाहिए, शेष सभी भग पूर्ववत्‌ जानने 
चाहिए । उनका भ्रन्तिम श्रालापक (सग) इस प्रकार है-अथवा चार रत्नप्रभा मे, एक श्करप्रभा 
मे यावत्‌ एक प्रधःसप्तमपृथ्वी मे होता है (४- १+१+१+ १+१+-१) । 


विवेचन - दस नेरयिकों के प्रसंयोगी भग॒ केवल सात होते हैं । 

द्विकसयोगी १८९ भंग--इनके ९ विकल्प हाते है। यथा १-९, २-०, ३-७, ४-६, ५-५, ६-४, 
७-३, ८-२, ९-१ । इन ९ विकल्पों के साथ सात नरको के सयोग से जनित २१ भगो को गुणा करने 
पर कुल १८९ भग होते है । 

त्रिकसयोगी १२६० भग--इनके ३६ विकल्‍प होते हैं यथा--१-१-८, १-२-७, १-३-६, 
१०४०-४५, १-५-४, १-६८०३, ७-२, १-“८-१, २-७-१, २-६-२, २०५०३, २-४-४, २०३-५, २-२-६, 
२०१०७, ३-६-१, ३-५-२, ३-४-३, २३"३-४, ३-२०५, ३-१-६, ४०५०१, ४-४-२, ४-३-३, ४-२५४, 
४-१-५, ५०४-१, ५-३-२, ५-२-३, ५-१-४, ६-३-१, ६-२-२, ६-१-३, ७-२-१, ७-१-२, भ्रौर 
८-१-१ । इन ३६ विकल्‍पो को सात नरको के सयोग से जनित पूर्वोक्त ३५ भगो के साथ गुणा करने 
पर कुल १२६० भग होते है। 

चतुष्कसयोगी १९४० भग इनके १-१-१-७ दत्यादि प्रकार से अको के परस्पर चालन से 
८४ विकल्प होते है । इन ८४ विकल्पों को सात नरको के सयोग से जनित पूर्वोक्त ३५ भगो के साथ 
गूणाकार करने पर कुल भगो की सख्या २९४० होती है । 

पंचसयोगी २६४६ भग इनके १-१-१-१-६ इत्यादि प्रकार से अको के परस्पर चालन से 
१२६ विकल्प होते है। इन १२६ विकल्पों को सात नरको के सयोग से (पूर्ववत्‌) जनित २१ भगो 
के साथ गुणा करने पर १२६२८२१5००२६४६ कुल भग होते है । 

घट्संयोगी ८८२ भंग--इनके १-१-१-१-१-५ इत्यादि प्रकार से अको के परस्पर चालन 
करने से १२६ विकन्‍प होते है । इन १२६ विकल्‍पो को सात नरको के सयोग से जनित ७ भगो के 
साथ गुणा करने पर भगो की कुल सख्या ८८२ होती है । 

सप्तसयोगी ८४ भंग - इनके १-१-१-१-१-१-४ इत्यादि प्रकार से अको के परस्पर चालन से 
८४ विकल्‍प होते है | इन्हे सात नरको के समुत्पन्न एक भग के साथ गुणाकार करने पर ८४ भग 
कुल होते है । 

इस प्रकार दस नैरयिकों के नरकप्रवेशनक के भ्रसयोगी ७ भग, द्विकसंयोगी १८९, 
जतिकसयोगी १२६०, चतुष्कसयोगी २९४०, पंचसयोगी २६४६, षट्सयोगी ८८२ और सप्तसयोगों 
८४ भग, ये सभी मिलकर दस नैरयिक जीवो के कुल ८००८ भग होते है ।१ 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, प्र ४३८ 
(ख) भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४४७ 


४८६] | ब्यास्याप्रशप्तिसू जे 


संख्यात नेरयिकों के प्रवेशनकभंग 


२६. सखेज्जा भंते ! नेरइया नेरहयप्पवेसणएणं परिससाण।० पुच्छा । 

गंगेया ! रमणप्पभाए वा होज्जा जाव प्रहेसतमाएं वा होज्जा ७ । 

झहवा एगे रगणप्पन्ताए सलेज्जा सबकरप्पभाएं होज्जा, एव जाब अहवा एगे रणणप्पन्नाएं, 
संखेज्जा श्रहेसत्तमाएं होज्जा । अहवा दो रमण०, संखेज्जा सकक्‍करप्पभाए वा होज्जा, एव जाव झहवा 
दो रमण०, सखेज्जा प्रहेसत्तमाएं होज्जा | प्रहूबा तिण्णि रयण०, संखेज्जा सक्‍करप्पभाए होज्जा । 
एवं एएण कमेण एक्केक्को संचारेयव्वों जाव अ्रहवा दस रयण०, सखेज्जा सक्‍करप्पभाए होज्जा, एवं 
जाव श्रहवा दस रयण०, संखेज्जा अहेसत्तमाए होग्जा । भ्रहवा संखेज्जा रणण ०. सखेज्जा सकक्‍्करप्पभाए 
होज्जा; जाव ग्रहवा सखेज्जा रमणप्पभाए, सलेज्जा भ्रहेसत्तमाएं होज्जा । प्रहवा एंगे सक्‍कर० 
सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा; एवं जहा रगणप्पन्नाए उवरिमपुढयोहि सम चारिया एवं सक्‍करप्पन्ताए 
वि उवरिमपुढवी हि सम चारेयव्वा । एवं एक्केक्का पुढवोी उवरिसपुठबीह सम चारेयव्वा जाव भ्रहवा 
संखेज्जा तमाएं, सखेज्जा प्रहेसत्तमाएं होज्जा । २३१। 

झहया एगे रमण०, एगे सककर० सखेज्जा बालुयप्पभाएं होज्जा। श्रहवा एगे रणण०, एगे 
सकक्‍कर०, सखेज्जा पकप्पभाए होज्जा । जाव भ्रहवा एगे रमण०, एगे सक्‍कर०, सखेज्जा अहेसत्तमाए 
होज्जा । झ्रहवा एगे रयण०, दो सकक्‍कर०, सखेज्जा बालुयप्पभाएं होज्जा । जाव प्रहवा एगे रयण०, 
दो सक्‍कर०, सखेउ्जा अहेसत्तमाए होज्जा । प्रहव एगे रमणण०, तिण्णि सक्‍कर०, सखेज्जा वालुयप्प- 
भाए होज्जा। एवं एएण कमेणं एक्केक्को सचारेयव्वो | भ्रहवा एगे रमण०, सखेज्जा सकक्‍्कर०, 
संखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, जाव श्रहवा एगे रयण०, सखेज्जा वालुय०, सखेज्जा भ्रहेसत्तमाए 
होज्जा | भ्रहवा दो रयण०, सखेज्जा सक्‍कर०, सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा। जाव भ्रहवा दो 
रपण०, संखेज्जा सतकर ०, सखेज्जा भहेसत्तमाए होज्जा । भ्रहवा तिण्णि रगण०, सलेज्जा सक्‍कर०, 
सखेज्जा वालुयप्पणाए होज्जा । एवं एएण कमेण एक्केक्को रमणप्पभाएं सचारेयव्यो, जाब अह॒वा 
सखेज्जा रयगण०, सखेज्ज। सक्‍कर०, सखेज्जा बालुयप्पभाएं होज्जा; जाव अ्रहवा सखेज्जा रयण०, 
सखेज्जा सक्‍कर०, संखेज्जा श्रहेसत्तमाए होज्जा । प्रहवा एगे रमणण०, एगे बालुय ०, संखेज्जा पंकप्पभाए 
होज्जा, जाव प्रहवा एगे रणण०, एगे वालुय०, संखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा | भ्रहवा एगे रयण०, 
दो वालुय ०, सखेज्जा पकप्पभाए होज्जा । एव एएण कमेणं तियासजोगो चठक्‍्कसजोगो जाव सत्तग- 
संजोगो य जहा दसण्ह तहेब भाणियव्वो । पच्छिमों ग्लालावगो सत्तसंजोगस्स- अ्रहवा संखेज्जा 
रयण०, सखेज्जा सककर०, जाव सखलेज्जा ग्रहेलतमाए होज्जा । ३३३७ । 

[२६ प्र ] भगवन्‌ ! सख्यात नेरयिक जीव, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या 
रत्नप्रभा मे उत्पन्न होते हैं ” इत्यादि प्रश्न । 


[२६ उ.] गागेय ! सख्यात नैरयिक रल्नप्रभा में होते हैं, यावत्‌ अ्रथवा भ्रध सप्तमपृथ्वी 
में होते हैं । (ये श्रसयोगी ७ भंग होते हैं ।) 


नवम शतक : उह्द शक-३२] [४८७ 


(१) प्रथवा एक रत्नप्रभा में होता है, और सख्यात शर्कराप्रभा मे होते हैं, (२-६) इसी 
प्रकार यावत्‌ एक रत्नप्रभा मे और सख्यात अश्रध .सप्तमपृथ्बी मे होते हैं । (ये ६ भग हुए ।) 


(१) अथवा दो रत्नप्रभा मे और सख्यात शकराप्रभा मे होते है (२-६) इसी प्रकार यावत्‌ 
दो रत्नप्रभा मे, और सख्यात अभ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (ये भी ६ भग हुए ।) 


(१) अथवा तीन रत्नप्रभा मे भर सख्यात शकराप्रभा मे होते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम से 
एक-एक तारक का सचार करना चाहिए। यावत्‌ दस रत्नप्रभा मे और सख्यात छाकराप्रभा 
में होते हैं । इस प्रकार यावत्‌ भ्रथवा दस रत्नप्रभा मे और सख्यात अध.सप्तमपृथ्वी मे होते है । 


अ्रथवा सख्यात रत्नप्रभा मे श्लौर सख्यात शकराप्रभा में होते है । इस प्रकार यावत्‌ सख्यात 
रत्नप्रभा मे श्लौर सख्यात प्रध सप्तमपृथ्वी मे होते हैं । 

ग्रथवा एक शाकराप्रभा मे और सख्यात बालुकाप्रभा मे होते हैं। जिस प्रकार रत्तप्रभा- 
पृथ्वी का शेष नरकपृथ्वियो के साथ सयोग किया, उसी प्रकार शर्कराप्रभापृथ्वी का भी श्रागे की 
सभी नरक-पृथ्वियो के साथ सयोग करना चाहिए । 

इसी प्रकार एक-एक पृथ्वी का आगे की नरक-पृथ्वियो के साथ सयोग करना चाहिए, 
यावत्‌ प्रथवा सख्यात तम प्रभा मे श्रौर सख्यात अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (इस प्रकार द्विकसयोगी 
भगो की कुल सख्या २३१ हुई ।) 

(१) श्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे और सख्यात बालुकाप्रभा मे होते हैं । 
(२) प्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बककंराप्रभा मे और सख्यात पकप्रभा में होते हैं। इसी प्रकार 
यावत्‌ (३-५) एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा में श्रौर सख्यात अ्रध.सप्तमपृथ्वी मे होते है । 

प्रथवा एक रत्नप्रभा में, दो शकराप्रभा मे श्रौर सख्यात बालुकाप्रभा मे होते है, यावत्‌ 
ग्रथवा एक रत्नप्रभा में, दो श्कराप्रभा मे और सख्यात श्रध.सप्तमपृथ्वी मे होते है । 

अथवा एक रत्नप्रभा मे, तीन शकराप्रभा मे और सख्यात बालुकाप्रभा में होते है। इस 
प्रकार इसी क्रम से एक-एक नारक का श्रधिक सचार करना चाहिए । 


ग्रथवा एक रत्नग्रभा मे, सख्यात शकराप्रभा श्रौर सख्यात बालुकाप्रभा मे होते हे, यावत्‌ 
ग्रथवा एक रत्नप्रभा मे, सख्यात बालुकाप्रभा मे और सख्यात श्रध सप्तमपृथ्वी मे होते हे । 


ग्रथवा दो रत्नप्रभा मे, सख्यात शककराप्रभा मे शर सख्यात बालुकाप्रभा मे होते हे, यावत्‌ 
ग्रथवा दो रत्नप्रभा मे, सख्यात गर्कराप्रभा मे और सख्यात अ्रध:सप्तमप्ृथ्वी मे होते हे । 


प्रथवा तीन रत्नप्रभा मे, सख्यात शर्कराप्रभा मे और सख्यात बालुकाप्रभा मे होते हे । इस 
प्रकार इस क्रम से रत्नप्रभा मे एक-एक नैरयिक का सचार करना चाहिए, यावत्‌ अथवा सख्यात 
रत्तप्रभा में, सख्यात शकराप्रभा मे और सख्यात बालुकाप्रभा मे होते हैं, यावत्‌ अ्रथवा सख्यात 
रत्नप्रभा मे, सख्यात शर्कराप्रभा मे और सख्यात श्रध.सप्तमप्रथ्वी मे होते हे । 


ग्रथवा एक र॒त्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे और सब्यात पकप्रभा मे होते है, यावत्‌ 
ग्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा में श्रौर सख्यात श्रध सप्तमपृथ्यी में होते है । 


डंघद ] [ ध्याल्याप्रशप्तिसू भ 


झ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, दो बालुकाप्रभा मे और सख्यात पकप्रभा मे होते हैँ । 
े इसी प्रकार इसी क्रम से त्रिकसयोगी, चतुष्कसयोगी, यावत्‌ सप्तसयोगी भगो का कथन, दस 
नरयिकसम्बन्धी भगो के समान करना चाहिए। ग्रन्तिम भग (ग्रालापक) जो सप्तसयोगी है, यह 
है-अथवा सख्यात रत्नप्रभा मे, सख्यात शर्कराप्रभा मे यावत्‌ सख्यात श्रध'सप्तमपृथ्वी मे होते हे । 
विवेचन --संख्यात का स्वरूप--अ्रागमिक परिभाषानुसार यहाँ ग्यारह से लेकर शीष॑ प्रहेलिका 
तक को सख्या को सख्यात कहा गया है । 


श्रसंयोगी ७ भंग--प्रत्येक नरक के साथ सख्यात का सयोग होने से असयोगी या एकसयोगी 
७ भग होते है । 

द्विकसयोगी २३१ भंग द्विकसयोगी मे सख्यात के दो विभाग किये गए हूं, इसलिए एक और 
सख्यात, दो श्लौर सख्यात, यावत्‌ दस और सख्यात तथा सख्यात श्नौर सख्यात इस प्रकार एक विकल्प 
के ११ भग होते है । 

ये विकल्‍प रत्लप्रभादि प्रथ्वियो के साथ आगे की पृथ्वियो का सयोग करने पर एक से लेकर 
सख्यात तक ग्यारह पदो का सयोग करने से और शर्कराप्रभादि पृश्वियों के साथ केवल 'सख्यात' पद 
का सयोग करने से बनते हे । 

रलनप्रभादि पूर्व-पूर्व की पृथ्वियो के साथ सख्यात पद का सयोग और भ्राग्रे-आ्रागे की पथ्वियों 
के साथ एकादि पदों का सयोग करने से जो भग होते है, उनकी विवक्षा यहाँ नही की गई है। श्रर्थात्‌ 
एक रत्नप्रभा मे और सख्यात शरक्कराप्रभा मे होते हे तथा एक रत्नप्रभा में और सख्यात बालुकाप्रभा 
में होते है। यही क्रम यहा अभीष्ट है, न कि सख्यात रत्नप्रभा मे भ्रौर एक शर्कंराप्रभा में होते हे 
सख्यात रत्नप्रभा मे और एक बालुकाप्रभा मे होते हे, इत्यादि क्रम से भग करना ग्रभीष्ट नही है । 
पूर्वसत्रो मे भी यही क्रम ग्रहण किया गया है । 

यहाँ भी पहले की नरकप्ृथ्वियो के साथ एकादि सख्या का और श्रागे-श्रागे की नरकपृथ्वियो 
के साथ सख्यात राशि का सयोग करना चाहिए। इसमे आगे-श्रागे की नरकपृथ्वियो के साथ वाली 
सख्यात राशि में से एकादि सख्या को कम करने पर भी सख्यातराशि की सख्यातता कायम रहती 
है । इनमे से रत्नप्रभा के एक से लेकर सख्यात तक ११ पदो का प्रौर शेष पृथ्वियों के साथ श्रनुक्रम 
से 'सख्यात' पद का सयोग करने से ६६ भग होते है । शकेराप्रभा का शेष नरकपृश्वियों के साथ 
सयोग करने से ५ विकल्प होते हे । उन ५ विकलल्‍पो को एकादि ग्यारह पदो से गुणा करने पर शर्करा- 
प्रभा के सयोग वाले कुल ५५ भग होते हे । इसी प्रकार बालुकाप्रभा के सयोग वाले ४४ मग, पकप्रभा 
के सयोग वाले ३३ भग, धूमप्रभा के सयोग वाले २२ भग झ्ौर तम प्रभ्ा के सयोग वाले ११ भग 
होते है । ये सभी मिलकर द्विकसयोगी ६६--५५+४४-३३-२२-११७२३१ भग होते है । 


त्रिकसंयोगी ७३५ भंग--त्रिकसयोगी मे २१ विकल्प होते हे । यथा एक रत्नप्रभा में, एक 
दर्कराप्रभा मे, और सख्यात बालुकाप्रभा मे, यह प्रथम विकल्प है । भ्रब पहली नरक में १ जीव और 
तीसरी नरक मे सख्यात जीव, इस पद को कायम रखकर दूसरी नरक में अनुक्रम से सख्या का 
विन्यास किया जाता है । ग्र्थात्‌- दो से लेकर दस तक को सख्या का तथा 'सख्यांत' पद का योग 
करने से कुल ११ भग होते हे तथा इसके बाद दूसरी श्रौर तीसरी पृथ्वी में सख्यात पद को कायम 
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रखकर पहली पृथ्वी मे दो से लेकर दस तक एवं सख्यात पद का सयोग करने पर दस भग होते हैं । 
ये सब मिलकर २१ भग होते हैं । इन २१ विकलपो के साथ पूर्वोक्त सात नरको के शत्रिक्सयोगी ३५ 
भगो को गुण करने पर त्रिकसयोगी कुल ७३५ भग होते हैं । 

चतुःसंयोगी १०८५ भंग पहले की चार नरकपृथ्वियो के साथ क्रमश, १-१-१ श्रौर सख्यात 
इस प्रकार प्रथम भग होता है | इसके बाद पूर्वोक्त क्र से तासरो नरक मे, दो से लेकर सख्यात पद 
तक का सयोग करने से दूसरे १० विकल्प बनते है । इसी प्रकार दूसरी नरकपृथ्वी मे श्रौर प्रथम नरक- 
पृथ्वी मे भी दो से लेकर सख्यात पद तक का सयोग करने से बीस विकल्प होते हैं । ये सभी मिल कर 
२१ विकल्प होते है। इन ३१ विकल्पों के साथ नरको के चतु सयोगी पूर्वोक्त ३५ विकल्पो को 
गुणा करने पर कुल १०८४५ भग होते है । 

पचसयोगी ८६१ भंग प्रथम की पाँच तरकभूमियो के साथ १-१-१-१ और सख्यात, इस 
क्रम से पहला भग होता है । इस पश्चात्‌ पूर्वोक्त क्रम से चौथी नरकभूमि मे श्रनुक्रम से दो से लेकर 
सख्यात-पद तक का सयोग करना चाहिए । इस प्रकार तीसरी, दूसरी श्र पहली नरकपृथ्वी मे भी 
दो से लेकर सख्यात-पद तक का सयोग करना चाहिए। इस प्रकार सब मिल कर प्रसयोगी ४१ 
भग होते है। उनके साथ पूर्वोक्त ७ नरक सम्बन्धी पचसयोगी २१ पदो का गुणा करने से कुल ८६१ 
भग होते है । 

षघट्संयोगी ३५७ भग॒ षट्सयोग मे पूर्वोक्त क्रानुसार ५१ भग होते है। उनके साथ सात 
नरको के षट्सयोगी पूर्वोक्त ७ पदों का गुणा करने से कुल ३५७ भग होते हैं । 

सप्तसंयोगी ६१ भग॒पूर्वोक्त रीति से ६९ भग समभने चाहिए | इस प्रकार सख्यात 
नेरथिक जीव आश्रयोीं ७+२३१+७३५--१०८५+८६१+ ३५७--६१७३३३७ कुल" भग 
होते है । 
असंख्यात नेरथिकों के प्रवेशनक-मंग 

२७ भ्रसखेज्जा भंते ! नेरहया नेरइयपवेसणएणं० पुच्छा। 

गगेया ! रयणप्पन्नाए वा होज्जा जाव प्रहेसत्तमाए वा होज्जा ७। 

अहवा एगे रमगण०, अ्रसंखेज्जा सक्‍करप्पभाए होज्जा । एवं दुयासजोगो जाव सत्तगसजोगों 
य जहा सखिज्जाण भणियश्रो तहा भ्रसवेज्जाण वि भाणियव्वो, नवरं श्रसखेज्जाओ भउ्रब्भहिश्लो भाणि- 
यय्वो, सेसं त॑ं चेव जाव सत्तग्संजोगस्स पच्छिमो श्रालावगो श्रहवा श्रसंखेज्जा रणण० प्रसखेज्जा 
सकक्‍कर० जाव असंखेज्जा प्रहेसत्तमाए होज्जा । 

[२७ प्र] भगवन्‌ ! अ्रसख्यात नैरयिक, नैरथिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हैं? इत्यादि 
प्रश्न । 

[२७ उ.] गागेय ! बे रत्नप्रभा मे होते हैं, श्रथबा यावत्‌ श्रध सप्तमपृथ्वी में होते है, प्रथवा 
एक रत्नप्रभा मे और अ्सख्यात शर्करा प्रभा मे होते हैं । 
१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, प_्‌ृ्‌ ४४० 

(ख) भगवती विवेचनयुक्त (प घेवरचन्दजी) भा ४, प्र १६६०-१६६१ 


४९०] [ व्याद्याप्रशप्तिसूज 


जिस प्रकार सख्यात नैरयिकों के द्विकसयोगी यावत्‌ सप्तसयोगी भग कहे, उसी प्रकार 
अ्रसद्यात के भी कहना चाहिए। परन्तु इतना विशेष है कि यहाँ 'प्रसख्यात' यह पद कहना चाहिए । 
(प्र्थात्‌-बारह॒वाँ अ्रसख्यात पद कहना चाहिए ।) शेष सभी पूर्वोक्त प्रकार से जानना चाहिए । 
यावत्‌--.भ्रन्तिम झ्रालापक यह है-- भ्रथवा अ्रसख्यात रत्नप्रभा मे, श्रसख्यात शर्कराप्रभा मे यावत्‌ 
श्रसख्यात अध.सप्तमपृथ्बी मे होते है । 

विवेचन--प्रसंड्यात पद के एकसयोगी भंग- सात होते हैं। द्विकसंयोगी से सप्तसंयोगी तक 
भंग असख्यात के द्विकसयोगी २५२, त्रिकसयोगी ८०४५, चतुष्कसयोगी ११९०, पच्रेसयोगी ९४५, 
घट्सयोगी ३९२ एवं सप्तसयोगी ६७ भग होते है, इस प्रकार श्रसख्यात नैरथिकों के नेरयिक- 
प्रवेशनक के कुल मिलाकर ३६५८ भग होते है ।* 


उत्कृष्ट नेरयिक-प्रवेशनक-प्रूपणा 


२८- उवकोसा ण॑ भंते ! नेरइया नेरतियपवेसणएण ० पुच्छा ? 

गगेया ! सब्वे वि ताव रमणप्प्ताएं होज्जा ७ । 

अहवा रमणप्पभाएं य सक्‍्करप्पन्नाए य होज्जा । श्रहवा रमणप्पभाए य वालुपप्पन्नाए य 
होज्जा, जाव अहवा रगणप्पन्नाए य भ्रहेसत्तमाए य होज्जा । 

अहवा रयणप्पश्षाए य, सक्‍करप्पभाए य, बालुयप्पणाएं यहोज्जा। एवं जाव श्रहवा +यण०, 
सक्करप्पभाए य, अ्रहेसत्तमाए य होज्जा ५। श्रहवा रयगण०, वालुय० पकप्पन्नाए य होज्जा, जाब 
श्रहवा रपण०, बालुय० भ्रहेसतमाएं य होज्जा ४। श्रहवा रमण०, पंकप्पभाए य, धूमाए य होज्जा । 
एवं रगणप्पभ झमुयतेसु जहा तिण्हूं तियासजोगो भणिश्रो तहा भाणियव्व जाब भ्रहवा रघण०, तमाए 
य, अहेसत्तमाए य होज्जा १५। 

अहवा रयणप्पन्ताए, सक्‍करप्पभाए, वालुय०, पकप्पभाए य होज्जा । श्रहवा रमणप्पभाए, 
सक्‍करप्पण्षाएं, वालुय०, धूमप्पन्नाए य होज्जा, जाब श्रहवा रमगणप्पभ्ाए, सक्‍करप्पभाएं, वालुय०, 
अ्रहेसत्तमाएं य होज्जा ४। अ्ह॒वा रमण०, सक्‍कर०, पक०, धृमप्पभाए य होज्जा । एवं रयणप्पभं 
अ्रमुयतेमु जहा चउण्हं चउकक्‍्कसंजोगो तहा भाणियव्व जाब प्रहवा रयण ०, धम०, तमाएं, प्रहेसत्तमाए 
होज्जा २० । शअ्रहवा रणण०, सक्‍कर०, वालुय ०, पक०, धूमप्पभाए य होज्जा १ । अहबा रमणप्पभाए 
जाव पंक०, तमाए य होज्जा २। अ्रहवा रमण०, जाव पक०, ग्रहेसत्तमाए य होज्जा ३ । श्रहुवा 
रख? , सककर ०, वाजुव०, धूम०, तमाए ये होज्जा ४। एवं रणणप्पभ अमुयतेसु जहा पंचण्हुं पचक- 
संजोगो तहा भाणियव्वं जाब श्रहवा रमण०, पंकप्पभा, जाव श्रहेसत्तमाए होज्जा १५। 

झहवा रमण०, सक्‍कर०, जाव धूमप्पभाए, तमाए य होज्जा १। प्रहवा रफण०, जाव घूम०, 
श्रहेसत्तमाए य होज्जा २ । श्रहवा रमण० सक्‍कर०, जाव पक०, तमाए य अ्रहेसत्तमाए य होज्जा ३ 

_अह॒वा रयण, सक्‍कर०, वालुय०, घूमप्पभ्नाए, तमाए, श्रहेसत्तमाए होज्जा ४ । अहवा रणण०, 

१ वियाहपण्णनिसृत्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त) भा १, पृ ४८० 
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सक्‍कर०, पक० जाव श्रहेसत्तमाए य होज्जा ५ । श्रहवा रमगण०, वालुय ०, जाव भ्रहेसत्तमाए होज्जा ६ । 
प्रहवा रमणप्पभाएं य, सक्‍कर०, जाव प्रहेसत्तमाए होज्जा १॥। 

[र८ प्र ] भगवनत्‌ ! नैरयिक जीव नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए उत्कृष्ट पद में 
क्या रत्नाप्रभा मे उत्पन्न होते है ” इत्यादि प्रश्न । 

[२८ उ ] गागेय | उत्तकृष्टपद में सभी नेरयिक रत्नप्रभा मे होते हैं । 

(द्विकसयोगी ६ भग)--(१) अथवा रत्नप्रभा झोर हाकराप्रभा में होते है। (२) अथवा 
रत्नप्रभा और बालुकाप्रभा में होते है। इस प्रकार यावत्‌ (३-६) रत्नप्रभा और अध .सप्तमपृथ्वी 
में होते है । 

त्रिकसंयोगी १५ भंग)--( १) अ्रथवा रत्नप्रभा, शक्कराप्रभा और बालुकाप्रभा मे होते है। 
इस प्रकार यावत्‌ (२-५) रत्नप्रभा, शकेराप्रभा और अध .सप्तमपृथ्वी मे होते है। (६) श्रथवा रत्न- 
प्रभा वालुकाप्रभा और पकप्रभा मे होते है। यावत्‌ (७-९) पअ्रथवा रत्नप्रभा, बालुकाप्रभा और 
अध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (१०) अथवा रत्नप्रभा, पकप्रभा श्रौर घूमप्रभा मे होते हैं । जिस प्रकार 
रत्नप्रभा को न छोडते हुए तीन नेरयिक जीवो के तिकसयोगी भग कहे है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना 
चाहिए यावत्‌ (१५) अथवा रत्नप्रभ।, तम प्रभा और श्रध:सप्तमपृथ्वी मे होते है । 

(चतुःसंयोगी २० भग) (१) अथवा रत्लप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा और पकप्रभा में 
होते है । (२) श्रथवा रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा और धूमप्रभा मे होते है । यावत्‌ (४) श्रथवा 
रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा श्रौर भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते हैं। (५) अथवा रत्लप्रभा, शर्क रा- 
प्रभा, पकप्रभा और धूमप्रभा में होते है। रत्नप्रभा को न छोडते हुए जिस प्रकार चार नैरयिक जीवो 
के चतु सयोगी भग कहे है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌ (२०) अथवा रत्नप्रभा, 
धूमप्रभा, तम प्रभा और ग्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 

(पंचसंयोगी १५ भग)-(१) प्रथवा रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पकप्रभा और 
धूमप्रभा में होते है। (२) अथवा रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, पकप्रभा और तम प्रभा मे 
होते है। (३) भ्रथवा रत्नप्रभा, जकराप्रभा, बालुकाप्रभा, पकप्रभा और शअध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 
(४) भ्रथवा रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, धूमप्रभा श्रौर तम पृथ्वी मे होते है। रत्तप्रभा को न 
छोडते हुए जिस प्रकार ५ नरथिक जीवों के पचसयोगी भग कहे है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना 
चाहिए, भ्रथवा यावत्‌ (१५) रत्नप्रभा, पकप्रभा यावत्‌ श्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 

(षट्सयोगो ६ भग) (१) अथवा रलप्रभा, शर्कराप्रभा यावत्‌ धूमप्रभा और तम प्रभा मे 
होते हैं। (२) अथवा रत्नप्रभा, शकराप्रभा यावत्‌ धूमप्रभा श्रौर भ्रध सप्तमपृध्वी मे होते है । 
(३) अथवा रत्तप्रभा, शर्कराप्रभा यावत्‌ पकप्रभा, तम प्रभा और आअ्रध सप्तमप्रृथ्वी में होते है। 
(४) अथवा रलनप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, ध्‌मप्रभा, तम प्रभा भौर ग्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 
(५) ग्रथवा रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, पकप्रभा, यावत्‌ भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते हैं । (६) श्रथवा रत्नप्रभा, 
बालुकाप्रभा यावत्‌ श्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 

(सप्तसंयोगी १ भग)--(१) अथवा रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा, यावत्‌ ग्रध सप्तम- 
पृथ्वी में होते है । 

इस प्रकार उत्कृष्ट पद के सभी मिल कर चौसठ (१--६+१५-२०--१५--६--१७ ६४) 
भग होते है । 


४९२] [व्याज्याप्रशष्तिसूत्र 


विवेखन--- उत्कृष्ट पद से नेरमिकप्रवेशनक भग -उत्कृष्ट पद मे सभी नैरयिक रत्नप्रभा मे 
होते हैं। इसलिए रत्नप्रभा का प्रत्येक भय के साथ सयोग होता है । 

हिकसंयोगी ६ भग - १-२, १-३, १-४, १-५, १-६, १-७ ये ६ भग होते है । 

त्रिकसंयोगी १५ भंग-- १-२-३, १-२-४, १-२-५, १-२-६, १-२-७, १-३-४, १-३-५, १-३-६, 
१०३-७, १०४०५, १-४-६, १-४-७, १०५-६, १०५०७, आ्रौर १-०६-७ । 

चतुष्कसयोगी २० भंग--:१-२-३-४, १-२-३-५, १-२-३-६, १-२-३-७, १-२-४-५, १-२- 
४-६, १-२-४-७, १-२-५-६, १-२-५-७, १-२-६-७, १-२-४-५, १-३-४-६, १-८३-४-७, १-३-५-६, 
१-३-५-७, १-३-६-७, १-४-५-६, १-४-५-७, १-४-६-७ और १-५-६-७ । 

पंच्रमसयोगी १५ भग -१-२-३-४-५, १-२-३-४-६, १-२-३-४-७, १-२-३-५-६, १-२-३- 
४-७, १-२-३-६-७, १-२-४-५-६, १-२-४-५-७, १-२-४-६-७, १-२-५-६-७, १-३-४-५-६, १०३-४- 
५०७, १-३-४-६-७, १-३-५-६-७ और १-४-५-६-७ । 

षट्सयोगी ६ भग- १-२-३-४-५-६, १-२-३-४-५-७, १-२-३-४-६-७, १-२-३-५-६-७, 
१-२-४-५-६-७ झऔऔर १-३-४-५-६-७ । 

सप्तसयोगी १ भग--१-२-३-४-५-६-७ ।" 
रत्लप्रभादि नेरयिक प्रवेशनकों का अल्पबहुत्व 

२९. एयस्स णं भंते ! रयणप्पभापुडविनेरहइयपवेसणगस्स सकक्‍करप्पभापुडवि० जाब 
अ्रहेसत्तमापुडविने रहयपवेसणगस्स य कयरे कयरेहितो श्रप्पणा वा जाव विसेसाहिए वा ? 

गगेया ! सब्वत्थोवे अहेसत्तमापुठविनेरहयपवेसणए, तमापुढ़विनेरइयपरवेसणए श्रसखेज्जगुणे, 
एवं पडिलोमसग जाव रयणप्पभापुढविनेरइयपवेसणए श्रसखेज्जगुणे । 

[२९ प्र] भगवन्‌ ! रत्नप्रभामपृथ्वी के नेरयिकप्रवेशनक, शकराप्रभापृथ्वी के नेरयिक- 
प्रवेशनक, यावत्‌ श्रध सप्तपृथ्वी के नैरयिक-प्रवेशनक में से कौन प्रवेशनक, किस प्रवेशनक से अल्प, 
यावत्‌ विशेषाधिक है ? 

[२९ उ ] गागेय | सबसे अल्प अधर सप्तमप्ृथ्वी के नैरयिक-प्रवेशनक है, उनसे तम प्रभा- 
पृथ्वी नेरयिकप्रवेशनक असख्यातगुण है । इस प्रकार उलटे क्रम से, यावत रलप्रभापृथ्वी के ने रयिक- 
प्रवेशनक श्रसख्यातगुण हैं । 

विवेचन - अध सप्तमपृथ्वी मे जाने वाले जीव सबसे थोडे है। उनकी अपेक्षा तम प्रभा में 
जाने वाले सख्यातगुण है । इस प्रकार विपरीत क्रम से एक-एक से* आगे के भ्रसख्यातगुणे है । 

कठिन दाब्दों का भावार्थ--एयस्स ण--इनमे से । पडिलोसगं-- प्रतिलोम--विपरीत क्रम से ।३ 


१ वियाहएपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा. १, पृ. ४4१-४४२ 
२ भगवती. विवेचन (प घेवरचदजी), भा ४, प्र १६६६ 
३ भगवती" विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा ४, प्‌ १६६६ 


नव शतक : ऊहँ शक-३२ ] [४९३ 


तिर्यअचयोनिक-प्रवेशनक : प्रकार और भंग 

३०. तिशिक्खजोणियपवेसणए ण॑ भंते ! कतिविहे पण्णसे ? 

गगेया ! पचविहे पण्णले, त॑ जहा--एगिदियतिरिक्खलजो णियपवेसणए जाव पर्वेवियतिरिवश्ध- 
जोणियपरवेसणए । 

[३० प्र] भगवन्‌ ! तियंज्चयोनिक प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है? 

[३० उ ] गागेय |! वह पाच प्रकार का कहा गया है, यथा-एकेन्द्रियतिय॑लचयोनिक- 
प्रवेशनक यावत्‌ पचेन्द्रियतियंअचयोनिक-प्रवेशनक । 

३१. एगे भते ! तिरिक्खजोणिए तिरिक्वजोणियपवेसगएणं परथ्चिसमाणे कि एगिदिएस 
होज्जा जाव पंचिदिएसु होज्जा ? 

गगेया ! एगिदिएसु वा होज्जा जाव पचिदिएसु वा होज्जा । 

[३१ प्र | भगवन्‌ | एक तिर्यञझ्चयोनिक जीव, तियंथ्व्वयोनिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता 
हुआ क्या एकेन्द्रिय जीवो मे उत्पन्न होता है, भ्रथवा यावत्‌ पचेेन्द्रिय जीवो मे उत्पन्न होता है ? 

[३१ उ ] गागेय ! एक तियंज्चयोनिक जीव, एकेन्द्रियो में होता है, भ्रथवा यावत्‌ पत्रेन्द्रियो 
में उत्पन्न होता है । 

३२. दो भंते ! तिरिक्खजोणिया० पुच्छा । 

गंगेया ! एगिदिएसु वा होज्जा जाव पचिदिएसु वा होज्जा ५ । 

श्रहवा एगे एगदिएसु होज्जा एगे बेइदिएसु होज्जा । एवं जहा नेरइयपबेसनणए तहा 
तिरिक्‍्खजो णियपवेसणए वि भाणियव्वे जाब असखेज्जा । 

[३२ प्र.] भगवन्‌ ! दो तिर्यंझज्चययोनिक जीव, तियंज्चयोनिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते 
हुए क्‍या एकेन्द्रिया में उत्पन्न होते है ” इत्यादि प्रश्न । 

[३२ उ | गागेय | एकेन्द्रियों में होते है, श्रथवा यावत्‌ प्रेन्द्रियो मे होते हैं।भ्रथवा एक 
एकेन्द्रिय मे श्रोर एक द्वीन्द्रिय मे होता है । जिस प्रकार नेरयिक जीवो के विषय मे कहा, उसी प्रकार 
तियंञचयोनिक प्रवेशनक के विषय में भो असख्य तिर्यअ्चयोनिक-प्रवेशनक तक कहना चाहिए। 

विवेचन तियंझचो के प्रवेशनक झोर उनके भग--तियंज्च एकेन्द्रिय भी होते है भौर 
पच्नेन्द्रिय भी होते है । इसलिए उनका प्रवेशनक भी पाँच प्रकार का बताया गया है । इसी प्रकार एक 
तियंञ्चयो निक जीव एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक मे तियंब्चयोनिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता 
हुआ उत्पन्न होता है ।" 

एक प्लौर दो तियंड्चयोनिक जीव के प्रवेशनक-भग--एक जीव अनुक्रम से एकेन्द्रियादि पाँच 
स्थानों मे उत्पन्न हो तो उसके पाँच भग होते है । दो जीव भी एक-एक स्थान में साथ उत्पन्न हो तो 
उनके भी पाँच भग हो होते है । और द्विकसयोगी १० भग होते है ।* 

१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ ४४२-४४३ 
२ भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा ४, पृ १६७० 
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तोन से लेकर झ्ससख्यात तियंडू बयोनिक प्रवेशनक-भग -तीन से लेकर अ्रसख्यात तियंण््च- 
योनिक जीवो के प्रवेशनक नैरयिको के तीन से लकर असख्यात तक के प्रवेशनक के समान जानने 
चाहिए | अन्तर इतना ही है, कि नेरयिक्र जीव सात नरकपृथ्वियों मे उत्पन्न होते है, जबकि तिययड्च- 
जोव एकेन्द्रियादि पाँच स्थानों मे उत्पन्न होते है। इसलिए भगो की सख्या में भिन्‍नता है। यह 
बुद्धिमानों को स्वय ऊहापोह करके जान लेता चाहिए । यद्यपि एकेन्द्रिय जीव ' वनस्पति व निगोद की 
श्रपेक्षा से) अनन्त उत्पन्न होते है, किन्तु उपयुक्त प्रवेशनक का लक्षण असख्यात तक ही घटित हो 
सकता है। इसलिए असख्यात तक ही प्रवेशनक कहे गए है ।" 


शका-समाधान--मूलपाठ मे 'एक जीव एकेन्द्रियो मे उत्पन्न होता है, यह बतलाया गया, 
किन्तु सिद्धान्तानुसार एक जीव एकेन्द्रियो मे कदापि उत्पन्न नही होता, वहाँ (4नस्पतिकाय की अपेक्षा 
तो) प्रतिसमय अनन्त जीव उत्पन्न होते है, ऐसी स्थिति मे उपयुक्त शास्त्रवचन के साथ कंसे सगति 
हो सकती है ” इसका समाधान वृत्तिकार यो करते है- विजातीय देवादि भव से निकल कर जो वहां 
(एकेन्द्रिय भव) मे उत्पन्न होता है, उस एक जीब की श्रपेक्षा से एकेन्द्रिय में एक जीव का प्रवेशनक 
सम्भव है । वास्तव मे प्रवेशनक का भ्रर्थ ही यह है कि विजातीय देवादि भव से निकलकर विजातीय 
भव मे उत्पत्न होना । सजातीय जीव सजातीय में उत्पन्न हो, वह प्रवेशनक नहीं कहलाता, क्योकि वह 
(सजातीय) तो एकेन्द्रिय जाति (सजातीय मे प्रविष्ट है हो। श्रर्थात्‌- एकेन्द्रिय जीव मर कर 
एक्रेन्द्रिय मे उत्पन्न हो, बह प्रवेशनक की कोटि में नही श्राता । शौर जो अनन्त उत्पन्न होते है, वे तो 
एकेन्द्रिय मे से ही है ।* 
उत्कृष्ट तियंअचयोनिक-प्रवेशनक प्ररूपणा 

३३ उक्‍्कोसा भते ! तिरिक्खजोणिया० पुच्छा । 

गगेया ! सब्बे थि ताव एगेंबिएसु वा होज्जा। अह॒वा एगिदिएसु वा बेइविएसु वा हाज्जा 
एवं जहा नेरतिया चारिया तहा तिरिक्छजोणिया वि चारेयव्वा । एगिविया भ्रमयतेसु वुयासजोगो 
तियासंजोगो चउकक्‍्कसजोगो पचसंजोगो उबउज्जिऊण भाणियव्वो जाव श्रहुवा एगिदिएस वा बेइदिय 
जाव पचिदिएसु वा होज्जा । 


[३३ प्र ] भगवन्‌ ! उत्कृष्ट तियंञचयो निक-प्रवेशनक के विषय में पृच्छा । 


[३३ उ ] गागेय ! ये सभी एकेन्द्रियों मे होते है। अ्रथवा एकेन्द्रिय और द्वीन्द्रियों मे होते 
है । जिस प्रकार नेरयिक जीवो मे सचार किया गया है, उसी प्रकार तियंथ्चयोनिक-प्रवेशनक के 
विषय मे भी सचार करना चाहिए । एकेन्द्रिय जीवो को न छोडते हुए द्विकसबोगी, त्रिकसयोगी, 
चतु सयोगी और पचसयोगी भग उपयोगपूर्वक कहने चाहिए; यावत्‌ श्रथवा एकेन्द्रिय जीवों में 
द्वोन्द्रियों मे, यावत्‌ पन्चेन्द्रियो मे होते हैं । 





१. भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४५१ 
२ वही, श्र वृत्ति, पत्र ४५१ 
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विवेचन --एकेनिद्रयों में उत्कृष्टपद-प्रवेशनक  एकेन्द्रिय जीव प्रतिसमय शब्रत्यधिक संख्या में 
उत्पन्न होते हैं, इसलिए एकेन्द्रियों में ये सभी होते हैं ।* 

द्विकसंयोगी से पथ्चसंयोगो तक भंग-प्रसगवश यहाँ उत्कृष्टपद से द्विकसयोगी चार प्रकार के, 
त्रिकसयोगी छह प्रकार के, चतु सथोगी चार प्रकार के और पचसयोगी एक ही प्रकार के होते हैं ।* 
एकेन्द्रियादि तिर्यञ्चप्रवेश नकों का अल्पबहुत्व 


३४ एयस्स ण भंते ! एगिदियतिरिक्वजोणियपवेसगगस्स जाव परचिदियतिरिक्खजोणिय- 
पवेसणयस्स य कथरे कयरेहितो भ्रप्पा वा जाब विवेसाहिए वा ? 

गगेया ! सब्वस्थोवे पाचिदियतिरिक्वजोणियपवेसगए, चर्जारदियतिरिक्खजोणियप० विसेसा- 
हिए, तेइदिय० विवेसाहिए, बेइदिय० जिसेसाहिए, एगिवियतिरिक्ख० विसेसाहिए । 

[३४ प्र ] भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय तियंअ्चयोनिक-प्रवेशनक से लेकर यावत्‌ पचेन्द्रियतिर्यअच- 
योनिक-प्रवेशनक तक में से कौन किससे अ्ल्प-अल्प विशेषाधिक है ? 


[३४ उ ] गागेयव ! सबसे अल्प पचेरिद्रियतियंञज्चयोत्िक-प्रवेशनक है, उनसे चतुरिन्द्रिय- 
तियंअचयोनिक-प्रवेशनक विशेष।धिक है, उनसे त्रीन्द्रिय-तिर्यअचयोनिक-प्रवेशनक विशेषाधिक हैं, 
उनसे द्वी न्द्रियतियंञ्चयो निक-प्रवेशनक विशेषाधिक हैं श्रौर उनसे एकेन्द्रियतियंअचयोनिक-प्रवेशनक 
विशेषाधिक है | 


विवेचन तियंज्च-प्रवेशनको का श्रल्पबहुत्व -विपरीत क्रम से श्रर्थात्‌ पच्चेन्द्रिय तियंज्न्च 
जीवा के प्रवेशनक से एकेन्द्रियतियंडन्च-प्रवेशनक तक उत्तरोत्तर विशेषाधिक है ।३ 


सनुष्प-प्रवेशनक : प्रकार ओर भंग 

३५ मणस्सपवेसणए ण भते ! कतिविहे पन्नत्ते ? 

गगेया ! दुबिहे पण्णते, त जहा-सम्मुच्छिममणुस्सपवेसणए, गब्भवक्‍कतियमणुस्स- 
परवेसणए प । 

[३४ प्र | भगवन्‌ ! मनुष्यप्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[३५३ | गागेय | मनुष्यप्रवेशनक दो प्रकार का है, वह इस प्रकार- (१) सम्मृूच्छिम- 
मनुष्य-प्रवेशनक और (२) गर्भजमनुष्य-प्रवेशनक । 

३६ एगेभते  मणुस्से मणस्सपंवेसणए ण पविसमाणे कि सम्मुच्छिममणुस्सेसु होज्जा 
गब्सववकतियमणस्सेसु होज्जा ? 

गंगेया ! सम्सुच्छिससणुस्सेसु वा होज्जा, गब्भवक्‍कतियमणुस्सेसु था होज्जा ; 
१. भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४५१ 
२ वही, ञ्न॒ वृत्ति, पत्र ४४१ 
३. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा (१, प्रृ ४४३ 





४९६ ] [ ध्यास्याप्रशप्तिसूभ 


[३६ प्र] भगवन्‌ ! मनुष्य-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ एक मनुष्य क्या सम्मूच्छिम- 
मनुष्यों मे उत्पन्न होता है, श्रथवा गर्भजमनुष्यो मे उत्पन्न होता है ? 

[३६ उ.] है गागेय ! वह या तो सम्मूच्छिम मनुष्यों मे उत्पन्न होता है, श्रथवा गर्भज मनुष्यों 
में उत्पन्न होता है । 

३७. दो भते ! मणुस्सा० पुच्छा । 

गगेया ! सम्मुच्छिसमणुस्सेसु वा होज्जा, गब्भवक्‍क्रतियमणुस्सेसु वा होज्जा । भ्रहवा एगे 
सम्मुच्छिसमणस्सेसु वा होज्जा, एगे गब्भवषकतियमणुस्सेसु वा होज्जा । एवं एएणं कमेण जहा 
नेरइयपवेसणए तहा मणुस्सपवेसणए वि भाणियव्वे जाव दस । 

[३७ प्र] भगवन्‌ ! दो मनुष्य, मनुष्य-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या सम्मूच्छिम 
मनुष्यों मे उत्पन्न होते है ” इत्यादि (पूर्ववत्‌) प्रश्न । 

[३७ उ ] गागेय ! दो मनुष्य या तो सम्मूच्छिममनुष्यों मे उत्पन्न होते है, भ्रथवा गर्भज- 
मनुष्यों मे होते है । अथवा एक सम्मूच्छिम मनुष्यों मे और एक गर्भज मनुष्यों में होता है। इस क्रम 
से जिस प्रकार नेरयिक-प्रवेशनक कहा, उसी प्रकार मनुप्य-प्रवेशनक भो यावत्‌ दस मनुष्यो तक 
कहना चाहिए। 

३८. सखेज्जा भंते ! मणस्सा० पुच्छा । 

गगेया ! सम्मुच्छिससणुस्सेसु वा होज्जा गब्भवक्‍कतियमणुस्सेसु वा होज्जा । श्रहवा एगे 
सम्मुच्छिसमणस्सेसु होज्जा, सखेज्जा गब्भवकक्‍कतियमणुस्सेसु होज्जा । श्रहवा दो सम्मुच्छिमसणस्सेसु 
होज्जा, संखेज्जा गब्भवक्‍कंतियमणुस्सेसु होज्जा ५ एवं एक्केफ्क श्रोसारितेसु जाबव अहवा सखेज्जा 
सम्मुच्छिममणुस्सेसु होज्जा, संखेज्जा गब्भवक्‍कतियमणस्सेसु होज्जा । 

[३८ प्र] भगवन्‌ !' सख्यात मनुष्य, मनुष्य-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए सम्मूच्छिम 
मनुष्यों में होते हैं ” इत्यादि प्रश्न । 

[३८ उ ] गागेय | वे सम्मूच्छिममनुष्यो में होते है, भ्रथवा गर्भजमनुष्यो मे होते है। 
ग्रथवा एक सम्मूच्छिममनुष्यो मे होता है और सख्यात गर्भजमनुष्यों में होते है। श्रथवा दो 
सम्मूच्छिममनुष्यो मे होते है और सख्यात गर्भजमनुष्यो में होते है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक 
बढाते हुए यात्रत्‌ संख्यात सम्मूच्छिम मनुष्यो मे और सख्यात गर्भजमनुष्यों मे होते है । 

३९. भ्रसंखेज्जा भते ! मणुस्सा० पुच्छा । 

गंगेया ! सब्बे थि ताव सम्मुच्छिसमणुस्पेसु होज्जा । अहया प्रसंखेज्जा सम्मुच्छिममणुस्सेसु, 
एगे गब्शवक्‍्कतियमणस्सेसु होज्जा । श्रहवा श्रसलेज्जा सम्मुच्छिममणुस्सेसु, दो गब्भवकक्‍्कंतियमणुस्सेसु 
होज्जा । एवं जाव श्रसलेज्जा सम्मुच्छिममणुस्सेसु होज्जा, संखेज्जा गब्भवक्‍्कंतियमणस्सेसु होज्जा । 


[३९ प्र] भगवन्‌ ! अ्रसख्यात मनुष्य, मनुष्यप्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए, इत्यादि प्रश्न । 
[३९ उ ] गागेय | वे सभी सम्मूच्छिम भनुष्यो मे होते है। अथवा ग्रसख्यात सम्मूच्छिम 


सवभ्त शतक : उद् शक-३२ ] [४९७ 


मनुष्यों मे होते हैं श्रौर एक गर्भज मनुष्यों मे होता है। प्रथवा अ्रसख्यात सम्मूच्छिम मनुष्यों मे होते 
हैं भ्रौर दो गर्भज मनुष्यों मे होते हैं । प्रथवा इसी प्रकार यावत्‌ अ्रसख्यात सम्मूच्छिम मनुष्यों मे होते 
हैं भौर सख्यात गर्भज मनुष्यो में होते हैं । 

विवेखचल--मनुष्य-प्रवेशनक के प्रकार झोर भंग --मनुष्य-प्रवेशनक के दो प्रकार है- -सम्मूच्छिम 
मनुष्य-प्रवेशनक श्रौर गर्भजमनुष्य-प्रवेशनक । इन दोनों की अपेक्षा एक से लेकर सख्यात तक 
भंग पूवेवत्‌ समझना चाहिए । सब्यातपद में द्विकसंयोगी भग पू्वंवत्‌ ११ ही होते हैं। असख्यातपद 
में पहले बारह विकल्प बताए गए है, लेकिन यहाँ ११ ही विकल्‍प (भग) होते हैं, क्योकि यदि 
सम्मूण्छिम मनुष्यों मे अ्रसख्यातपन की तरह गर्भजमनुष्यो मे भी भ्रसख्यातपन होता, तभी बारह भग 
बन सकते थे, किन्तु गर्भजमनुष्य श्रसख्यात नही होते । प्रतएव उनके प्रवेशनक मे असख्यातपन नही 
हो सकता । शभ्रत अ्रसख्यातपद के सथोग से भी ११ ही विकल्प होते हैं ।१ 


उत्कृष्टरूप से मनुष्य-प्रवेशनक-प्ररूपणा 


४०. उककोसा भते ! सणुस्सा० पुख्छा। 
गंगेया ! सब्ये थि ताव सम्मुस्छिममणस्सेसु होज्जा । भ्रहवा सम्मुच्छिमसणस्सेसु य गब्भ- 
वक्‍कंतियमणस्सेसु वा होज्जा । 
[४० प्र ] भगवन्‌ ! मनुष्य उत्कृष्टरूप से किस प्रवेशनक मे होते हैं ” इत्यादि प्रश्न । 
[४० उ ] गागेय | वे सभी सम्मूच्छिममनुष्यो में होते है। भ्रथवा सम्मूच्छिममनुष्यो मे 
झभौर गर्भज मनुष्यो मे होते है । 
विवेचन - उत्कृष्टपद से प्रवेशनक-विचार--उत्कृष्टपद मे सम्मूच्छिममनुष्य-प्रवेशनक कहा 
गया है, क्योकि सम्मूच्छिममनुष्य ही श्रसख्यात हैं । इसलिए उनके प्रवेशनक भी असख्यात हो 
सकते है ।* 
मनुष्य-प्रवेशनकों का अल्प-बहुत्व 
४१. एयस्स ण॑ भंते ! सम्मुच्छिमसणुस्सपवेसणगस्स गव्भवक्‍कतियसणुस्सपवेसणगस्स य 
कयरे कयरेहितो भ्रप्पा वा जाव विसेसाहिए वा ? 
गंगेया ! सब्बत्योवे गढभवक्‍कंतियमणुस्सपवेसणए, सम्मुच्छिसमणुस्सपवेसणए अ्रसंखेज्जगुणे । 
[४१ प्र.] भगवन्‌ ! सम्मूच्छिममनुष्य-प्रवेशनक और गर्भजमनुष्यप्रवेशनक, इन (दोनो मे) 
से कौन किस से भ्रल्प, यावत्‌ विशेषाधिक है ? 
[४१ उ ] गागेय | सबसे थोड़े गर्भजमनुष्य-प्रवेशनक है, उनसे सम्मूच्छिममनुष्य-प्रवेशनक 
असंख्यातगुणे है । 
१ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४५३ 
२. भगवती. प्र. वृत्ति, पत्र ४२३ 


४९६८] (व्यातपापक्ाप्तसुत्र 


विवेचन- अल्पबहुत्व--सम्मूल्छिममनुष्य प्रसखच्यात होने से गर्भजमनुष्यप्रवेशनक से उल 
(सम्मूच्छिममनुष्यो) के प्रवेशनक असख्यातगुणे श्रधिक हैं ।* 
देव-प्रवेशनक : प्रकार और भंग 

४२. वेवपवेसणए ण॑ं भते ! फतिविहे पण्णसे ? 

ग़गेया ! चउब्विहे पण्णत्ते, तं जहा - भवणवासिदेवपवेसणए जाव वेमाणियदेवपवेसणए । 

[४२ प्र] भगवन्‌ ! देव-प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[४२ उ ] गागेय | वह्‌ चार प्रकार का कहा गया है, वह इस प्रकार-(१) भवनवासी- 
देव-प्रवेशनक, (१) वाणव्यन्तरदेव-प्रवेशनक, (३) ज्योतिष्कदेव-प्रवेशनक और (४) वैमानिक- 
देव-प्रवेशनक । 

४३ एगे भंते ! देवे देवपवेसगए णं परथिसमाणे कि भवणवासीसु होज्जा वाणमंतर- 


जोहसिय-वेसाणिएसु होज्जा ? 

गगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा वाणमंतर-जोहसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा। 

[४३ प्र ] भगवन्‌ ! एक देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ क्या भवनवासी देवो में 
होता है, वाणव्यन्तर देवो में होता है, ज्योतिष्क देवो मे होता है, अथवा वैमानिक देवो मे होता है ? 

[४३ उ ] गागेय ! एक देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ्ला भवनवासी देवो मे होता 
है, श्रथवा वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क अ्रथवा वेमानिक देवो मे होता है । 

४४. दो भते ! देवा देवपवेसणए० पुरुछा । 

गंगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमंतर-जोहसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा । 

अ्रहवा एगे भवणवासोीसु, एगे वाणमंतरेसु होज्जा । एबं जहा तिरिक्खजोणियपरवेसणए 
तहा देवपवेसणाएं वि भाणियव्वे जाव प्रसंखिज्ज त्ति । 

[४४ प्र ] भगवन्‌ | दो देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या भवनवासी देवों मे, 
इत्यादि (पूर्वजत्‌) प्रश्न । 

[४४ उ ] गागेय ! वे भवनवासी देवो मे होते हैं, प्रथवा वाणव्यन्तर देवो मे होते हैं, या 
ज्योतिष्क देवा मे होते हैं, भ्रथवा वेमानिक देवो मे होते हैं । प्रथवा एक भवनवासी देवो में होता है, 
झौर एक वाणव्यन्तर देवो में होता है। जिस प्रकार तियंञ्चयोनिक-प्रवेशनक कहा, उसी प्रकार देव- 
प्रवेशनक भी प्रसख्यात देव-प्रवेशनक तक कहना चाहिए । 

विवेचन -देव-प्रवेशनक-प्ररूपणा-देव-प्रवेशनक के चार प्रकार कहे गए हैं, जो आगामों में 
प्रसिद्ध हैं। एक देव या दो देव भवनपतिदेवों मे, वाणव्यन्तरदेवों में, ज्योतिष्कदेवों में या 
बमानिकदेवो में से किन्‍ही में उत्पन्न हो सकते हैं । द्विकसयोगी भगो की सख्या तियंझबयोनिक जीबो 
की तरह ही समभनी चाहिए । देवो की सख्या ४ ही होती है, यह विशेष है । 


१ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४४३ 
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तोण से लेकर अझसंख्यात तक के प्रवेदानक-भंभ- देवो के प्रवेशनक-मम ३ से भ्रसख्यात तक 
तियंचो के प्रवेशनक-मग के समान समझने चाहिए ।* 
उत्कृष्टरूप से देव-प्रवेशनक्-प्ररूपणा 

४५. उक्कोसा भंते ! ० पुच्छा । 

गंगेया ! सब्बे थि ताव जोइसिएसु होज्जा । 

प्रहवा जोइसिय-भवणवासीसु य होज्जा । प्रहवा जोइसिय-वाणमतरेसु य होज्जा | झहवा 
जोइसिय-वेमाणिएसु य होज्जा । 

झहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमंतरेसु य होज्जा | भ्रहवा जोइसिएसु य भवण- 
धासीसु य वेमाणिएसु य होज्जा । प्रहवा जोइसिएसु य वाणमंतरेसु य वेसाणिएसु य होज्जा । 

अहवा जोइसिएसु य भवणवासोसु य वाणसतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा। 

[४५ प्र.] भगवन्‌ ! उत्कृष्टरूप से देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए किन देवों मे 
होते हैं ” इत्यादि प्रश्न । 

[४५ उ | गागेय | वे सभी ज्योतिष्क देवों मे होते हैं । 

श्रथवा ज्योतिष्क और भवनवासी देवो में होते है, श्रथवा ज्योतिष्क और वाणव्यन्तर देवो मे 
होते है, अथवा ज्योतिष्क और वेमानिक देवो मे होते हैं । 

ग्रथवा ज्योतिष्क, भवनवासी और वाणव्यन्तर देवो मे होते है, प्रथवा ज्योतिष्क, भवनवासी 
ग्रौर बमानिक देवो मे होते है, भ्रथवा ज्योतिष्क, वाणव्यन्तर और वेमानिक देवो मे होते है । 


श्रथवा ज्योतिष्क, भवनवासी, वाणव्यन्तर श्रौर वेमानिक देवो मे होते है । 

विवेचन-- उत्कृष्ट देव-प्रवेशनक-प्ररूपणा- ज्योतिष्क देवो मे जाने वाले जीव बहुत होते हैं । 
इसलिए उत्क्ृष्टपद मे कहा गया है कि ये सभो ज्योतिष्क देवो मे होते हैं । 

दिकसंयोगी ३ भग--ज्यो वाण., ज्यो वे , या ज्यो- भ. देवो मे । 

जिकसंयोगी ३ भंग-ज्यो भ वा.,ज्यो. भ वे, एव ज्यों वा वे । 

चतुष्कसंयोगी एक भंग--ज्योतिष्क, भ., वा. वेसा. ।* 
भवनवासो आदि देवों के प्रवेशनकों का श्रल्पबहुत्व 

४६. एयस्स ण॑ भंते | भजणवातिदेवपवेसणमस्स आणजमंत्रदेवपयेसजगरत जोइसियदेव- 
परवेशभगस्स वेसाणियदेवपजेसजमस्स म कयरे कथरेहितो श्रप्वा वा विसेसाहिए था ? 

गंगेया ! सब्वत्थोधे वेसालनिय देवपेसणए, भवणवासिदेवपसेसणए प्रसंसेज्जगुणे, वाणमतरदेव- 
पवेसणए प्रसंखेज्जगुणे, जोइसियदेवपवेसणए संखेश्जशुणे । 


१ वियाहपण्णतिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त) भा १, पृ ड४ए 
२. भगवती प्र. वृत्ति, पत्र ४४४५ 
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[४६ प्र] भगवन्‌ ! भवनवासीदेव-प्रवेशनक, वाणव्यन्तरदेव-प्रवेशनक, ज्योतिष्कदेव- 
प्रवेशनक श्र वैमानिकदेव-प्रवेशनक, इन चारो प्रवेशनकों मे से कौन प्रवेशनक किस प्रवेशनक 
से भ्रल्प, यावत्‌ विशेषाधिक है ? 

[४६ उ ] गागेय ! सबसे थोडे वैमानिकदेव-प्रवेशनक हैं, उनसे भवनवासीदेब-प्रवेशनक 
भ्रसख्यातगुणे है, उनसे वाणव्यन्तरदेव-प्रवेशनक अ्रसख्यातगुणे हैं श्रौर उनसे ज्योतिष्कदेव-प्रवेशनक 
संख्यातगुणे है । 

विवेचन--चारो देव-प्रवेशनको का प्रल्पबहुत्व- वेमानिकदेव सबसे कम होते है भौर उनमे 
जाने वाले (प्रवेशनक) जीव भो सबसे थोडे होते हैं, इसीलिए अल्पबहुत्व मे पारस्परिक तुलना की 
दृष्टि से कहा गया है कि वेमानिकदेव-प्रवेशनक सबसे भ्रल्प हैं ।* 
नारक-तियंज्च-भनुष्य-देव प्रवेशनकों का अल्पबहुत्व 


४७. एयरस ण भंते ! नेरइयपवेसगगस्स तिरिक्‍्स० सणुस्स० देवपवेसणगस्स य कयरे कयरे- 
हितो झ्रप्पा वा जाबव विसेसाहिए वा ? 

गंगेया ! सव्यत्योवे मणुस्सपवेसणए, नेर्‌इयपवेसणए श्रसंखेज्जगुणे, देवपवेसणए भ्रसलेज्जगुणे, 
तिरिक्खजोणियपवेसणए भ्रसखेज्जगुणे । 

[४७ प्र.] भगवन्‌ | इन नैरयिक--प्रवेशनक, तियेजञ्चयोनिक-प्रवेशनक, मनुष्य-प्रवेशनक 
झौर देव-प्रवेशनक, इन चारो मे से कौन किससे श्नल्प, यावत्‌ विशेषाधिक है । 

[४७ उ ] गागेय ! सबसे भ्रल्प मनुष्य-प्रवेशनक है, उससे नैरयिक-प्रवेशनक ग्रसख्यातगुणा 
है, और उससे देव-प्रवेशनक ग्रसख्यातगुणा है, श्रौर उससे तियंञ्चयोनिक-प्रवेशनक अ्रसख्यातगुणा 
है । 

विवेचन--चारो गतियो के जोबो के प्रवेशनकों का भ्रल्पबहुत्व--सबसे अल्प मनुष्य-प्रवेशनक 
हैं, क्योकि मनुष्य सिफ मनुष्यक्षेत्र मे ही है,जो कि बहुत ही भ्रल्प है । उससे नैरयिक-प्रवेशनक 
ग्रसख्यातगुणा हैं, क्योकि नरक में जाने वाले जीव असख्यातगुणा है। इसी प्रकार देव-प्रवेशनक 
ग्रौर तियंअचयोनिक-प्रवेशनक के विषय मे समभना चाहिए ।* 


चौबीस दण्डकों में सान्तर-निरन्तर उपपाद-उद्धतंनप्ररूपणा 

४८ संतर भंते ! नेरइया उववज्जंति ? निरंतर नेरइया उबबज्जंति ? संतरं प्रसुरकुमारा 
उवयज्जति ? निरतरं उग्रसुरकुमारा जाव संतरं वेमाणिया उववज्जंति ? निरतरं वेमाणिया उबध- 
ज्जति ? संतर नेरइया उद्बदूटंति ? निरंतरं नेरतिया उत्बद्टंति ? जाव संतरं बाणमंतरा 
उत्बट्टंति ? निरतरं वाणमंतरा उव्बट्टंति ? संतरं जोइसिया चयंति ? निरंतरं जोइसिया चयंति ? 
संतरं वेमाणिया चयंति ? निरंतरं वेमाणिया चयंति ? 


१, भगवती. भ्र वृत्ति, पत्र ४५३ 
२ भगवती प्न वृत्ति, पत्र ४५३ 
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गगेया ! संतर पि नेरइया उवयज्जंति, मिरतरं पि नेरइया उबवज्जति जाव संतरं पि 
यणियकुमारा उववज्जंति, निरंतरं पि थणियकुमारा उववज्जति । नो संतरं पुढविक्काइया उबवज्जंति, 
निरंतर पुदविक्काइया उववज्जति, एवं जाबव वाणस्सइकाइया । सेसा जहा नेरइया जाव संतरं पि 
वेमाणिया उववज्जंति, निरंतर पि वेमाणिया उववज्जंति, सतरं पि नेरहइया उन्बट्टति, भिरंतरं पि 
नेरइया उव्बट्टंति, एवं जाब थणियकुमारा । नो संतरं पुठविक्काइया, उव्यट्टंति, निरंतर पुडविक्का- 
इया उब्बट्टति, एवं जाव वणस्सइकाइया । सेसा जहा नेरइया, नवरं जोइसिय-वेसाणिया चयंति 
झसतिलावो, जाव सतरं पि वेमाणिया चयंति, निरतरं पि वेसाणिया चयंति । 


[४८ प्र | भगवन्‌ ! नेरयिक सान्तर (अन्तरसहित) उत्पन्न होते हे या निरन्तर (लगातार) 
उत्पन्न होते है ” असुरकुमार सान्‍्तर उत्पन्न होते है श्रथवा निरन्तर ? यावत्‌ वेमानिक देव सान्‍्तर 
उत्पन्न होते है या निरन्तर उत्पन्न होते है ? 

(इसी तरह) नरयिक का उद्वतंन सान्तर होता है अथवा निरन्तर ? यावत्‌ वाणव्यन्तर देवो 
का उद्वत्तन सान्‍्तर होता है या निरन्तर ” ज्योतिष्क देवो का सान्तर च्यवन होता है या निरन्तर ? 
बेमानिक देवों का सान्तर च्यवन होता है या निरन्तर होता है ? 


[४८ उ | है गागेय ! नेरयिक सान्तर भी उत्पन्न होते हैं और निरन्तर भी, यावत्‌ 
स्तनिकुमार सान्‍तर भी उत्पन्न होते है और निरन्तर भी उत्पन्न होते है। पृथ्वीकायिक जीव सान्‍्तर 
उत्पन्न नही होते, किन्तु निरन्तर ही उत्पन्न होते है। इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीव सान्‍्तर 
उत्पन्न नही होते, किन्तु निरन्तर उत्पन्न होते है । शेष सभी जीव नैरयिक जीवो के समान सान्तर भी 
उत्पन्न होते है, निरन्तर भी, यावत्‌ वेमानिक देव सान्तर भी उत्पन्न होते है, श्रौर निरन्तर भी उत्पन्न 
होते है । 

नैरयिक जीव सान्‍्तर भी उद्वतंन करते है, निरन्तर भी । इसी प्रकार स्तनितकुमारों तक 
कहना चाहिए । पृथ्बविकायिक जीव सान्‍्तर नही उद्वतंते, निरन्तर उद्वतित होते हूँ । इसी प्रकार 
वनस्पतिकायिको तक कहना चाहिए । शेष सभी जीवो का कथन नेरयिको के समान जानना चाहिए । 
इतना विशेष है कि ज्योतिष्क देव और बैमानिक देव च्यवते है, ऐसा पाठ (ग्भिलाप) कहना चाहिए 
यावत्‌ बेमानिक देव सान्‍्तर भी च्यवते है और निरन्तर भी । 

विवेचन - शका-समाधान--यहाँ शका उपस्थित होती है कि नैर॒यिक्‌ ब्रादि की उत्पत्ति के 
सान्तर-निरन्तर भ्रादि तथा उद्वर्तनादि का कथन प्रवेशनक-प्रकरण से पूर्व किया ही था, फिर यहाँ 
पुनः सान्तर-निरन्तर भ्रादि का कथन क्यो किया गया है ” इसका समाधान यह है कि यहाँ पुन. 
सान्तर भ्रादि का निरूपण नारकादि सभी जीवो के भेदो का सामुदायिक रूप से सामूहिक उत्पाद एव 
उद्वर्तन की दृष्टि से किया गया है ।" 
प्रकारान्तर से चोबोस दण्डकों में उत्पाद-उद्धतना-प्ररूपणा- 

४९. सप्रो भंते ! नेरइया उववज्जति ? पअ्रसझ्रो भंते ! नेरइया उवबज्जंति ? 

गंगेवा ! सप्नो नेरइया उववज्जति, सो श्रसझो नेरइया उववज्जंति । एवं जाब वेसाणिया । 


१ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४५५ 


४०२] [ व्याश्याग्शबण्तित्‌त्र 


[४९ प्र.] भगवत्‌ ! सत्‌ (विद्यमान) नरयिक जीव उत्पन्न होते हैं या प्रवत्‌ (अविद्यमान) 
नेरथिक उत्पन्न होते हैं ? 

[४९ उ ] गांगेव ! सत्‌ नैरयिक उत्पन्न होते हैं, भसत्‌ ने रथिक उत्पन्न नहीं होते । इसी प्रकार 
वेमानिको तक जानना चाहिए । 


५० सपनो भते ! नेरइया उब्बट्टति, भ्रसझो नेरइया उब्बट्टंति ? 

गगेया ! सप्ो नेरहया उध्यदर्टलि, तो भ्रसभो नेरइया उव्यटर्टति । एवं जाब वेमाणिया, सबरं 
जोइसिय-वेमाणिएसु “बयंति' भाणियव्यं । 

[५० प्र ] भगवन्‌ ! सत्‌ नैरयिक उद्धर्तते है या भ्रसत्‌ नेरयिक उद्ध्तते हैं ” 

[५० उ ] गागेय | सत्‌ नैरयिक उद्धर्तते हैं किन्तु श्रसत्‌ नेरयिक उद्गतित नहीं होते। 
इसी प्रकार वैमानिको पर्यन्त जानना चाहिए । विशेष इतना है कि ज्योतिष्क और वैमानिक 
देवो के लिए “च्यवते हैं,, ऐसा कहना चाहिए । 


५१. [१] सप्नो भंते | नेरइया उववज्जंति, असझो नेरइया उववज्जति ? सश्नो भ्रसुर- 
कुमारा उववज्जति जाव सप्नो वेसाणिय। उबवज्जति, भ्रसश्रो वेमाणिया उवबवज्जति ? सश्रो नेरइया 
उब्बट्टति, भ्रसध्नो नेरइया उव्बट्टंति ? सप्यो असुरकुमारा उव्बट्टति जाब सश्रो वेसमाणिया चयति, 
झसओ वेमाणिया चयति ? 

गंगेया ! सभ्ो नेरइया उववज्जति, नो भ्रसश्रो नेरइया उववज्जति, सपश्नो अ्रसुरकुमारा 
उवयज्जंति, नो पझ्रसभ्रो प्रसुरकुमारा उबवज्जति, जाब सझ्ो वेमाणिया उववज्जति, नो श्रसप्रो 
वेंमाणिया उववज्जति । सभ्रो नेरइया उब्बटटति, नो प्रसझ नेरइया उत्यदर्टति, जाव सभो 
बेसाणिया चयति, नो असप्रो वेमाणिया० । 

[५१ प्र] भगवन्‌ ! तैरथिक जीव सत्‌ नेरयिको में उत्पन्न होते है या असत्‌ नैरयिकों में 
उत्पन्न होते है ? श्रसुरकुमार देव, सत्‌ असुरकुमार देवो मे उत्पन्न होते हैं या अ्रसत्‌ असुरकुमार देवो 
में ? इसी प्रकार यावत्‌ सत्‌ वेमानिकों मे उत्पन्न होते है या असत्‌ वेमानिकों मे ? तथा सत्‌ नैरयिको 
में से उद्धतंते हैंया श्रसत्‌ नेरयिको में से ” सत्‌ असुरकुमारों में से उद्धतंते है यावत सत्‌ 
बैमानिक मे से च्यवते हैं या भ्रसत्‌ वेमानिक मे से च्यवते हैं ? 

[५१-१ उ.] गागेय | नेरयिक जीव सत्‌ नैरग्रिको मे उत्पन्न होते हैं, किन्तु श्रसत्‌ नैरयिकों 
में उत्पन्न नही होते । सत्‌ श्रसुरकुमारों में उत्पन्न होते है, श्रसत्‌ श्रसुरकुमारों मे नहीं । इसी प्रकार 
यावत्‌ सत्‌ वेमानिको मे उत्पन्न होते है, भ्रसत्‌ वेमानिकों मे नहीं। (इसी प्रकार) सत्‌ नैरयिको मे से 
उद्बतंते है, श्रसत्‌ नेरयिकों में से नहीं । यावत्‌ सत्‌ बंमानिको मे से च्यवते हैं श्रसत्‌ बैमानिको 
में से नही । 

[२] से केणट्ठेण  भते ! एवं वुच्चह सप्नो नेरइया उबबज्जंति, मो पह्रसओो नेरइया 
उयवज्जंति, जाव सझो वेसाणिया चयंति, नो प्रसशो वेमाणिया चयंति ? 


गण शतक : उहू शक-२२ ] [५०३ 


से नृणं गंगेया ! पासेणं ध्ररहया पुरिसादाणीएणं सासए लोए बुहए, ग्रणाईए झ्रणवयग्गे जहा 
पंचले सए (स० ५3० ९ सु० १४ [२]) जाव जे लोक्कइ से सोए, से तेशट्छेणं गंगेया ! एवं वुर्चइ 
जाव सप्रो वेमाणिया चयंति, नो श्रसप्नरो वेमाणिया चयंति । ; 

[५१-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि नैरयिक सत्‌ नैरयिको मे 
उत्पन्न होते है, भ्रसत्‌ नेरयिकों में नही । इसी प्रकार यावत्‌ सत्‌ वैमानिकों मे से च्यवते हैं, असत्‌ 
वेमानिको मे से नही ? 

[५१-२ उ ] गांगिय ! निश्चित ही पुरुषादानीय श्रहंत्‌ श्रीपाश्वंनाथ ने लोक को शाश्वत, 
प्रनादि श्रौर प्रनन्त कहा है इत्यादि, पचम शतक के नौवे उद्देशक में कहे श्रनुसार जानना चाहिए, 
यावत्‌-जो अभ्रवलोकन किया जाए, उसे लोक कहते है। इस कारण हे गागेय !' ऐसा कहा जाता है 
कि यावत्‌ सत्‌ वैमानिको मे से च्यवते है, असत्‌ वेमानिको में से नही । 

विवेचन-सत्‌ ही उत्पन्न होने श्रादि का रहस्यथ-सत्‌ भर्थात्‌-द्रव्याथंतया विद्यमान 
नेरयिक भ्रादि ही नैरथिक भ्रादि मे उत्पन्न होते है, सवंथा भ्रसत्‌ (भ्रविद्यमान) द्रव्य तो कोई भी 
उन्पन्न नही होता, क्योकि वह तो गधे के सीग के समान अ्रसत्‌ है। इन जोवो में सत्त्व (विद्यमानत्व 
या अस्तित्व) जीवद्रव्य की भपेक्षा से, अथवा नारक-पर्याय की भ्रपेक्षा से समझना चाहिए, क्योकि 
भावी नारक-पर्याय की श्रपेक्षा से द्रव्यत. नारक ही नारको मे उत्पन्न होते है। भ्रथवा यहाँ से मर 
कर नरक मे जाते समय विग्रहगति मे नारकायु का उदय हो जाने से वे जीव भावनारक हो कर ही 
नैरयिको के उत्पन्न होते है ।१ 

सत्‌ में ही उत्पन्न होने श्रादि का रहस्य-- जो जीव नरक में उत्पन्न होते हैं, पहले से उत्पन्न 
हुए सत्‌ नेरयिको मे समुत्पन्न होते है, अ्रसत्‌ नेरयिको मे नही, क्योकि लोक शाश्वत होने से नारक 
श्रादि जीवो का सदेव सदुभाव रहता है ।* 

गांगेय सम्मतसिद्धान्त के द्वारा स्वकथन को पुष्टि-- भगवान्‌ महाबीर ने 'लोक शाश्वत है' 
ऐसा पुरुषादानीय भगवान्‌ पाश्वंनाथ ने भी फरमाया है, यह कह कर गागेय-मान्य सिद्धान्त के द्वारा 
स्वकथन की पुष्टि की है ।? 
केवलज्ञानी आत्मप्रत्यक्ष से सब जानते है 

५४२. [१] सय भंते ! एतेव जाणहू उदाहु श्रसय ? शभ्रसोच्चा एतेवं॑ जाणह उदाहु सोच्चा 
सप्रो नेरइया उववज्जति, नो भ्रसश्रो नेरइया उववज्जंति जाव सश्ो वेमाणिया चयति, नो श्रसभो 
वेमाणिया चयंति ? 

गगेया ! सयं एलेवं जाणासि, नो अ्रसय; भ्रसोच्णा एतेव जाणामि, नो सोच्चा, 'सश्रो 
नेरइथा उववज्जति, नो भ्रसझो नेरइया उबबज्जति, जाब सझो वेमाणिया चमंति, नो प्रसझो वेमाणिया 
चर्यति ।' 

१, भगवती प्र. वृत्ति, पत्र ४५५ 
२ वही, प्र, वृत्ति, पत्र ४५५ 
३ वही, भ्र वृत्ति, पत्र ४५५ 


श्ग्ड] [ व्यावयाभ्रशप्तिसूत्र 


[५२-१ प्र ] भगवन्‌ ! श्राप स्वय इसे इस प्रकार जानते है, श्रथवा श्रस्वय जानते है ”? तथा 
बिना सुने ही इसे इस प्रकार जानते हैं, प्रथवा सुनकर जानते है कि 'सत्‌ नेरयिक उत्पन्न होते है 
असत्‌ नेरयिक नही | यावत्‌ सत्‌ वेमालिको में से च्यवन होता है, असत्‌ वेमानिकों से नही ? 


[५२-१ उ ] गागेय | यह सब इस रूप में मै स्वय जानता हूँ, श्रस्वय नहीं तथा बिना 
सुने ही मै इसे इस प्रकार जानता हूँ, सुनकर ऐसा नही जानता कि सत्‌ नरयिक उत्पन्न होते है, असत 
नैरथिक नही, यावत्‌ सत्‌ वेमानिको मे से उ्यवते हैं, असत्‌ वेमानिको में से नही । 

[२] से केणटठेणं भते ! एवं ब॒ुच्चइ त चेव जाव नो असझो वेमाणिया चयति ? 

गगेया ! केवली ण॑ पुरत्थिमिेण सिय पि जाणइ, झमियं पि जाणइ, दाहिणेणं एवं जहा सदबु- 
हेसए (स० ५ उ० ४ सु० ४ [२])' जाव निव्युडे नाणे केवलिस्स, से तेणट्ठेण गगेया ! एवं वुच्चह 
त॑ चेब जाव नो प्रसप्रो वेमाणिया चयति । 

[५२-२ प्र ] भगवन ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है, कि मै स्वय जानता हूँ, इत्यादि, 
(पूर्वोक्ततत्‌) यावत्‌ सत्‌ वेमानिको मे से च्यवते है, ग्रसत्‌ वमानिको मे से नही * 

[५२-२ उ ] गागेय ! केवलज्ञानी पूर्व (दिशा) में मित (मर्यादित) भी जानते है भ्रमित 
(अ्र्म्यादित) भी जानते है । इसो प्रकार दक्षिण दिशा में भी जानते है । इस प्रकार शब्द-उद्देशक 
(भगवती श ५, उ ४, सू ४-२) मे कहे अनुसार कहना चाहिए । यावत्‌ केवली का ज्ञान निरावरण 
होता है, इसलिए हे गागेय ! इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि मै स्वय जानता हूँ, इत्यादि, 
यावत्‌ ग्रसत्‌ वेमानिको में से नहीं च्यवते । 

विवेचन-केवलज्ञानी द्वारा समस्त स्व-प्रत्यक्ष-प्रस्तुत सूत्र ५२ में बताया गया है कि 
भगवान्‌ की ग्रतिशय ज्ञानसम्पदा की सम्भावना करते हुए गागेय ने जो प्रश्न किया है, उसके उत्तर 
में भगवान्‌ ने कहा --'मै अनुमान आदि के द्वारा नही, किन्तु स्वय॑--आत्मा द्वारा जानता हूँ तथा 
दूसरे पुरुषो के वचनों को सुनकर भ्रथवा आगमतः सुनकर नहीं जानता, अपितु बिना सुने ही-- 
आगमनिरपेक्ष होकर स्वय, 'यह ऐसा है' इस प्रकार जानता हूँ, क्योकि केवलज्ञानी का स्वभाव 
पारमाथिक प्रत्यक्ष रूप केवलज्ञान द्वारा समस्त वस्तुसमूह को प्रत्यक्ष (साक्षात्‌) करने का होतः है । 
प्रत: भगवान्‌ द्वारा केवलज्ञान के स्वरूप और सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया गया है ।* 

कठिन शब्दों का भावार्थ --सयं--स्वत॒प्रत्यक्षज्षान । भ्रसयं-- प्रस्वय, परत ज्ञान । 
प्रसियं--अपरिमित । 


नेरयिक आदि को स्वयं उत्पत्ति 
५३. [१] सय भंते ! नेरइया नेरइएसु उववज्जंति ? अ्रसय नेरइया नेरइएसु उववज्जति ? 
गगेया | सं नेरइया नेरहएसु उववज्जंति, नो श्रसय नेरहया नेरइएसु उववज्जंति । 
[५३-१ प्र ] हे भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिक, नरयिकों मे स्वय उत्पन्न होते हैं या श्रस्वय उत्पन्न 


१ वेखिये -भगवती सूत्रश ५, उ ४, सू ४-२ में 
२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४५४ 


मवस शतक : उहूँ शक-३२ ] [५०५४ 


[५३-१ उ ] गागेय ! नेरयिक, नैरयिको भे स्वय उत्पन्न होते हैं, प्रस्वय उत्पन्न नही होते । 

[२] से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुस्चह जाव उवयज्जंति ? 

गगेया | कस्मोवएणं कम्मगुरुयत्ताएं कम्मसारियत्ताए कम्मगुरसंभारियताए, भ्रसुभाणं 
कम्माण उदएण, श्रसुभाण कम्माणं वियागेण, अभ्रसुभाणं कम्माणं फलविवागेणं सम नेरइया नेरइएसु 
उवबवज्जति, नो भ्रसयं नेरहया नेरहएसु उवषज्जति, से तेणट्ठेणं गंगेया ! जाबव उबवज्जति । 

[५३-२ प्र] भगवन्‌ ! ऐसा क्यो कहते हैं कि यावत्‌ भ्रस्वय उत्पन्न नही होते ? 

[५३-२ उ] गागेय ! कर्म के उदय से, कर्मों की ग्रुरुता के कारण, कर्मों के भारीपन से, कर्मो 
के श्रत्यन्त गुरुत्व और भारीपन से, श्रशुभ कर्मो के उदय से, प्रशुभ कर्मों के विपाक से तथा अशुभ 
कर्मो के फलपरिपाक से नेरथिक, नेरयिको मे स्वयं उत्पन्न होते हैं, भ्रस्वय (परप्रेरित) उत्पन्न नही 
होते । इसी कारण से हे गागेय ! यह कहा गया है कि नैरयिक ने रयिको मे स्वय उत्पन्न होते हैं, श्रस्वय 
उत्पन्न नही होते । 

विवेचन--नेरथिकों श्रादि को स्वय उत्पत्ति -रहस्य झ्लौर कारण- प्रस्तुत पाच सूत्रों 
(५३ से ५७ तक) मे नैरयिक से लेकर वेमानिक तक २४ दण्डको के जीवो की स्वय उत्पत्ति बताई 
गई है, अस्वय यानी पर-प्रेरित नही । इस सेद्धान्तिक कथन का रहस्य यह है, कतिपय मतावलम्बी 
मानते है कि 'यह जीव अज्ञ है, श्रपने लिए सुख-दुः उत्पन्न करने मे भ्रसमर्थ है। ईश्वर की प्रेरणा 
से यह स्वर्ग प्रथवा नरक मे जाता है । जेनसिद्धान्त से विपरीत इस मत का यहाँ खण्डन हो जाता है, 
क्योकि जीव कम करने मे जेसे स्वतत्न है, उसी प्रकार कर्मों का फल भोगने के लिए वह स्वय स्वर्ग 
या नरक मे जाता है, किन्तु ईश्वर के भेजने से नही जाता ।* 


भू४ड, [१] सयं भते ! भ्रसुरकुमारा० पुर्छा। 

गगेया ! सं श्रसुरकुमारा जाव उववज्जंति, नो प्रसय॑ प्रसुरकुमारा जाव उववज्जंति । 

[५४-१ प्र ] भते ! असुरकुमार, श्रसु रकुमारो मे स्वय उत्पन्न होते है या श्रस्वय ? इत्यादि 
पृच्छा । 

[५४-१५ उ | गागेय | असुरकुमार भ्रसुरकुमारो मे स्वयं उत्पन्न होते है, श्रस्वय उत्पन्न नही 
होते । 

[२] से केणट्ठेण त चेव जाबव उववज्जंति ? 

गगेया ! कस्मोदएणं कम्मविगतीए कम्मविसोहीए कम्मविसुद्धीए, सुभाणं कस्माण उबएणं, 
सुभा्ण कम्माणं विवागेणं, सुभाणं कम्माणं फलवियागेणं सय्य प्रसुरकुमारा भ्रसरकुसारसाए 
उवबज्जंति, नो प्सयं घसरकुसारा प्रसरकुसारताए उववज्जंति । से तेणट्ठेण जञाब उनयउजंति । एवं 
जाब थणियकुसारा । 





१. अशो जस्तुरनौशो5यमात्मन: सुख-बुःखयो: । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत स्वर्ग वा श्वध्रमेव बा ॥। 
“भगवती. प्र. वृत्ति, पत्र ४५५। 


५०६ | [ ध्यास्याप्श्षप्तितु 


[५४-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा कहने का क्‍या कारण है कि यावत्‌ भ्रस्वयं उत्पन्न नही होते ? 

[५४-२ उ.] हे गांगेय ! कर्म के उदय, से, (झ्रशुभ) कर्म के प्रभाव से, कम की विशोधि से, 
कर्मों की विशुद्धि से, शुभ कर्मों के उदय से, शुभ कर्मों के विपाक से, शुभ कर्मों के फलविपाक से 
अ्रसु रकुमार, भसुरकुमा रो मे स्वय उत्पन्न होते हैं, भ्रस्वय उत्पन्न नहीं होते। इसलिए हे गागेय ! 
पूर्वोक्त छूप से कहा गया है । इसी प्रकार स्तनितकुमारों तक जानना चाहिए । 


भ५. [१] सय भंते |! पुडुजिक्काइया० पुष्छा । 

गगेया ! सयं पुडविकाइसा जाब उववज्जंति, नो भ्रसयं पुडविक्काइया जाब उववज्जंति । 

[५५-९१ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या पृथ्वोकायिक, पृथ्वीकायिको मे स्वय उत्पन्न होते हैं, या भ्रस्वय 
उत्पन्न होते हैं ? 

[५५-१ उ ] गागेय ! पृथ्वोकायिक, पृथ्वोकायिको मे स्वय यावत्‌ उत्पन्न होते है, अस्वय 
उत्पन्न नही होते हैं । 

[२] से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चइ जाव उववज्जंति ? 

गंगेया ! कम्मोदएणं कम्भगुरुपत्ताएं कम्मभारियत्ताए कम्मगुरुसभारियत्ताए, सुभासुभाण 
कस्साणं उदएणं, सुभासुभाणं कम्माणं विवागेणं, सुभासूसाणं कम्माणं फलविवागेणं सयं पुढबिकाइया 
जाय उववज्जंति, भो प्रसयं पुडविकाइया जाव उववज्जंति | से तेणट्ठेणं जाज उववज्जात । 

[५५-२ प्र] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते है कि पृथ्वीकायिक स्वय उत्पन्न होते हैं, 
इत्यादि ? 

[५५-२3 ] गागेय ! कम के उदय से, कर्मो की गुरुता से, कर्म के भारीपन से, कम के 
भ्रत्यन्त गुरुत्व और भारीपन से, शुभाशुभ कर्मो के उदय से, शुभाशुभ कर्मों के विपाक से, शुभाशुभ 
कर्मो के फल-विपाक से पृथ्वीकायिक, पृथ्वीकायिको मे उत्पन्न होते है, अस्वय उत्पन्न नहीं होते। 
इसलिए हे गागेय ! पूर्वोक्त रूप से कहा गया है । 


५६. एवं जाब सणुस्सा । 

[५६] इसी प्रकार यावत्‌ मनुष्य तक जानना चाहिए | 

५७ वाणसंतर-जोइसिय-बेधाणिया जहा भसुरकुमारा । से तेजटठेणं गगेया ! एवं बुच्चइ - 
सब वेमाणिया जाव उबयक्जंति, नो श्रसमं जाब उबबज्जंति । 

[५७] जिस प्रकार प्रसुरकुमारों के विषय में कहा, उसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और 
वेमानिको के विषय में भी जानना चाहिए ! इसी कारण हे गागेय ! मैं ऐसा कहता हूँ कि यावत्‌ 
वेमानिक, वेमानिकों मे स्वयं उत्पन्न होते हैं, भ्रस्वयं उत्पन्न नहीं होते । 

जीयो को तारक, देव झ्रादि रूप मे स्वयं उत्पत्ति के कारण (१) कर्मोदयवश, (२) कर्मों को 
गुरुता से, (३) कर्मों के भारीपन से, (४) कर्मों के गुरुत्व भ्रौर भारीपन की प्रतिप्रकर्षावस्था से, 


संबंस शतक । उहँ शक-३२ ] [५०७ 


(५) कर्मों के उदय से, (६) विपाक (यानी कर्मों के फलभोग) से, भ्रथवा यथाबद्ध रसानभूति से, 
फलविपाक से--रस की प्रकर्षता से ।* 

उपयु क्त छब्दो मे किडिचत्‌ भर्थभेद है श्रथवा ये शब्द एकार्थक हैं। श्रर्थ के प्रकष को बतलाने 
के लिए अनेक शब्दो का प्रयोग किया गया है ।* 
भगवान्‌ के सर्वशत्व पर श्रद्धा और पंचमहाद्वत धर्म-स्वोकार 

भ८ तप्पसिइं च ण॑ से गंगेधे अणगारे सनण भवगयं महावीर पल्चभिजाणइ सव्वण्ण्‌ 
सव्वदरिसी । 

[५८] तब से भ्र्थात्‌ इन प्रश्नोत्तरो के समय से गागेय प्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
स्वज्ञ भ्रौर सर्वदर्शी के रूप मे पहचाना । 

५९ तए ण॑ं से गगेये श्रणगारे समणं भगवं महावीर तिकखतो प्रायाहिणपयाहिण करेइ, 
करेतसा बंदइ नमसह, ववित्ता नमसित्ता एवं बयासी-इच्छामि ण मंते ! तुब्भ अतियं चाउज्जामाश्ो 
धम्माश्नरी पचमह॒व्व३ यं एव जहा कालासवेसियपुलों (० १ उ०९ सु० २३-२४) तहेव भाणियब्व 
जाव सब्षवृक्खप्पहीणे । 

सेव भंते ! सेव भंते | सि०। 

॥ गंगेयो सससी ॥॥ ९. ३२ ॥॥ 


[५९] इसके पश्चात्‌ गागेय प्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन बार आदक्षिण 
प्रदक्षिणा की, वन्दन नमस्कार किया । उसके बाद इस प्रकार निवेदन किया-- 

भगवन्‌ | मै श्रापके पास चातुर्यामरूप धर्म के बदले पचमहात्रतरूप धर्म को अगोकार करना 
चाहता हूँ । इस प्रकार सारा वर्णन प्रथम शतक के नौवे उद्देशक मे कथित कालस्यवेषिकपुत्र 
झनगार के समान जानना चाहिए, यावत्‌ (गागेय भ्रनगार सिद्ध, बुद्ध, मुक्त) सर्वदु.खो से रहित बने । 


है भगवन्‌ यह इसी प्रकार है ! हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ! 

विवेचन--भगवान्‌ के सर्वशत्व पर श्रद्धा श्लोर पचसहात्रत धर्म का स्वोकार--प्रस्तुत दो सूत्रो 
(५८-५९) में यह प्रतिपादन किया गया है कि जब गागेय भ्रनगार को भगवान्‌ के सर्वज्ञत्व एवं सर्व- 
दर्शित्व पर विश्वास हो गया, तब उन्होने भगवान्‌ से चातुर्यामधर्म के स्थान पर पचमहात्रतरूप धर्म 
स्वीकार किया और क्रमशः सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए । 


॥ नवभ्त शतक : बत्तीसवां उद्देशक समाप्त ॥॥ [)0 


१ भगवती प्र. बृत्ति, पत्र ४५५ 
२. वही, भ्र वृत्ति, पत्र ४४५ 
३. भगवतीसूत्र श १, उ ९, सू. २३-२४ मे देखिये । 


लेत्तीसड़मो उद्देसो : लेतीसवाँ उद्देशक 
कु डग्गामे : कुण्डग्वाम 


ऋषभवत्त और देवानन्दा 
संक्षिप्त परिचय 

१. तेणं कालेण तेणं समएणं माहणकु डग्गामे नयरे होत्था । वण्णम्रो । 
बहुसालए चेतिए । वण्णश्रो । 

[१] उस काल और उस समय मे ब्राह्मणकुण्डग्राम नामक नगर था। उसका वर्णन (श्रौप- 
पातिक सूत्रपात) नगर वर्णन के समान समझ लेना चाहिए । वहाँ बहुशाल नामक चेत्य (उद्यान) 
था । उसका वर्णन भी (औपपातिकसूत्र से) करना चाहिए | 

२ तत्थ ण माहणकु डग्गामे नयरे उसभवत्ते नाम माहणं परिवसति--अड॒ढे दित्ते बित्त 
जाव' प्रपरिभूए । रिउवेद-जजुवेद-सासवेद-प्रथव्वणवेद जहा खदझो (स० २३० १ सु० १२) जाव 
प्रन्नेसु य बहुसु बभण्णएसु नएसु सुपरिनिष्टिए समणोवासए अझ्रभिगयजीवाजोबे उवलड्धपुण्ण-पावे जाब 
भ्रप्पाणं भावेसाण विहरति । 

[२] उस ब्राह्मणकुण्डग्राम नगर मे ऋषभदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह झाढ्य 
(धनवान), दीप्त (तेजस्वी), प्रसिद्ध, यावत्‌ श्रपरिभूत था। वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद भ्रौर 
अथव्व णवेद मे निपुण था। (शतक २, उद्देशक १, सू १२ मे कथित) स्कन्दक तापस की तरह वह भी 
ब्राह्मणों के अन्य बहुत से नयो (शास्त्रों) मे निष्णात था। वह श्रमणो का उपासक, जोब-श्रजीव झ्रादि 
तत्त्वो का ज्ञाता, पुण्य-पाप के तत्व को उपलब्ध (हृदयगम किया हुआ), यावत्‌ श्रात्मा को भावित 
करता हुआ विहरण (जीवन-यापन) करता था । 

३- तस्स ण उसभवत्तमाहणस्स देवाणंदा नाम साहणी होत्था, सुकुसालपाणि-पाया जाव 
पियदसणा सुरूवा समणोवासिया भ्रभ्तिगयजी वजीबा उवलद्भपुण्ण-पावा जाबव विहरह । 


[३] उस ऋषभदत्त ब्राह्मण की देवानन्दा नाम की ब्राह्मणी (धर्मपत्नी) थी । उसके हाथ-पैर 
सुकुमाल थे, यावत्‌ उसका दर्शन भी 'प्रय था। उसका रूप सुन्दर था। वह श्रमणोपासिका थी, 
जीव-भ्रजीव आदि तत्त्वो की जानकार थी तथा पुण्य-पाप के रहस्य को उपलब्ध की हुई थी, यावत्‌ 
विहरण करती थी । 


विवेचन--अआहाणकुण्ड--यह कक्षत्रियकुण्ड' के पास ही कोई कस्बा था । ब्राह्मणो की बस्ती 
प्रधिक होने से इसका नाम ब्राह्मणकुण्ड पड गया ।*? 


१ जाव पद से सूचित पाठ--विच्छिन्नविउलभवण-सयणासण जाव वाहुणाइस्ने' इत्यादि । 
२ भगवतीसूत्र तृतीय खण्ड (गुजरात विद्यापीठ), प्र १६२ 


संबंस शतक : उदँँ शक-३३ ] [५०९ 


ऋषभदत ब्राह्मणधर्मानुयायी था या श्रमणधर्मानुयायी ?--इस वर्णन से ज्ञात होता है कि 
ऋषभदत्त पहले ब्राह्मण-सस्कृति का अ्रनुगामी था, इसी कारण उसे चारो वेदों का ज्ञाता तथा भ्रन्य 
ग्रनेक ब्राह्मणग्रन्थो का विद्वान बताया है। किन्तु बाद मे भगवान्‌ पाश्वंनाथ के सन्‍्तानीय मुनियों के 
सम्प्क से वह श्रमणोपासक बना । श्रमणधर्म का तत्त्वज्ञ हुआ ।१ 

कठिन दधाब्दों का भ्र्थ --परिवसइ +- निवास करता था, रहता था । वित्त प्रसिद्ध । भ्रपरिसृए- 
अ्परिभूत * किसी से नही दबने वाला, दबंग | बंभण्णएसु >ब्राह्मण-सस्कृति की नोति (धर्म) मे । 
सुपरिणिद्विए + परिपक्व, मजा हुआ ।* 


भगवान्‌ की सेवा में वन्दना-पयु पासनादि के लिए जाने का निश्चय 
४. तेण कालेण तेण समएण सामी समोसढे । परिसा जाव पज्जुबासइ । 


[४] उस काल श्रौर उस समय में (श्रमण भगवान्‌ महावीर) स्वामी वहाँ पधारे | समवसरण 
लगा | परिषद्‌ यावत्‌ पयु पासना करने लगी । 


५. तए ण से उसभदत्ते माहणे इमोसे कहाए लद्धट॒ठे समाणे हट्टू जाव हियए जेणेव देवाणदा 
माहणी तेणेब उबागच्छइ उवागच्छित्ता देवाणद माह॒णि एवं व्यासी--एवं खलु देवाणुप्पिए ! समणे 
भगवं महावोरे भ्रादिगरे जाब सव्वण्ण्‌ सब्बदरिसो श्रागासगएण चकक्‍्केणं जाव सुहंसुहेणं विहरमाणे जाव 
बहुसालए चेहए भ्रहापडिरूव जाव विहरइ १ त सहाफल खलु देवाणुप्पिए ! तहारूवाणं भ्ररहुंताण 
भगवताण नाम-गोयस्स वि सबणयाएं किसग पुण श्रभिगसण-वंदण-नमसण-पडिपुणज्छण-पज्जुबासण- 
याए ? एगस्स वि प्रारियस्स धस्सियस्स सुबयणस्स सबणयाएं किसंग पुण विउलस्स भ्रटुस्स गहणयाए ? 
त गच्छामो ण देवाणुप्पिए ! समण भगव सहाबोर वंदामों नमंसामों जाबव पज्जुवासामों। एप ण 
इहभवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्‍्सेसाए श्राणुगामियत्ताए भविस्सइ । 


[५] तदनन्तर इस (श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पदापंण की) बात को सुनकर वह 
ऋषभदत्त ब्राह्मण अत्यन्त हृषित शौर सन्तुष्ट हुआ, यावत्‌ हृदय मे उल्लसित हुआ श्रौर जहां 
देवानन्दा ब्राह्मणी थी, वहाँ आ्राया और उसके पास आझाकर इस प्रकार बोला--हे देवानुप्रिये ! धर्म 
की आदि करने वाले यावत्‌ सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रमण भगवान्‌ महावीर भझ्राकाश मे रहे हुए चक्र से युक्त 
यावत्‌ सुखपूवंक विहार करते हुए यहाँ पधारे है, यावत्‌ बहुआलक नामक चेत्य (उद्यान) भे योग्य 
प्रवग्रह ग्रहण करके यावत्‌ विचरण करते है। हे देवानुप्रिये / उन तथारूप श्ररिहन्त भगवान्‌ के 
नाम-गौत्र के श्रवण से भो महाफल प्राप्त होता है, तो उनके सम्मुख जाने, वन्दन-नमस्कार करने, प्रश्न 
पूछने भ्ौर पयु पासन। करने भ्रादि से होने वाले फल के विषय में तो कहना ही क्‍या ! एक भी आये 
प्रौर घामिक सुवचन के श्रवण से महान्‌ फल होता है, तो फिर विपुल श्र को ग्रहण करने से महाफल 
हो, इसमे तो कहना ही क्‍या है ! इसलिए हे देवानुप्रिये! हम चले और श्रमण भगवान्‌ महावीर 
फो वन्दन-नमन करे यावत्‌ उनकी पयु पासना करे । यह कार्य हमारे लिए इस भव में तथा परभ्व मे 


१ भगवतीसूत्र अथांगम (हिन्दी) द्वितीय खण्ड, प्र ८५३९ 
२ भगवती भाग ४ (प धेवरचन्दजी), पृ. १६९० 


५१०] (व्याध्याप्रशध्तिसूत 


हित के लिए, सुख के लिए, क्षमता (--सगतता) |के लिए, निःश्नेयस के लिए झौर प्रानुगामिकता 
(-शुभ भ्रनुबन्ध) के लिए होगा । 

६ तए णसा वेवाणंदा माहणी उसभदसेण माहणेण एवं बुत्ता समाणी हुट्ट जाव हियया 
करयल जाब कट्टु उसभदत्तस्स माहणस्स एयमट्ठ विणएण पडिसुणेइ । 


[६] तत्पश्चात्‌ ऋषभदत्त ब्राह्मण से इस प्रकार का कथन सुन कर देवानन्दा ब्राह्मणी हृदय 
में ग्रन्यन्त हृषित यावत्‌ उल्लसित हुई श्रौर उसने दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक पर अजलि करके 
ऋषभदत्त ब्राह्मण के कथन को विनयपूर्वक स्वीकार किया। 

विवेचन -- भगवान्‌ सहावीर की सेवा में दर्शन-वन्दनादि के लिए जाने का निदल्यय-- प्रस्तुत 
सू ४से ६ तक में भगवान्‌ महावीर का ब्राह्मणकुण्ड मे पदापंण, ऋषभदत्त द्वारा हथित होकर 
देवानन्दा को शुभ समाचार सुनाया जाना तथा भगवान्‌ के नाम-योत्र श्रवण, भ्रभिगमन, वन्दन-नमन, 
पुच्छा, पयु पासना, वचनश्रवण, ग्रहण प्रादि का माहात्म्य एव फल बताकर दर्शन-वन्दनादि के लिए 
जाने का विचार प्रस्तुत करना तथा इस कार्य को हितकर, सुखकर, श्रेयस्कर एवं परम्परानुगामी 
बताना, यह सब सुनकर देवानन्दा द्वारा हषित होकर सविनय समर्थन एवं दर्शन-वन्दनादि के लिए 
जाने का दोनो का निश्चय ऋ्रमश प्रतिपादित किया गया है।' 

कठिन शब्दों के पभ्र्थ--इमोसे कहाए लड्धटठे समाणे >यह (--श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
कुण्डग्राम में पदापंण की) बात जान कर । हद्ठतुट्ल्‍नचित्तमाणदविया > श्रत्यन्त हृष्ट- प्रसन्न, सन्तुष्ट- 
चित्त एवं प्रानन्दित । ग्रागासगएण चक्‍्केणं + अराकाशगत चक्र (धर्मचक्र) से युक्त | भ्रहापडिरूब - अपने 
कल्प के अनुरूप । खाए > क्षमता - सगतता के लिए। आणुगासियत्ताए 5 झ्रानुगामिकता श्रर्थात्‌ 
परम्परा से चलने वाले शुभ श्रनुबन्ध के लिए ।*१ 


ब्राह्मणदम्पतोी की दर्शनवन्दनाथे जाने की तेयारी 

७ तए ण से ,उसभदत्ते माहणे कोड बियपुरिते सहावेइ, कोड़ बियपुरिसे सहद्यावेत्ता एव 
वयासी -खिप्पामेव भो ! देवाणप्पिया ! लहुकरणजुत्त-जोइय-समखुर-वालिधाण-समलिहिर्यासगर्ट हि 
जबूणयाध्यकलावजुत्तपइ विसिट्टुर्णह रणयामयघटसुत्तरज्जुयवरकंचणनत्थपरगहोग्गहियर्णह नोलुप्पल- 
कयामेलएह पवरगोणजुवाणएह नाणामणिरमणघटियाजालपरिगय सुजायजुगजोत्तरज्जुयजुगपसत्य- 
सुविरचितनिस्सिय पवरलक्खणोववेय धम्मियं जाणप्पथर जुत्तामेव उबद्ग वेह, उवद्ववित्ता मम एयमाण- 
त्तिय पच्चप्पिणह । 

[७] तत्पश्चात्‌ उस ऋषभदत्त ब्राह्मण ने प्रपने कोटुम्बिक पुरुषों (सेवकों) को बुलाया प्रौर 
इस प्रकार कहा- देवानुप्रियो ! शीघ्र चलने वाले, प्रशस्त, सदृशरूप वाले, समान खूर भौर पूछ वाले, 
एक समान सीग वाले, स्वर्णनिर्मित कलापो (भ्राभूषणो) से युक्त, उत्तम गति (चाल) वाले, चांदी की 
घटियो से युक्त, स्वर्णमय नाथ (नासारज्जु) द्वारा नाथे हुए, नील कमल की कलगी वाले दो उत्तम युवा 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १, प्र ४५० 
२ (क) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४४५९ (ख) भगवती खण्ड ३ (गु विद्यापीठ), पृ १६२ 


मजस शलक : उहँ शक-३६३ ] [५११ 


बैलों से युक्त, ध्रनेक प्रकार की मणिमय घटियो के समूह से व्याप्त, उत्तम काष्ठमय जुए (धूसर) और 
जोत की उत्तम दो डोरियो से युक्त, प्रबर (श्रेष्ठ) लक्षणों से युक्त धामिक श्रेष्ठ यान (रथ) शीघ्र 
तेयार करके यहाँ उपस्थित करो झौर इस श्राज्ञा को वापिस करो भ्रर्थात्‌ इस भ्राज्ञा का पालन करके 
मुझे सूचना करो । 


८- तए णं॑ं ते कोड वियपुरिसा उसभदत्तेणं माहणेणं एवं बुत्ता समाणा हुट्टू जाबव हियया 
करयल० एयं बयासी -सामो ! “तह त्ताणाएं विणएण वयण जाव पडिसुणेत्ता लिप्पामेव लहुकरण- 
जत्त० जाव धम्मियं जाणप्पवर जत्तामेव उबट्गुबेसल। जाव तमाणत्तियं पच्चप्पिणति । 

[८] जब ऋषभदत्त ब्राह्मण ने उन कौटुम्बिक पुरुषो को इस प्रकार कहा, तब वे उसे सुन कर 
प्रत्यन्त हृषित यावत्‌ हृदय मे श्रानन्दित हुए और मस्तक पर अजलि करके इस प्रकार कहा-- 
स्वामिन्‌ | आपकी यह श्राज्ञा हमे मान्य है तथाउस्तु (ऐसा ही होगा)। इस प्रकार कह कर 
विनयपूवंक उनके वचनो को स्वीकार किया श्रौर (ऋषभदत्त की श्राज्ञानुसार) शीघ्र ही द्वुतगामी 
दो बलो से युक्त यावत्‌ श्रेष्ठ धामिक रथ को तैयार करके उपस्थित किया, यावत्‌ उनकी आज्ञा के 
पालन की सूचना दी । 


९ तए णसे उसभवत्ते माहणे ण्हाएं जाव प्रप्पमहग्घाभरणालकियसरीरे साश्रो गिहाप्रो 
पडिनिक्शमह, साझो गिहाभो पडिनिक्वभित्ता जेणेब बाहिरिया उदद्वाणसाला, जेणेव धम्सिए 
जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छह, तेणेब उवागच्छित्ता धम्मियं जाणप्पवरं दुरूढे । 

[९] तदनन्तर वह ऋषभदत्त ब्राह्मण स्नान यावत्‌ अल्पभार (कम वजन के) भ्रौर महामृल्य 
वाले श्राभूषणो से भ्रपने शरीर को अलक्षत किये हुए श्रपने घर से बाहुर निकला | घर से बाहर निकल 
कर जहाँ बाहरी उपस्थानशाला थी और जहाँ श्रेष्ठ धामिक रथ था, वहाँ श्राया । श्राकर उस रथ पर 
ग्रारूढ हुप्रा । 


१०. तए णं सा वेबाणंदा माहणी" ण्हाया जाव प्रप्पसहग्घाभरणालंकियसरीरा बहाह 
खुज्जाहि चिलाहयाहि जाव* अंतेउराशो निग्गच्छह; अतेउराश्रो निग्गच्छित्ता जेणेब बाहिरिया 
उबद्ठा भसाला, जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेब उवागच्छइ, तेणेब उवागच्छित्ता जाब धम्मिय जाणप्प- 
वरं दुरूढा । 


१ वाचान्तर में देवानन्दा-वर्णक--अंतो अतेठरसि ब्हाया कयबलिकम्मा कयकोउयमंगलपायच्छित्ता वरपादपत्तने- 
उरमणिमेहलाहाररहयउचियकडगखु ड्डागए गावलीक ठसुसउर त्थगेवेज्जसो णिसुत्म णाणाम णिरयण भूस णविराइयगी 
चोणसुयवत्यपव रपरिहिया वुगुल्लसुकुमालउसरिज्जा सव्योउयसु रभिकुसुमवरियसि रया वर चदणवदिया वराभरण- 
भूसियंगी कालागुरधूवध्‌ जिया सिरोसमालबेसा । --भ्र वृत्ति पत्राक ४५९. 

२ जाव' पद से निम्नलिखित पाठ समझता चाहिए - वासणियाहि वड॒हियाहिं बब्बरियाहि पओपछियाहि ईसिगणि- 
याहि वासगरणियाहि जोल्हि (जोणि' प्रत्य०) याहि पल्हृथियाहि ल्हासियाहिं लडसियाहि आरबोधहि दमिलाह 
सिहलीहिं पुलिदोहि पशकणीहि बहलोहि सुर डीहि सब रीहि पारसोहि नाणावेसिविदेसपरि पिडियाह सदेसने- 
बत्थगहियवेसा हि इंगियशितियपत्थियवियाणियाहि कुसलाहि विणीरयाहि, युक्ता इति गम्यते । 


५१२] [ व्यात्याप्रशप्तितृत्र 


[१०] तब देवानन्दा ब्राह्मणी ने भी (प्रन्त पुर में) स्नान किया, यावत्‌ भ्रल्पभार वाले 
महामूल्य भ्राभूषणो से शरीर को सुशो भित किया। फिर बहुत सी कुब्जा दासियो तथा चिलात देश की 
दासियो के साथ यावत्‌ अन्त'पुर से निकली । भ्रन्त पुर से निकल कर जहाँ बाहर की उपस्थानशाला 
थी श्रौर जहाँ श्रेष्ठ धामिक रथ खडा था, वहाँ ग्राई । उस श्रेष्ठ धामिक रथ पर ग्रारूढ हुई । 


विवेचन भगवान्‌ के दर्शान-वन्दनादि के लिए जाने की तेयारी प्रस्तुत सू. ७ से १० तक 
चार सूत्रो मे क्रण कौटुम्बिक पुरुषो को श्रेष्ठ धामिक रथ को तैयार करके शीघ्ष उपस्थित करने 
की आज्ञा दी, उन्होने ग्राज्ञा शिरोधार्य की और शीघ्र धाभिक रथ तैयार करके प्रस्तुत किया । 


तदनन्तर ऋषभदत्त ब्राह्मण तथा देवानन्दा ब्राह्मणी पृथक्‌-पृथक स्नानादि से निवृत्त होकर 
वेशभूषा में सुसज्जित हुए श्रौर धामिक रथ मे बैठे ।" 


कठिन शाब्दो के प्रथें-कोड़ बियपुरिसा- कौटुम्बिक पुरुष (सेवक या कमंचारी) । 
सद्दावेइ - बुलाए। खिप्पामेब-शी क्र ही। लहुकरणजुत्ता शीघ्र गति करने वाले उपकरणो-साधनो 
से युक्त । समखुर-बालिधाण -- समानखुर और पू छ वाले । समलिहिर्यासगे->समान चित्रित सीगोवाले । 
जबूणयमयकलावजुत्त -- जा म्बुनद-स्वर्ण से बने हुए कलापो व कण्ठ के आभूषणों से युक्त । परिवि- 
सिट्ढेहि - प्रतिविशिष्ट - प्रधानरूप से फुर्तीलि । रम्घामयघट - चादी की घटियो से युक्त । सुत्तरज्जु- 
यवरकचणनत्थपग्गहोग्गहियर्एणह सोने के डोरी (सूत्र) की नाथ (नासारज्जु) से बचे हुए । 
णीलुप्पलकयामेलएहि 5 नील कमल की कलगो से युक्त । पवरगोणजुबाणएहि - जवान श्रेष्ठ बंलो से । 
सुजायजुगजोत्तरज्जुयजुगपसत्थ-सुविरचितनिम्सिय - उत्तम काष्ठ के जुए और जोत की रस्सियों से 
सुनियोजित | पवरलक्खणोववेय - उत्कृष्ट लक्षणों से युक्त । ज्त्तामेब 5 जोत कर । डबद्गुबेहु - उपस्थित 
करो । एयमाणत्तिय ८ इस श्राज्ञा को | पच्चप्पिणह - प्रत्यपण करो--वापिस लौटाग्रो । तहत्ति 
तथास्तु-ऐसा ही होगा। खुज्जाहि >कुब्जा दासियों के साथ । चिलाइयाहि --चिलात (किरात) 
देश में उत्पन्न दासियों के साथ ।* 


११ तए ण से उसभवत्ते माहणे देवाणदाए माहणोए संद्धि धम्सिय जाणप्पजर दुरूढें समाण 
णियगपरियालसंपरिबुड़े माहणकु डग्गाम नगर मसज्ञमज्मेण मिग्गच्छुइ, निग्गच्छित्ता जेणेव बहुसालए 
चेहुए तेणेब उवागच्छह, तेणेब उवागच्छित्ता छत्तादीए तित्यकरातिसए पासइ, २ धम्सिय जाणप्पवरं 
ठवेइ, ठवेत्ता धम्मियाश्रों जाणप्पबराशो पच्चोयहइ, २ सम भगव सहावीर॑ प्रविहेण भ्रभिगमेणं 
प्रभिगच्छह, त जहा सचित्ताण दव्वाणं विश्रोसरणयाएं एवं जहा बिइयसए (स० २ उ० ५ 
सु० १४) जाव तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जवासइ । 

[११] इसके पश्चात्‌ वह ऋषभदत्त ब्राह्मण देवानन्दा ब्राह्मणी के साथ श्रेष्ठ धामिक रथ 
पर भ्रारूढ हो भ्रपने परिवार से परिवृत्त होकर ब्राह्मणकुण्डग्राम नामक नगर के मध्य मे होता हुआ 





१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पण) भा १, पृ ४५२ 
२ (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४५९ 
(ख) भगवती तृतीय खण्ड (गुजरात विद्यापी5), ४ १६३ 


नजन्त शतक : उहे शक-३३ | [५१३ 


निकला श्रौर बहुशालक नामक उद्यान में झाया । वहाँ तीर्थंकर भगवान्‌ के छत्र श्रादि अतिशयो को 
देखा । देखते ही उसने श्रेष्ठ धामिक रथ को ठहराया और उस श्रेष्ठ-धर्म-रथ से नीचे उतरा । 

रथ से उतर कर वह श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पाच प्रकार के अ्भिगमपूर्वक गया । वे 
पाँच अभिगम इस प्रकार हैं--(१) सचित्त द्रव्यां का त्यगग करना इत्यादि, द्वितीय शतक (के पचम 
उद्देशक सू १४) में कहे अनुसार यावत्‌ तीन प्रकार की पयु पासना से उपासना करने लगा । 

१२. तए ण सा देवाणदा साहुणी धम्सियाप्रो जाणप्पवराधो पच्चोरुहइ, पच्चोरुहित्ता० 
बहुयाहि खुज्जाहि जाव" महत्तरगवदपरिक्खिसा समण भगवं महावीरं पंचविहेणं श्रसिगमेणं अभि- 
गचछुह, त जहा सचित्ताण दब्वाण विश्नरोसरणयाए १ झचित्ताण दब्वाणं अविमभोयणयाएं २ विणयो- 
णयाए गरायलट्टीए ३ चक्‍खफासे अजलिपर्गहेण ४ मणस्स एगलोभावकरणेणं ५। जेणेब समणे भगव 
महावोरे तेणेब उबागच्छुइ, तेणेब उवागच्छित्ता समर्ण भगवं सहाबीरं तिक्खुत्तो श्रायाहिणं पयाहिणं 
करेइट, करेतता बदद नमसइ, वदित्ता नमंसित्ता उसभदत्त भाहणं पुरप्रो कट्टु ठिया वेब सपरिवारा 
सुस्सुसमाणी णमंसमाणी श्रभ्िमहा विणएण पजलिउड़ा पज्जुवासह । 

[१२] तदनन्तर वह देवानन्दा ब्राह्मणी भी धामिक उत्तम रथ से नीचे उतरी और अपनी 
बहुत-सी दासियों श्रादि यावत्‌ महत्तरिका-व॒न्द से परिवृत्त हो कर श्रमण भगवान्‌ महावीर के सम्मुख 
पत्रविध भ्रभिगमपूर्वंक गमन किया। वे पाँच अभिगम इस प्रकार हैं--(१) सचित्त द्रव्यों का त्याग 
करना, (२) अचित्त द्रव्यों का त्याग न करता, ग्रर्थात्‌ वस्त्र आदि को व्यवस्थित ढंग से धारण करना, 
(३) विनय से शरीर को भ्रवनत करना (नीचे भुकाना), (४) भगवान्‌ के दृष्टिगोचर होते ही 
दोनो हाथ जोडना, (५) मन को एकाग्र करना। इन पाच ग्रभिप्नरहो द्वारा जहाँ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर थे, वहाँ आई झौर उसने भगवान्‌ को तीन वार प्रादक्षिण (दाहिनों श्रोर से) प्रदक्षिणा 
की, फिर वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार के बाद ऋषभदत्त ब्राह्मण को श्रागे करके 
अपने परिवार सहित शुश्रूषा करती हुई, नमन करती हुई, सम्मुख खडी रह कर विनयपूर्वक हाथ 
जोड कर उपासना करने लगी । 

विवेखबन पाच अभिगम क्‍या और क्यो ? -त्यागी महापुरुषो के पास जाने की एक विशिष्ट 
मर्यादा को शास्त्रीय परिभाषा में श्रभिगम कहते हैं । वे पाँच प्रकार के हैं परन्तु स्त्री और पुरुष के 
लिए तीमरे अभिगम मे भ्रन्तर है । श्रावक के लिए है--एक पट वाले दुपटूटे का उत्तरासग करना, 
जबकि श्राविका के लिए है. विनय मे शरीर को भुकाना । साधु-साध्वियो के पास जाने के लिए इन 
पाच अ्रभिगमो का पालन करना श्रावश्यक है ।* 
देवानन्दा को मातृवत्सलता और गोतम का समाधान 

१३. तए णं सा वेवाणबा माहणो आभ्रागयपण्हुया पप्फुयलोयणा संवरियवलयबाहा कचुय- 
परिकव्खित्तिया धाराहपकलबग पिय समूससियरोमक्‌वा सम्णं भगव महाबोरं॑ झ्रणिमिसाए दिद्ठीए 
वेहसाणी देहमाणी छिट्टुइ । 


१. जाव' पद से यह पाठ चेडियाचक्कवालबरिसघर-थेरकचुदज्ज-महत्तरमबदपरिकिख्षला । 
२ भगवती भा ४ (प घेवरचनच्दजी), पृ १७०० 


५१४] [व्यास्याप्रशप्सिसृतर 


[१३] तदनन्तर उस देवानन्दा ब्राह्मणी के पाना चढ़ा (प्रर्थात्‌- उसके स्तनों मे दूध श्रा गया) । 
उसके नेत्र हर्षाश्ुश्नो से भीग गए। ह॒थ से प्रफुल्लित होती हुई उसको बाहों को बलयो ने रोक लिया । 
(भ्र्थात्‌-उसको भुजाओो के कडे--बाजूबद तग हो गए) । हर्षातिरेक से उसकी कञुचुकी (काचली) 
विस्तीर्ण हो गई । मेघ की धारा से विकसित कदम्बपुष्प के समान उसका शरीर रोमाड्चित हो 
गया । किर वह श्रमण भगवान्‌ महावीर को भ्रनिमेष दृष्टि से (टकटकी लगाकर) देखती रही । 


१४ 'भंते ! त्ति भगव गोयमे समणं भगवं महावीर बदति नमसति, वंदित्ता नमसित्ता एवं 
वयासो किण भते | एसा देवाणंदा माहणोी प्रागयपण्हुया त चेव जाव रोमकृवा देवणुप्पिय 
झ्रणिमिसाए बिट्वीए देहमाणी चिट्ट॑इ ? 

गोयमा ! ! दि समणे भगव महावीरे भगवं गोयमं एव वयासी एच खलु गोयसा ! देबाणदा 
माहणी मम श्रम्मगा, भ्रहू ण देवाणदाएं माहणोए पश्रत्तए। तेणं एसा देवाणंदा माहणी तेणं 
पुष्वपुत्तसिणहाणुरागेणं ग्रागयपण्हुया जाव समूससियरोमक्‌वा मम भ्रणिमिसाए दिद्वीए वेहमाणी 
देहमाणी” चिट्ठुइ । 

[१४] (यह देखकर) भगवान्‌ गौतम ने, 'भगवन्‌ ! यो कह कर श्रमण भगवान्‌ महावीर को 

वन्दन नमस्कार किया । उसके पश्चात्‌ इस प्रकार [प्रश्न] पूछा--भन्ते | इस देवानन्दा ब्राह्मणी के 
स्तनों से दूध कसे निकल आया ? यावत्‌ इसे रोमाच क्यों हो आया ? और यह ग्राप देवानुप्रिय 
को अ्रनिमेष दृष्टि से देखती हुई क्यो खडी है ? 

[उ ] गौतम ! ' यो कह कर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार 
कहा - है गौतम ! देवानन्दा ब्राह्मणी मेरो मात्ता है। मै देवानन्दा का झ्रात्मज (पुत्र) हूँ। इसलिए 
देवानन्दा को पूर्व-पुत्रस्नेहानु रागवश दूध भा गया, यावत्‌ रोमाञ्च हुआ्ला और यह मुभे अनिमेष दुष्टि 
से देख रही ८ । 

विवेचन -देवानन्दा माता झौर पुत्रस्नेह भगवान्‌ महावीर को देखते हो देवानन्दा के 
स्तनों से दुग्धधारा फूट निकली, रोमाच हो गया । हर से नेत्र प्रफुल्लित हो गए झ्औौर वह भगवान्‌ 
महावीर को ओर अपलक दृष्टि से देखने लगी । इस विषय की गौतमस्वामी को शका का समाधान 
करते हुए भगवान्‌ ने रहस्पोद्धाटन किया-देवानन्दा मेरी माता है। प्रथम गर्भाधानकाल मे मै 
उसके गर्भ मे रहा, इसलिए पुत्रस्नेह रूप भ्रनुरागवश यह सब होना स्वाभाविक है ।* 

कठिन शब्दों का श्रर्थ - श्रागयपण्हया - आगतप्रश्नवा स्तनों में दूध ञ्रा गया । पष्फुयलोयणा- 
प्रस्फूटितलोचना - हर्ष से नयन विकसित हो गए । सवरियवलयबाहा 5 हप॑ से फूलती हुए बाहों को 
बाजूबदो ने रोका । कच्ुयपरिक्खिसा-कचुकी विस्तृत हो गई। धाराहयकलूबगपिव > मेघधारा 
से विकसित कदम्बपुष्प के समानत। समूससियरोमक्‌वा-- रोमकप विकसित हो गए। 
अस्मगा अम्मा >माता | भ्त्तए >श्रात्मज- पुत्र । वेहमाणी - देखती हुई ।* 


१. 'बेहसाणी' के बदले 'पेहमाणी' पाठ श्रन्तकृत्‌ आ्रादि शास्त्रों मे श्रधिक प्रचलित है । श्रर्थ दोनो का समान है । 
२. भगवती भा ४ (प, घेव०), पृ. १७०० 
रे भगवती श्र वृत्ति,, पत्र ४६० 
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ऋषभवत्त द्वारा प्रव्नज्याग्रहण एव निर्वाणप्राप्ति 
१५. तए ण सम्ण भगव महावोरे उसभवत्तस्स माहणस्स वेवाणंदाए य माहणोएं तीसे य 
महातिमहालियाए इसिपरिसाए जाव' परिसा पड़िगया । 


[१५] तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने ऋषभदत्त ब्राह्मण श्र देवानन्दा ब्राह्मणी 
तथा उस अत्यन्त बडी ऋषिपरिषद्‌ श्रादि को धर्मकथ। कहो; यावत्‌ परिषद्‌ वापस चली गई । 


१६. तए ण से उसभदते माहणे समणस्स भगवश्ोो महावीरस्स अतियं धम्म॑ं सोच्चा निसम्म 
हद्दठुटठे उद्दाए उट्ठेइ, उद्ठाएं उट्ठेला समर्ण भगव महावोर तिवखुत्तो प्राया० जाव नमसित्ता एवं 
वयासो--'एबमेय भते ! तहमेय भते ! ' जहा खदझो (स० २ उ० १ सु० ३४) जाव 'से जहेय तुब्भे 
बदह' त्ति कट्टु उत्तरपुरत्थिस विसोभाग भ्रवकक्‍्कमइ, उत्तरपुरत्थिम विसीभागं श्रवक्कित्ता सयमेव 
प्राभरण-मल्लालंकारं प्लोम॒पह, सयमेव श्राभरण-मल्लालकार शझोमुइत्ता सयमेब पंचमुद्टिय लोय करेइ, 
सयमेव पंचमुद्दियं लोयं करित्ता जेणेब समण भगवं महावीरे तेणेब उवागच्छुइ, उवागच्छित्ता समण 
भगव महावीर तिक्खुत्तो श्रायाहिण पयाहिण जाव नमंसित्ता एवं वयास्ो-झ्ालित्ते* णं भते ! लोए, 
पलित्ते णं भते ! लोए, एबं जहा खदशो (स० २ उ० १ सु० ३४) तहेव पठ्वइश्नो जाबव सामाइय- 
मसाइयाईं इकक/रस अगाइ अहिज्जइ जाब बहुहि चउत्थ-छटु-ट्रुम-दसम जाव विचित्तेहि तवोकम्मेहि 
प्रप्पाण भावेमाणे बहूदई वासाइ सामण्णपरियाय पाउणइ, पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए श्रत्ताण 
झूसेइ, मासियाएं सलेहणाए प्रत्ताण झूसित्ता सट्टठि भत्ताईं श्रणतणाए छेवेइ, सट्टि भत्ताई प्रणतणाए 
छेदेता जस्सट्वाए कोरइ नग्गभावों जाब तसटठं झ्राराहेइ, २ जाव सम्ववुक्खप्पहीणे । 


[१६] इसके पश्चात्‌ वह ऋषभदत्त ब्राह्मण, श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास धर्म-श्रवण 
कर और उसे हृदय मे धारण करके हृषित श्रौर सन्तुष्ट होकर खडा हुआ । खडे होकर उसने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को तीन बार श्रादक्षिण-प्रदक्षिणा की, यावत्‌ वन्दन-नमन करके इस प्रकार 
निवेदन किया -'भगवन्‌ ! आपने कहा, वसा ही है, श्रापका कथन यथार्थ है भगवन्‌ ! ” इत्यादि (दूसरे 
शतक के प्रथम उद्दशक सू. ३४ मे) स्कन्दक तापस-प्रकरण मे कहे अनुसार, यावत्‌--जो आप कहते 
हैं, वह उसी प्रकार है।' इस प्रकार कह कर वह (ऋषभदत्त ब्राह्मण) ईशानकोण (उत्तरपूर्वे- 
दिशाभाग) में गया । वहाँ जा कर उसने स्वयमेव भ्राभूषण, माला और अ्रलकार उतार दिये। फिर 
स्वयमेव पचरमुष्टि केशलोच किया और श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास भ्राया । भगवान्‌ की तीन बार 
प्रदक्षिणा को, यावत्‌ नमस्कार करके इस प्रकार कहा--भगवन्‌ ! (जरा श्लौर मरण से) यह लोक 
चारो श्रोर से प्रज्वलित हो रहा है, भगवन्‌ !' यह लोक चारो श्रोर से अत्यन्त जल रहा है, इत्यादि 


कम तनमन लननननननन-न>++“+ “००० -+- -+सन 


१ “जाब' पद से यहाँ. 'सुणिपरिसाए, जदइ॒परिसाएं, अणेगसयाएं अणेगसर्थाविदपरिवाराए!, इत्यादि पाठ समझना 
चाहिए । 
२ पाठास्तर -आलित्तपलित्ते जं भते ! लोए जराए मरणेण य, एवं एएणं कमेणं इमं जहा खदओो |! 


५१६] [स्पाद्याप्रशच्तिसृत्र 


कह कर (द्वितीय शतक, प्रथम उद्शक, सू ३४ मे) जिस प्रकार स्कन्दक तापस की प्रश्नज्या का प्रकरण 
है, तदनुसार (ऋषभदत्त ब्राह्मण ने) प्रत्नज्या ग्रहण की, यावत्‌ सामायिक आ्रादि ग्यारह अग्रो का 
प्रध्ययन किया, यावत्‌ बहुत-पे उपवास (चतुर्थभक्त), बेला (षष्ठभक्त), तेला (श्रष्टमभक्त), चौला 
(दशमभक्त) इत्यादि विचित्र तप कर्मों से श्रात्मा को भावित करते हुए, बहुत वर्षों तक श्रामण्यपर्याय 
(श्रमण-दोक्षा) का पालन किया और (गन्त मे) एक मास को सललेखना से आत्मा को सलिखित 
करके साठ भक्तो का अनशन से छंदन किया और ऐसा करके जिस उद्देश्य से नग्नभाव (निम्नेन्थत्व- 
संयम) स्वीकार किया, यावत्‌ उस निर्वाण रूप श्रर्थ की आराधना कर ली, यावत्‌ वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
परिनिव त्त एव स्वंदु खो से रहित हुए । 


विवेचन---भगवान्‌ का धर्मोपदेश- श्रवण एव दीक्षाग्रहण -सू १५-१६ में भगवान्‌ की धर्मे- 
कथा सुनकर ससारविरक्त होकर ऋषभदत्त के द्वारा दीक्षाग्रहण, शास्त्राध्ययन, तपश्चरण और ग्रन्त 
मे सललेखना--सथारापूर्वक, समाधिमरण की आराधनापूर्वक सिद्ध-बुद्ध-मुक्तदशा की प्राप्ति । यह 
जीवन का सर्वोच्च भ्रादर्श प्रस्तुत किया गया है ।' 


कठिन शब्दो के श्र्थं हसिपरिसाए- क्रान्तदर्शों साधक मुनियों की सभा, ज्ञानी होते है, वे 
ऋषि है ।* आलिसे पलित्ते--प्रादीप्त- चारो ओर से जल रहा है, प्रदीप्त- विशेष रूप से 
जल रहा है । सामण्णपरियाय - श्रमणत्व-दीक्षा को । श्रत्ताण झूसित्ता-अपनो आत्मा पर श्राए 
हुए कर्मावरणो को भस्म करके भ्रात्मा को शुद्ध करके भ्रथवा सललेखना से आत्मा के साथ लगे हुए 
कषायो को क्रश करके । सद्ठि भत्ताइ श्रणतणाएं छेदेता -साठ टक के चतुर्विध आहाररूप भोजन 
के त्याग के रूप मे अ्नशन (यावज्जीवन श्राहारत्याग) से छेदन (कर्मों को छिलन्न-भिन्न करके या 
मोहनीयादि घाति-अ्घाति सर्व कर्मों का क्षय) करके । नग्गभाव - नग्नभाव का तात्पर्य निग्नंस्थ भाव 
है । विचित्तेहि तवोकम्मेहि - विविध प्रकार की तपश्चर्याओ्रों से ।* 


देवानन्दा द्वारा साध्वी-दोक्षा श्रौर मुक्ति-प्राष्ति 
१७. तए णसा देवाणदा माहणी समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अतिय धम्म सोच्चा निसमभ्म 


ह्दुतुद्ा० समण भगवं महावीर तिकखुत्तो श्रायाहिगपयाहिण जाबव नमसित्ता एवं वयासो-एवमेय॑ 
भंते !, तहमेय भते, एब जहा उसभदत्तो (सु० १६) तहेव जाव धम्ममाइक्खिय । 


[१७] तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी से धर्म सुन कर एवं हृदयगम करके वह 
देवा नन्‍्दा ब्राह्मणी ग्रत्यन्त हृष्ट एवं तुष्ट (आनन्दित एवं सन्तुष्ट) हुई और श्रमण भगवान्‌ महावीर 
की तीन वार आदक्षिण-प्रदक्षिणा करके यावत्‌ नमस्कार करके इस प्रकार बोली--भगवन ! आपने 


१ भगवती (मूलपाठ-टिप्पण) पृ ४५३ 
२ पश्यन्तीत ऋषय ज्ञानिन | --भग अर बु , पत्र ४६० 
है (क) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४६० 
(ख) भगवती भा ४(प घेवरचन्दजी), प्र १७०२-१७०३ 
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जेसा कहा है, वेसा हो है, भगवन्‌ ! प्रापका कथन यथार्थ है। इस प्रकार ज॑से ऋषभदत्त ते 
(स्‌ १६ मे) प्रन्नज्या ग्रहण करने के लिए निवेदन किया था, वेसे ही विरक्त देवानन्दा ने भी निवेदन 
किया, श्रौर--'धर्म कहा', यहाँ तक कहना चाहिए । 


१८- तए णं समणे भगव महावीरे वेबाणंवं माह॒णि सयमेव पव्वावेइ, सयमेव मु डाबैड, 
सयमेय प्रज्जचदणाए श्रज्जाए सीसिणित्ताए दलपइ । 


[१८] तब श्रमण भगवान्‌ महावोर स्वामी ने देवानन्दा ब्राह्मणी को स्वयमेव प्रश्नजित कराया, 
स्वयमेव मुण्डित कराया श्रौर स्वयमेव आये चन्दना आ्रार्या को शिष्यारूप मे सौप दिया । 


१९, तए ण सा अज्जचंदणा झज्जा देवाणदं॑ साह॒णि सयमेव पट्वावेइ, सयमेव स्‌डावेइ, 
सयमेव सेहावेद, एवं जहेव उसभदत्तो तहेव श्रज्जचंदणाए श्रज्जाएं इम एयारूबं धम्मिय उयदेस सम्म 
सपडिवज्जइ-- तमाणाए तहा गच्छुइ जाव सजमेणं संजमइ । 


[१९] तत्पश्चात श्राये चन्दना प्रार्या ने देवानन्दा ब्राह्मणी को स्वय प्रव्नजित किया, स्वयमेव 
मुण्डित किया और स्वयमेव उसे (सयम की) शिक्षा दी। देवानन्दा (नवदीक्षित साध्वी) ने भी 
ऋषभदत्त के समान इस प्रकार के धामिक (श्रमणधर्मपालन सम्बन्धी) उपदेश को सम्यक्‌ रूप से 
स्वीकार किया और वह उनकी (प्रार्या चन्दतबाला की) भ्राज्ञानुसार चलने लगी, यावत्‌ सयम 
( पालन) में सम्यक प्रवृत्ति करने लगी । 


२०. तए ण सा देवाणदा श्रज्जा भ्रज्जचदणाए श्रज्जाए अंतिय सामाइयमाइयाइ एक्‍्कारस 
अगाईं अ्रहिज्जइ । सेस त चेव जाव सव्ववुक्खप्पहीणा | 


[२० | तदनन्तर झआार्या देवानन्दा ने श्रार्य चन्दना आ्रार्या से सामायिक आदि ग्यारह अगो का 
अध्ययन किया , शेष सभी वर्णन पूव॑वत्‌ है, यावत्‌ वह देवानन्दा आरार्या (सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिव॒ त्त 
प्रौर) समस्त दु खो से रहित हुई । 


विवेचन -देवानन्दा : प्रत्नजत और मुक्त--ऋषभदत्त ब्राह्मण की तरह देवानन्दा को भो 
ससार से विरकित हुई, उसने भी भगवान्‌ के समक्ष श्रपनी दीक्षाग्रहण को इच्छा व्यक्त की । योग्य 
समभ कर भगवान्‌ ने उसे दीक्षा दी | साध्वी चन्दनबाला को दशिष्य के रूप मे सौपी। भ्रार्या चन्दना 
ने उसे शिक्षित किया, शास्त्राध्यपन कराया । देवानन्दा ने भी विविध तप किये प्लौर शभ्रन्त मे 
सललेखना-- सथा रापूर्वक-समा धिपूर्वंक शरीर त्याग किया और मुक्ति प्राप्त की । 


इस पाठ से श्रमण-सस्कृति का सयम एवं तप द्वारा कर्मक्षय करके मुक्त होने का सिद्धान्त स्पष्ट 
अ्रभिव्यक्त होता है । वेदिक-सस्कृति-निरूपित, सयम मे पुरुषार्थ किए बिना ही भगवान्‌ द्वारा स्वगं-- 
मोक्ष प्रदान कर देने का सिद्धान्त खण्डित हो जाता है । (सू १८ मे) भगवान्‌ महावीर द्वारा देवानन्दा 
को प्रत्नजित-मुण्डित करने के उपरान्त पुन. (सू १९ मे) भ्रार्या चन्दना द्वारा प्रव्नजित-मुण्डित करने 
का उल्लेख स्पष्ट करता है कि भ महावीर ने स्वय ॒प्रव्नजित-मुण्डित नही करके प्रार्या चन्दना से 
प्रत्नजित-मुण्डित कराया और उसे शिष्या के रूप में सौपा । श्रार्या चन्दना ने भगवदाज्ञा से उसे 
प्रत्रजित-मुण्डित किया । 


भपृष ] [ व्यासंयाप्रक्नप्तिसृत्रै 


जमालि-चरित 


जमालि और उसका भोग-वैभवभय जीवन 


२१. तस्स ण साहणडर्गामसस्स नगरस्स पच्चत्यिमेण, एत्थे णं॑ खत्तियडरशासे नाम नगरे 


होत्था । वण्णश्रो । 
[२१] उस ब्राह्मणकुण्डग्राम नामक नगर से पश्चिम दिशा मे क्षत्रियकुण्डग्राम नामक नगर 
था । उसका यहाँ वर्णन समझ लेना चाहिए । 


२२. तत्थ ण खत्तियकु डर्गासे नयरे जमालोी तमाम खत्तियकुमारे परिवसइ झड़ढे दित्ते जाब 
प्रपरिभूए उप्पि पासायवरगए फुट्टमार्णेहि मुइंगमत्थर्ण"ह बत्तीसतिबद्धेहि नाडर्शह वरतरुणीसपउठ्सोहि 
उबनच्चिज्जमाणे उवनचब्चिज्जमाणे उवगिज्जमाण उवबगिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे उबलालिज्जमाणे 
पाउप-वासारत्त-सरद-हेमत-वसंत-गिम्हपज्जते छप्पि उऊ जहाविभवेणं माणेमाणे मार्णमाणे काल 
गालेसाणे इट्ठे सह-फरिस-रस-रूव-गंधे पचबिहे माणुस्सए कामभोगे पच्च णुभवमाण विहरइ। 


[२२] उस क्षत्रियकुण्डप्राम नामक नगर मे जमालि नाम का क्षत्रियकुमार रहता था | वह 
आढ्य (धनिक), दीप्त (तेजस्वी) यावत्‌ अपरिभूत था। वह जिसमे मृदग वाद्य की स्पष्ट ध्वनि 
हो रही थी, बत्तोस प्रकार के नाटको के अभिनय और नृत्य हो रहे थे, अनेक प्रकार की सुन्दर 
तरुणियों द्वारा सम्प्रयुक्त नृत्य और गुणगान (गायन) बार-बार किये जा रहे थे, उसकी प्रशसा से 
भवन गु जाया जा रहा था, खुशिया मनाई जा रही थी, ऐसे अपने उच्च श्रेष्ठ प्रासाद-भवन मे प्रावट 
(पावस ), वर्षा, शरद, हेमन्त, बसन्‍्त और ग्रीप्म, इन छह ऋतुओं मे अपने वेभव के अनुसार आ्रानन्द 
(उत्सव) मनाता हुआ, समय बिताता हुआ, मनुष्यसम्बन्धी पांच प्रकार के दृष्ट शब्द, स्पर्श, रस, 
रूप, गन्ध, वाले कामभोगो का ग्रनुभव करता हुआ रहता था । 


विवेचन जसालि और उसका भोगमय जीवन- प्रस्तुत दो सूत्रों में जमालि कौन था, किस 
नगर का था, उसके पास वेभव और भोगसुखो का भ्रम्बार किस प्रकार का लगा हुश्रा था, यह वर्णन 
किया गया है। 'जमालि' भगवान्‌ महावीर का जामाता था, ऐसा उल्लेख तथा जमालि के माता-पिता 
के नाम का उल्नेख मूल में या वृत्ति मे कही भी नहीं किया गया है ।" 


कठिन दाब्दो के अ्र्थ--पच्चत्यिमिण > पश्चिम दिशा मे, उप्पि पासायवरगए >ऊपर के 
या उन्नत (उच्च) श्रेष्ठ प्रासाद में रहता हुआ । फुट्टमाणेहि सुइंगमत्थएहि-मृदग के मस्तक 
(सिर) पर श्रत्यन्त शी घ्रता से पीटने से स्पष्ट श्रावाज कर रहे थे। उडबनचिज्जमाणे >नृत्य किये जा 
रहे थे। उवगिज्जमाणे > गीत गाए जा रहे थे । उबलालिज्जमाणे - प्रशसा से फुलाया (लडाया) जा 


१ वियाहृपएण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा ६, प्र ४५५ 
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रहा था। माजेमराणे - मनाया जाता हुआ । काल गालेमाणे - समय बिताता हुझा। बत्तीसति- 
बद्ेहि नाडर्एाह + बत्तीस प्रकार के भ्रभिनयों अथवा नाटक के पात्रो से सम्बद्ध नाटक ।* 


भगवान्‌ का पदापंण सुन कर दर्शन-वन्दनादि के लिए गसन 


२३. तए ण॑ खतियकुंडग्गामे नगरे सिघाड़ग-तिय-चउक्क-चच्चर जाव* बहुजणसद्दे ह वा 
जहा उववाइए जाव एवं पण्णवेइ, एवं परूवेद -एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणे भगव महावीर 
भ्राइगरे जाव सव्वण्णू सव्बदरिसी माहणकुडग्गामस्स नगरस्स बहिया बहुसालए चेइए भ्रहापडिरूव 
जाव* विहर्‌इ । त महप्फलं खलु वेवाणप्पिया ! तहारूवाण प्ररहताणं भगबताणं जहा उववाइए 
जाव” एगासिमुहे खत्तियकुंडर्ग/मं नगर मज्ममज्झेण मिरगच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेब माहणकुंड- 
ग्गामे नगरे जेणेब बहुसालए चेइए एवं जहा उबवाइए जाव* तिविहाए पम्जुबासणाए पज्जुबासति । 

२३. उस दिल क्षत्रियकुण्डग्राम नामक नगर मे श्र गाटक, त्रिक, चतुष्क और चत्वर यावत्‌ 
महापथ पर बहुत-से लोगो का कोलाहल हो रहा था, इत्यादि सारा वर्णन जिस प्रकार भ्रोपपातिकसूृत्र 
में है, उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए, यावत्‌ बहुत-से लोग परस्पर एक-दूसरे से इस प्रकार कह रहे 
थे, यावत्‌ बता रहे थे कि देवानुप्रियों ! ग्रादिकर (धर्म-तीर्थ की ग्रादि करने वाले) यावत्‌ सर्वज्ञ, 
सर्वेदर्शी श्रमण भगवान्‌ महावीर, इस ब्राह्मणकुण्डग्राम नगर के बाहर बहुशाल नामक उद्यान (चैत्य) 
में यथायोग्य श्रवग्नह ग्रहण करके यावत्‌ विचरते है। श्रत. हे देवानुध्रियो ! तथारूप श्ररिहन्त भगवान 
के नाम, गोत्र के श्रवण-मात्र से महान्‌ फल होता है, इत्यादि वर्णन आपपातिकसूत्र के अनुसार जान 
लेना चाहिए, यावत्‌ वह जनसमूह तीन प्रकार की पयु पासना करता है । 

२४. तए ण॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स त॑ महया जणसद वा जाव जणसबन्निवाय वा 
सुणमाणस्स वा पासमाणस्स था श्रयमेयारूबे श्रज्लत्थिए जाव” समुप्पज्जित्था कि णं भ्रज्ज खतिय- 


१ भगवती प्र वृत्ति पत्र ४६२ 

२ 'जाव' पद सूचित पाठ5--चउस्मुहमहापह-पहेसु '--श्र व्‌ 

रे झौपपातिक सूत्र गत पाठ सक्षेप मे -“जणव हे इ बा जणबोले इ वा जणकलफले ति वा जणुम्मी इ वा जणुक्क- 

लिया इ वा जणसन्निवाए इ वा बहुजणो अन्नमन्नस्स एक्माइक्खद एव भासह ।' 

'जाव' शब्द निदिष्ट पाठ “उर्गह ओगिष्हुति, ओगिष्ड्त्ता सममेण तबसा अप्पाण भावेसाणे ।” 

४. जाव' शब्द सूचक पाठ --“नामगोयरस वि सबणयाए, किसग पुण अभिगमण-वदण-णमंसण-पडिपुच्छण-पज्जु- 
वासणयाए ?, एगस्स वि आयरियस्स सुबयणस्स सवणयाए, किसग पुण विउलस्स अट्डस्स गहणयाए ?, त 
गरुछामो ण देवाणुप्पिया ! ससण भगव महावीर बदासो नमसामों सक्‍कारेमो सम्माणेमो, एय णें पेज्चभवे 
हियाए सुहाए खमाए णिस्सेअसाए आण्‌ गामियत्ताए भविस्सइ त्ति कटट्‌ बहवे उग्गा उग्गपुत्ता एवं भोगा राइपा 
खलिया भडा अप्पेगयहया वदणवत्तिय एवं पुअणवत्तिय सक्‍कारवत्तिय सम्माणवत्तिय फोउहलवरत्तिय, अप्पेगहया 
“जीयमेय' ति कट्टु ।”” 

६ जाव' शब्द सूचित पा5--“तेणामेव उवागच्छति, तेणामेव उदवागच्छित्ता छत्ताइए तित्ववराइसए पासति, 
जाण वाहणाह ठाइति ।” 

७ जाव' शब्द से सुचित पाठ “जितिए पत्यिए सणोगए सकप्पे ।” 


न्<्‌ 


४२० ] [ ध्यास्याप्रशप्तिसूतर 


कुंडरशासे नगरे इंदसहे इ या, खदसहे ह था, सुगदमहे ६ वा, नागसहे ह वा, जक्खसहे इ वा, भूयमहे 
ह या, क्वमहे इ वा, तडागमहे इ वा, नइसहे इ वा, वहमहे ह वा, पव्वयमहे इ या, रुष्खमहे ह॒ वा, 
चेइयमहे इ वा, थूममहे ३ था, ज ण॑ एए बहुबे उग्गा भोगा राइन्ना इक्खागा णाया को रव्या खत्तिया 
जत्तियपुत्ता भडा भड़पुता सेणावई सेणावईपुत्ता पसत्थारों २ लेच्छई २ माहुणा २ इब्भा २१ जहा 
उयवाइए जाव* सत्यवाहप्पभिदश्नो प्हाया कयबलिकम्मा जहा उवबाइए जाव निग्गच्छंति ? एवं 
संपेहेइ, एवं सपेहित्ता कचुइज्जपुरिसं सहायवेति, कचुदज्जपुरिस सदहादेत्ता एवं बयासि--कि णं 
देवाणुप्पिया ! प्रज्ज खत्तियकुंडरगामे नगरें हृदमहे इ वा जाव निरगच्छति ? 

[२४] तब बहुत-से मनुष्यों के शब्द और उनका परस्पर मिलन (सन्निपात) सुन भ्रौर देख 
कर उस क्षत्रियकुमार जमालि के मन मे विचार यावत्‌ सकल्प उत्पन्न हुआ-- क्या आ्राज क्षत्रियकुण्ड- 
ग्राम नगर मे इन्द्र का उत्सव है ?, भ्रथवा स्कनन्‍्दोत्सव है ?, या मुकुन्द (वासुदेव) महोत्सव है ? 
नाग का उत्सव है, ठक्ष का उत्सव है, अथवा भूतमहोत्सव है ” या किसी कप का, सरोवर का, नदी 
का या द्रह का उत्सव है ? , भ्रथवा क्सी पर्वत का, वक्ष का, चेत्य का अथवा स्तूप का उत्सव है रे 
जिसके कारण ये बहुत-से उग्र (उम्रकुल के क्षत्रिय), भोग (भोगकुल या भोजकुल के क्षत्रिय), राजन्य, 
इक्ष्वाकु (कुलीन), ज्ञात (कुलीन), कौरव्य क्षत्रिय, क्षत्रियपुत्र, भट (याद्धा), भटपुत्र, सेनापति, सेना- 
पतिपुत्र, प्रशास्ता एव प्रशास्तृपुत्र, लिच्छवी (लिच्छुवीगण के क्षत्रिय), लिच्छवीपुत्र, ब्राह्मण (माहण), 
ब्राह्मणपुत्र एवं इ््य (श्रेष्ठी) इत्यादि प्लौपपातिक सूत्र में कहे ग्रनुसार यावत्‌ सार्थवाह प्रमुख, स्नान 
भ्रादि करके यावत्‌ बाहुर निकल रहे हैं *' 

इस प्रकार विचार करके उसने कचुकोपुरुष (सेवक) को बुलाया और उससे पूछा --हे 
देवानुप्रियो ! क्‍या भआ्राज क्षत्रियकुण्डग्राम नगर मे इन्द्र आदि का कोई उत्सव है, जिसके कारण 
यावत्‌ ये सब लोग बाहर जा रहे है ”' 

२५- तए ण से कचुइज्जपुरिसे जमालिणा खत्तियकुमारेण एवं बुत्ते समाणे हुटुतुद़्ल समणस्स 
भगवश्नो महावीरस्त भ्रागमणगहियविणिच्छए करयल० जमालि खत्तियकुमार जएण विजएणं 
बद्धावेइ, वद्धावेत्ता एवं बयासो--'णो खलु देवाणुप्पिया ! प्रज्ज खत्तियक्‌डग्गामे नथरे इंदमहे इ वा 
जाव?, निग्गच्छति । एवं खलु देवाणप्पिया ! ग्रज्ज समण भगव महावीरे श्राइगरे जाव सव्वण्ण्‌ 
सब्वदरिसी माहणकुडग्गामस्स नगरस्स बहिया बहुसालए चेद्ए प्रहापडिरूव उग्गह जाबव विहरति, तए 
ण एए बहुवे उरगा भोगा जाव* प्रप्पेणइया बदर्ण्वात्तिय जाब“ निग्गच्छति' । 


१ दो का अक पुत्ता शब्द का सूचक है, यथा 'सेणावई, सेणावईपुत्ता' भ्रादि । 

२ 'जाव' शब्द से सूचित पाठ “माहणा भडा जोहा मल्‍्लई लेच्छई अन्‍्ने य बहवे राईसर-तलवर-माडबिय-कोड - 
बिय-इब्भ-सेद्वि-सेगावइ । 

हे जाव शब्द से सूचित पाठ-- 'कयकोठ्यमगलपायस्छिसा सिरसाकृठमालाकडा ।'” 

४ जाव' शब्द से सूचित पाठ--“अप्पेगइया पुअणवरत्तिय एवं सक्‍कारवत्तिय सम्माणवत्तिय कोउहल्लवत्तिय 
असुयाह सुचिस्सामों, सुयाइ निस्‍्संकियाइ करिस्सामों, घुड़े भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वहस्सामो, 
अप्पेगइपा हुयगया एवं गय-रहु-सिबिया-सदसाणियागया, अप्पेगदया पायविहारचारिणों पुरिसवग्गुरापरिक्छ्षित्ता 
महूता उविकट्ुसीहणायब्रोलकलकलरवेण समुदरवभूय पिय करेमाणा जत्तियकु डग्गामस्स नगरत्स मज्ञमज्सेण ।'' 


भवजस शतक : सह शक-३३] [५२१ 


[२५] तब जमालि क्षत्रियकुमार के इस प्रकार कहने पर वह कचुकी पुरुष अत्यन्त हृषित एव 
सन्तुष्ट हुआ । उसने श्रमण भगवान्‌ महात्रीर का (नगर में) प्रागमन जान कर एवं निश्चित करके 
हाथ जोड़ कर जय-विजय-छवनि से जमालि क्षत्रियकुमार को बधाई दो । तत्पश्चात्‌ उसने इस प्रकार 
कहा --हे देवानुप्रिय ! आाज क्षत्रियकुण्डग्राम नगर के बाहर इन्द्र श्रादि का उत्सव नही है, जिसके 
कारण यावत्‌ लोग नगर से बाहर जा रहे है, किन्तु देवानुप्रिय !' पश्रादिकर यावत सर्वज्ञ-सर्वेदर्शी 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ब्राह्मणकुण्डग्राम नगर के बाहर बहुशाल नामक उद्यान मे अ्रवग्रह 
ग्रहण करके यावत्‌ विचरते हैं, इसी कारण ये उग्रकुल, भोगकुल श्रादि के क्षत्रिय श्रादि तथा भौर 
भी झ्रनेक जन वन्दन के लिए यावत्‌ जा रहे हैं ।' 

२६. तएण से जमालो खत्तियकुमारे कंचइज्जपुरिसस्स अंतिए एयमटठ सोकछ्चा निसम्म 
ह्ठतुद्द० फोडु बियपुरिसे सहावेइ, कोड बियपुरिसे सद्दावइत्ता एवं बयासी- खिप्पामेव भो देवाणु- 
प्पिया ! चाउम्घट श्रासरहं जुत्तामेब उब्टवेहू, उबड्ुवेसा मम एयमाणत्तियं पच्च॒प्पिणह । 

[२६] तदनन्तर कचुकीपुरुष से यह बात सुन कर और हृदय मे धारण करके जमालि क्षत्रिय- 
कुमार हृषित एव सन्तुष्ट हुआ । उसने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया भर बुला कर इस प्रकार कहा--- 
'देवानुप्रियो | तुम शीघ्र ही चार घण्टा वाले भ्रश्वरथ को जोत कर यहाँ उपस्थित करो श्रौर मेरी 
इस आराज्ञा का पालन करके सूचना दो । 


२७ तए ण ते कोड़ बियपुरिसा जमालिणा खत्तियकुमारेण एवं बुत्ता समाणा जाव 
पच्चप्पिणंति । 


[२७] तब उन कोौटुम्बिक पुरुषों ने क्षत्रियकुमार जमालि के इस श्रादेश को सुन कर 
तदनुसार कार्य करके निवेदन किया । 

२८. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे जेणेब सज्जणघरे तेणेब उवागच्छुइ, तेणेव उवा- 
गच्छित्ता ण्हाए कयबलिकम्मे जहा" उववाइए परिसा-वण्णग्रो तहा भाणियव्य जाव चंदणो क्खित्तगाय- 
सरीरे सव्वालंकारबिभूसिए मज्जणघराश्रो पडिनिक्खमह, मज्जणघराश्रो पड़िणिक्खिमित्ता जेणेव 
बाहिरिया उवद्वाणसाला, जेणेब चाउघटे श्रासरहे तेणेबव उवागच्छाइ, तेणेव उवागच्छित्ता चाउघंट 
प्रासरहूं दुरूहेइ, चाउघंट प्रासरह दुरूहित्ता सकोरंटमललदामेणं छत्तेण धरिज्जमाणेणं सहया भडचड- 
करपहकरवंदपरिक्खत्ते खत्तियकु डर्गाम नगरं मज्ंमज्ञेण निग्गच्छइ, निरगच्छिता जेणेब माहण- 
कु डग्गामे मगरे जेणेबव बहुसालए चेहरए तेणेब उबागच्छुइ, तेणेब उवागच्छित्ता तुरए निगणिण्हेइ, तुरए 
निगिण्हित्ता रहूं ठवेद, रह ठवित्ता रहाप्रो पच्चोरहइ, रहाश्रो पच्चोरुहित्ता पुष्फ-तबोलाउहमादीय॑ं 
वाहणाश्रो य विसज्जेइ, वाहणाग्रो विसज्जित्ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेइ, एगसाडियं उत्तरासंगं 
करेत्ता आयंते चोक्‍्खे परमसुडब्भुए अजलिमउ लियह॒त्थे जेणेब समणे भगव महू(बोरे तेणेब उवागच्छह्, 
तेणेब उवागच्छिता समण भगवं महावीर तिकखुतो प्रायाहिणपयाहिणं करेइ, तिकखतो श्रायाहिण- 
पयाहिणं करेत्ता जात तिविहाए पज्जुबासणाए पम्जुवासेह । 

१ प्रौपवातिक सूत्र मे परिषद्‌ वर्णन “अणेगगणनायग-बंडनायग-राईसर-तलवर-माडविय-कोड्‌ बिय-संति-महास ति- 
गणग-दोवारिय-अमच्च-चेड-पीढमहू-नगर-निगम-सेट्टि - | सेणावइ- ] सत्यवाह-बूय-सधिवाल सर्द्धि संपरिवुड्धे ।”” 


५२२] [ व्याशयाप्रज्ञ प्लिसूत्र 
[२८] तदनन्तर वह जमालि क्षत्रियकुमार जहाँ स्तानगृह था, वहाँ भ्राया भौर वहाँ श्राकर 
उसने स्नान किया तथा भ्रन्य सभी देनिक क्रियाएँ की, यावत्‌ शरीर पर चन्दन का लेपन किया; 
समस्त झाभूषणो से विभूषित हुआ और स्नानगह से निकला आझ्रादि सारा वर्णन तथा परिषद्‌ का 
वर्णन, जिस प्रकार औपपातिकसूत्र मे है, उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए । 


फिर जहाँ बाहर की उपस्थानशाला थी और जहाँ सुसज्जित चातुर्ेण्ट ग्रश्वरथ था, वहाँ वह 
श्राया । उस अश्वरय पर चढा । को रण्टपुष्प की माला से युक्त छत्र को मस्तक पर धारण किया हुप्ना 
तथा बडे-बडे सुभटो, दासो, पथदर्शको झ्ादि के समूह से परिवृत हुआ वह जमालि क्षेत्रियकुमार 
क्षत्रियकुण्डग्राम नगर के मध्य मे से होकर निकला और ब्राह्मणकुण्डग्राम नामक नगर के बाहर जहाँ 
बहुशाल नामक उद्यान था, वहाँ ग्राया । वहाँ घोडो को रोक कर रथ को खडा किया, वह रथ से 
नीचे उतरा । फिर उसने पुष्प, ताम्बूल, आयुध (शस्त्र) प्रादि तथा उपानह (जूते) वही छोड दिये। 
एक पट वाले वस्त्र का उत्तरासग (उत्तरीय धारण) किया। तदन्न्‍्तर ग्राचमन किया हुझआ और 
अशुद्धि दूर करके अत्यन्त शुद्ध हुआ जमालि मस्तक पर दोनो हाथ जोडे हुए श्रएण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के पास पहुँचा | समीप जाकर श्रमण भगवान्‌ महाबीर की तीन बार आदक्षिण प्रदक्षिणा की, 
यावत्‌ त्रिविध पयु पासना की । 


विवेचन जमालि : भगवान्‌ महावीर को सेवा मे प्रस्तुत ६ सूत्रों (सू २३ से २८ तक) 
में क्षत्रिवकुमार जमालि ने जनता के मुख से नगर के स्थान-स्थान पर चर्चा सूनी । उसके मन में जानने 
की उत्मुकता पद। हुई । कचुकी से पूछने पर पता चला कि भ महावीर ब्राह्मणकुण्टग्राम में पधारे है । 
जमालि ने सेवको को बुला कर धर्मरथ तैयार करने का आदेश दिया । रथ पर आरूढ होकर बडे 
ठाठबाठ मे क्षत्रियकुण्डग्राम से ब्राह्मणकुण्डग्राम के बाहर भ महावीर के पास श्राया और वन्दना- 
पयु पासता करने लगा ।* 

कठिन दाब्दो के श्र -सिघाडग ८ सिघाडे के झ्राकार का मार्ग । तिय - तिराहा । 
चडकक्‍्क -वौक या चौराहा । चच्चर -चत्वर, चार से अधिक रास्ते जहाँ स निकछ, वह स्थान । 
चाउघट चार घण्टो वाला । खधमहे > स्कन्ध-महोत्सव । श्रागमण-गहियविणिच्छए - ग्रागमन की 
जातकारी का निश्चय करके । चदणोक्खित्तगायसरीरे >गरीर पर चन्दन लेपन क्या हुआ । 
सकोरटमलल्‍्लदामेण छत्तेण - को रण्टपुष्प की माला युक्त छत्र को ।* 


जमालि द्वारा प्रवचन-श्रवण और श्रद्धा तथा प्रव्ज्या को अभिव्यक्ति 
२९ तए ण समणे भगव महाबोरे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स तोसे य महतिमहालियाए 


इसि० जाव धम्मकहा जाब परिसा पडिगया । 

[२९ ; तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी ने उस क्षत्रियकुमार जमालि तथा उस 
बहुत बडी ऋषिगण आदि को परिषद्‌ को यावत्‌ धर्मोपदेश दिया । धर्मापदेश सुन कर यावत्‌ परिषद 
वापस लौट गई । | 


१ वियाहपण्णत्ति (मूं प्रा टि), भा १, पृ ४५६-४४८ 
२ भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४६२-४६३ 


सकस शतक : ऊँ शक-३३ ] [४२३ 


३०. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे समणस्स भगवश्ो महावीरस्स अंतिए धस्मं सोच्चा 
निसम्म हृदु जाब उद्बाए उटठेइ, उद्ठाए उट्ठेत्ता समरणं भगव सहावीर॑ तिवखत्तो जाब नमसित्ता एवं 
वयासी सहृहामि ण भते ! निग्गथ पावयण, पत्तियामि ण॑ भंते | निग्गथ पाययणं, रोएमिण भते ! 
निग्गंथं पावयणं, अ्रब्भुट्ठेमि ण भते ! निग्गर्थ पावयण, एवमेयं भते ! तहमेय भंते ! श्रवितहमेय॑ 
भते ! झसंदिद्धमेय भते ! जाव से जहेव॑ तुब्भे बदहूु, ज नवरं देवाणप्पिया ! श्रम्मा-पियरो 
भ्रापुच्छामि, तए ण झ्रह देवाणुप्पियाण अतिय मु डे भविता भ्रगाराप्रो प्रणगारियं पव्वयामि । श्रहास॒ह 
देवाणुप्पिया ! सा पडिबंध । 


|३० |] तत्पशचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से धर्म सुन कर और उसे हृदयगम करफ 
हषित और सन्तुष्ट क्षत्रियकुमार जमालि यावत्‌ उठा श्र खडे होकर उसने श्रमण भगवान्‌ महाबीर- 
स्वामी को तीन बार आादक्षिण प्रदक्षिणा की यावत्‌ वन्दन-नमन किया और इस प्रकार कहा - 
“भगवन्‌ | मैं निम्नन्थ-प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। भगवन्‌ मैं निग्न॑न्थ-प्रवचन पर प्रतोति 
(विश्वास) करता हूँ । भन्‍्ते | निम्र॑न्थ-प्रवचन मे मेरी रुचि है। भगवन्‌ मै निर्ग्रन्थ-प्रवचन के 
प्रनुसार चलने के लिए श्रभ्युयत हुआ हूँ । भन्‍्ते !” यह निग्न॑न्थ प्रवचन तथ्य है, सत्य (श्रवितथ) है, 
भगवन्‌ ' यह ग्रसदिगध है, यावत्‌ जेसा कि श्राप कहते है । किन्तु हे देवानुप्रिय ! (प्रभों !) मैं अपने 
माता-पिता को (घर जाकर) पूछता हूँ झौर उनकी अनुज्ञा लेकर (गृहवास का परित्याग करके ) 
ग्राप देवानुप्रिय के समीप मुण्डित हो कर अगारधर्म से अनगारधर्म मे प्रव्रजित होना चाहता है. 
(भगवान्‌ ने कहा ) देवानुप्रिय | जैसा तुम्हे सुख हो वसा करो |” 

विवेचन -जमालि द्वारा प्रवचन-श्रवण, श्रद्धा और प्रत्नज्यासंकल्प प्रस्तुत दो सूत्रो 
(२९-३० सू ) में वर्णन है कि जमालि भगवदुपदश सुन कर ग्रत्यन्त प्रभावित हुआ, उसे ससार 
से विरक्ति हो गई। उसने विनयपुर्वक अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति के साथ श्रनगारधमम मे दीक्षित 
होने की प्रभिलाषा व्यक्त को । भगवान्‌ ने उसको बात सुन कर इच्छानुसार कायये करने का 
परामर्श दिया ।* 

प्रब्भुट्ठेमि आदि पदों का भावार्स -पअ्रब्भुटठेसि - मै भ्रभ्युथत (तत्पर) हूँ । श्रवितह 
ग्वितथ - सत्य । तहमेय - यह तथ्य-यथार्थ है । श्रसदिद्ध-सदेहरहित है । 

'अ्रद्धा' श्रावि पदों का भावार्थ श्रद्धा तकरहित विश्वास, प्रतोति तर्क और युक्तिपूर्वक 
विश्वास, रुचि श्रद्धा के श्रतुसार चलने की इच्छा । प्रध्युत्यानेच्छा - निग्नन्थ-प्रवचनानुसार प्रवृत्ति 
के लिए उद्यत होने की इच्छा ।* 


माता-पिता से दोक्षा को अनुज्ञा का अनुरोध 
३१. तए ण॑ं से जमाली खत्तियकुमारे समणेण भगवया महावीरेणं एव बुत्ते समाणे हट्ठतुद्द० 
समर्ण भगव महावीरं तिक्खुतो जाव नमसित्ता तमेव चाउधट आसरहं दुरूहेइ, दुरूहित्ता समणस्स 


१ वियाहप (मं पा टि) भा १, प्र ४५८-४५९ 
२ भगवती भा ४ (प घे ) प्र १७१२, १७१५ 


५२४] [व्यादयाप्रशप्तिसृत्र 


भगवद्यो महावीरस्स अतियाश्रो बहुसालाग्रो चेहयाप्नों पडिनिक्खसइ, पड़िनिक्खमित्ता सकोरंट जाव 
धरिज्जमाणेण महया भडचड़गर० जाव परिविखत्ते जेणेब खत्तियकु डग्गामे नयरे तेणेब उथागच्छइ, 
तेणेबव उबागच्छिसा खत्तियकु डग्गाम नगरं सज्झमज्झेणं जेणेब सए गिहे जेणेब बाहिरिया उदबद्बाण- 
साला तेणेंब उवागच्छइ, तेणेव उबागच्छित्ता तुरए निगिण्हिइ, ठुरए निगिण्हित्ता रह ठवेड, रह ठवेत्ता 
रहाप्नो पच्चोरुहइ, रहाप्रो पच्चोरुहिता जेणेव प्रब्भितरिया उवद्बाणसाला, जेणेव प्रस्मा-पियरो तेणेव 
उयवागच्छड्ट, तेणेब उवागज्छित्ता भ्रम्मा-पियरो जएण विजएण वद्धावेइ, वद्धावेत्ता एबं वयासी एव 
खलु भ्रम्म ! ताप्ो ! मए समणस्सत भगवश्नो भहावीरस्स अंतिय धम्मे निसंते, सेविय से धम्से 
इच्छिए, पडिच्छिए, श्रभिरुद्ए । 

[३१] जब श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जमालि क्षत्रियकुमार से इस (पूर्वोक्त) प्रकार से कहा 
तो वह हर्षित श्रोर सन्तुष्ट हुआ । उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन बार प्रदक्षिणा करके यावत्‌ 
नमस्कार किया । फिर उस चार घटा वाले अश्वरथ पर श्रारूढ हुआ और रथारूढ हो कर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के पास से, बहुशल नामक उद्यान से निकला, यावत्‌ मस्तक पर कोरटपुष्प की 
माला से युक्त छत्र धारण किए हुए महान्‌ युभटो इत्यादि के समृह से परिवृत्त होकर जहाँ क्षत्रियकुण्ड- 
ग्राम नामक नगर था, वहाँ झ्राया । वहाँ से वह क्षत्रियकुण्डग्राम के बीचोबीच होता हुआ, जहाँ अपना 
घर था ओर जहा बाहर की उपस्थानशाला थी, वहाँ श्राया । वहाँ पहुंचते ही उसने घोड़ा को रोका 
गौर रथ को खडा कराया | फिर वह रथ से नीचे उतरा और आ्रान्तरिक (अन्दर की) उपस्थानशाला 
मे, जहाँ कि उसके माता-पिता थे, वहाँ श्राया | आते ही (माता-पिता के चरणों में नमन करके ) उसने 
जथय-विजय शब्दों से वधाया, फिर इस प्रकार कहा 'हे माता-पिता ! मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर से 
धर्म सुना है, वह धर्म मुझे इष्ट, अत्यन्त इष्ट और रुचिकर प्रतीत हुआ है , 

३२. तएण त जमालि खत्तियकुमारं श्रम्मा-पियरो एबं व्यासि - धन्से सि ण तुम जाया ! , 
कयस्थे सिण तुम जाया, कयपुण्णे सिण तुम जाया !, कयलक्खण सि ण तुम जाया !, ज ण तुमे 
समणस्स भगवओ्ो महावीरस्स अतिय धम्से निसते, से थिय ते धम्मे इच्छिए पडिच्छिए अभिरुइए । 

[३२] यह सुन कर माता-पिता चे क्षत्रियकुमार जमालि से इस प्रकार कहा है पृत्र 
तू धन्य है ! बेटा | तू छृतार्थ हुआ है । पुत्र | तू क्ृतपुण्य (भाग्यशाली) है | पुत्र ! तू क्ृतलक्षण है 
कि तूने श्रमण भगवान्‌ महावी रस्वामी से धर्म श्रवण किया है श्र वह धर्म तुभे; इष्ट, विशेष प्रकार 
से श्रभीष्ट और रुचिकर लगा है । 

३३. तए णं से जमाली खत्तियकुमारे श्रम्मा-पियरो दोच्च पि एवं बयासी--एवं खलु मए 
अ्रम्म ! ताश्मो ! समणस्स भगवश्नों महावीरस्स अतिए धम्मे निसते जाब श्रभिरडए। तएणं श्रहं 
प्रम्म ! ताश्नो ! ससारभउध्विग्गे, भीए जम्मण-मरणेणं, त इच्छामि णं अ्रम्म ! ताध्रो ! तुब्भेह 
ग्रब्भणुण्णाए समाणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अंतियं मुड़े भवित्ता झगाराह्नो प्रणगारियं 
पव्वहत्तए 

[३३] तदनन्तर क्षत्रियकुमार जप्तालि ने दूसरी बार भी अ्रपने माता-पिता से इस प्रकार 
कहा हे माता-पिता ! मैने श्रमण भगवान्‌ महावीर से वास्तविक धर्म सुना, जो मुझे इष्ट, भ्रभोष्ट 


बम शतक : उहँ शक-३३ | (५२५ 


झग्ौर रुचिकर लगा, इसलिए हे माता-पिता मैं ससार के भय से उद्विग्न हो गया हूँ, जन्म-मरण 
से भयभोत हुमा हूँ । प्रत: मैं चाहता हूँ कि भाप दोनो को आज्ञा प्राप्त होने पर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के पास मुण्डित होकर गृहवास त्याग करके भ्रनगार धर्म मे प्रब्नजित होऊँ | 


विवेचन--जमालि द्वारा ससारविरक्त एवं दोक्षा की भ्रनुमति का सकेत--भगवान्‌ महावीर 
से धर्मोपदेश सुन कर जमालि सीधे माता-पिता के पास श्राया । उनके समक्ष भगवान्‌ के धर्मे-प्रवचन 
की प्रशसा की और उसके प्रभाव से स्वय को वेराग्य उत्पन्न हुआ है, इसलिए माता-पिता से दीक्षा 
की श्राज्ञा देने का अनुरोध किया । यह सू ३१ से ३३ तक वर्णन है ।* 

ससारभ उव्विग्गे श्रादि पदों का भावाथ -- ससारभउव्विर्ंगे + जन्म-मरण हूप ससार के भय से 
सवेग प्राप्त हुआ है । श्रब्सणुण्णाएं समाणे--श्रापके द्वारा श्रनुज्ञा प्रदान होने पर ।* 


प्रत्ज्या का संकल्प सुनते ही माता शोक मग्न 

३४ तए ण सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माता त॑ भ्रणिट्ठं झ्कतं अ्रप्पिय अ्रमणण्ण 
अ्रसणास प्रसुयपुव्य॒ ग्रिर सोच्छा नित्तस्स सेयागपरोसक्वपगलतथिलीणगत्ता सोग्भरपयेवियगमगो 
नित्तेया दीमविमणवयणा करयलसलिय व्व कमलमाला तक्खणश्रोलुग्गवृब्बलसरीरलायझ्नसुशन्ननिच्छाया 
गयसिरीया पसिढिलभूसणपडतख॒ण्णियसचुण्णियधवलबलयपब्भट्टउत्तरिज्जा भुच्छावसणद्रुचेतगुरुई 
सुकुमालविकिण्णकेसह॒त्या परसुणियत्त व्व चपगलता निव्वत्तमहे व्य इदलट्टो विभुकष्क्सधिबधणा 
कोट्टिमतलसि 'धस' त्ति सब्बगेहि सन्निवडिया । 


[३४] इसके पश्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि की माता उसके उस (पूर्वोक्त) भ्रनिष्ट, अकान्त, 
श्रप्रिय, अमनोज्ञ, मन को अप्रिय और श्रश्नुतपूर्व (भ्राघातकारक) वचन सुनकर और अवधारण करके 
(शोकमग्न हो गई ।) रोमकूप से बहते हुए पसीने से उसका शरीर भीग गया। शोक के भार से 
उसके अग-अग कापने लगे। (चेहरे की कान्ति) निस्तेज हो गई । उसका मुख दोन और उनमना हो 
गया । हथेलियो से मसली हुई कमलमाला की तरह उसका शरीर तत्काल मुर्का गया एवं दुबंल हो 
गया । वह लावण्यशून्य, कान्तिरहित और शोभाहीन हो गई । (उसके शरीर पर पहने हुए) अ्राभूषण 
ढीले हो गए। उसके हाथो को धवल चूडियाँ (वलय) नीचे गिर कर चूर-चूर हो गई । उसका 
उत्तरीय वस्त्र (ओढना) अग से हट गया । मू्च्छावश उसकी चेतना नष्ट हो गई । शरीर भारी-भारी 
हो गया । उसको सुकोमल केशराशि बिखर गई । वह कुल्हाडी से काटी हुई चम्पकलता को तरह एब 
महोत्सव समाप्त होने के बाद इन्द्रध्वज (दण्ड) की तरह शोभाविहीन हो गई । उसके सन्धिबन्धन 
शिधथिल हो गए और वह एकदम धस करती हुई (धडाम से) सारे ही अगो सहित फर्श पर गिर पडी । 


विवेचन दीक्षा को बात सुनकर शोकसग्न माता - जमालिकुमार (पुत्र) की प्रन्नज्या ग्रहण 
करने की बात सुनते हो मोह-ममत्ववश माता की जो श्रवस्था हुई श्रौर वह मूब्छित हो कर गिर पडो, 
इसका वर्णन प्रस्तुत सूत्र मे है । 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू. पा टिप्पण) भा. १, पृ ५५९ 
२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४६७ 
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कठिन शब्दो का श्र्थ -भ्रसणाम - मन के विपरीत, ग्रनिच्छनोय । ग्रसुयपुव्य - पहले कभी 
नही सुनी हुई । सेयागय-रोमक्‌व-पगलत-विलोणगत्ता -रोमकूपो मे से भरते हुए पसीने से शरीर 
तरबतर हो गया। सोगभरपवेवियगर्मंगी--शोक के भार से अग-अग कापने लगे । नित्तेया + 
निस्तेज (मुर्भाई हुई) । दीणविमणवयणा -- उसका मुख दीन एवं विमन (उदास) हो गया। 
करयलमलिय व्व कमरलमाला-- हथेलियो से मदित की हुई कमलमाला के समान | तक्खण- 
श्रोलुग्ग-वृब्बल-सरीर-लायब्न-सुन्न-निच्छाया - उसी क्षण जिसका शरीर रलान एब दुर्बल, लावण्य 
से शून्य एवं प्रभारहित हो गया। गयसिरिया 5 वह श्रो (शोभा)-रहित हो गई | पसिढिल-भूसण- 
पड़त-खुण्णिय-सचुण्णिय-घधवलवबलय-पब्भट्ट-उत्तरिज्जा - उसके श्राभूषण ढीले हुए, श्वेत वलय 
(कगन) गिरकर चूर-चूर हो गए, शरीर से उत्तरीयवस्त्र (प्रोढना) सरक गया । मुच्छावसणट्ठ-चेत- 
गुरुई + मूच्छविश उसकी चेतना (सज्ञा) नष्ट होने से शरीर भारी हो गया। सुकुमाल-विकिण्ण- 
केसह॒त्था - उसकी कोमल केशराशि बिखर गई । परसु-णियत्त ब्ब चपगलता-कुल्हाडी से काटी हुई 
चपा की वेल को तरह । निब्बत्तमहे व्व इदलट्टी - महोन्‍सव पूर्ण होने के बाद के इन्द्रध्वध (दण्ड) के 
समान । विमुक्कसधिबधणा -शरीर के सघिबन्धन ढीले हो गए। कोट्टिमतलसि >आगन (कुट्टिम) 
के तल (फर्श) पर ।* 


माता-पिता के साथ विरक्त जमालि का संलाप 

३५. तए ण सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया ससभसोयत्तियाएं तुरिय कच्तर्णाभगार- 
मुहविणिग्गमसोयलजलविसलधारापसिच्चमाणनिव्ववियगायलट्टी उक्लेबगतालियट बीयणगज णियवा- 
एण सफुसिएण अतेडरपरिजणेण पझ्लासासिया समाणो रोयमाणी कदमाणो सोयमाणी विलबमाणों 
जर्माल खत्तियकुमार एवं वयासी--तुम सिण जाया ! श्रम्ह एगे पुत्ते इटठे कते पिए मणुण्ण सणामे 
थेज्जे वेसासिए सम्सए बहुमए श्रणमए भडकर डगससाणे रयणे रमणब्भुए जोविऊसबिये हिययन दि- 
जणणे उबरपुप्फ पिव दुल्लभे सबणयाए किमग पुण पासणयाए ? त नो खलु जाया ! श्रम्हे इच्छामो 
तुब्भ बणसवि विप्पश्नोग, त श्रच्छाहि ताव जाया ! जाव ताब भ्रम्हे जोवामो, तश्नो पच्छा श्रम्हेहि 
कालगर्एाह समार्णोह परिणयवये वड्डियकुलबसततुकज्जस्मि निरवयक्खे समणस्स भगवश्नो महाबोरस्स 
अतियं मुडे भवित्ता अगाराश्रो श्रणगारिय पव्वइहिसि । 


[३५] इसके पश्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि की व्याकुलवापूवबक इधर-उधर गिरती हुई 
माता के शरीर पर शीघ्र ही दासियो ने स्वर्णकलशो के मुख से निकली हुई शोतल एबं निर्मल जल- 
धारा का सिचन करके शरीर को स्वस्थ किया | फिर (बास के बने हुए) उत्क्षेपकों (पखो) तथा 
ताड के पत्तों से बने पखो से जलकणों (फुहारो) सहित हवा की । तदनन्तर (मूर्च्छा दूर होते हो) 
प्रन्त पुर के परिजनों ने उसे आश्वस्त किया। (मूर्चष्छा दूर होते हो) रोती हुई, ऋन्‍्दन 
करती हुई, शोक करती हुई, एव विलाप करती हुई माता क्षत्रियकुमार जमालि से इस प्रकार 
कहने लगी-पुत्र | तू हमारा इकलोता पुत्र है, (इसलिए) तू हमे इष्ट है, कान्‍्त है, प्रिय है, 


१ भगवती भा ४ (प घेवरलन्दजी) प्र १७१६-१७१७ 
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मनोज है, मनसुहाता, है, प्राधारभूत है विश्वासपात्र है, (इस कारण) तू सम्मत, अ्नुमत श्रौर बहुमत 
है। तू आ्रभूषणों के पिटारे (करण्डक) के समान है, रत्नस्वरूप है, रत्नतुल्य है, जीवन या जीवितोत्सव 
के समान है, हृदय को भ्रानन्द देने वाला है, उदुम्बर (गूलर) के फूल के समान तेरा नाम-श्रवण भी 
दुर्लभ है, तो तेरा दर्शन दुलेंभ हो, इसमे कहना ही क्‍या! इसलिए हे पुत्र ! हम तेरा क्षण भर का 
वियोग भी नहीं चाहते । इसलिए जब तक हम जीवित रहे, तब तक तू घर मे ही रह । उसके पश्चात्‌ 
जब हम (दोनो) कालधर्म को प्राप्त (परलोकवासी) हो जाएँ, तेरी उम्र भो परिपक्व हो जाए, (और 
तब तक) कुलवश की वृद्धि का कार्य हो जाए, तब (गृह-प्रयोजनों से) निरपेक्ष होकर तू गृहवास का 
त्याग करके श्रमण भगवान्‌ महावोर के पास मुण्डित होकर अ्नगा रधर्म मे प्रव्नजित होना । 


विवेखन माता की मूर्च्छा दूर होने पर जमालि के प्रति उद्गार- प्रस्तुत सूत्र मे यह वर्णन 
है कि दासियो ने माता की मूच्छा विविध उपचारो से दूर की । परिजनों ने सान्त्वना दो, किन्तु फिर 
भी मोह-ममतावश जमालि को समझाने लगी कि हमारे जीवित रहने तक तुम दीक्षा मत लो ।' 


कठिन शब्दों का श्र्थ - ससभमोयत्तियाए--घधबराहुट के कारण छुटपटाती हुई या गिरती 
हुई । कचर्णाभगारमुहविणिग्गय-सीयलजल-विमलघारा-पसिच्चमाण-निव्वविय-गायलट्टी-- सोने के 
कलश के मुख से निकलती हुई ज्ञीतल एवं विमल जलधारा से सिंचन करने से देह (गात्रयष्टि) 
स्वस्थ हुई । उक्लेबग-तालियट-बोयणगजणियवाएणं सफुसिएणं -उत्क्षेपक (बास से निर्मित पखे) 
तथा ताड के पखे से थानी के फुहारों से युक्त हवा करने से | अतेडरपरिजणेणं श्रासासिया समाणी 
अन्त पुर के परिजन से श्राश््त की गई। कदसाणी- चिल्लातों हुई। वेसासिए विश्वासपात्र । 
थेज्जे- स्थिरता के योग्य । सम्भए--अनेक कार्यों मे सम्मति देने योग्य । श्रणमए --कार्य के अ्रनुरूप 
या कार्य मे विधात आने के बाद सलाह देने योग्य । बहुमए --बहुत से कार्यो मे मान्य या बहुम।न्‍्य । 
रपण- रत्नरूप या (मनो) रजक है । जोवियक्सबियें--जीवित-उत्सवरूप भ्रथवा जीवन के उच्छवास 
(प्राण )रूप । * ग्रच्छाहि-- रहो या ठहरो। परिंणयबये परिपक्व अवस्था होने पर । वड्चियकुलबसतन्तु- 
कज्जम्मि कुलवशरूप तन्‍्तु-पुत्रपोत्राद से कुलवश की वृद्धि का कार्य होने पर । णिरवयक्खे 
गृहस्थकार्यों से निरपेक्ष होने पर ।* 


३६. तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे अ्रम्भा-पियरों एवं बयासों -तहा विण तं अम्प | 
ताग्रो ! जण तुब्भे मम एवं बदह 'तुमसिण जाया ! पझ्रम्ह एगे पुत्ते इट्ठे कते त॑ं चेब जाव पच्वह- 
हिसि', एवं खलु प्रस्म | तापध्रो ! साणुस्सए भवे अ्रणेगजाइ-जरा-मसरण-रोग-सरीर -साणसपकाम- 
दुक्खवेयण-वसण-सतोवहबाधिभूए श्रधुवे. प्रणितिए श्रसासए संझबव्भरागसरिसे जलब॒ब्ब॒दसमाणे 
कुसग्गजलबिदुसप्िभे सुविणगदसणोवमे विज्जुलयाचंचले श्रणिच्चे सडण-पडण-विद्धं सणधस्मे पुष्चि वा 
परछा वा प्रवस्स विप्पजहियव्वे भविस्सइ, से केस णं जाणइ श्रम्म ! ताप्नो ! के पुष्वि गसणयाए ? के 
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परछा गमणयाए ? तं इच्छामिण प्रस्म ! ताप्रो ) तुब्भेहि भ्रब्भणण्णाएं समाणे समणस्स भगवश्नो 
महावोरस्स जाव पव्वइत्तए । 

[३६] तब क्षत्रियकुमार जमालि ने अपने माता-पिता से इस प्रकार कहा- है माता-पिता ! 
झ्रभी जो आपने कहा कि है पुत्र | तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, इष्ट, कान्‍त आदि हो, यावत्‌ हमारे 
कालगत होने पर प्रव्नजित होना, इत्यादि, (उस विषय में मुझे यह कहना है कि) माताजी ! 
पिताजी | यो तो यह मनुष्य-जीवन जन्म, जरा, मृत्यु, रोग तथा शारीरिक और मानसिक ग्रनेक 
दु खो की वेदना से श्रोर सेकडो व्यसनो (कष्टो) एवं उपद्रवो से ग्रस्त है। श्रध्रू व; (चचल) है, भ्रनियत 
है, प्रशाश्वत है, सन्ध्याकालीन बादलो के रग-सदुश क्षणिक है, जल-बुद्बुद के समान है, कुश की 
नोक पर रहे हुए जल बिन्दु के समान है, स्वप्नदर्शन के तुल्य है, विद्युतू-लता की चमक के समान 
चचल और अनित्य है । सडने, पडने, गलने और विध्वस होने के स्वभाव वाला है | पहले या पीछे 
इसे अवश्य ही छोडना पडेगा । श्रतः हे माता-पिता ! यह कौन जानता है कि कि हममे से कौन पहले 
जाएगा (मरेगा) और कौन पीछे जाएगा ? इसलिए है माता-पिता ! मै चाहता हूँ कि श्रापकी 
ग्रनुश्ञ मिल जाए तो मै श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास मु डित होकर यावत्‌ प्रत्रज्या अगीकार 
करल । 


विवेचन - जमालि के वेराग्यसूचक उद्‌्गार - प्रस्तुत मे जमालि ने माता-पिता के समक्ष 
विविध उपमाग्रो द्वारा जीवन की क्षणभगरुरता एवं ग्रनित्यता का सजीव चित्र खीचा है।' 

कठिन दाब्दो का भावार्थ --श्रणंगजाई-जरा-मसरण-रोग-सारी र-माणस-पकाम-दुक्ख वे यण-वसण- 
सतोवहवाभिभूए -अनेक जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शरीर एवं मन सम्बन्धी ग्रत्यन्त दुखो की 
वेदना और सैकडो व्यसनो (कष्टो) एवं उपद्रवों से अ्भिभूत (ग्रस्त) है । संझब्भरागसरिस--सध्या- 
कालोन मेघो के रग जेसा है । जलबब्बुदससाणे - जल के बुलबुलो के समान । सुविणगदंसणोवमे - - 
स्वप्त-दर्शन के तुल्य । बिज्जुलयाचंचले-- विद्युत-जनता की चमक के समान चचल है । सडण-पडण-विद्ध - 
सणघस्से--सडने, पडने श्रोर विध्वस होने के धर्म-स्वभाव वाला है। श्रवस्सविप्पजहियदले 
भविस्सइ -- भ्रवश्य ही छोडना पडेगा ।* 


३७. तए ण त॑ जमालि खत्तियकुमार प्रस्मा-पियरों एवं बयासी--इमं च ते जाया ! सरीोरमं 
पविसिटृरूय॑ लक्खण-वजण-गुणो ववेय. उत्तमबल-बीरिय-सत्तजुत्त विषण्णाणवियक्त्रण ससोहग्गगुण- 
समुस्सिय प्रभिजायमहक्खसं॑ विविहृवाहिरोगरहियं निरुबहयउदत्तलदरपचिदियपडु , पढमजोग्यणत्थं 
श्रणंगउत्तमगुर्णोह जुत्त, त श्रणहोहि ताव जाब जाया ! नियगसरीररूबसोहर्गजोव्वणगुणे, तश्नो पच्छा 
ग्रणुभूयनियग सरी ररू्यसो भग्गजोव्वणगुणप्रम्हेहि कालगएहि समा्णेहि परिणयवये वडियकुलबंसततु- 
कज्जम्सि निरवयक्खे समणस्स भगवश्ो महावीरस्स अंतियं मुडे भवित्ता पअ्रगाराश्नो प्रणयारियं 
पव्बइहिसि । 


१ बियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पण), भा १पू ४६१ 
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[२७] यह बात सुन कर क्षत्रियकुमार जमालि से उसके माता-पिता ने इस प्रकार कहा-- 
है पुत्र ! तुम्हारा यह शरीर विशिष्ट रूप, लक्षणों, व्यजनो (मस, तिल आदि चिह्नो) एव गुणों से 
युक्त है, उत्तम बल, वीये भ्ौर सत्त्व से सम्पन्न है, विज्ञान में विचक्षण है, सौभाग्य-गुण से उद्नत है, 
कुलीन (भ्रभिजात) है, महान्‌ समर्थ (क्षमतायुक्त) है, विविध व्याधियो श्लौर रोगो से रहित है, 
निरुपहत, उदात्त, मनोहर और पाचो इन्द्रियो की पटुता से युक्त है तथा प्रथम (उत्कृष्ट) यौवन 
भ्रवस्था मे है, इत्यादि श्रनेक उत्तम ग्रुणो से युक्त है । इसलिए, हे पुत्र ! जब तक तेरे शरीर में रूप, 
सौभाग्य झौर यौवन आदि उत्तम ग्रुण है, तब तक तू इनका अनुभव (उपभोग) कर। इन सब का 
प्रनुभव करने के पश्चात्‌ हमारे कालधर्म प्राप्त होने पर जब तेरी उम्र परिपक्व हो जाए और (पुत्र- 
पौत्रादि से) कुलवश की वृद्धि का कार्य हो जाए, तब (गृहस्थ-जीवन से) निरपेक्ष हो कर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के पास मुण्डित हो कर झगारवास छोड कर ग्रनगारध्रम में प्रत्नजित होना । 

विवेचन -साता-पिता के ह्वारा जमालि को गृहस्थाश्रम सें रखने का पुनः उपाय-प्रस्तुत 
सूत्र मे जमालि को यह समभाया गया है कि इतने उत्कृष्ट गुणो से युक्त शरीर श्ौर यौवन झ्रादि का 
उपयोग करके बुढापे में दीक्षित होना ।" 

कठिन दाबदों का भावार्थ-पविसिट्रुरूुब प्र-अ्ति विशिष्ट रूप। अभिजाय-महक्खमं-- 
प्रभिजात --(कुलीन) है और महती क्षमताओ से युक्त है। निरुवहुय-उवत्त-लट्ट-पचिदियपडु ---निरुपहत, 
उदात्त, सुन्दर (लष्ट) एवं पच्चेनिद्रय-पट्‌ु है । पढमजोवणत्थं --उत्कृष्ट यौवन मे स्थित है। 
अ्रणहोहि - भ्रनुभव कर (उपभोग कर) । णियगसरी ररूब-सोभग्ग-जोवण्णगुणे +- श्रपने शरीर के रूप, 
सौभाग्य, यौवन भ्रादि गुणो का ।* 


३८- तए ण से जमालो खतियकुसारे अ्रम्मा-पियरों एवं बयासी -तहा वि णं त प्रस्स ! 
ताभ्रो ! ज ण॑ तुब्भे मम एवं बवह्‌ 'इस चर णं ते जाया ! सरीरगं० त चेव जाव पव्वहहिसि' एवं खलु 
भ्रस्‍्म ! ताश्ो ! साणस्सग सरोर वृस्खाययण विविहवाहिसयसब्निकेतं श्रट्टियकट्ठुट्टियं छिरा-ण्हार- 
जालग्रोणद्ध-सपिणद्ध मट्टियभंड व वृब्बल श्रसुइसं किलिट॒ठं प्रणिटवियसव्वकालसंठप्पयं जराकुणिम- 
जज्जरघरं व सडण-पडण-विद्धं सगधम्मं पुथित्र वा पुरछा वा झ्रवस्स-विष्पजहियण्व भविस्सइ, से केस 
ण जाणाइ प्रम्म ! ताप्रो ! के पुव्वि० ? त चेब जाव पथ्यद्कत्तए। 


[३८] तब क्षत्रियकुमार जमालि ने भ्रपने माता-पिता से इस प्रकार कहा--हे माता-पिता ! 
प्रापने मुझे जो यह कहा कि पुत्र | तेरा यह शरीर उत्तम रूप आदि गुणो से युक्त है, इत्यादि, यावत्‌ 
हमारे कालगत होने पर तू प्रश्नजित होना । (किन्तु) हे माता-पिता ! यह मानव-शरीर दु खो का घर 
(ग्रा 4तन) है, ग्रनेक प्रकार की सेकडो व्याधियो का निकेतन है, अ्रस्थि-(हड्डी) रूप काष्ठ पर खड़ा 
हुआ है, नाडियो और स्नायुओ के जाल से वेष्टित है, मिट्टी के बतंन के समान दुर्बल (नाजुक) है । 
झ्रशुचि (गदगी) से सक्लिष्ट (बुरी तरह दूषित) है, इसको टिकाये (सस्थापित) रखने के लिए सदेव 
इसकी सम्भाल (व्यवस्था) रखनी पडती है, यह सड़े हुए शव के समान श्रौर जीर्ण घर के 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू.पा टि) भा १, पृ ४६१ 
२ भगवती प्र. वृत्ति, पत्र ४६९ 
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समान है, सडना, पडना और नष्ट होना, इसका स्वभाव है । इस शरीर को पहले या पीछे प्रवश्य 
छोडना पडेगा, तब कौन जानता है कि पहले कौन जाएगा श्रौर पीछे कौन ? इत्यादि सारा वर्णन 
पूबंबत्‌ समभना चाहिए, यावत्‌--इसलिए मै चाहता हूँ कि आपकी आ्राज्ञा प्राप्त होने पर मैं प्रव्रज्या 
ग्रहण कर लू । 


विवेचन -जमालि द्वारा शरीर को प्रस्थिरता, दुःख एवं रोगादि की प्रचरता का निरूपण--- 
प्रस्तुत ३८वें सूत्र मे जमालि द्वारा शरीर की अनित्यता, दु ख, व्याधि, रोग इत्यादि से सदेव ग्रस्तता 
ग्रादि का वर्णन करके पुन दोक्षा की श्राज्ञा-प्रदान करने के लिए माता-पिता से निवेदन है ।" 


कठिन शब्दों का भावार्थ-दुक्खाययण -दु खायतन-दु खो का स्थान। विविहवाहि-सब- 
सन्निकेय - सेकडो विविध व्याधियो का निकेतन > घर | श्रट्टिय-कट॒ठ॒ट्टियं प्रस्थिरूपी काष्ठ पर उत्यित 
->खडा किया हुम्ना है। छिरा-ण्हारू-जाल-श्रोणद्ध,सपिणद्ध--शिराश्रो-नाडियो के जाल से वेष्टित भ्रौर 
श्रच्छो तरह ढँका हुआ । मट्टियभड व दुब्बल - मिट्टी के बतेन की तरह कमजोर (दूटने वाला) है। 
अपुइड्संकिलिट्ठ -ग्रशुचि (गदगी ) से सक्लिष्ट (दूषित या व्याप्त) है। श्रणिट्रविय-सव्वका ल-सठप्पय--- 
अनस्थापित (टिकाऊ न) होने से सदा टिकाए रखना पडता है। जराकुणिम-जज्जरघर जीर्ण शव 
झौर जी घर के समान ।* 


३९. तए ण॑ त॑ जर्माल खत्तियकुमार श्रम्भा-पियरो एवं वयासी इमाझ्ो ये ते जाया ! 
विपुलकुलबालियाग्रो ' कलाकुसलसव्व काललालियसुहो चियाश्रो महृवगुणजुत्तत्तिउणविणग्रोवयारपडिय- 
वियक्खवणाश्रो मजलभियमहुरभणियविह्सियविप्पेक्खियगनतिविलासचिट्टियविसारदाश्रो श्रजिकलकुल- 
सीलसालिणीशभो विसुद्धकुलखससताणततुबद्धणपगब्भवयभ।विणोग्रो मणाणुकूलहियइच्छियाश्रो प्रट्ट 
तुज्म गुणवल्लभाश्रो उत्तमाश्नरो निच्य भावाणुरत्तसव्वसु दरोश्नो भारियाश्रो, त भुजाहि ताब 
जाया ! एताहि स॑द्ध बिउले माणस्सए कामभोगे, तश्रो पच्छा भत्तमोगी विसयविगयवोच्छिन्नकोंउ- 
हल्‍्ले श्रम्हेहि कालगएहि जाव पव्वइहिसि । 

[३९] तब क्षत्रियकुमार जमालि के माता-पिता ने उससे हस प्रकार कहा- पुत्र ! ये तेरी 
गुणवतलभा, उत्तम, तुभमे नित्य भावानुरक्त, सर्वांगसुन्दरी प्राठ पत्नियों है, जो विशान कुल मे उत्पन्न 
बालिकाएँ (नवयोवनाएँ) है, कलाकुशल है, सदेव लालित (लाड प्यार मे रही हुई) झर सुखभोग 
के योग्य हैं । ये मादबगुण से युक्त, निपुण, विनय-व्यवहार (उपचार) में कुशल एवं विचक्षण है । 
ये मजुल, परिमित और मघुर भाषिणी है। ये हास्य, विप्रेक्षित (कटाक्षपात) गति, विलास और 
चेष्टाओ्रो मे विशारद है | निर्दोष कुल श्रौर जील से सुशोभित है, विशुद्ध कुलरूप वशतन्तु की वृद्धि 
करने में समर्थ एवं पूर्णयौवन वाली है। ये मनोनुकूल एव हृदय का इष्ट है । अ्रत हे पुत्र | तू इनके 
साथ मनुष्यसम्बन्धी विपुल कामभोगो का उपभोग कर और बाद में जब तू भृक्तभोगी हो जाए 

« वियाहपण्णत्ति सुत्त (मू पा टिप्पण) भा १, प्र ४६१ 
२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४६९ 


३ अधिक पाठ “सरित्तयाओं सरिव्ययाओं सरिसलावण्णरूवजोव्वणगुणोबवेयाओ सरिसएहितो कुलेहिंती ऑजिए- 
ल्लियाओ | 
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प्लौर विषय-विकारो मे तेरी उत्युकता समाप्त हो जाए, तब हमारे कालधर्म को प्राप्त हो जाने पर 
यावत तु प्रत्नजित हो जाना । 

विवेचन - माता-पिता द्वारा भुक्तभोगी होने के बाद दीक्षा लेने का प्रनुरोध प्रस्तुत सूत्र मे 
माता-विता द्वारा जमालि को समझाया गया है किन्तू अपनी उन झ्राठ सर्वग्रुणसम्पन्ना सर्वागसुन्दरी 
पत्नियों के साथ मनुष्य सम्बन्धी कामभोगों का उपभाग करके भुक्तभोगी होने के पश्चात्‌ दीक्षित 
होना १ 

कठिस शब्दों का भावाय--बिपुलकुलबालियाश्रो- विशाल कुल की बालाएँ। कलाकुसल- 
सव्वकाललालिय-सुहोचियश्रो कलाओ्रो में दक्ष, सदेव लाड-प्यार में पली एवं सुखशील। 
महृबगुणजत्त-निउण-विणशोवयारपडिय-विपकखणाश - मूदुता के गुणो से युक्त, निपुण एवं विनय- 
व्यवहार में पण्डिता तथा विषक्षणा है। मजुल-मिय-महुर-भणिय-विहसिय-विप्पेक्खिय-गति-बिलास- 
चिट्टिय-बिसारदाझ्रो-मजुल, परिमित एव मधुरभाषिणी हैं, हास्य, प्रेक्षण, गति (चाल), विलास एव 
चेष्टा श्रो मे विशारद है। प्रविक्षलकुलसीलसालिणोशो --निर्दोष कुल और शील से सुशोभित है | 
विधुद्धकुलकससताणततुबद्ण-पगब्भ-वय-भाविणीश्ो विशुद्ध कुल की वश-परम्परा रूपी तन्तु को 
बढाने वाली एव प्रगल्भ पूर्ण यावन वय वाली है। मणाणकल-हियइच्छियाश्रो -- मनोनुकूल है और 
हृदय को अभीष्ट हे । भावाणुरत्तसब्बगसुन्दरीभ्रो--ये तेरी भावनाओं मे अनुरक्‍त है श्रौर सर्वागसुन्दरी 
हैं। विसयविगयवोच्छिन्नकोउहल्ले - वषय-विकारो (विक्ृतो) सम्बन्धी उत्सुकता क्षीण हो जाने 
पर | 

४०. तए ण से जमाली खत्तियकुसारे भ्रम्सा-पियरो एवं वयासी-तहा विश तंप्रस्स ! 
ताझ्रो | ज ण तुब्भे मम एवं बयह 'इमाओ्रो ते जाया ! विपुलकुल० जाव पव्थइहिसि' एवं खलु भ्रम्म ! 
ताझ्नो ! साणुस्तगा कामभोगा' उच्चार-पासवण-खेल-सिधाणग-बत-पित्त-पुय-सुक्क-सोणियसमुब्भवा 
अ्रमणुण्णदुरूब-मुत्त-पृषयपुरीसपुण्णा मयगधुस्सासश्रसुभनिस्सासा उव्बेयणगा बीसच्छा श्रप्पकालिया 
लहुतगा कलमलाहिवासदुक्खबहुजणसाहारणा परिकिलेस-किच्छदुक्खसज्सा भ्रबहुजणसेविया सवा 
साहुगरह॒णिज्जा अ्रणतससारबद्धणा कड्यफलवियागा चुडलि व्य श्रमुच्चमाण दुक्खाणुबंधिणो सिद्धि 
गमणविर्धा, से केस ण जाणइ श्रम्म ! ताझ्नो ! के पुष्वि गसणयाए ? के पच्छा गमणयाए ? त 
इच्छामि ण श्रम्म ! ताशझो ! जाव पव्वइत्तए । 

[४०] माता-पिता के पूर्वोक्त कथन के उत्तर मे जमालि क्षत्रियकुमार ने श्रपने माता-पिता से 
इस प्रकार कहा-हे माता-पिता | तथापि आपने जो यह कहा कि विशाल कुल मे उत्पन्न तेरी ये श्राठ 
पत्नियाँ है, यावत्‌ भुक्तभोग और वृद्ध होने पर तथा हमारे कालधर्म को प्राप्त होने पर दीक्षा लेना, 
किन्तु माताजी और पिताजी ! यह निश्चित है कि ये मनुष्य-सम्बन्धी कामभोग [अ्रशुचि (अ्पवित्न ) 
और प्रशाश्वत है,] मल (उच्चार), मूत्र, श्तेष्म (कफ), सिघाण (नाक का मैल लीट), वमन, पित्त, 

मवाद (पति), शुक्र भर शोणित (रक्त या रज) से उत्रन्न होते है, ये श्रमनोज्ञ भौर दुरूप (असुन्दर ) 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (यू पा टि.), भा १, प्र ४६२ 
२ भगवती प्र वृत्ति, पन्र ४७० 
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मूत्र तथा दुर्गन्‍्धयुक्त विष्ठा से परिपूर्ण है, मृत कलेवर के समान गन्ध वाले उच्छवास एवं अशुभ 
नि.श्वास से युक्त होने से उदवेग (ग्लानि) पैदा करने वाले है। ये बीभत्स है, भ्रल्पकालस्थायी है, 
तुष्छस्वभाव के हैं, कलमल (शरीर मे रहा हुआ एक प्रकार का ग्रशुभ द्रव्य) के स्थानरूप होने से 
दु खरूप है श्रौर बहु-जनसमुदाय के लिए भोग्यरूप से साधारण हैं, ये भ्रत्यन्त मानसिक क्लेश से तथा 
गाढ शारीरिक कष्ट से साध्य हैं। ये भ्रज्ञानी जनो द्वारा ही सेवित है, साधु पुरुषों द्वारा सदेव 
निन्दनीय (गहंणीय) है, अनन्त ससार की वृद्धि करने वाले है, परिणाम में कटु फल वाले है, जलते हुए 
घास के पूले की श्राग के समान (एक वार लग जाने के बाद) कठिनता से छटने वाले तथा दु खानुबन्धी 
है, सिद्धि (मुक्ति) गमन मे विष्नरूप है | अत हे माता-पिता ! यह भी कौन जानता है कि हममे से 
कोन पहले जाएगा, कौन पीछे ? इसलिए हे माता-पिता ! आपकी क्राज्ञा प्राप्त होने पर मै दीक्षा लेना 
चाहता हूँ । 

विवेचन-- काम-भोगो से विरक्ति-सम्बन्धी उदगार- जमालि ने प्रस्तुत सूत्र मे काम-भोगो की 
बीभत्सता, परिणाम में दु खलनकता, ससारपरिवर्धकता बताई है ।१ 


कठिन शब्दों का भावार्थ-पुृद्यपुरो सपुण्णा--मवाद अथवा दुर्गन्ध्रित विष्ठा से भरपूर है। 
मयगधुस्सास-प्रसुभनिस्सासा-उव्बेयणगा मृतक-सी गन्ध वाले उच्छवास और अशुभ नि श्वास से 
उद्वेगजनक है । लहुसगा लघु -हलकी कोटि के है । कलमलाहिवासदुक्ख बहुजणसा हा रणा--शररी रस्थ 
प्रशुभ द्रव्य के रहने से दु खद है श्रौर सवंजनसाधारण है | परिकिलेस-किच्छदुक्खसज्ञा परिक्‍लेश- 
मानसिक-क्लेश तथा गाढ शरीरिक दु ख से साध्य है । चुडलि व्य भश्रमुच्चमाण घास के प्रज्वलित पूले 
के समान बहुत कष्ट से छूटने वाले है। वुक्खाणुबंधिणो -परम्परा से दु खदायक है।' 'कामभोग' 
शब्द का प्राशय - यहाँ 'काम-भोग' शब्द से उनके आधारभूत स्त्रीपुरुषोी के शरीर का ग्रहण करना 
अभिष्रेत है ।* 

४१. तए णं त जमालि खत्तियकुभार भ्रस्मा-पियरों एवं बयासी -इमे य ते जाया !' अ्रज्जय- 
पज्जय-पिउपज्जपागए सुबहुह्रिण्णे य सुवण्णे य कसे य दूसे य विउलधणकणग० जाय“ संतसारसाव- 
एज्जे श्रलाहि जाव श्रासत्तमाश्रो कुलवसाह्नों पकाम दातु, पकामं भोस', पकाम परिभाएउं, त॑ 
ग्रणहोहि ताव जाया ! विउले साणुस्सए इड्टसिक्कारसमुदए, तश्रो पच्छा श्रणहुयकल्लाण वड़ियकुलब- 
सततु जाव पव्यद हिसि । 

[४१] तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि से उसके माता-पिता ने इस प्रकार कहा -हे पुत्र ! 
तेरे पितामह, प्रपितामह और पिता के प्रपितामह से प्राप्त यह बहुत-सा हिरण्य, सुबर्ण, कास्य उत्तम 
बस्त्र (दृष्य), विपुल धन, कनक यावत्‌ सारभूत द्रव्य विद्यमान है । यह द्रव्य इतना है कि सात पीढ़ी 
(कुलवश) तक प्रचुर (मुक्त हस्त से) दान दिया जाय, पुष्कल भोगा जाय और बहुत-सा बाटा जाय, 
तो भी पर्याप्त है (समाप्त नही हो सकता) । श्रत है पुत्र | मनुष्य-सम्बन्धी इस विपुल ऋद्धि भ्रौर 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठटिप्पण) भा १, प्र ४६२ 

२. भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४७० 

३ वही, पत्र ४७०, 'इह कामभोगग्रहणेन तदाधारभूतानि स्त्रीपुरुषश री राण्यभिप्रेतानि ।' 
४ जाव' पद सुचित पाठ- “रमण-मणि-मोत्तिय-संख-सिल-प्पवाल-रत्तरमरणमाहए । 


जजम शतक : उद शक-३३ ] (५३३ 


सत्कार (सत्कायं) समुदाय का झ्नुभव कर । फिर इस कल्याण (सुखरूप पुण्यफल) का प्रनुभव करके 
झर कुलवशतन्तु की वृद्धि करने के पण्चात्‌ यावत्‌ तू प्रब्नजित हो जाना । 

४२ तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे अ्म्मा-पियरो एवं बयासी तहा-बि णं त प्रम्म | 
ताध्रो ! ज ण॑ ठुब्भे मम एव ववहू- इसे ये ते जाया ! श्रज्जग-पज्जग० जाव पव्थद हिसि' एव खलु 
भस्म | ताझ्ो ! हिरण्णे य सुबण्णे य जाव सावएज्जे प्ररिगसाहिए चोरसाहिए रायसाहिए मच्चसाहिए 
दाइयसाहिए श्रग्गिसामन्ते जाबव दाइयसामन्ने झधुवे भ्रगितिए श्रसासए पुथ्वि वा पच्छा वा अ्रवस्स- 
विप्पजहिपव्वे भविस्तइ, से केस णं जाणइ० तं॑ चेव जाव पव्यइत्तए । 


[४२] इस पर क्षत्रियकुमार जमालि ने अपने माता-पिता से इस प्रकार कहा--हे माता-पिता ! 
ग्रपने जो यह कहा कि तेरे पितामह, प्रपितामह झ्रादि से प्राप्त द्रव्य के दान, भोग आदि के पश्चात्‌ 
यावत्‌ प्रव्रज्या ग्रहण करना आदि, किन्तु हे माता-पिता ! यह हिरण्य, सुवर्ण यावत्‌ सारभूत द्रव्य 
अग्नि-साधारण, चोर-साधारण, राज-साधार ण, मृत्यु-सलाधारण, एवं दायाद-साधारण (श्रधीन) ह€, 
तथा अग्नि-सामान्य यावत्‌ दायाद-सामान्य (श्रधीन) है। यह (धन) श्रभ्नू व है, श्रनित्य है और 
ग्रशाश्वत है । इसे पहले या पीछे एक दिन अवश्य छोडना पडेगा । भ्रत कौन जानता है कि कौन पहले 
जाएगा और कौन पीछे जाएगा ? इत्यादि पूवंवत्‌ कथन जानना चाहिए, यावत्‌ आपकी शाज्ञा प्राप्त 
हा जाए तो मेरी दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा है । 


विवेचन --माता-पिता द्वारा द्रव्य के दान-भोगादि का प्रलोभन झौर जमनालि द्वारा धन को 
पराधीनता श्रौर भ्रनित्यता का कथन--प्रस्तुत ४ १-४२वे सूत्र मे माता पिता द्वारा प्रचुर धन के उपयोग 
का प्रलोभन दिया गया है, जबकि जमालि ने धन के प्रति वेराग्यभाव प्रदर्शित किया है ।" 

कठिन शब्दों का भावार्थ श्रज्जय--भ्राय - पितामह, पज्जय प्रार्य प्रपितामह, 
पिउपज्जय पिता के प्रपितामह । दूसे दृष्य बहुमूल्य वस्त्र | सतसारसावएज्जें- स्वायत्त विद्यमान 
सारभूत स्वापतेय. धन | श्रासत्तमाशो कुलबसाशञ्रो--सात कुलवशो 'पीढो) तक | झलाहि -पर्याप्त । 
पका -प्रचुर | परिभाएउ--विभाजित करने क॑ लिए। श्ररिगसाहिए - अग्ति द्वारा साधारण या 
साध्य. नष्ट हो जाने वाला । दाइय - बन्धु आदि भागीदार । सामन्ने--सामान्य-- साधारण ।* 


४३. तए ण॑ त॑ जमालि खत्तियकुमार भ्रम्म-ताश्नो जाहे नो सचाएति विसयाणुलोमारह बहुह 
श्राधवणाहि य पण्णवणाहि य सन्नवणाहि य विण्णबणाहि यश्राघवित्तए वा पण्णवित्तए वा सन्नवित्तए 
वा विण्णत्रित्तए वा ताहे विसयपंडिकूलाहि सजमभयुव्वेवणकरोहि पण्णवर्णाहू पण्णवेभाणा एव 
वयासी-- एवं खलु जाया ! निग्गथे पावयणे सच्चे झ्रणुसतरे केबले जहा श्रावस्सए* जाव सब्वदुक्खाणम्ं 
फरेंति, श्रहोव एमतविट्ठटीए, खुरो इब एगतधाराए, लोहमया जवा चावेयव्या, वालुयाकवले इज 
निरस्साए, गगा वा महानदी पडिसोयगरमणयाएं, सहासमुदे वा भुजाहि दुत्तरे, तिक्ख कमियवथ्व, गरुय 


१ वियाहण्णत्तिसुत्त (मू. पा टिप्पण) भा. १, पृ ४६३ 

२ भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४७० 

३. आवश्यकसृत्रगत पाठ “सललगसणे “सिद्धिमर्गे सुखिमग्गे निज्जाणमग्गे 'नि्वाणमग्गे अवितहे 
अविस्ृधि सब्वदुक्धप्पहीणमग्गे. एत्य ठिया जीवा सिज्म॑ति, बुज्मंति, मुण्चंति, परिनिव्वायति ।' 


५३४] [ व्याख्याप्रशप्तिसूत्र 


लंबेयरवं, ग्रसिधारगं वतं चरियव्यं, नो खलु कप्पह जाया ! समणाणं निग्गंथाणं प्राह्मकस्मिए ह वा, 
उद्देसिए ह वा, सिस्सजाए इ था, भ्रज्योयरए इ वा, पुइए इ वा, कोए ह वा, पामिच्चे हू वा, भ्रच्छेज्जे 
हू या, अणिसटठे इ वा, अ्रसिहडे इ जा, कंतारभते इ वा, वुब्लिक्खभत्ते इ वा, गिलाणभत्ते इ या, 
वहुलियाभते इ वा, पाहुणगभत्ते इ था, सेज्जायरपिडे इ वा, रायपिडे इ या, मूलभोयणे इ वा, कद- 
भोयणे इ बा, फलभोयणे इ था, बीपभोयणे इ वा, हरियभोयणे इ वा, भुत्तए वा पायए वा । तुम सि ज॑ 
ण जाया ! सुहसमुयिते णो चेव णं॑ ढुहसमुयिते, नाल सीयं, नाल उण्हू, नाल खुहा, नाल पियवासा, नाल 
चोरा, नाल वाला, नाल दंसा, साल ससगा, नाल याहय-पित्तिय-सेसिय-सन्निवाहए विविहे रोगायके 
परीसहोवसग्गे उदिण्णे अहियासेत्तए । त नो खलु जाया ! अ्रम्हे इच्छामो तुम्स खणमवि विप्पयोग, 
त श्रच्छाहि ताव जाया ! जाव ताब श्रम्हे जोबामो, तश्रो पच्छा प्रम्हेष्ठि जाव पवध्वद् हिसि । 

[४३] जब क्षत्रियकुमार जमालि को उसके माता-पिता विषय के अनुकूल बहुत-सी 
उक्तियों, प्रज्नप्तियों, सञ्जप्तियो और विज्ञप्तियों द्वारा कहने, बतलाने और सममाने-बुकाने मे समर्थ 
नही हुए, तब विषय के प्रतिकूल तथा सयम के प्रति भय और उद्वेग उत्पन्न करने वाली उक्तियों से 
समभाते हुए इस प्रकार कहने लगे हे पुत्र ' यह निग्न॑न्थप्रवचन सत्य, अनुत्तर, (अद्वितीय, परिपूर्ण 
न्‍्याययुक्त, सशुद्ध, शल्य को काटने वाला, सिद्धिमा्ग मुक्तिमार्ग, निर्याणमार्ग श्र निर्वाणमार्गरूप है । 
यह ग्रवितथ (ग्रसत्यरहित, अ्सदिग्ध) श्रादि प्रावश्यक के श्रनुसार यावत्‌ (सर्वंदु खो का श्रन्त करने 
वाला है । इसमे तत्पर जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होते है, निर्वाण प्राप्त करते है एव समस्त दु खो का 

श्रन्त करते है । परन्तु यह (निर्ग्रन्थधर्म) सर्प की तरह एकान्त (चारित्र पालन के प्रति निश्चय) दृष्टि 
वाला है, छरे या खड़्ग श्रादि तीक्ष्ण शस्त्र की तरह एकान्त (तीक्ष्ण) धार वाला है। यह लाहे के चने 
चबाने के समान दुष्कर है, बालु (रेत) के कौर (ग्रास) की तरह स्वादरहित (नीरस) है | गगा श्रादि 
महानदी के प्रतिस्रोत (प्रवाह के सम्मुख) गमन के समान अथवा भजाओो से महासमुद्र तेरने के 
समान पालन करने में श्रतीव कठिन है। (निम्नेन्थधर्म पालन करना) तीक्ष्ण (तलवार की तीखी ) 
धार पर चलना है, महाशिला को उठाने के समान गुरुतर भार उठाना है । तलबार को तीक्ष्म धार 
पर चलने के समान व्रत का आचरण करना (दुष्कर) है। 

है पुत्र ! निर्मन्थ श्रमणो के लिए ये बाते कल्पनीय नहीं है। यथा- (») ग्राधाकमिक, 
(२) श्रौदेशिक, (३) मिश्रजात, (४) अ्ध्यवपूरक, (५) पुतिक (पूनिकर्म ), (६) फ्रीत, (७) प्रामित्य, 
(८) अ्रछेद्य, (९) प्रनिसृष्ट, (१०) श्रभ्याहृत, (११) कान्तारभक्त, (१२) दुभिक्ष भक्त, (१३) ग्लान- 
भक्त, (१४) वर्दलिकाभक्त, (१५) प्राघृर्णंक्भक्त, (१६) शणस्यातरपिण्ड श्रौर (१७) राजपिण्ड, (इन 
दोषो से युक्त आहार साधु को लेना कल्पनीय नही है |) इसी प्रकार मूल, कन्द, फल, बीज और 
हरित--हरी बनस्पति का भोजन करना या पीना भी उसके लिए अकल्पनीय है।हे पूत्र | तू सुख 
में पला, सुख भोगने योग्य है, दु ख सहन करने योग्य नही है। तू (भ्रभी तक) शीत, उष्ण, क्षुधा, 
पिपासा को तथा चार, व्याल (सर्प श्रादि हिस्र प्राणियों), डास, मच्छुरो के उपद्रव को एब वात, 
पित्त, कफ एवं सन्निपात सम्बन्धी अनेक रोगों के श्रातक को और उदय भी श्राए हुए परीषहो एव 
उपसर्गों को सहन करने में समर्थ नही है । हे पुत्र | हम तो क्षणभर में तेरा वियोग सहन करना नही 
चाहते । भ्रत पुत्र | जब तक हम जीवित है, तब तक त्‌ गहस्थवास में रह | उसके बाद हमारे 


सयस झलक - उद्द शक-३३ ] [५३४५ 


कालगत हो जाने पर, यावत्‌ भ्रव्नज्या भ्रहण कर लेना । 

विवेचन माता-विता द्वारा भिग्नेन्धधर्माचरण को दुष्करता का प्रतिपादन क्षेत्रियकुमार 
जमालि को जब उसके माता-पिता विविध युक्तियो आदि द्वारा समभा नही सके, तब निरुपाय होकर 
वे निम्नेन्थ-प्रवचन (धर्म) की भयकरता, दृष्करता, दुश्चरणीयता आदि का प्रतिपादन करते है। 
प्रस्तुत सूत्र में यही वर्णन हैं ।१ 

कठिन शाब्दो का भावार्थ नो सचाएंति समर्थ नहीं हुए | वित्याणलोमाहि शब्दादि 
विषयो के अभ्रनुकूल । श्राधवणाहि सामान्य उक्तियों से, पण्णवणाहि- प्रज्ञप्तियो विशेष उक्तियो से, 
सन्नवणाहि सज्नप्तियो विशेष रूप से समभाने-बुकाने से, विष्णवणाहि- विज्ञप्तियों से-प्रेमपूर्वक 
अनुरोध करने से । सजमभयुव्वेवणकरी हि सयम के प्रति भय और उद्वेग पैदा करने वाली । अहोयव 
एगंतबिट्वटीए - जैसे सर्प की एक ही (भझ्रामिषप्रहण की) झौर दृष्टि रहती है, बसे ही निम्न॑न्‍्थप्रवचन मे 
एकमात्र चारित्रपालन के प्रति एकान्तदृष्टि होती है। तिकलं कमियव्वं खड्गादि तीक्षणधारा 
पर चलना । गरुय लबेयव्ब महाशिलावत्‌ गुरुत्तर (महाव्रत) भार उठाना | श्रसिधारग बत चरियव्व 
तलवार की धार पर चलने के समान ब्रताचरण करना होता है ।* 

आराधाकासक भ्रादि का भावार्थ श्राधाक्रेोक किसी खास साधु के निमित्त सचित वस्तु को 
प्रचित्त करना या अ्रचित्त को पकाना | श्रौद्देशिक सामान्यतया याचकों श्रौर साघुशो के उद्देश्य से 
आहारादि तेथार करना | सिश्रजात--अपने और साधुओं के लिए एक साथ पकाया हुआा श्राहार । 
प्रध्यवपुरक साधुग्रा का आगमन सुनकर अपने बनते हुए भोजन मे और मिला देना । पूतिकर्म - शुद्ध 
श्राहार मे आधाकर्मादि का अश मिल जाना । क्रीत-- साधु करे लिए खरीदा हुआ्ना प्राहार । प्रासित्य-- 
साधु के लिए उधार लिया हुप्ना ग्राहारादि | झ्राछेश् -किसी से जबरन छोनकर साधु को भ्राहारादि 
देना । अनि'सृष्ट -किसी वस्तु के एक से अधिक स्वामी होने पर सबकी इच्छा के बिना देना । 
प्रभ्याहुत साधु के सामने लाकर आ्राहारादि देना । कान्तारभक्त--वन मे रहे हुए भिखारी भ्रादि के 
लिए तेयार किया हुआ आहारादि। दुभिक्षभक्त - दुष्काल पीडित लोगो को देने लिए तैयार किया 
हुआ आहारादि । ग्लानभक्त - रोगियों के लिए तैयार किया हुआ श्राहारादि । वार्दशिकाभक्त दुर्दिन 
या वर्षा के समय भिखारियो के लिए तेयार क्या हुआ्ला आहारादि । प्राघूर्णकभक्त- पाहुनो के लिए 
बनाया हुभ्ा ग्राहरादि। शब्यातरपिण्ड साधुग्रो को मकान देने वाले के यहाँ का आ्लाहार लेना । 
राजपिण्ड-- राजपिण्ड राजा के लिए बने हुए आहारादि मे से देना । 'सुहसमुयिते' झ्रादि पदों के 
श्रथ॑-सुहसम॒यिते सुख में सवरद्धित -पला हुश्ना ग्रथवा सुख के योग्य (समुचित) | बाला व्याल 
(सर्प) भ्रादि हिल्र जन्तुओ को । सेंभिय एनतष्म सम्बन्धी । सह्लियाइए सन्निपतजन्य । प्रहियासेत्तए-- 
सहन करने मे । उदिण्णे उदय में श्राने पर ।* 


४ंड तएणं से जमाली खत्तियकुमारे शअ्रस्मा-पियरों एवं बयासी तहावथिणत श्रम्स ! 
तान्नो | ज ण तुब्भे सम॑ एवं बदह - एवं खलु जाया ! निर्गंथें पाबयणे अजुत्तरे केबले त चेव 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १, प्र. ४६३ 


२ भगवती, श्र वुृत्ति, पत्र ४७१ 
३ भगवती प्र वृत्ति पत्र ४७१ 


५३६ ] [ व्यासयाप्रशप्तिसूत्र 


जाब पव्यइवहिसि । एवं खलु प्रसम्म ! ताझो ! निरगर्थे पावयणे कीबाण कायराण कापुरिसाण इहलगो- 
पडिबद्धाणं परलोगपरम्मुहाणं विसयतिसियाणं दुरणचरे, पागयजणस्स, धोरस्स निश्चछियस्स बवसियस्स 
नो खलु एत्थ किचि वि दुक्कर करणयाए, त इच्छामि ण प्रम्म ! ताझो ! तुब्भेहि प्रब्भणण्गाए समाणे 
समणस्स भगवश्नरो महावीरस्स जाव पथ्वइसए । 


[४४] तब क्षत्रियकुमार जमालि ने माता-पिता को उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा है 
माता-पिता ! आए मुझे यह जो कहते है कि यह निग्नेन्थ-प्रवचन सत्य है, भ्रनुत्तर है, भ्रद्वितोय है, 
यावत्‌ तू समर्थ नही है इत्यादि यावत्‌ बाद मे प्रत्नजित होना, किन्तु हे मात्ता-पिता ! यह निश्चित 
है कि क्लीबो (नामर्दों), कायरो, कापुरुषो तथा इस लोक में आसक्त और परलोक से पराड मुख एव 
विषयभोगों की तष्णा वाले पुरुषों के लिए तथा प्राकृतजन (साधारण व्यक्ति) के लिए इस निग्न॑न्थ- 
प्रवचन (धर्म) का ग्राचरण करना दुष्कर है, परन्तु धीर (साहसिक), कृतनिश्चय एवं उपाय मे प्रवृत्त 
पुरुष के लिए इसका आचरण करना कुछ भी दुष्कर नहीं है। इसलिए मै चाहता हूँ कि आप मुझे 
(प्रत्रज्याग्रहण की) आज्ञा दे दे तो मै भ्रमण भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा ले लू । 

विवेचन--जमालि के द्वारा उत्साहपूर्ण उत्तर-जमालि क्षत्रियकुमार ने माता-पिता के 
द्वारा निर्मन्थधर्म-पालन को दुष्करता का उत्तर देते हुए कहा कि संयमपालन कायरो के लिए । 
कठिन है, वीरो एवं दृढ़निश्चय पुरुषो के लिए नही । श्रत श्राप मुझे दीक्षा की आराज्ञा प्रदान कर ।" 


कठिन दाब्दों का भावार्थ -कोबाण क्लीब (मन्द सहनन वाले) लोगो के लिए। 
कापुरिसाण- डरपोक मनुष्यो के लिए। इहलोगपडिबद्धाण-इस लोक में आबद्ध--भ्रा सक्त । पागय- 
जणस्स-प्राकृतजन--साधारण मनुष्य के लिए | दुरणचरे--भ्राचरण करना दुष्कर है। धीरस्स-- 
धोर --साहसिक पुरुष के लिए । निच्छियस्स यह अवश्य करना है, इस प्रकार के दुढ निश्चय वाले । 
ववसियस्स व्यवसित- उपाय मे प्रवृत्त के लिए । करणयाए--सयम का आचरण करना ।* 


जमालि को प्रव्नज्याग्रहूण को अनुमति दी 


४५ तय णं त॑ं जर्माल खत्तियकुमार अ्रम्मा-पियरों जाहे नो सचाएति विसयाणुलोमाहि य 
विसयपडिकूलाहि य बहुहि य भ्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सन्नवणाहि थ विष्णवणाहि य श्राघवेत्तए 
या जाव विण्णवेत्तए वा ताहे भ्रकामाईं चेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स निक्खमर्ण श्रणुमन्नित्था । 


[४५] जब क्षत्रियकुमार जमालि के माता-पिता विषय के श्रनुकूल और विषय के प्रतिकूल 
बहुत-सी उक्‍्तियो, प्रज्ञप्तियो, सज्नप्तियो और विज्ञप्तियो द्वारा उसे समभझा-बुझा न सके, तब अभ्रनिच्छा 
से उन्होने क्षत्रियकुमार जमालि को दीक्षाभिनिष्क्रमण (दीक्षाग्रहण) की अनुमति दे दी । 


१ वियाहपण्णत्तियुत्त (मू पा टिप्पण), भा १, प्र ४६८ 
२ (क) भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४६२ 
(ख) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी), पृ. १७३१ 


नवम शतक : उद्दे शक-३३ ] [५३७ 


विवेचन निरपाय माता-पिता द्वारा जमालि को दीक्षा को अनुमति प्रस्तुत सूत्र ४५ मे यह 
निरूपण किया गया है कि जमालि के माता-पिता जब अनुकूल झ्ौर अ्तिकूल युक्तियो, तर्को, हेतुग्रो 
एव प्रेमानुरोधो से समका-बुझा चुके और उस पर कोई प्रभाव न पडा, तब निरुपाय होकर उन्होने 
दीक्षाग्रहण करने की अनुमति दे दी ।* 

कठिन शाब्दों के भावार्थ प्रकामाइ अनिच्छा से, अ्रनमने भाव से | निक्‍्खमर्ण श्रणुम- 
ज्षित्था दीक्षा प्रहण करने के लिए प्रनुमति दी ।* 


जमालि के प्रव्नज्याग्रहण का विस्तृत वर्णन 

४६ तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया फोड़ बियपुरिसे सह्ावेह, सहावेसा एवं 
वधासी - खिप्पासेव भो देवाणप्पिया ! खत्तियकु डग्गामं नगर सब्मितरबाहिरिय प्रासियसम्मज्जिश्रो- 
यलित्त जहा उववाइए? जाव पच्चप्पिणंति । 


[४६] तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया और उन्हे 
इस प्रकार कहा - हे देवानुप्रियो | शीघ्र ही क्षत्रियकुण्डग्राम नगर के श्रन्दर श्रौर बाहर पानी का 
छिंडकाव करो, भराड/बुहार कर जमीन की सफाई करके उसे लिपाश्नो, इत्यादि औपपातिक सूत्र में 
अकित वर्णन के भ्रनुसार यावत्‌ कायं करके उन कौटुम्बिक पुरुषों ने श्राज्ञा वापस सौपी । 


४७ तए ण से जमालिस्स खत्तियकुसारस्स पिया दोच्च पि कोड बियपुरिसे सहावेह, 
सहावेत्ता एवं बयाप्ती खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ' जमालिस्स खत्तियकुमारस्स महत्थ महग्घ 
महूरिह विपुल निक्खथमणाभिसेय उदबद्गु वेह । 

[४७] इसके पण्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने दुबारा उन कौटुम्बिक पुरुषो को 
बुलाया और फिर उनसे इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही जमालि क्षत्रियकुमार के महार्थ 
महामूल्य, महाहे (महान्‌ पुरुषों के योग्य) और विपुल निष्क्रमणाभिषेक की तंयारी करो । 

४८. तए ण ते कोड बियपुरिसा तहेबव जाब पच्चप्पिणति । 


[४८ | इस पर कौटुम्बिक पुरुषों ने उनकी आज्ञानुसार कार्य करके आज्ञा वापस सौपी । 
विवेचन कौट्स्बिक पुरुषों द्वारा नगर की सफाई एव निष्क्रणाभिषेक की तेयारी प्रस्तुत 
तीन सूत्रो (४६ से ४८५ तक) मे जमालि के पिता ने दीक्षा को आज्ञा देने के बाद नगर को पूर्ण साफ- 
सुथरा बनाने का और दीक्षाभिषेक की विधिवत्‌ तैयारी का कौट्म्बिक पुरुषों को ग्रादेश दिया, जिसका 
पालन उन्होने किया ।९ 





१ वियाहपण्णत्तियुत्त (मूलपाठ-व्प्पिण) भा १, पृ ४६४ 

२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४७२ 

३ उववाईसूत्र के श्रनसार पाठ इस प्रकार है सिधाड़ग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्भुह-महापह-पहेसु आसिश- 
सित्तसुद्रयसम्मट्ुर॒त्थतरावणवीहिय मसचाइमचकलिअ णाणाविहरागउश्छियज्ञय-पडागाइपडागसंडियं, 
इत्यादि ।”” झ्ौषपातिक सूत्र, पत्र ६१, सू २९ 

४ वियाहपग्णत्तियुत्त (मू पा टिप्पण) भा १, प्र ४६५ 


५३८] [ भ्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


कठिन शब्दों का भावार्थ -सब्भितरबाहिरिय--भन्दर बाहर को । प्रासिय पानी से 
सीचो (छिड़काव करो) । सस्मस्जिय--फाडू आदि से सफाई करो । उबलित्त - लीपना । महत्य-- 
महाप्रयोजन वाला । महस्घ-महामूल्यवान्‌ । महरिहं-महान्‌ पुरुषों के योग्य या महापूज्य । 
लिक्खसणाभिसेय - निष्क्रमणाभिषेक सामग्रो को । उबहुबेह--उपस्थित करो या तेयार करो। 

४९ तए ण तं जसालि खत्तियकुमार प्रम्मा-पियरो सीहासणवरसि पुरत्याभिमुहं निसीया- 
बेंति, निसोयावेत्ता भश्रदुसएण सोवण्णियाण कलसाण एवं जहां रागयप्पसेणइज्जे " जाय भ्रट्टसएण 
भोमिज्जाण कलस!ण सब्विद्लीए जावः रबेण सहया सहया निक्खमणाभिसेगेणं श्रभिसिचइ, निक्‍्ख- 
मण।भिसेगेण अभिसिचित्ता करयल जाव जएण विजएण वद्धावेंति, जएण विजएण वड़ावेत्ता एवं 
बयासी--भण जाया ! कि देसो ? कि पयच्छामों ? किणा वा ते श्रट्टो ? 

[४९] इसके पश्चात्‌ जमालि क्षत्रियकुमार के माता-पिता ने उसे उत्तम सिहासन पर पूर्व 
को ओर मुख करके बिठाया | फिर एक सौ आठ सोने के कलशो से इत्यादि जिस प्रकार राजप्रश्नीय- 
सूत्र मे कहा है, तदनुसार यावत्‌ एक सौ श्राठ मिट्टी के कलशो से सर्वऋद्धि (ठाठबाठ) के साथ यावत्‌ 
(वाद्यो के) महाशब्द के साथ निष्क्मणाभिषेक किया । 

निष्क्रमणा भिषेक पूर्ण होने के बाद (जमालिकुमार के माता-पिता ने) हाथ जोड कर जय- 
विजय-शब्दों से उसे बधाया । फिर उन्होने उससे कहा पुत्र | बताग्रो, हम तम्हे क्या दे ? 
तुम्हारे किम कार्य मे क्‍या, (सहयोग) दे ? तुम्हारा क्या प्रयोजन हे ? 

५० तए ण से जमाली खत्तियकुमारे श्रम्मा-पिथरो एवं वयासो- इच्छामि ण श्रम्म | 
ताझो ! कुत्तियावणाप्रो रपहरण च पडिग्गह च ग्राणिउ फासवग व सहाविउ । 

[५०] इस पर क्षत्रियकुमार जमालि ने माता-पिता से इस प्रकार कहा- है माता-पिता | 
मै कुतजिकापण से रजोहरण और पात्र मगवाना चाहता हूँ और नापित को बुलाना चाहता हूँ । 

५१ तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोड बियपुरिसे सद्ावेइ, सद्दावेत्ता एव 
बयासो खिप्पामेव भो देवाणप्पिया | सिरिघराध्ो तिष्णि समसहस्साइ गहाय सयसहस्सेण सयसह- 
स्सेण कुत्तियावणाश्रो रयमहरण च पडिग्गह च प्राणेह, सयसहस्सेण च कासवग सद्दावेह । 





१ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४७६ 
२ राजभ्रश्नीयसूत्रानुसार पाठ यह है--'“अट्डूसएण सुबण्ममयाण कलसाण, अट्टतएण रुप्पमयाण कलसाण, अट्डसएण 
मणिमयाण कलसाण, अट्ट्सएण सुवण्ण-रुष्पमयाण कलसाण, अटुसएण सुबण्ण-मणिमयाण कलसाण, अष्टसएण 
रुप्प-मणिमपाण्ण कलसाण, अट्टसएण सुवण्ण-रुष्प-मणिमयाण कलसाण ॥ 
रायप्पसेणइज्ज (युजेर ग्रन्थ) पृ २४१-२४२ कण्डिका १३५ 
३ 'जाव' शब्दसूचित पाठ--“सव्वजुईए सब्बबलेश सब्वसमुदए्ण सब्वरयेण सब्वविशुईए सव्वधिभूसाए 
सब्वसभमेर्ण सब्वपुष्फ-गध-मल्लालकारेण सथ्वतुडियसहसब्निनाएण मह॒या इड्डीए महया जुईए महया बलेणं 
महया समुवएशण मह॒या वरतुडिय-जमगसमगप्पवाइएण सल-पणव-पडह-भेरि-झल्लरि-खरमुहि-हुड॒ क्क-मुरय- 
मुहृग-बु दुहिनिग्धोसनाइय ।/ -- भगवती: भ्र॒थ्‌ 
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[५१] तब क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया भौर उनसे क्हा-- 
“देवानुप्रियो ! शोध्र ही श्रीघर (भण्डार) से तीन लाख स्वण्मुद्राएँ (सोनेया) निकाल कर उनमे से 
एक-एक लाख सोनैया दे कर कुत्रिकापण से रजोहरण और पात्र ले आ्राओन तथा (शेष) एक लाख 
सोनेया देकर नापित को बुलाशो |” 


५२. तए णं॑ं ते कोड बियपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एवं वत्ता समाणा 
हट्ठतुट्टा करपल जाव पडिसुणित्ता खिप्पामेव सिरिघराप्रो तिण्णि सयसहस्साइ तहेव जाव कासवग 
सहावेंति । 

[५२] क्षत्रियकुमार जमालि के पिता की उपयुक्त श्राज्ञा सुन कर वे कौटुम्बिक पुरुष बहुत 
ही हृषित एवं सन्तृष्ट हुए । उन्होंने हाथ जोड कर यावत्‌ स्वामी के वचन स्वीकार किए श्रौर शीक्र 
ही श्रीघर (भण्डार) से तीन लाख स्वर्णमुद्राएँ निकाल कर कुत्रिकापण से रजोहरण और पात्र लाए 
तथा नापित को बुलाया । 

विवेचरन--निष्क्रमणा भिषेक तथा दोक्षा के उपकरणादि की मांग- प्रस्तुत सू. ४९ से ५२ तक 
में जमालि के माता-पिता ने कौटुम्बिक पुरुषों द्वारा उसका निष्क्रमणाभिषेक कराया शौर फिर जमालि 
की इच्छानुसार रजोहरण, पात्र मगवाए और नापित को बुलाया ।* 

निषक्रमणाभिषेक -दीक्षा के पूर्व प्रश्नजित होने वाले व्यक्ति का माता-पिता आरादि द्वारा 
स्वर्ण आदि के कलशो से अभिषेक (मस्तक पर जलसिचन करके स्नान) करना निष्क्रमणाभिषेक है । 

कठिन शब्दों का विशेषार्थ -सिरिधराशो--श्रीघर--भण्डार से । कासवर्य -नापित को । 
भोजिज्जाण -- मिट्टी से बने हुए | सब्विद्ीए -समस्त छत्र श्रादि राजचिहक्नरूप ऋद्धिपू्वंक | पयच्छामो 
विशेषरूप से क्‍या दे ? 

कुत्रिकापण कुत्रिक, श्रर्थात्‌ स्वर्ग, मत्यं भ्रौर पाताल तीनो पृथ्वियो मे समवित वस्तु मिलने 
वाली देवाधिष्ठित दुकान ।* 


५३ तएण से कासबए जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणो कोड बियपुरिसेहि सहाविए 
समाणे हटठे तुट॒ठे ण्हाए कयबलिकम्से जाव सरीरे जेणेव जमालिस्स खतियकुमारस्स पिया तेणेव 
उवागच्छड, तेणव उवागज्छित्ता करयल० जमालिस्स खतियकुमारस्स पियरं जएणं विजएण वद्धावेइ, 
जएण विजएण वद्धावित्ता एवं वयासो -सदिसंतु णं देवाणुप्पिया ! जं मए करणिज्जं । 

[५३] फिर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता के श्रादेश से कौटुम्बिक पुरुषों द्वारा नाई को 
बुलाए जाने पर वह बहुत ही प्रसन्न भ्रोर तुष्ट हुआ । उसने स्नानादि किया, यावत्‌ शरीर को 
झ्लकृत किया, फिर जहाँ क्षत्रियकुमार जमालि के पिता थे, वहाँ श्राया और उन्हे जय-विजय 
शब्दो से बधाया, फिर इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रिय ! मुझे करने योग्य कार्य का आदेश 
दीजिये । 

१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १, प्र ४६५-४६६ 
२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४७६ 


४४० ] [ ब्याक्या प्रकषप्तिसूत्र 


भट.तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया त कासवर्ग एवं व्यासो  तुमंणं 
वेबाणुप्पिया | जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेण जत्तेण चउरगुलबज्जे निक्‍्वमणपाउम्गे प्रग्गकेसे 
कप्पेहि । 

[५४] इस पर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने उस नापित से इस प्रकार कहा- है 
देवानुप्रिय | क्षत्रियकुमार जमालि के निष्क्रमण के योग्य अ्रग्रकेश (सिर के आगे-अागे के बाल) चार 
अगरुल छोड कर ग्रत्यन्त यत्न पूर्वक काट दो । 

५५ तए णं से कासवए जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एवं वत्ते समाणे हटुतुटुठे करवल 
जाव एवं सामी ! तहत्ताणाए विणएण वयणं पडिसुणे्द, पडिसुणिता सुरभिणा गधोदएण ह॒त्य-पादे 
पक्खालेइ, सुरभिणा गधोदएण ह॒त्थ-पादे पक्खालित्ता सुद्धाएं अट्टपडलाए पोत्तोए मुह बधइ, मुह 
बधित्ता जमा लिस्स खत्तियकुमारस्स परेण जत्तेण चडरगुलबज्जे निक्‍्खमणपाउर्गे श्रग्गकेसे कप्पेइ । 

[५४५] क्षत्रियकुमार जमालि के पिता के द्वारा यह आदेश दिये जाने पर वह नापित प्रत्यन्त 
हषित एव तुष्ट हुआ और हाथ जोड कर यावत्‌ (इस प्रकार) बोला -'स्वामिन्‌ ! श्रापकी जैसी शआ्राज्ञा 
है, वेसा ही होगा, ' इस प्रकार उसने विनयपू्वंक उनके वचनो को स्वीकार किया । फिर सुगन्धित 
गन्धोदक से हाथ-पैर धोए, ग्राठ पट वाले शुद्ध वस्त्र से मुह बाधा श्ौर अत्यन्त यत्नपूर्वक क्षत्रिय- 
कुमार जमालि के निष्क्रमणयोग्य अग्रकेशों को चार अगुल छोड कर काटा । 

विवेचन--तापित द्वारा जसालि का श्रग्रकेशकत्तंन -5 प्रस्तुत तीन सूत्रों मे जमालि के पिता 
द्वारा नाई को बुला कर जमालि के निष्क्रमणयोग्य भ्रग्रकेण काटने का आदेश देने पर वह बहुत प्रसन्न 
हुआ झौर विनयपूर्वक आदेश शिरोधार्य करके नहा-धोकर शुद्ध वस्त्र मुह पर बाध कर यत्नपूर्वक 
उसने जमालि कुमार के अग्रकेश काटे ।९ 

कठिन दाब्दो का विशेषार्थ सदिसतु-ग्रादेश दीजिए, बताइए । परेण जत्तेण- अत्यन्त 
यत्नपूर्वक । णिक्खमणपाउगो श्रग्गकेसे -दीक्षित होने वाले व्यक्ति के आगे के केश चार अगुल छोड 
कर काटे जाते थे, ताकि गुरु अपने हाथ से उनका लुझचन कर सकें, इसे निष्कमणयोग्य केशकतेन कह! 
जाता है। कप्पेहि-काटो । श्रट्रपडलाए पोत्तोए -आराठ पटल (परत या तह) वाली पोतिका 
(मुखवस्त्रिका) से ।* 

५६. तए ण सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स साया हुंसलक्खणेण पड़साडएण प्ररगकेसे 
पडिच्छट्, प्रग्गकेसे पडिच्छित्ता सुरभिणा गधोवएण पकक्‍्खालेइ, सुरभिणा गधोदएण पकक्‍्खालेत्ता श्रग्गेहि 
वरेंह गर्धोह मल्लेह अ्रच्चेति, भ्रच्चित्ता सुद्धवत्येण बधेइ, सुद्धवत्येण बधित्ता रमणकरडगसि 
पक्खिवइ,  पक्खिवित्ता हार-वारिधार-सिदुवार-छिन्नमुत्तावलिप्पपासाइ सुयवियोगवूसह।ह असुदद 
विणिम्मुयमाणी विणिम्मुयमाणी एवं बयासी --एस णं॑ श्रम्ह जमालिस्स खत्तियकुसारस्स बहूसु तिहीसु 
य पव्वणीसु य उस्सवेसु य जण्णेसु य छणेसु य भ्रपच्छिमे दरिसणे भविस्सति इति कट्टु ग्रोसोसगम्‌ले 
ठवबेद्दु । 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त झा १ (म्‌ पा टिप्पण), प्र ४६६ 
२ (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४७६ (ख) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी) प्र ७४७ 
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[५६] इसके पश्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि की माता ने शुक्लवर्ण के या हस-चिह्न वाले वस्त्र 
की चादर (शाटक) मे उन भ्रग्नकेशों को ग्रहण किया । फिर उन्हे सुगन्धित गन्धोदक से धोया, फिर 
प्रधान एव श्रेष्ठ गन्ध (इत्र) एवं माला द्वारा उनका श्रर्चन किया और शुद्ध बस्त्र मे उन्हे बाध कर 
रत्नकरण्डक (रत्नों के पिटारे) मे रखा । इसके बाद जमालिकुमार की माता हार, जलधारा, 
सिन्दुवार के पुष्पो एव टूटी हुई मोतियो की माला के समान पुत्र के दु सह (भसह्य) वियोग के कारण 
आ्रासू बहाती हुई इस प्रकार कहने लगी- “ये (जमालिकुमार के अग्रकेश) हमारे लिए बहुत-सी 
तिथियो, पर्वो, उत्सवोी और नागपूजादिरूप यज्ञों तथा (इन्द्र-) महोत्सवादिरूप क्षणों में 
क्षत्रियकुमार जमालि के भ्रन्तिम दर्शनरूप होगे”--ऐसा विचार कर उन्हे भ्रपने तकिये के 
नीचे रख दिया | 

विवेचन साता ने जसालिकुमार के प्रग्रकेश सुरक्षित रखे- प्रस्तुत सूत्र मे जमालिकुमार के 
उन श्रग्नकेशों को भ्रचित करके रत्नपिटक मे सुरक्षित रखने का वर्णन है । साथ ही यह बताया गया है 
कि उन्हे सुरक्षित रखने का कारण माता की ममता है कि भविष्य मे जमालि केये केश ही उसके 
दर्शन या स्मृति के प्रतीक होगे ।१ 

कठिन शब्दों का भावार्थ-पडिच्छइ - ग्रहण किये । हसलक्खणेण पडसाडएणं हस के समान 
शवेत झथवा हस चिह्न वाले पट-शाटक -वस्त्र की चादर अथवा पल्‍ले मे। पबिश्िवह्- रखे । 
श्रग्गेहि प्रधान (प्रग्न) | वरेहि श्रेष्ठ । सिदुवार -सिन्दुवार (निगुण्डी) के सफेद फूल | छिन्नमत्ता- 
वलिप्पगासाइ टूटी हुई मुकावली (मोतियो की माला) के समान। तिहीसु तिथियो मदन- 
त्रयोदशी आदि तिथियो मे, पव्वणीसु कार्तिक पूु्णिमा श्रादि पर्वो मे। उस्सबेसु -प्रियजनो के 
सगमादि समारोहो मे । जण्णेसु नागपूजा श्रादि यज्ञों मे। छणेसु इन्द्रमहोत्मबादिरूप क्षणों- 
ग्रवसरों पर । अपच्छिमे दरिसणे अन्तिम दर्शन। श्रोसोसग्ले --तकिये के नीच | ठवेद्ट- रख 
देती है ।१ 

५७. तए ण तस्स जमालिस्स छत्तियकुसारस्स श्रम्मा-पियरो वृच्च पि उत्तरावक्‍कमण 
सीहासण रयावेंति, दुल्च पि उत्तराबक्कमण सोहासणं रयावित्ता जमालि खत्तियकुमार सेयापोतर्शह 
कलसेहि ण्हार्णंति, से० २* पम्हसुकुमालाए सुरभोए गधकासाइए गायाइ लहेति, सुरभोए गधकासाइए 
गायाईं लहेत्ता सरसेणं गोसीसचंदर्णेणं गायाइ अ्ऱणालिपति ग्रायाइ अ्रणलिपित्ता नासानिस्सासयाय- 
वोज्सं चक्‍्ख॒हर वण्णफरिसजुत्त हुयलालापेलवातिरेग धवल कणगखचियतकम्म महरिह हसलक्खण 
पडसाडग परिहिति, परिहित्ता हार पिणद्वेंति, २ भ्रद्धहार पिणद्धेंति, श्र० पिणद्धित्ता एव जहा सूरिया- 
भस्स अलकारो तहेव जाव चित्त रगणसकडक्कड सउड़ पिणद्धति, कि बहुणा ? गथिस-वेढिस-पुरिम- 
सघातिमेण चउव्विहेण मलल्‍्लेण कप्परक्खग पिय अ्रलकियविभूसिय करेंति। 





१ वियाहए्ण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १,प्‌ ४६७ 

२ (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४७७ (ख) भगवती भा. ४ (प घेवरचन्दजी) प्‌ १३३७ 

३ पूरा पाठ -सेयापीतर्एणाह कलसेंहि ब्हाणेत्ता ।”” ह 

४. राजप्रश्तीय में सूर्याभदेव के भ्रछककार का वर्णन--एगावति पिणद्ध ति, एवं मुक्तार्वील कणगार्बाल रयणार्वाल 
अगयाइ कैऊराइ कडगाइ तुडियाइ कडिसुसम दससुहयाणतय वच्छुसुत्त मुरव कठसुर्राव पालब कु डलाइ 
खड़ा्साण ।/ भगवती ञ्र बु ४७७, पत्र, रायध्पसेणइज्ज (गुर्जर,) पृ. २१५१-२४५२ कण्डिका १३७ 


५४२] [ व्याद्याप्रशप्तिसूत्र 


[५७] इसके पश्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि के माता-पिता ने दूसरी बार भी उत्तरदिशाभि- 
मुख सिहासन रखवाया और क्षत्रियकुमार जमालि को श्वेत और पीत (चादी और सोने के) कलशों 
से स्नान करवाया। फिर रुएँदार सुकोमल गन्धकाषायित सुगन्धियुक्त वस्त्र (तौलियेया अगोछे) 
से उसके अग (गात्र) पोछे । उसके बंद सरस गोशीर्ष चन्दन का अग प्रत्यग पर लेपन किया । तदनन्तर 
नाक के नि श्वास की वायु से उड जाए, ऐसा बारीक, नेत्रो को श्राह्भनादक (या आ्राकर्षक) लगने वाला, 
सुन्दर वर्ण और कोमल स्पर्श से युक्त, घोडे के मुख की लार से भी अधिक कोमल, श्वेत और सोने के 
तारो से जुडा हुआ, महामूल्यवान्‌ एवं हस के चिह्न से युक्त पटशाटक (रेशमी वस्त्र) पहिनाया । फिर 
हार (अठारह लडी वाला हार) एवं अर्द्धवधार (नवसरा हार) पहिनाया। जंसे राजप्रश्नीयसूत्र मे 
सूययभिदेव के अलकारो का वर्णन है, उसी धकार यहाँ भी समभना चाहिए, यावत्‌ विचित्र रत्नो से 
जटित मुकुट पहनाया । अधिक क्या कहे ' ग्रन्थिम (गू थी हुई), वेष्टिम (लपेटी हुई), पूरिम पूरी 
हुई --भरी हुई श्र सघातिम (परस्पर साधी हुई) रूप से तैयार की हुई चारो प्रकार की मालाग्रो 
से कल्पव॒ृक्ष के समान उस जमालिकुमार को अलक्कषत एव विभूषित किया । 

विवेचन - वस्त्राभूषणों से सुसज्जित : जमालिकुमार प्रस्तुत ५७ वे सूत्र में दीक्षाभिलाषी 
जमालिकुमार को उसके माता-पिता द्वारा स्नानादि करवा कर बहुमूल्य वस्त्रो और सोने चादी आदि 
के ग्राभूषणो से सुसज्जिन करने का वर्णन है ।१ 

कठिन शब्दों का विशेषार्थ उत्तरावक्‍कमणं -उत्तराभिमुख -उत्तरदिया की झोर । 
रयावेंति रचवाया या रखवाया। सेयापोतएहि श्वेत (चादी) और पीत (सोने) के । 
पम्हुलसुकुमालाए - रोएदार मुलायम वस्त्र (तौलिये) से । गायाइ लुहेति -शरीर पोछा । 
भ्रणलिपति - लेपन किया । नासा-निस्सास-वायबोज्ञझं नासिका के श्वास से उड जाए ऐसा बारीक । 
चक्खुहरं  नेत्रों को प्रानन्द देने वाला, श्राकपंक | हयलालापेलवातिरेग घोडे के मुह की लार से भी 
भ्रधिक नरम । कणगखचिततकम्म॑ जिसके किनारो पर सोने के तार जडे हुए थे | पिणद्धेति धारण 
कराया । रमणसकडुक्कड रत्नो से जटित | पूरिम-पिरोई हुई। सघातिम परस्पर जोडी हुई। 
सललेण माला से ।* 


५८. तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोड बियपुरिसे सहावेइ, सद्दावेत्ता एव 
वयासि खिप्पासेव भो देवाणुप्पिया ! श्रणेग्भसयसबश्निविट्ठ लोलट्टियसालभजियागं जहा रायप्प- 
सेणइज्जेः विमाणवण्ण्रो जाब मणिरगणघटियाजालपरिखित्त पुरिससहस्सबाहुणोय सीय उदबद्गवेह, 
उबड्डवेत्ता मम एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ । 





१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा है, पृ ४६७ 

२ भगवती भा «४ (प घेवरचन्द), पृ १७४० 

३. राजप्रश्नीय मे वणित विमानवर्णन यह है -“ईहासिय-उसभ-तुरग-नर-सगर-वालग-विहृंग-किन्नर-दर-सरभ- 
चमर-कु जर-वणलय-पउमलय-भसतिचित्त,. बंभुग्गयवहरवेइयापरिगतासिराम 'विज्जाहरजमलजुयलजंतहुस' 
पिज, अच्चोसहस्समालिणीय, रुवगसहस्सकलियं, सिसमाण भिव्भिसमाणं, चक्‍्खलोयणलेसं, सुहफासं 
सस्सिरीयरूव घटावलिथलियमहुरमणहरस्सर, सुहु कत वर्रिसणिज्ज॑ निउणोविधमिसिमिसतसणिरयणघटिया- 
जालपरिक्खिसत' ।” - रायप्पसेणइज्जसु्त (गुर्जर.) पृ १५५ क ९७ 


नव शतक . उ्दँ शक-२३३ ] [५४३ 


[५८] तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया और उनसे 
इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ' शीघ्र हो भ्रनेक सैकडो खभो से युक्त, लीलापूर्वक खडी हुई 
पुतलियो वाली, इत्यादि, राजप्रश्नोयसूत्र मे वणित विमान के समान यावत्‌-मणि-रत्नो की घटियों 
के समूह से चारो ओर से घिरी हुई, हजार पुरुषो द्वारा उठाई जाने योग्य शिविका (पालकी) (तेयार 
करके) उपस्थित करो और मेरी इस झ्राज्ञा का पालन करके मुझे सूचित करो । 

५९ तए ण॑ ते कोड बियपुरिसा जाव पच्चप्पिणांत । 

[५९] इस आदेश को सुन कर कौटुम्बिक पुरुषों ने उसी प्रकार की शिविका तेयार करके 
यावत्‌ (उन्हे) निवेदन किया । 

६० तए ण से जमाली खत्तियकुमारे केसालकारेण वत्थालंकारेण सल्‍लालकारेण श्राभरणा- 
लकारेण चउव्विहेण प्रलकारेण श्रलकारिए समाणे पडिपुण्णालकारे सीहासणाश्रो श्रव्भुट्ठेइ 
सोहासणाओ प्रब्भुटठेत्ता सीय श्रणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीय॑ दुरूहृद, बुरूहित्ता सोहासणवरंसि पुरत्या- 
भिमुहे सपन्चिसण्णे । 

[६०] तत्पश्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमानि केशालकार, वस्त्रालकार, माल्यालकार आ्राभर- 
णालकार इन चार प्रकार के अलकारों से अलकृत होकर तथा प्रतिपूर्ण अछकारोी से सुसज्जित हो कर 
सिहासन से उठा। वह दक्षिण की ओर से शिविका पर चढ़ा और श्रेष्ठ सिहासन पर पूर्व की ओर 
मुह करके श्रासीन हुआ। । 

६१ तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स साया ण्हाया कयबलिकस्मा जाव सरोरा 
हसलक्खण पडसाडग गहाय सोीय प्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय॑ दुरूहुइ, सीयं दुरूहित्ता जमालिस्स 
खत्तियकुमारस्स दाहिणे पासे भद्दासणबरसि सश्निसण्णा । 

[६१] फिर क्षत्रियकुमार जमालि की माता स्नानादि करके यावत्‌ शरीर को शअ्रलकृत करके 
हस के चिह्न वाला पटशाटक लेकर दक्षिण की श्र से शिविका पर चढी और जमालिकुमार की 
दाहिनोी ओर श्रेष्ठ भद्रासन पर बंठी । 

६२. तए ण॑ तसस जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अ्रस्भधाई ण्हाया जाव सरीरा रगहरण च 
पडिग्गह '॒ गहाय सीयं प्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी सोयं वुरूहुइ, सीय दुरूहिता जमालिस्स खत्तिय- 
कुमारस्स वामे पासे भद्दासणवरसि सन्निसणा । 

[६२| तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि की धायमाता ने स्नानादि क्रिया, यावत्‌ शरीर को 
झ्रलकृत करके रजोहरण और पात्र ले कर दाहिनी ओर से (भ्रथवा शिविका की प्रदक्षिणा करती हुई) 
शिविका पर चढी और क्षत्रियकुमार जमालि के बाई श्रोर श्रेष्ठ भद्रासन पर बैठी । 

६३ तए णं॑ तस्स जमालिस्स खत्तियक्मारस्स पिंदुओ एगा वरतरुणी सिगारागारचारुवेसा 
सगय-गय-जाव' रूवजोव्वणविलासकलिया सु दरथण ० * हिम-रयत-कुम॒द-क्‌ देंदुष्पण।्सं सकोरेंटमललवाम 
घवलू ध्रायवत्तं गहाय सलोलं धारेमाणी धारेमाणी चिट्रृद् । 





१ जाव' पद-सूचित पाठ “सगय-गय-हसिय-पणिय-शिट्टिय-विलास-सलावुल्लावनिउणजुस्तो-वयारकुसला ।' 
२ “सु दरथण इत्यनेन” “सु बरथण-जहण-वयण-कर-चरण-णयण-लायण्ण-रूव-जोंग्वणगुणोववेय त्ति ।”” 
-भ्र वृ 


शडड] [ब्याध्याप्रशप्तिसृत्र 


[६३] फिर क्षत्रियकुमार जमालि के पृष्ठभाग मे (पीछे) श्यू गार के घर के समान, सुन्दर 
वेष वालो, सुन्दर गतिवाली, यावत्‌ रूप और यौवन के विलास से युक्त तथा सुन्दर स्तन, जघन 
(जाघ), वदन (मुख), कर, चरण, लावण्य, रूप एव यौवन के गुणों से युक्त एक उत्तम तरुणी हिम 
(बर्फ), रजत (चादो), कुमुद, कुन्दपुष्प एवं चन्द्रमा के समान, कोरण्टक पुष्ष की माला से युक्त, श्वेत 
छत्र (आतपत्र) हाथ मे लेकर लीला-पूर्वक धारण करती हुई खडी हुई । 


६४. तए ण तसस जमालिस्स उभयोपारस दुबे वरतरुणोश्रो सिगारागारखार जाव कलियाप्रो 
नाणामणि कणग-रघण-विमलमहरिहतवणिज्जुज्जलविचित्तदडाश्नो चिल्लियाश्रो संखक-क देदु-दगरय- 
प्रभवमहियफेणपु जसब्निकास प्रो चामराप्रो गहाय सलील वीपमाणीश्रो वीयमाणी प्रो चिट्ठति । 


[६४] तदनन्तर जमालिकुमार के दोनो (दाहिनी तथा बाई) श्रोर श्यू गार के घर के समान, 
सुन्दर वेष वाली यावत्‌ रूप-यौवन के विलास मे युक्त दो उत्तम तरुणया हाथ मे चामर लिए हुए 
लीलासहित ढुलाती हुई खडी हो गई। वे चामर अनेक प्रकार की मणियो, कनक, रत्नो तथा 
विशुद्ध एव महामूल्यवान्‌ तपनीय (लाल स्वर्ण) से निर्मित उज्ज्वल एवं विचित्र दण्ड वाले तथा 
चमचमाते हुए (देदीप्यमान) थे और शख, अकरत्न, कुन्द-(मोगरा के) पुष्प, चन्द्र, जलबिन्दु, मथे 
हुए भ्रमृत के फेन के पु ज के समान श्वेत थे । 


६५. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स उत्तरपुरत्यिमिण एगा वरतरुणी सिगारागार 
जाव कलिया सेय रघतामय विमलसलिलपुण्ण मत्तगयमहामुहाकितिसमाण भिगार गहाय चिट्ठृइ । 


[६५] और फिर क्षत्रियकुमार जमालि के उत्त रपृ्व (ईश्ञानकोण) में श्वृगार के गृह के 
समान, उत्तम वेष वाली यावत्‌ रूप, यौवन और विलास से युक्त एक श्रेष्ठ तरुणी पवित्र (शुद्ध) जल 
से परिपूर्ण, उन्‍्मत्त हाथी के महामुख के प्राकार के समान श्वेत रजतनिर्मित कलश (भू गार) (हाथ 
में) लेकर खडो हो गई । 


६६ तए ण॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स दाहिणपुरश्यथिमिण एगा वरतरुणी सिगारागार 
जाव कलिया चित्त कणगदड तालयड गहाय चिट्ठृह । 


[६६] उसके बाद क्षत्रियकुमार जमालि के दक्षिणपूर्व (आग्नेय कोण) में श्रृगार गृह के 
तुल्य यावत्‌ रूप यौवन और विलास से युक्त एक श्रेष्ठ युवती विचित्र स्वणंमय दण्ड वाले एक ताडपत्र 
के पस्ले को लेकर खडी हो गई । 


विवेचन--जमालिकुमार परिजनो झ्रादि सहित शिविकारूढ हुआ प्रस्तुत सात सूत्रों (६० 
से ६६ सू तक) मे जमालिकुमार तथा उसकी माता, धायमाता तथा अन्य तरुणियों के शिविका पर 
चढ़ कर यथास्थान स्थित हो जाने का वर्णन है ।* 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १, पू ४६८-४६९ 
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कठित शब्दों का विशेषार्थ -सोयं अणप्पदाहिणोकरेसाणी : दो श्र्थं--(१) शिविका की 
प्रदक्षिणा करते हुए (२) दक्षिण की ओर से शिविका पर चढी। पुरत्याभिमुहे-पूर्व की प्रोर मुख 
करके । सण्णिसण्णे - बंठा । भद्दासणवरसि उत्तम भद्रासन पर। 'केसालंकारेणं हृत्थादि का 
भावार्थ कुश, वस्त्र, माला शौर आभूषणों को यथास्थान साजसज्जा से युक्त किया । पडिग्गह-- 
पात्र । बामे पासे बाए पाश्वे में। पिट्ेश्लो पृष्ठभाग मे पीठ के पीछे । सिगारागार- प्यू गार 
का घर, श्रथवा श्वगारप्रधान श्राकृति। विलासकलिया--विलास- नेत्रजनितविकार से युक्‍त । 
कणग --पीला सोना । तबणिज्ज -लाल सोना। महरिह-महामूल्य । सबन्निकासाशो- समान । 
पगासं॑ समान । पश्रायवत्त छत्र | सलील लीला सहित । धारेमाणी--धारण करती हुई। बोय- 
साणीशो ढदुलाती हुई | सगय-गय सगत -- व्यवस्थित गति (चाल) इत्यादि । विभलसलिलपुण्ण--- 
जल से पूर्ण । मत्तगय-महामुहाकितिससाण--उन्मत्त गज के मुख की स्वच्छ श्राकृति के समान। 
भिगार- कलश या भारी । उत्तरपुरत्थिमेण--उत्त र-पूर्व दिशा में । वाहिणपुरत्थिमेणं दक्षिणपूर्व 
दिशा (आग्नेयकोण) मे । चित्त कणगदड - विचित्र स्वरणमय दण्ड (हत्थे) वाले । तालयटं--ताडपत्र 
से पखे को ।' 


६७ तए ण तस्स जमालिस्से खत्तियकुमारस्स पिया कोड बियपुरिसे सहावेइ, कोड बियपुरिसे 
सहावेत्ता एव बयासो खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सरिसय सरित्तयं सरिव्यय सरिसलावण्ण-रूब- 
जोव्वणगुणोबबेय एगाभरणवसणगहियनिज्जोय कोडु बियवरतरुणसहस्स सह्दावेहू । 


[६७] इसके पश्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया और 
उन्हे इस प्रकार कहा- हे दवानुप्रियो ! शीघ्र ही एक सरीखे, समान त्वचा वाले, समान वय वाले 
समान लावण्य, रूप और योवन-गुणो से युक्त, एक सरोखे ग्राभुूषण, वस्त्र और परिकर धारण किये हुए 
एक हजार श्रेष्ठ कौटुम्बिक तरुणों को बुलाओो ।' 


६८. तए ण कोडु बियपुरिसा जाब पडिसुणेत्ता खिप्पासेव सरिसयं सरित्तय जाव सहद्दयार्वेति । 


[६५८] तब वे कौट्ुम्बिक पुरुष स्वामी के आदेश को यावत्‌ स्वीकार करके श्षीत्र ही एक 
सरीखे, समान त्वचा वाले यावत्‌ एक हजार श्रेष्ठ कौटुम्बिक तरुणो को बुला लाए। 


६९. तए ण ते कोडु बियपुरिस (? तरुणा) जमालिस्स खत्तियकुसारस्स पिउणों कोड बिय- 
पुरिर्सेहि सहाबविया समाणा हुट्ठतुट्टन "्हाथा कयबलिकस्सा कयकोउ्यसगलपायच्छित्ता एगाभरण- 
बसणगहियनिज्जोया जेणेब जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव उवागच्छंति, तेणेब उवागब्छित्ता 
करयल जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी संदिसतु ण देवाणुप्पिया ! ज प्रम्हेशि करणिज्जं । 


२ (क) भगवती भाग ४ (प घेवरचन्दजी), पृ १७४०-१७४२ 
खि) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४७८ 


५४६] [ध्याय्याअशत्तिसूत्र 


[६९] जमालि क्षत्रियकुमार के पिता के (झ्रादेश से) कौटुम्बिक पुरुषों द्वारा बुलाये हुए वे 
एक हजार तरुण सेवक ह्षित भ्रौर सन्तुष्ट हो कर, स्नानादि से निवृत्त हो कर बलिकर्म, कोतुक, 
मगल एव प्रायश्चित्त करके एक सरीखे श्राभूषण भौर वस्त्र तथा वेष धारण करके जहाँ जमालि 
क्षत्रियकुमार के पिता थे, वहाँ प्राए ग्रौर हाथ जोड़ कर यावत्‌ उन्हे जय-विजय शब्दो से बधा कर 
इस प्रकार बोले - है देवानुप्रिय ! हमे जो कार्य करना है, उसका आदेश दीजिए । 

७०. तए णं॑ से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया त कोडु बियवरतरुणसहस्सं एवं वयासी-- 
तुब्भे णं॑ देवाणुप्पिया ! ण्हाया कयबलिकस्सा जाव गहियनिज्जोगा जमालिस्स खत्तियकुसारस्स सीय॑ 
परिवहह । 

[७०] इस पर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने उन एक हजार तरुण सेवकों को इस प्रकार 
कहा है देवानुप्रियो | तुम स्नानादि करके यावत्‌ एक सरीखे वेष मे सुसज्ज होकर जमालिकुमार 
को शिविका को उठाझ्रो । 

७१. तए ण ते कोड़ बियपुरिसा (? तरुणा) जमालिस्स खत्तियकुमारस्स जाव पडिसुणेत्ता 
णाया जाव गहियनिज्जोगा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सीय परिवहति । 

[७१] तब वे कौटुम्बिक तरुण क्षत्रियकुमार जमालि के पिता का आदेश शिरोधाय करके 
स्नानादि करके यावत्‌ एक सरीखी पोशाक धारण किये हुए (उन तरुण सेवका ने) क्षत्रियकुमार जमालि 
की शिविका उठाई । 

विवेचन कोटुम्बिक तरुणो को शिविका उठाने का श्रादेश्ञ -प्रस्तुत ५ सूत्रों (६७ से ७१ 
तक) में जमालिकुमार के पिता द्वारा एक हजार तरुण सेवको को बुलाकर जलिविका उठाने का श्रादेश 
देने और उनके द्वारा उत्तका पालन करने का वर्णन है ।१ 

कठिन दाब्दों का भावार्थ - एगाभरण-बसण-गहिय-निज्जोया एक-से ग्राभरणो औ्रौर वस्त्रो 
का (निर्योग) परिकर धारण किये हुए । 

७२. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणि सोय दुरूढस्स समाणस्स 
तप्पडमयाए इसमे श्रट्ठुट्ठमंगलगा पुरकश्नो भ्रह्मणपुष्चीए सपट्ठिया, ल० सोत्यिय सिरिवच्छ जावे 
वप्पणा? । तदणतर च ण पुण्णकलर्साभगार जहा उबबाइए* जाव गगणतलमणुलिहतो पुरश्रो श्रह्मणु- 
पुष्बीए सपद्विया । एबं जहा उववाइए तहेव भाणियव्व जाव श्रालोय च करेमाणा जय जय' सह च 


वियाहपण्णत्तिसुत्त, भा १ (मूलपाठ-टिप्पण), पू ४६९-४७० 
भगवती अ वृत्ति, पत्र ४७९ 
“जाव' वद सूचित पाठ---/नवियावत्त-वद्धमाणग-भदासण-कलस-मच्छ । --्र व्‌ 
ओऔपपानिकसूत्र में पाठ इस प्रकार है “विव्वा ये छुलपडागा सचामरादसरइयआलोयदरिस णिज्जा 
वाउद्धुयविजयवेजयती य ऊसिया गगणतलमणलिहती ।”' 

-आ्रपपातिकसूत्र, कुणिकनुपतिनिर्गममनवर्णन प्‌ ६९ प्रथमपाश्व सू ३१। 
५ ओझपपातिकसूत्र में वणित पाठ इस प्रकार है. “तयाणतर व ण॒ वेरलियभिसंतविमलदड, पलाबकोरटमल्लदासो- 
वसोहिय चदसडलनिभ समूसियं विमलमायवत्त पवर सीहासण च मणिरमणपायपोद सपाउयाजुगसमाउत्त 
बहुकिक रकम्मगरपुरिसपायत्तपरिक्खित्त पुरओ अहाणुपृथ्वीए सपटिठिय । तयाणंतरं चर जं अहवे लटि्ग्याहा 


न्ट्‌ 0 अ>छ ७ 
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पठजमाणा प्रभश्नो प्रहाणुपुब्योए सपट्टिया। तदर्णतरं थ ण बहुवे उगगा भोगा अंहा' उववाइए जाव 
महापुरिसवग्गुरा परिक्खिता जमालिस्स खसियकुमारस्स पुरभो य मग्गहम्ो य पासझो ये प्रहाण- 
पुष्चीए संपट्टिया । 


[७२] हजार पुरुषों द्वारा उठाई जाने योग्य उस शिविका पर जब जमालि क्षत्रियकुमार 
ग्रादि सब ग्रारूढ हो गए, तब उस शिविका के आगे-श्रागे सर्वप्रथम ये आठ मगल प्ननुक्रम से चले, 
यथा--( १) स्वस्तिक, (२) श्रीवत्स, (३) नन्द्यावत्त, (४) वध्धमानक, (५) भद्दवासन, (६) कलश, 
(७) मत्स्य श्लौर (5) दर्पण । इन झाठ मगलो के भ्रननन्तर पूर्ण कलश चला, इत्यादि, औपपातिकसूत्र 
के कहे अनुसार यावत्‌ गगनतलचुम्बिनी वेजयन्तो (ध्वजा) भी झागे यथानुक्रम से रवाना हुई । इस 
प्रकार जेये औपपा तक सूत्र मे कहा है, तदनुसार यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌ झ्रालोक करते हुए 
झ्रौर जय-जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए अनुक्रम से श्रागे चले । इसके पश्चात्‌ बहुत से उग्नकुल 
के, भोगकुल के क्षत्रिय, इत्यादि ग्रौपपातिक सूत्र मे कहे अनुसार यावत्‌ महापुरुषो के वर्ग से परिवृत 
होकर क्षत्रियकुमार जमालि के आगे, पीछे और ग्रासपास चलने लगे । 


७३ तए णसे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया ण्हा कयबलिकस्से जाव विभूसिए हत्थि- 
खधवरगए सकोरंटमललदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेणं सेयवरचामराहि उदधुव्यमाणोहि उद्धुव्व- 
माणीहिं हय-गय-रह-पवरजोहकलियाएं चाउरगिणीए सेणाए सद्धि सपरियुड़े महया भड-चडगर जाव 
परिविखत्ते जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिट्टश्नो पिट्ुओं भ्रणुगच्छुह । 


कु तग्गाहा चामरग्गाहा पासग्गाहा चावग्गाहा पोत्यय्गाहा फलगग्गाहु। पीढ़यर्गाहा वीणग्गाहा कृवयग्गाहा 
हृडप्पयाहा पुरओ जहूाणुपुष्बोए सपट्टिया। तयाणतर च बहुवे दडिणों मु डिणो सिहृडिणो--जडिणो पिच्छिणो 
हासकरा डमरकरा दबफरा चाडुकरा, कदप्पिया कोक्‍्कुहआ वायता ये गायता य हासता ये 
भासिता य सासिता य. सार्वेता य रक्खता ये --झआौपपातिक सूत्र ३१-३२, प ६४, ७४ । 
एतच्च वाचनान्तरे प्राय. साक्षाद्‌ वृश्यते एवं। तथेबसपर तहोवाधिकम्‌-- तयाणतर तर ण जच्चाण 
वरमल्लिहाणाणं चंचुण्चियललियपुलयविक्कमविलासियगईणं हरिमेलामउलमल्लियच्छाणं थासगअमिलाणचसरगड- 
परिमडियकडीण अट्ूूसय वरतुरगाणं पुरओ अहाणपुष्बीए सपट्टिय । तयाणंतर ज ण ईसदताण ईसिमत्तार्ण 
ईसिउन्नयविसालधवलव तार कचणकोसीपविट्टदतोबसो हियाण अट्डसयं गयकलहाणं पुरओ अहाणुपुष्बोए सपट्ठियं । 
तयाणंतर च ण सच्छुत्ताण सज्मयाण सघटाण सपडागाण सतोरबणवराण सर्खिखिणोहेमजालपेरंतपरिबिखत्ताणं 
सनविघोसाणं हेमवयचित्ततिणिसकणग निज्जुत्तदारुगाणं सुसंविद्तवक्‍कसडलघुराण कालायससुकयनेमसिज तकस्माण 
आइन्नवरतुरगसुसपउत्ताण कुसलनरच्छेयसार हिसुसप्गहियाणं सरसतबसोसतोंणपरिमंडियाणं सककडबडडेंसगाण 
सचावसरपहरणावरणभरि पजु डसज्जाण अट्टडसय रहाण पुरओ अहाणुपुष्बीए संपट्टिय । तयाणंतर ज असि-सत्ति- 
कोत-तोमर-सूल-लउड-भिडिसाल-धणु-बाणसज्ज पायत्ताणीय पुरओ अहाणुपुष्बोए सपट्टिय । तयाणतर च ण 
बहवे राईसर-तलव्र-कोडु बिय-माडबिय-इब्भ-सेट्टि-सेणाबइ-सत्यवाहप्लिइओ अप्पेगहया हथगया अप्पेगदया 

गयगया अप्पेगइया रहगया पुरओ अहाणपुष्बोए सपट्टिया । 

१ झ्ौषपातिक सूत्र मे यह पाठ इस प्रकार हे - “राइन्ना खत्तिया इबजागा! माया कोरवदा । 

--आ्औपपातिक सू २७, प ५८-५९ 


घ्षंध [ व्योस्यांप्रशप्तिसूत 


[७३] तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने स्नान आदि किया। यावत्‌ वे विभूषित 
होकर उत्तम हाथी के कधे पर चढे और कोरण्टक पुष्प की माला से युक्त छत्र धारण किये हुए, श्वेत 
चामरो से बिजाते हुए, घोडे, हाथी, रथ और श्रेष्ठ योद्धाग्रो से युक्त चतुरगिणी सेना से परिवृत होकर 
तथा महासुभटो के समुदाय से घिरे हुए यावत्‌ क्षत्रियकुमार के पीछे-पीछे चल रहे थे । 


७४. तए ण॑ तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरश्नो मह श्रासा श्रासव (वा) रा, उभश्नो पास 
णागा णागवरा, पिटुओ रहा रहसगेल्लो । 


[७४] साथ ही उस जमालि क्षत्रियकुमार के भ्रागे बडे-बडे और श्रेष्ठ घुड्सवार तथा उसके 
दोनो बगल (पाए्व॑) मे उत्तम हाथी एव पीछे रथ और रथसमृह चल रहे थे । 


विवेचन शिविका के शअ्रागे-पीछे एबं श्रासपास चलने बाले मगलादि एवं जनवर्ग - प्रस्तुत सूत्रो 
में यह वर्णन है कि सहस्रपुरुषवा हिनी शिविका पर सबके आरूढ होने पर-उसके आगे-श्रागे भ्रष्ट मंगल, 
छत्र, पताका, चामर, विजयवेजयन्ती झ्रादि तथा क्रमश पीठ, सिहासन तथा श्रनेक किकर, कमेकर, 
एवं यष्टि, भाला, चामर, पुस्तक, पीठ, फलक, वीणा, कुतप (कुप्पी) श्रादि लेकर चलने वाले एव 
उनके पीछे दण्डी, मुण्डो, शिखण्डी, जटी, पिच्छी हास्यादि करने वाले लोग गाते-बजाते, हसते-हसाते 
चले जा रहे थे | निष्कषं यह कि जमालिकुमार की शिविका के साथ-साथ अपार जनसमूह चल 
रहा था । 


उसके पीछे जमालिकुमार के पिता चतुरणिणी सेना एव भटादिवर्ग के साथ चल रहे थे। 
उनके पीछे श्रेष्ठ घोडे, घुडमवार, उत्तम हाथी, रथ तथा रथसमुदाय चल रहे थे ।* 


७५. तए ण से जमालो खत्तियकुमारे श्रब्भुग्गय्भिगारे पर्गहियतालियटे ऊसबवियसेतछत्ते 
परयोइतसेतचामरबालवीयणीए सब्विड्रीए जाव* णादितरवेण खनियकूडग्गाम नगर मज्ममज्ञझेण 
जेणेव माहणकूडग्गामे नयरे जेणेब बहुसालए चेहए जेणेव समणे भगव महावबोरे तेणेब पहारेत्य 
गमणाएं। 


[७५] इस प्रकार (दीक्षाभित्राषी) क्षत्रियकुमार जमालि सर्व ऋद्धि (ठाठ-बाठ) सहित यावत्‌ 
बाजे-गाजे के साथ (वाद्यो के निनाद के साथ) चलने लगा। उसके झागे कलश और ताडपत्र का 
पसख््रा लिये हुए पुरुष चल रहे थे । उसके सिर पर श्वेत छत्र धारण किया हुआ था । उसके दोनो श्रोर 
श्वेत चामर और छोटे पे बिजाए जा रहे थे । [इनके पीछे बहुत-से लकडी, भाला, पुस्तक यावत्‌ 
वीणा आदि लिए हुए लोग चल रहे थे । उनके पीछे एक सौ गञ्राठ हाथी ञ्रादि, फिर लाठी, खड़्ग, 
भाला प्रादि, लिये हुए पदाति (पंदल चलने वाले )-पुरुष तथा उनके पीछे बहुत-से युवराज, धनाढ्य, 





१ वियाहपण्णत्तियुत्त भा १ (मूलपाठ-टिप्पण), पू ४७१-४७२ 

२ 'जाव' पद सूचित पाठ -“तयाणतर च ण बहुवे लट्टिग्याहा कु तग्गाहा जाव पुत्थयग्गाहा जाब बोीणग्गाहा । 
तयाणत्तर च॒ ण अट्डसय गयाण अट्टुसय तुरगाण अट्रुसय रहाण । तयाणतर च ण लडड-असि-कोतह॒त्याणं बहुशं 
पायत्ताणोण पुरओभो सपट्टिय । तयाणतर च ण बहुवे राईसर-तलवर जाव सर्यवाहपभिष्ठओ पुरओं सपट्टिया जाव 
णादितरवेण । “औपपातिक सू ३२, पत्र ७३ 


सवस शतक : उद्दं शक-२३ | [५४९ 


यावत्‌ सार्थवाह प्रभूति तथा बहुत-से लोग यावत्‌ गाते-बजाते, हंसते-लेलते चल रहे थे ।] (इस प्रकार) 
क्षत्रियकुमार जमालि क्षत्रियकुण्डग्राम नगर के मध्य मे से होकर जाता हुप्ना, ब्राह्मणकुण्डग्राम के 
बाहर जहाँ बहुशालक नामक उद्यान मे श्रमण भगवान्‌ महावोर विराजमान थे, उस श्रोर गसन 
करने लगा । 


विवेचन--जमालिकुसार का सर्वऋद्धि सहित भगवान्‌ की श्रोर प्रस्थान-पअ्रस्तुत सू ७४ में 
अत्यन्त ठाठ-बाठ, राजचिह्नो एवं सभी प्रकार के जनवग्ग के साथ भगवान्‌ महावीर की सेवा मे 
ब्राह्मणकुण्ड की श्रोर विरक्त जमालिकुमार के प्रस्थान का वर्णन है ।* 


कठिन शब्दों का भावार्थ - प्रब्भुग्गय भिगारे--श्रागे कलश सिर पर ऊचा उठाए हुए । 
परग हियतालियटे--ताडपत्र के पखे लिए हुए । ऊसवियसेतछत्ते -ऊचा श्वेत छत्र धारण किया हुश्रा । 
परयीइत-सेत-चामर-बालबोयणीए--श्वेत चामर और छोटे पे दोनो श्रोर बिजाते हुए। णादित- 
रवेण--वाद्या के शब्दों सहत । पहारेश्य गसणाएं --गमन करने लगा ।* 


७६. तए ण॑ तस्स जमालिस्स खियकुभारस्स खत्तियकु डग्गाम नगरं मज्ञममज्छोण निग्गच्छ- 
साणस्स सिघाडग-तिग-चउक्क जाब पहेसु बहुवे अ्रत्यत्थिया जहा उववाहए जाव श्रस्िनंदंता य 
प्रभित्युणंता य एवं वबयासी जय जय णंदा ! धम्मेणं, जय जय णंदा ! तवेण, जय जय णंदा ! भद्द 
ते, प्रभग्गेष्ठि णाण-दसण-चरित्तमुत्तमेहि श्रजियाइ जिणाहि इंदियाइ, जियं ल पालेहि समणधस्म, 
जियवबिग्धो वि य वसाहि त॑ देव ! सिद्धिमज्से, णिहणाहि या राग-दोसमल्ले तवेणं घितिधणियबद्धकच्छे, 
मद्दाहि श्रट्रकम्मसत्त्‌ झ्षाणेण उत्तमेण सुक्केण, श्रप्पमत्तो हराहि झाराहुणपडाग च धीर ! लिलोकक- 
रगभज्े, पावय वितिमिरसणुत्तरं केवल च णाण, गच्छ य मोक्‍्ख पर पद जिणवरोबदिट्ठेण सिद्धि- 
मग्गेण श्रकु डिलिण, हता परीसहचमु , श्रभिभविय गासकटकोवसग्गा ण, धम्मे ते भ्रविग्घसत्थु । त्ति 
कट्टु श्रभिनदति य श्रभ्ियुणति य । 

[७६] जब क्षत्रियकुमार जमालि क्षत्रियकुण्डग्राम नगर के मध्य मे से होकर जा रहा था, तब 
थे गाटक, त्रिक, चतुष्क यावत्‌ राजमार्गों पर बहुत-से-अर्थार्थी (धनार्थी), कामार्थी इत्यादि लोग, 
आपपातिक सूत्र में कहे अनुसार इष्ट, कान्‍्त, प्रिय आदि शब्दों से यावत्‌ अभिनन्दन एब स्तुति करते 
हुए इस प्रकार कहने लगे है नन्‍्द (भ्रानन्ददाता) | धर्म द्वारा तुम्हारी जय हो ! हे नन्‍्द ! तप के 
वियाहपण्णत्तिसुत्त भा. १, (मूलपाठ-टिप्पण) पू ४७२ 
भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी), प्र १७४६ 
'जाव' पद सूचित पाठ “चच्चर-चउम्सुह-सहापह्‌ ।' 
औपपातिक सूत्र में वणित पाठ यावत्‌ अभिनदता, तक- “कासत्थिया भोगत्थिया लाभत्थिया हड्िहसिया 
किट्टिसिया कारोडिया कारवाहिया सखिया चक्किया नगलिया सुह्मगलिया वद्धमाणा पूसमाणावा र्ताहि्‌ 
इंट्टराहि कर्ताहू पियाहि सणुण्णाहू सणामाहि ओरलाहि कल्लार्णाह्‌ सिर्वाह धन्नाहिं मगल्‍लाहिं सस्सिरीयाह 
हिययग-मणिज्जाह हिययपल्हायणिज्जाहि सिय-महुर-गभोरगाहियाहू अट्ठसइयाहि ताहि अपुणरु्ताह 
बग्गृहि अणबरय अभिनदता ये ।/ ““औपपातिक सू. ३२, पत्र ७३ 
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द्वारा तुम्हारी जय हो । हे ननन्‍द ! तुम्हारा भद्र (कल्याण) हो ! हे देव ! अखण्ड-उत्तम-ज्ञान-दर्शन- 
चारित्र द्वारा (अब तक) अ्रविजित इन्द्रियो को जीतो और विजित श्रमणधर्म का पालन करो। है 
देव ! विध्नो को जीतकर सिद्धि (मुक्ति) मे जाकर बसो ! तप से धंये रूपी कच्छ को भत्यन्त दुढ़ता- 
पूर्वक बाँधकर रागय-द्वेष रूपी मल्‍लो को पछाडो ! उत्तम शुक्लध्यान के द्वारा भ्रष्टकर्मशत्रुभे का मर्दन 
करो ! है धीर ! श्रप्रमत्त होकर त्रेलोक्य के रगमच (विश्वमण्डप) मे आराधनारूपी पताक़ा ग्रहण 
करो (भ्रथवा फहरा दो) और ग्रन्धकार रहित (विशुद्ध प्रकाशमय) श्रनुत्तर केवलज्ञान को प्राप्त 
करो ! तथा जिनवरोपदिष्ट सरल (भ्रकुटिल) सिद्धिमा्गे पर चलकर परमपदरूप मोक्ष को प्राप्त 
करो ! परीषह-सेना को नष्ट करो तथा इन्द्रियग्राम के कण्टकरूप (प्रतिकूल) उपसर्गों पर विजय 
प्राप्त करो | तुम्हारा धर्माचरण तनिविध्न हो |! इस प्रकार से लोग झ्रभिनन्दन एवं स्तुति करने लगे । 


विवेचन--विविध जनो द्वारा जमालिकुमार को प्राकोर्वाद, प्रभिनन्‍्दन एवं स्तुति-पप्रस्तुत 
सू ७६ मे निरूपण है कि क्षत्रियकुण्ड से ब्राह्मणकुण्ड जाते हुए जमालिकुमार को मार्ग में बहुत-से 
धनार्थी, कामार्थी, भोगार्थी, कापालिक, भाण्ड, मागध, भाट आदि ने विविध प्रकार से अपने 
उद्देश्य मे सफल होन का ग्राशोर्वाद दिया, उसका अभिनन्दन एवं स्तवन किया ।" 


विशेषार्थ--भ्रजियाइ जिणाहि- नही जीतो हुई (इन्द्रियो) को जीतो । श्रभग्गेहि --अखण्ड । 
णिहणाहिं--नष्ट करो । णदा धम्सेण -धर्म से बढो । णदा--जगत्‌ को पआानन्द देने वाले । 
घितिधणियबद्धकच्छे - धैयंरूपी कच्छे को दृढ़ता से बाधकर । भहाहि - मर्दन करो । हराहि : 
दो श्र्थय-( १) ग्रहण करो, (२) फहरा दो । तिलोक्करगशसज्क्षे -अिल'करूपी रगमडप मे । 
पावय-प्राप्त करो | परिसहचमु -परीषहरूपी सेना को । झ्भिभविय गासकटकोवसग्गा- -इन्द्रिय- 
ग्रामो के कटकरूप प्रतिकूल उपसर्गों को हरा कर । झ्विग्धमत्थु-- निविष्न हो ।* 


७७ तए ण से जमाली खत्तियकुमारे नपणमालासहस्सेहि पिच्छिज्जमाणे पिजिछज्जमाणे एव 
जहा उववाइए' कूणिप्नरो जाब णिग्गच्छद निग्गच्छित्ता जेणब माहणऊु डग्गामे नगरे जेंणेब बहुसालए 
चेदए तेणेब उवागच्छुइ, तेणेव उबागच्छित्ता छत्तादीए तित्यगरातिसए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्स- 
वाहिणि सीय ठवेइ, ठवित्ता पुरिससहस्सवाहिणीभ्रो सोयान्रो परुचोरुहइ । 


१ वियाहपण्णत्तियृत्त भा १ (मं पा टि), पर ४७२-०४७३ 

२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४५१-४८२ 

३ झौपपातिकसूत्रगत पाठ वयणमालासहस्सेहि अभिथुव्वमाणे अभिधुव्वमाणं, हिययमालासहस्सेहि अभिनदिज्ज- 
माणे अभिनदिज्णमाणे , मणोरहमालासहस्सेहि विच्छिष्पमाणे विच्छिप्पमाणे , कति-रूब-सोहग्गजोब्वण- 
-गुणेहि पत्थिज्जमाणे परिथज्जमाणे , अगुलिमालासहस्सेह दाइज्जमाणे दाइज्जमाणे, दाहिणहत्येण बहूण 
नरनारिसहस्साण अजलिमालासहस्साद पडिच्छुमाणे पडिच्छमाणे, भवणभित्तिसहस्साइ समइच्छमाणे सम- 
इच्छमाणे, तनी-तल-ताल-गीयवाइयरवेण महुरेण मणहरेण 'जय-जय' स्ृबुग्धीसमीवएण मजुसजुणा घोसेण 
अपडिबुज्ञमाणे कदरगिरिविवरकुहर-गिरिवर-पासादुद्धघणभघण-देवकुल सिघाडग-तिर-चउक्क- अस्छर-आरा- 
मुज्जाण-काणण-स भ-प्पवप्पदेस सागे-देस भागे-स महच्छमाणे-कदर-दरि-कुह र- विवर-गिरि-पायार5ट्राल-रिय-वार- 
गोउर-पासाय-दुवार-भवण-देवकुल-आर मुज्जाण-काणण-स भ-पएसे-पडिसुयास यस हस्स सकुले-क रेमाणे-करे माणे ., 
हयहेसिय-हत्यिमुलुगुलाइअ-र हृघणघणाइय-सदृमीसएणं महया कलकलरधेण य जणस्स सुमहुरेण पूरेंतो अबर, 
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[७७] तब ओ्औौपपातिकसूत्र मे वणित कूणिक के वर्णनानुसार क्षत्रियकुमार जमालि (दीक्षार्थी 
के रूप मे) हजारो (व्यक्तियों) की नयनावलियो द्वारा देखा जाता हुआ्ना यावत्‌ (क्षत्रियकुण्डग्राम 
नगर के बीचोबीच होकर) निकला। फिर ब्राह्मणकुण्डग्राम नगर के बाहर बहुशालक नामक 
उद्यान के निकट भ्राया श्रौर ज्या ही उसने तीर्थंकर भगवान्‌ के छन्र श्रादि ्रतिशयो को देखा, त्यो ही 
हजार पुरुषों द्वारा उठाई जाने वाली उस शिविका को ठहराया और स्वय उस सहस्रपुरुषवाहिनी 
शिविका से नीचे उतरा । 


७८ तए ण त॑ जमालि खत्तियकुमार श्रम्मा-पियरो पुरश्ो काउ जेणेब समणे भगवं महावीरे 
तेणेब उवागच्छुइ , तेणेब उवागच्छित्ता, समण भगव महावीरं तिक्‍्खुत्तो जाव नमसित्ता एव बदासी - 
एवं खलु भंते ! जमालो खत्तियकुमारे भ्रम्ह एगे पुर्ते इटठे कते जाव किसंग पुण पासणयाए ? से 
जहानाभए उप्पले इ वा पउसे इ वा जाव" सहस्सपत्ते हवा पके जाए जले सबुड्ढे णोवलिप्पद 
पकरएण णोवलिप्पएइ जलरएण एवासेव जमालो वि खत्तियकुमारे कार्मेह जाए भोगेह सबुड़ढे 
णोवलिप्पइ कामरएण णोबलिप्पइ भोगरएण णोबलिप्पइ् मित्त-णाइ-नियग-सयण-संबधि-परिजणेणं, 
एस ण देवाणुप्पिया !' ससारभउब्विग्गे, भोए जम्मण-मरणेण देवाणुप्पियाण अतिए मुड़े भवित्ता 
झगाराझो श्रणगयारिय पव्वयह, त एयं ण देवाणप्पियाणं अ्रम्हे सीसभिक्ख दलयामो, पडिच्छंतु णं 
देवाणुप्पिया ! सीसभिक्ख । 


[७८॥ तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि को श्रागे करके उसके माता-पिता, जहाँ श्रमण 
भगवान्‌ महावीर विराजमान थे वहाँ उपस्थित हुए श्ौर श्रमण भगवान्‌ महावीर को द।हिनी श्रोर से 
तीन वार प्रदक्षिणा की, यावत्‌ वन्दना-नमस्कार करके इस प्रक/र कहा- भगवन्‌ ! यह क्षत्रियकुमार 
जमालि, हमारा इकलौता, इष्ट, कान्‍त और प्रिय पुत्र है। यावत्‌- इसका नाम सुनना भी दुलंभ है तो 
दर्शन दुलंभ हो, इसमे कहना ही कया ! जैसे कोई कमल (उत्पल), पद्म या यावत्‌ सहख्दलकमल 
कीचड मे उत्पन्न होने और जल मे स्वाद्धत (बडा) होने पर भी पकरज से लिप्त नही होता, न जल- 
कण (जलरज) से लिप्त होता है, इसी प्रकार क्षत्रियकुमार जमालि भी काम मे उत्पन्न हुआ्ना, भोगो में 
सवद्धित (बडा) हुझ्ना, किन्तु काम में रचमात्र भी लिप्त (अ्रासक्त) नहीं हुआ और न ही भोग के 
अशमात्र से लिप्त (ग्रासक्त) हुआ और न यह मित्र, ज्ञाति, निज-सम्बन्धो, स्वजन-सम्बन्धी और 
परिजनो मे लिप्त हुश्ना है । 

हे देवानुप्रिय ! यह ससार--(जन्म-मरणरूप) भय से उद्विग्न हो गया 2, यह जन्म-मरण 
(के चक्र) के भय से भयभीत हो चुका है। श्रत श्राप देवानुप्रिय के पास मुण्डित हो कर, भ्रगा रवास 


समता सुगधवरकुसुमचुण्ण-उबव्विद्धधासरेणुमइल णभ्त करेंते कालागुरु-पवरकु दुरुकफ-तुरुक्क-ध्‌ वनिवहेण जोव- 
लोयं इब वासयंते  ,समतओ खुभियल्षक्तवाल ,पउरजण-बाल-वुड्डपमुइयतुरियपहा वियविउलाउलबोलब हुल' 
नभ करेंते खसियकु डग्गामस्स नयरस्स सज्ञमज्ञेण । 
“भगवती अर वृत्ति, पत्र ४५०-४८२, औपपातिकसूत्र सू ३१-३२, पत्र ६८-७५ 
१ जाव' पद सूचित पा5-कुसुदे इ वा नलिणे इ वा सुभगे इ वा सोगधिए इ वा इत्यादि । 
“भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४८३ 


४४२] [स्याल्याप्रशप्सिसृश्र 


छोड़ कर अ्रनगार धर्म मे प्रत्रजित हो रहा है। इसलिए हम आप देवानुप्रिय को यह शिष्यशभिक्षा देते 
हैं । आप देवानुप्रिय ! इस शिष्य रूप भिक्षा को स्वीकार करे । 


विवेचन --दीक्षा्थों जमालिकुमार भगवान्‌ के चरणों में समपित -प्रस्तुत दो (७७-७८) 
सूत्रों मे वर्णन है कि शिविकाद्वारा जमालिकुमार के भगवान्‌ की सेवा मे पहुँचने पर उसके माता- 
पिता ने भगवान्‌ के चरणों मे शिष्यभिक्षा के रूप मे समपित किया ।' 

७९. तए ण॑ समणे भगव महावीरे त॑ जमालि खत्तियकुमारं एवं बयासी--'अहासुहूं 
देवाणृप्पिया ! मा पड़िबधं ।' 

[७९] इस पर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उस क्षत्रियकुमार जमालि से इस प्रकार कहा--- 
“हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हे सुख हो, वेसा करो, किन्तु (धर्मकार्य मे) विलम्ब मत करो । 

८० तए ण॑ से जमालो खत्तियकुमारे समणेण भगवया महावीरेण एव बुत्ते समाणे हट्ठुतुटके 
समर्ण भगवं महावीर तिक्वत्तो जाव नमसित्ता उत्तरपुरत्थिम विसीभाग श्रवक्‍कमइ, श्रवक्‍कमित्ता 
सयमेय प्राभरण-मल्लालंकार प्ोमुपइ । 

[८०] भगवान्‌ के ऐसा कहने पर क्षत्रियकुमार जमालि हृषित और तुष्ट हुआ , तत्पश्चात्‌ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन बार प्रदक्षिणा कर यावत्‌ वन्दना-नमस्कार कर, उत्तर-पू्व दिशा 
(ईशानकोण ) मे गया । वहाँ जा कर उसने स्वय ही भ्राभूषण, माला और अ्रलकार उतार दिये । 


८१- तते ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया हसलक्खणेणं पडसाडएण श्राभरण-मल्ला- 
लकार पडिच्छइ, पडिच्छित्ता हार-वारि जाव* विणिम्मुवमाणी विणिम्मुयमाणी जर्माल खस्तियकुमार 
एवं वयासी - -घड़ियव्ब जाया !, जइयव्य जाया !', परक्‍कियव्य जाया |, प्रस्सि च॒ण श्रटठे णो 
पसायेतव्ब' ति कट्दु जमालिस्स खत्तियकुमारस्स प्रम्मा-पयरों समण भ्रगव महावीर वदति णससति, 
वदित्ता णमसित्ता, जासेव दिस पाउब्भूया तामेव दिसं पडिंगया । 


[८१] तत्पश्चात्‌ जमालि क्षत्रियकुमार की माता ने उन आभूषणो, माला एवं श्रलका रो को 
हस के चिह्न वाले एक पटशाटक (रेशमी वस्त्र) मे ग्रहण कर लिया श्रौर फिर हार, जलधारा इत्यादि 
के समान यावत्‌ आसू गिराती हुई अपने पुत्र से इस प्रकार बोली हे पुत्र | सयम में चेष्टा करना, 
पुत्र | सम में यत्न करना, है पुत्र ' सयम में पराक्रम करना । इस (सयम के) विषय में जरा भी 
प्रमाद न करना । 

इस प्रकार कह कर क्षत्रियकुमार जमालि के माता-पिता श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
वन्दना-तमस्कार करके जिस दिशा से आए थे, उसी दिशा मे वापस चले गए । 


विवेचन -- भगवान्‌ द्वारा दीक्षा की स्वीकृति, माता द्वारा जमालि को सयमप्रेरणा-प्रस्तुत 
तीन सूत्रो (सू ७९ से 5१ तक) मे भ महावीर द्वारा जमालि की दीक्षा की स्वीकृति के सकेत, 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टिप्पण) भा. १, पृ ४७४ 
२ “जाब पद द्वारा सूचित पाठ धारा-सिदुवार-ौिछिल्नमुत्तवनलिपयासाइं असृणि । प्र वु. 


भजम शतक : उहू शक-३२ ] [५५३ 


जमा लि द्वारा प्राभूषणादि वे: उतारे जाने तथा माता द्वारा सयम मे पुरुषार्थ करने की प्रेरणा का 
वर्णन किया गया है ।" 

कठिन पदो के विशेषार्थ--नयणमालासहस्सेहि पिच्छिज्जमाणे--हजारो नेत्रो द्वारा देखा 
जाता हुग्ना | सबुड़ढे -सवर्धित हुआ, बडा हुआ । पंकरएण कीचड के लेशमात्र से । काम-रएणं 
कामरूप रज से या काम के अशमात्र से अथवा कामानुराग से | सीसभिक्--शिष्यरूप भिक्षा। 
धोमुयद्द- उतारता है | घडियव्वं-- सयम पालन की चेष्टा करना । जइयव्ब-सयम मे यत्न करना । 
परकक्‍कसियव्वं-पराक्रम करना । णो पमायेतव्य-प्रमाद न करना । विणिस्मुयमाणी -विमोचन 
करती हुई । भोगेहि गन्ध-रस-स्पर्शों मे । कार्मेहि--शब्दादि रूप कामों में ।* 

८ २ तए णं से जमालि खत्तियकुसारे सयमेव पचम॒ुट्टिय लोयं करेत्ति, करित्ता जेणेव समणे 
भगव महाबीरे तेणेव उवागस्छष्ट, तेणेव उवागच्छित्ता एब) जहा उसभवत्तो (सु. १६) तहेव पव्चइश्रो, 
नवर पंचहि पुरिससर्ए ह साद्ध तहेव सब्ब जाव सामाइयमाइयाह एक्कारस अगाई अ्रहिज्मह, सामाइ- 
यमाहइयाइ एकक्‍्कारस अगाईं भ्रहिज्जेत्ता बहाह चउत्थ-छट्ट-५१%ूम जाव मासद्धमासखमणेहि विचित्तेहि 
तथोकम्मेहि भ्रप्पाणं भावेमाणे विहरह । 

[८२] इसके पश्चात्‌ जमालिकुमार ने स्वयमेव पच्रमुष्टिक लोच किया, फिर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर की सेवा मे उपस्थित हुआ और ऋषभदत्त ब्राह्मण (सू १६ मे वणित) की तरह भगवान्‌ के 
पास प्रव्रज्या अगोकार की । विशेषता यह है कि जमालि क्षत्रियकुमार ने ५०० पुरुषों के साथ प्रव्नज्या 
ग्रहण की, शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ है, यावत्‌ जमालि भ्रनगार ने फिर सामायिक आ्रादि ग्यारह अग्रो का 
प्रष्ययन किया और बहुत-से उपवास, बेला (छट्॒), तेला (भ्रट्टम), यावत्‌ श्रद्धमास, मासखमण 
(मासिक) इत्यादि विचित्र तपःकर्मों से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरण करने लगा। 

जमालिकुमार की प्रव्नज्या, श्रध्ययन्न शोर तपस्या-जमालिकुमार ने स्वय लोच किया, 
भगवान्‌ से अपनी विरक्त दशा निवेदन करके पाच सौ पुरुषो के साथ प्रन्नज्या ग्रहण की । प्रव्नज्या- 
ग्रहण के बाद जमालि झ्नगार ने ११ अगशास्त्रो का अध्ययन तथा अनेक प्रकार का तपश्चरण किया, 
जिसका उल्लेख प्रस्तुत सूत्र में है।* 

'पच्मुट्टिय' श्रादि पदो का विशेषार्थ -पश्चमुद्टिय--पाचों अगुलियों की मुट्ठी बाध कर लोच 
करना पच्रमुष्टिक लोच कहलाता है । श्रप्पाण भावेसाणे-आ्रात्मभ्ावो मे रमण करता हुझ्ा श्रथवा 
प्रात्मचिन्तन श्रात्मभावना करता हुआ | तबवोकस्सेहि-- तप.कर्मो से--तपश्चर्याश्रों से । 


१ वियाहपण्णत्तिसूत्त (मू पा टिप्ण्ण) भा १, पृ ४७४-४७४५ 
२ भगवती प्र. वृत्ति, पत्र ४८४ 
३. जहा उसभदत्तो” द्वारा सूचित पाठ तेणामेव उवागच्छह, उवागच्छिता समण भगव महावीर तिक्‍्खसो 
आयाहिण पयाहिण फरेह, २ बंदद नमसइ, बंदिला नमसित्ता एवं बयासी--आलित्त ण भते ! लोए इत्यादि । 
- श. ९, उ रे३,सू १६ 
४. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा, १, पृ. ४७५ 
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भगवान्‌ को बिना आज्ञा के जमालि का पृथक्‌ विहार 

८परे तए ण से जमाली श्रणगारे श्रन्नया कयाई जेणेंब समणे भगव महावीरे तेणेब 
उवागच्छुद, तेणेबव उवागच्छित्ता समण भगव सहावोरं वदइ नमसह, वदित्ता नमसित्ता एवं 
बधासी -इच्छामि ण भते ! तुब्सेहि भ्रब्भभण्णाए समाणे पचरहि प्रणगारतर्एणह सद्धि बहिया जणवय- 
विहार विहरित्तए । 

[८३] तदनन्तर एक दिन जमालि अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास झ्राए और 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार बोल--भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा प्राप्त होने 
पर मै पाच सो अनगारो के साथ इस जनपद से बाहर (भ्रन्य जनपदों म) विहार करना चाहता हूँ । 

८४. तए ण॑ं से समणे भगवं महावीरे जमालिस्स श्रणगारस्स एयसट्ठ णो झाढाइ, णो 
परिणाणाइ, तुसिणोए संचिटृह । 

[८४] यह सुनकर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जमालि अनगार की इस बात (माग) को 
आदर (महत्व) नही दिया, न स्वीकार किया । वे मौन रहे । 

८५. तए ण से जमाली भ्रणगारे समर्ण भगव॑ महावीर दोच्च पि तच्च पि एवं बयासी - 
इच्छामसि ण भते ! तुम्भेहि श्रब्भणण्णाए समाणे पच्रह श्रणगारसर्एा ह सद्धि जाव विहरित्तए । 

[८५] तब जमालि ग्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से दूसरी बार श्रौर तीसरी बार भी 
इस प्रकार कहा - भते ! आपकी प्राज्ञा मिल जाए तो मै पाच सा अनगारो के साथ ग्रन्य जनपदों 
मे विहार करना चाहता हूँ । 

८६. तए ण समर्ण भगवं महावोरे जमालिस्स श्रणगारस्स दोच्च पि तच्च वि एयमट्ठ णो 
आादढाइ जाब तुसिणोए सचिट्ठुइ । 

[८६] जमालि अनगार के दूसरी बार और तीसरी बार भी वही बात कहने पर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने इस बात का आदर नही किया, यावत वे मौन रह । 

८७. तए ण से जमाली झ्रणगारे समण भगव महाथोर बदइ णससह, बदित्ता णमसित्ता 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अतियाश्रो बहुसालाधो चेहयाप्रो पडिनिक्खमह, पडिनिवखमित्ता पर्चाह 
प्रणग।रसर्एड ह साद्ध बहिया जणवयधिहार विहरइ। 

[८७ | तब (ऐसी स्थिति मे) जमालि अ्रनगार ने श्रमण भगवान महावीर को वन्दन- 
नमस्कार किया झ्रोर फिर उनके पास से, बहुणआलक उद्यानसे निकला और फिर पांच सौ झनगारो 
के साथ बाहर के (अन्य) जनपदों मे विचरण करने लगा । 

विवेचन -गुरु-प्राज्ा विना जमालि प्रनगार का विचरण प्रस्तुत ५ सूत्रों (सू ८३ से ८७ 
तक) के वर्णन के प्रतीत होता है कि जमालि ग्रनगार द्वारा पाचसौ प्रनगारों को लेकर सर्वत्र 
विचरण की महत्त्वाकाक्षा एवं सर्वज्ञ-सर्वदर्शी भगवान्‌ द्वारा उसके स्वतन्त्र विचरण के पी छे प्रहकार, 
महत्त्वाकाक्षा एव प्राय के प्रादर्भाव होने की श्रोर भविष्य मे देव-गुरु भ्रादि के विरोधी बन जाने की 
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सभाबना देख कर स्वतन्त्र विहार की अनुज्ञा नही दी गई। किन्तु इस बात की प्रवहेलना करके 
जमालि प्रनगार भगवान्‌ महावीर से पृथक्‌ विहार करने लगे ।* 


विशेषार्थ बहिया जणवयबविहारं-बाहर के जनपदों मे विहार । णो श्राढाइ ग्रादर 
(महत्त्व) नहीं किया | णो परिजाणाइ - अच्छा नहीं जाना या स्वीकार नहीं किया। तुसिणीए 
संचिट्ृह मौन रहे । अतियाप्रो पास से | संद्धि -साथ ।* 


जमालि अनगार का श्रावस्ती में और भगवान्‌ का चंपा में बिहरण 

८प८- तेणं कालेणं तेणं समएण सावत्यी माम णयरी होत्या। वण्णप्रो। कोट्टए चेहइए। 
वण्णप्रो ।? जाब वणसडस्स । 

[८८] उस काल उस समय में क्रावस्ती नाम की नगरी थी। उपस्तका वर्णन (कर लेना 
चाहिए) वहाँ कोष्ठक नामक उद्यान था, उसका और वनखण्ड तक का वर्णन (जान लेना चाहिए) । 

८5९ तेण कालेण तेण समएणं च्रपा नाभ नपथरी होत्था । व्णओ। पुण्णभदें चेइए। 
वण्णओ्रो । जाव पुढविसिलावट्शो । 

[८५९] उस काल और उस समय में चम्पा नाम की नगरी थी । उसका वर्णन (औपपातिक 
सूत्र से जान लेना चाहिए ।) बहाँ पूर्णभद्र नामक चेत्य था। उसका वर्णन (समभ लेना चाहिए) 
तथा यावत्‌ उसमे पृथ्वीशिलापट्ू था । 

९०. तए ण जमालोी श्रणगारे प्रश्नया कयाइ पंर्चाह श्रणगारस्णह सद्धि संपरिवुड्ध पुण्वाणु- 
पुव्वि चरमाणे गामाणगाम दृइज्जमाणे जेणेब सावत्यी नपरो जेणेब कोट्रुए चेहए तेणेव उवागच्छइ, 
तेणेव उवागच्छित्ता भ्रहापडिरूब उग्गह उग्गिण्ह्‌इ, प्रहापडिरूबव उग्गह उन्गिण्हित्ता सनममेण तबसा 
ग्रष्पाण भावेमाणे विहरइ । 

[९० | एक बार वह जमालि भ्रनगार, पाच सो प्ननगारो के साथ सपरिवृत्त होकर श्रनुक्रम 
से विच्रण करता हुआ ओर ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ्ना श्रावस्ती नगरी मे जहाँ कोष्ठक उद्यान 
था, वहाँ आया और मुनियो के कल्प के अनुरूप भ्रवग्रह ग्रहण करके सयम भर तप के द्वारा श्रात्मा 
को भावित करता हुआ विचरण करने लगा । 


९१ तए ण समणे भगव महावीरे अन्नया-क्रयाइ पुव्वाणपुव्चि चरसाणे जाव सुहसुहेण 
विहरमाणे जेणेब चंपा नगरो जेणेव पुण्णभटद्दे चेइए तेणेब उबागच्छइ , तेणेब उवागच्छित्ता भ्रहपडिरूयं 
उग्गह उग्गिण्हड्, प्रहपडिरूब उग्गह्‌ उग्गिण्हित्ता सममेण तबसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरइ । 


[९१] उधर श्रमण भगवन्‌ महावीर भी एक बार शब्रनुक्रम से विचरण करते हुए यावत्‌ 
सुखपूर्वक विहार करते हुए, जहाँ चम्पानगरी थी और पूर्णभद्र नामक चेत्य था, वहाँ पधारे, तथा 


१ भाविदाषत्वनोपेक्षणीयत्त्वादस्थेति ।! --भगवत . श्र वृत्ति पत्र ४५६ 
२ (क) भयवती प्र वृत्ति, पत्र ४८५६, (ख) भगवती भा ४ (प० घेवरचन्दजी), प्‌ १७५३ 
३. देखो 'उववाइअसुत्त' मे नगरी झौर पूर्णभद् चैत्य का वर्णण। -:उब पत्र १-१ और ४-२ 
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श्रमणो के अनुरूप अ्रवग्रह ग्रहण करके सयम और तप से अ्रपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण 
कर रहे थे । 

विवेचन आवहल्ती में जम्ालि श्रोर चम्पा से भगवान्‌ महावीर--प्रस्तुत चार सूत्रो (सू ८८ 
से ९१ तक) मे जमालि का भगवान्‌ महाबीर से पृथक विहार करके श्रावस्ती मे पहुँचने का तथा 
भगवान्‌ महावीर का चम्पा मे पधारने का वर्णन है )* 


विशेषार्थ - भ्रहापडिरूव - मुनियो के कल्प के अनुरूप । उरगहूं -अवग्रह--यथापर्याप्त 
प्रावासस्थान तथा पट्टे-चौकी प्रादि को याचना करके प्रहण करना ।* 


जमालि अनगार के शरीर में रोगातंक की उत्पत्ति 

२२ तए ण तस्स जमालिस्स झ्रणगारस्स तेहि भ्रसेहि पय॒ विरसेहि य अतेहि य पतेहिय 
लहेहि य तुच्छेहि य कालाइक्कतेहि य परमाणाइककतेहि य सीतएहि य पाण-भोयणे हि श्रश्नया कयाइ 
सरीरगसि बिउले रोगातके पाउब्भूए-उज्जले तिडले पगाढे कक्‍कसे कडुए चंडे दुक्‍्खे दुग्गे तिव्वे 
दुरहियासे पित्तज्जरपरिगतसरीरे दाहुवक्कतिए यावि विहरइ । 


[९२) उस समय जमालि ग्रनगार को श्ररस, विरस, श्रन्त प्रान्त, रूक्ष आर तुच्छ तथा 
कालातिफ़ान्त और प्रमाणातिक्रान्त एवं ठडे पान (पेय पदार्थों) और भोजनों (भोज्य पदार्थों) 
(के सेवन) से एक बार शरीर मे विपुल रोगातक उत्पन्न हो गया । वह रोग उज्ज्वल, विपुल, प्रगाढ, 
ककंश, कटुक, चण्ड, दु ख रूप, दुर्ग (कष्टसाध्य), तीव्र और दु सह था । उसका दरीर पित्तज्वर से 
व्याप्त होने के कारण दाह से युक्त हो रहा था । 


विवेचन जमालि, महारोगपीड़ित जमालि अनगार को रूक्ष, ग्रन्त, प्रान्त, नीरस आदि 
प्रतिकूल आहार-पानी करने के कारण महारोग उत्पन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप उसके सारे शरीर 
मे जलन एवं दाहज्वर के कारण असकह्य पीडा हो उठी ।* 


कठिन शब्दों का भावार्थ --अरसेहि हीग भ्रादि के बधार विना का, विना रसवाले - बेस्वाद । 
विरसेहि-पुराने होने से खराब रस वालिे--विक्रृत रस वाले । श्रन्तेहि--अरस होने से सब धान्यों से 
रद्दी (भ्रन्तिम) धान्य वाल, चने श्रांदि। पतेहि बचा-खुचा बासी श्राहयार। लहेहि--रूक्ष । 
तुच्छेहि-- थाडे-से, या हल्की किस्म के | कालाइबकतेहि : दो श्र्थ जिसका काल व्यतीत हो चुका हो 
ऐसा आहार, अथवा भूख-प्य[स का समय बीत जाने पर किया गया भ्राहार । पर्माणाइक्कतेहि -भूख- 
प्यास की मात्रा के अनुपात में जो ग्राहार न हो । सीतएहि ठडा ग्राहार । बिडले --विपुल-- समस्त 
शरीर मे व्याप्त । पाउब्भूए -उत्पन्न हुआ । रोगातके रोग व्याधि और आब्रातक--पीडाकारी या 
उपद्रव । उज्जले उत्कट ज्वलन- (दाह) कारक । पगाढ़े तीम्र या प्रबल। ककक्‍कसे--- 
कठोर या ग्रनिष्टकारी । चडे रोद्र-भयकर । दुक्ले- दु'खरूप । दुग्गे-- कष्टसाध्य । दुरहियासे-- 


१ वियाहपण्णत्तिसुच (मुलपाठ टिप्पण) भा १, पृ ४७६ 
२ भगवतीसूत्र, तृतीय खण्ड (प० भगवानदास दोशी), पृ १७९ 
३ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा १, प्‌ ४७६ 


सवस शतक : उद् शक-३२ ] [५५७ 


दुस्सह । पित्तज्जरपरिगयसरीरे -पित्तज्वर से व्याप्त शरीर वाला। वाहुबक्कतिए--दाह (जलन) 
उत्पन्न हुआ ।१ 
रुण्ण जमालि को शबय्यासंस्तारक के निमित्त से सिद्धान्त-विरुद्ध-सफुरणा और प्ररूपणा 

९३. तए ण से जमालो अ्रणगारे देषणाए प्रभिभ्नुए समाणे समणे णिग्गये सहावेइ, सहावेत्ता 
एवं बयासी-तुब्भे णं देवाणुप्पिया ! सस सेज्जासथारगं संथरेह । 

[९३ | वेदना से पीडित जमालि अ्रनगार ने तब (अपने साथी) श्रमण-निग्नंन्‍्थोी को बुला कर 
उनसे कहा--हे देवानुप्रियो ! मेरे सोने (शयन) के लिए तुम सस्तारक (बिछौना) बिछा दो । 

९४. तए णते समणा णिग्गथा जमालिस्स अभ्रणगारस्स एयसदठं विणएणं पडिसुणेति, 
पडिसुणेत्ता जमालिस्स भ्रणगारस्स सेज्जासथारग संथरेंति । 

[९४] तब श्रमण-निग्न॑न्थो ने जमालि भ्रनगार की यह बात विनय-पूर्वक स्वीकार की और 
जमालि अ्नगार के लिए बिछौना बिछाने लगे । 

९५. तए ण से जमाली श्रणगारे बलियतर वेदणाए श्रभिभ्वूए समाणे दोच्चं पि समणे निर्गये 
सहावेइ, सद्दावित्ता दोच्च पि एव बयासी -मस ण देवाणप्पिया ! सेज्जासंथारए कि कडें ? कज्जई ? 
तए ण ते समणा निग्गथा जमालि श्रणगार एव वयासी-णो खलु देवाणप्पियाणं सेज्जासथारए कडे, 
कज्जति । 

[९५] किन्तु जमालि अनगार प्रबलतर वेदना से पीडित थे, इसलिए उन्होने दुबारा फिर 
श्रमण-निग्नन्थो को बुलाया और उनसे इस प्रकार पूछा -देवानुप्रियो ! क्या मेरे सोने के लिए सस्तारक 
(बिछौना) बिछा दिया या बिछा रहे हो ” इसके उत्तर में श्रमण-निम्नेन्थी ने जमालि अनगार से 
इस प्रकार कहा देवानुप्रिय के सोने के लिए बिछौना (प्रभी तक) बिछा नहीं, बिछाया 
जा रहा है । 

९६. तए ण तस्स जमालिस्स श्रणगारस्स प्रयमेयारूबे भ्रज्ञत्यिए जाव समुप्पज्जित्था ज 
ण॒ समणे भगव महावोरे एव झाहक्खइ जाव एवं परूवेइ--'एवबं खलु चलमाणे चलिए, उदोरिज्जमाणे 
उदीरिए जाव निज्जरिज्जमाणे णिज्जिण्णे! त ण मिच्छा, इस चण पच्चक्खमेव दोसइ सेज्जासथारए 
कज्जमाणे श्रकड़े, सथरिज्जमाणे प्रसयरिए, जम्हा ण सेज्जासथारए कज्जमाणे श्रकड़े सथरिज्जमाणे 
असंथरिए तम्हा चलमाणे वि भ्रचलिए जाबव निज्जरिज्जमाणे थि अ्रणिज्जिण्णे । एवं सपेहेइ , एव 
सपेहेत्ता समणे निग्गये सहावेइ; समणे निग्गथे सहाबेत्ता एबं बयासी-ज गण देवाणुप्पिया ! समणे 
भगवं महावोरे एवं भ्राइक्खइ जाव परूवेइ -एवं खलु चलमाणे चलिए त चेव सव्ब जाव णिज्जरिज्ज- 
मा्णे प्रणिश्जिण्ण । 

[९६] श्रमणो को यह बात सुनने पर जमालि भनगार के मन मे इस प्रकार का अध्यवसाय 
(निश्चयात्मक विचार) यावत्‌ उत्पन्न हुआ कि श्रमण भगवान्‌ महावोर जो इस प्रकार कहते है, यावत्‌ 
१ भगवती भ्र वृत्ति, पत्र ४८६ 
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प्र्षणा करते हैं कि चलमान चलित है, उदीयंमाण उदीरित है, यावत्‌ निर्जायमाण निर्जीर्ण है, यह 
कथन मिथ्या है, क्योकि यह प्रत्यक्ष दीख रहा है कि जब तक दय्या-सस्तारक बिछाया जा रहा है, 
तब तक वह बिछाया गया नही है, (अश्र्थात्‌--) बिछोना जब तक “बिछाया जा रहा हो', तब तक वह 
“बिछाया गया! नही है । इस कारण 'चलमान' 'चलित' नही, किन्तु अचलित' है, यावत्‌ “निर्जीर्य माण' 
“निर्जीणं' नही, किन्तु 'अनिर्जीर्ण' है। इस प्रकार विचार कर श्रमण-निग्नेन्थो को बुलाया श्रौर उनसे 
इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ! श्रमण भगव।न्‌ महाबीर जो इस प्रकार कहते हैं, यावत्‌ प्ररूपणा 
करते है कि 'चलमान' 'चलित' (कहलाता) है, (इत्यादि पूवंवत्‌ सब कथन करना) यावत्‌ (वस्तुत ) 
निर्जर्यमाण निर्जीर्ण नही, किन्तु अनिजीर्ण है । 

विवेचन - जसालि को दब्यासस्तारक के निमित्त से सिद्धान्त-विरुद्ध स्फुरणा-प्रस्तुत चार 
सूत्रों (सू ९३ से ९६ तक) मे निरूपण है कि प्रबलवेदनाप्रस्त जमालि अनगार के श्रादेश पर श्रमण 
बिछौना विछाने लगे । अभी बिछाने का कार्य समाप्त नही हुआ था, तभी जमालि के पुन. पूछने पर 
उन्होंने कहा कि बिछोना बिछा नही, बिछाया जा रहा है, इस पर जमालि को सिद्धान्त-विरुद्ध एकान्त 
स्फुरणा हुई कि भगवान्‌ महावीर का चलमान' को “'चलित' कहने का सिद्धान्त मिथ्या है, मेरा 
सिद्धान्त यथार्थ है, क्योकि यह प्रत्यक्ष है कि जो बिछौना बिछाया जा रहा है, उसे 'बिछाया गया! 
नही कहा जा सकता है ।" 

विशेषार्थ--बलियतरं वेयणाए भ्रभिभूए--प्रबलतर वेदना से अभिभूत । सेज्जासथारगं --शयन 
के लिए सस्तारक (बिछौना) कज्जमाणे श्रकडें--जो क्रियमाण है, वह कृत नहीं। संथरिज्जमाणे 
झ्रसथरिए--बिछाया जा रहा है, वह बिछाया गया नही है ।* 
कुछ श्रमणों द्वारा जमालि के सिद्धान्त का स्वीकार, कुछ के द्वारा अस्वीकार 

९७. तए ण तस्स जमालिस्स प्रणगारस्स एवं पभ्राइक्वमाणस्स जाव परूवेमाणस्स श्रत्थेगदवा 
समणा निग्गथा एयमट्ठ सहृहृति पत्तियति रोयति। श्रत्येगइया समणा निर्गथा एयमट्ठ णो सहहृति 
णो पत्तियंति णो रोयति ॥ तत्थ ण जे ते समणा निग्गथा जमालिस्स पश्रणगारस्स एयसट्ठ सहृहृति 
पत्तियंति रोयति ते ण जमालि चेव श्रणगार उवसपज्जित्ताणं बिहरंति ॥ तत्थ ण जे ते समणा निःगथा 
जमालिस्स श्रणगारस्स एयमट्ठ णो सहहृति णो पत्तियंति णो रोयति ते णं॑ जमालिस्स भ्रणगारस्स 
अतिया्रो कोट्टयाशो चेइया्रो पडिनिक्खथमति, पडिलिक्खमित्ता पुव्वणर्पुव्य चरमाणा गासाणुगाम 
दृइज्जमाणा जेणेव चपानयरी जेणेव पृण्णभट्ट चेइए जेणेव समणे भगव महाबीरे तेणेबव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आ्रायाहिणं पयाहिण करेंति, करित्ता बदंति, णमसति 
२ समण भगव महावीर उवसपज्जित्ताणं विहरति | 

[९७ | जमालि प्रनगार द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यावत्‌ प्रर्ूवणा किये जाने पर कई 
श्रमण-निग्नेन्थो ने इस (उपयु क्त) बात पर श्रद्धा, प्रतोति और रुचि की तथा कितने ही श्रमण-निग्रेन्थो 
ने इस बात पर श्रद्धा, प्रतीति एव रुचि नहीं की । उनमे से जिन श्रमण-निर्ग्रन्थो ने जमालि प्रनगार 


१ वियाहपण्णत्ति भा १, मर पा. टि, प्र ४७७ 
२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४५६-४८७ 
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की इस (उपयुक्त) बात पर श्रद्धा, प्रतीति एव रुचि की, वे जमालि अनगार को पआलाश्रय करके 
(निश्वाय मे) विचरण करने लगे और जिन श्रमण-निग्नेन्यों ने जमालि अभ्रनगार की इस बात पर 
श्रद्धा, प्रतीति भ्रोर रुचि नही की, वे जमालि ग्ननगार के पास से, कोष्ठक उद्यान से निकल गए भ्रौर 
झनुक्रत से विचरते हुए एव ग्रामानुग्राम विहार करते हुए, चम्पा नगरी के बाहर जहाँ पूर्णभद्र नामक 
चैत्य था श्रौर जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ उनके पास पहुँचे। उन्होंने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर की तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की, फिर वन्दना-नतमस्कार करके वे 
भगवान्‌ का झ्राश्रय (निश्चाय) स्वीकार कर विचरने लगे । 

विवेचन -जमालि के सिद्धान्त का स्वोकार : प्रस्वीकार -प्रस्तुत सूत्र ९७ मे बताया गया है 
कि जमालि की जिनवचन विरुद्ध प्ररूपणा पर जिन साधुओं ने श्रद्धा, प्रतीति श्रौर रुचि की, वे उसके 
पास रहे और जिन साधुओं ने जमालि-प्रतिपादित सिद्धान्त पर श्रद्धा नही की, वे वहाँ से विहार करके 
भगवान्‌ की सेवा मे लौट गए ।१ 

चलमान चलित': भगवान्‌ का सिद्धान्त है. इसका सयुक्तिक विवेचन भगवतीसूत्र के प्रथम 
शतक के प्रथम उद्देशक मे कर दिया गया है। जमालि अ्रनगार ने इस सिद्धान्त के विरुद्ध एकान्तदृष्टि 
से प्रर्षणणा की, इसलिए यह सिद्धान्त प्रयथार्थ है। इसका विशेष विवेचन विशेषावश्यक्भाष्य 
में है।* 

विशेषार्थ चलमाणे चलिए--'जो चल रहा हो, वह “चला ।' उबसंपज्नित्ताणं -आश्रय करके 
(निश्चाय मे) । प्रत्थेशइया--कोई-कोई--कितने ही । ३ 
जमसालि द्वारा सर्वेशता का मिथ्या दावा 

९८. तए ण से जमाली अणगारे झ्र॒न्नया कयाह ताश्नो रोगायकाश्नो विप्पमक्के हटठे जाए 
झरोए बलियसरीरे सावत्यीग्रो नयरीघ्रो कोट्टयाप्रो चेइयाप्रो पडिनिक्वमइ, पडिनिक्खमित्ता पुव्वाण- 
पुष्चि चरमाणे गामाणगामं दृइज्जमाणे जेणेबव चपा नयरी जेणेब पुण्णभदहं चेइए जेणेबव समणे भगव 
महाबीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिता समणस्प भगवश्नों महावीरस्स श्रदूरसामते ठिच्चा समण 
भगव महावीर एवं वयासी--जहा ण॑ देवाणुप्पियाणं बहवे अतेवासी समणा निग्गंथा छडठमत्था भवेत्ता 
छठमत्थावकक्‍कमणेण श्रवक्‍कता, णो खलु श्रह तहा छउमत्थे भवित्ता छठमत्थावक्कसणेणं ग्रवक्‍कते, श्रह 
ण उप्पन्नणाण-दंसणधरे प्ररहा जिणे केवली भवित्ता केवलिध्रवककसणेण श्रवक्‍्कते । 

[९८] तदनन्तर किसी समय जमालि झ्ननगार उस (पूर्वोक्त) रोगातक से मुक्त श्रीर हृष्ट 
(पुष्ट) हो गया तथा नीरोग गश्रौर बलवान शरीर वाला हुआ, तब श्रावस्ती नगरी के कोष्ठक 


उद्यान से निकला और श्रनुक्रम से विचरण करता हुआ एवं ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ, जहाँ 
चम्पा नगरी थी और जहाँ पूर्णभद्र चैत्य था, जिसमे कि श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, उनके 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त, भा १ (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), प्र ४७८ 
२ (क) भगवतीसूत्र प्रथमखण्ड, श १, (युवाचार्य श्री मधुकरमुनि), प्र १६-१७ 

(ख) विशेषावश्यकभाष्य, निक्लववाद (ग) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४८७-४८८ 
३ भगवती भा ४ (प पेवरचन्दजी), पृ १७५७ 
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पास श्राया । वह भगवान्‌ महावीर से न तो भ्रत्यन्त दूर शौर न प्रतिनिकट खडा रह कर भगवान्‌ 
से इस प्रकार कहने लगा- जिस प्रकार श्राप देवानुप्रिय के बहुत-से शिष्य छंदमस्थ रह कर छद्॒‌मस्थ 
ग्रवस्थ। में ही (गुरुकुल से) निकल कर विचरण करते है, उस प्रकार मैं छद॒मस्थ रह कर छद॒मस्थ 
अवस्था मे निकल कर पिचरण नही करता, मै उत्पन्न हुए केवलज्ञान--केवलदर्शन को धारण करने 
वाला अहंत्‌, जिन, केवली हो कर क्ेवली-(अवस्था मे निकल कर केवली-) विहार से विचरण कर 
रह हूँ, भ्र्थात्‌ मैं केवली हो गया हूँ । 

विवेचन - केवलज्ञानी का झूठा दावा प्रस्तुत सू ९८ मे यह निरूपण किया गया है कि 
जमालि अनगार स्वस्थ एवं सशक्त होने पर श्रावस्ती से भगवान्‌ के पास चपा पहुँचा और उनके समक्ष 
अपने श्रापको केवलज्ञान प्राप्त होने का दावा करने लगा ।" 


कठिन शब्दों का भावार्थ--हट्ठे--हृष्टपुष्ट । बलियसरीरे--शरीर से बलिष्ठ । छउठमत्था- 
वक्‍कमणेण अ्रवक्‍कते छुद॒मस्थ - अ्रसवंज्ञ रूप से अ्रपक्रमण (प्रर्थात्‌ गुरुकुल से निकल) कर विचरण 
करते है | केवलिश्रवकक्‍कमणेण प्रवक्‍कते--सर्वेज्ष (फेवली) रूप से भ्रपक्रमण करके विचर रहा हूँ ।* 


गौतम के दो प्रश्नों का उत्तर देने सें असमर्थ जमालि का 
भगवान द्वारा सेद्धान्तिक समाधान 

९९ तए ण भगवं गोयमे जमालि भ्रणनार एवं वधासि -णो खलु जमाली ! केवलिस्स णाणे 
वा दसणे वा सेलसि वा थभसि वा थूमसि वा झआवरिज्जद्द वा णिवारिज्जद वा | जद्द णं तुम॑ जमालो ! 
उप्पन्नणाण-दसणधरे श्ररहा जिणे केवली भवित्ता केवलिग्रवककसणेण अ्रववकते तो णं इमाइ दो 
वागरणाइ वागरेहि, 'सासए लोए जमालों ! प्रसासए लोए जमालोी ! ? सासए णजीवे जमाली ! 
प्रतासए जीवे जमालो ! ?' 

[९९] इस पर भगवान्‌ गौतम ने जमालि अ्रनगार से इस प्रकार कहा है जमालि | केवली 
का ज्ञान या दर्शन पर्वत (शेल), स्तम्भ अथवा स्तूप (ग्रादि) आदि से श्रवरुद्ध नही होता श्रौर न इनसे 
रोका जा सकता है | तो हे जमालि | यदि तुम उत्पन्न केवलज्ञान-दर्शन के धारक, श्रहंतू, जिन 
और केवली हो कर केवली रूप से अपक्रमण (गुरुकुल से निगेंमन) करके विचरण कर रहे हो तो इन 


दो प्रश्नों का उत्तर दो (१) जमालि | लोक शाश्वत है या अशाश्वत है ” एवं (२) जमालि ! 
जीव शाएवत है श्रथवा अशाश्वत है ? 


१००. तए ण से जमालो प्रणगारे भगवया गोयमेण एवं बुत्ते समाणे सकिए कंशछिए जाव 


कलुससमावन्ने जाए यावि होत्या, णो सचाएइ भगवश्नो गोयसस्स किलि वि परमोक्यमाइक्खिसए, 
तुसिणोएं सचिट्ृड् । 





१ वियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मू. पा टिप्पण), प्‌ ४७८ 
२ (क) भगवती भा ४ (प. घेवरचन्दजी), पू १७५९ 
(व) छमत्यावक््कमणेण ति-छद्मस्थाना सतामपक्रमण--गुरुकुलास्निर्गंमन छुद्यस्थापक्रमण तेन । 
भगवती श्र वृुत्ति, पत्र ४८८ 
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[१००] भगवन्‌ गौतम द्वारा इस प्रकार (दो प्रश्नो के) जमालि शभ्रनगार से कहे जाने पर 
वह (जमालि) शकित एवं काक्षित हुआ, यावत्‌ कलुषित परिणाम वाला हुआ । वह भगवान्‌ गौतम- 
स्वामी को (इन दो प्रश्नो का) किड्चित्‌ भी उत्तर देने मे समर्थ न हुआ । (फलतः) वह मौन होकर 
चुपचाप खडा रहा । 


१०१. 'जसाली' ति समणे भगवं सहावोरे जमालि अ्रणगार एवं वयासी - - प्रत्थिं णें जमालो ! 
मम बहवे अंतेवासी समणा निग्गथा छउठमत्या जे ण प्र एय वागरणं वागरित्तए जहा ण॑ श्रह, नो चेय 
ण एयप्पगारं भासं भासिसए जहा ण तुम । सासए लोए जमालोी ! जंणं क्यावि णासि ण, कयाबि 
ण भवति ण, न कदावि ण भविस्सह, भूवि चल, भवह य, भविस्सइ य, धुबे णितिए सासए भ्रवजए प्रव्वए 
झवद्विए णिच्चे । श्रसासए लोए जमालो ! जदप्नो ग्रोसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिणी भवह्द, उस्सप्पिणी 
भविता भ्रोतप्पिणी भवह। 


सासए जीवे जमालो ! ज ण न कयाइ णासि जाब णिच्चे । प्रसासए जोवे जमाली ! जणं 
नेरइए भवित्ता तिरिक्वजोणिए भवइ, तिरिक्खजोणिए भवित्ता मणुत्से भवह, मणस्से भवित्तादेवे 
भयह । 


[१०१] (तत्पश्चात्‌) श्रवण भगवान्‌ महावीर ने जमालि भ्रनगार को सम्बोधित करके यो 
कहा जमालि । मेरे बहुत-से श्रमण निम्न॑न्थ श्रन्तेवासी (शिष्य) छुदमस्थ (भ्रसवंज्ञ) है जो इन 
प्रश्नो का उत्तर देने मे उसी प्रकार समर्थ हैं, जिस प्रकार मैं हूँ, फिर भी (जिस प्रकार तुम अपने 
ग्रापको सर्वज्ञ अ्रहंत्‌ जिन और केवली कहते हो; ) इस प्रकार की भाषा वे नही बोलते । जमालि ! 
लोक शाश्वत है, बयोकि यह कभी नही था, ऐसा नही है, कभी नही है, ऐसा भी नही श्रौर कभी न 
रहेगा, ऐसा भी नही है, किन्तु लोक था, है श्नौर रहेगा । यह ध्यूव, नित्य, शाश्वत, श्रक्षय, श्रव्यय 
अवस्थित भ्ोर नित्य है। (इसो प्रकार) हे जमालि ! (दूसरी श्रपेक्षा से) लोक अशाश्वत (भी) है, 
क्योकि झ्रवसरपिणी काल होकर उत्सपिणी काल होता है, फ्रिर उत्सपिणी काल (व्यतीत) होकर 
ग्रवसपिणी काल होता है । 


हे जमालि ! जीव शाश्वत है; क्योकि जीव कभी (किसी समय) नही था, ऐसा नही है, कभी 
नही है, ऐसा नहीं है श्लौर कभी नही रहेगा, ऐसा भी नही है, इत्यादि यावत्‌ जीव नित्य हैं । (इसी 
प्रकार) हे जमालि ! (किसी भ्रपेक्षा से) जीव झअशाश्वत (भी) है, क्योकि वह नैरयिक होकर तियेज्च- 
योनिक हो जाता है, तियंड्चयोनिक होकर मनुष्य हो जाता है और (कदाचित्‌ ) मनुष्य हो कर देव हो 
जाता है । 

विवेचन गौतम द्वारा प्रस्तुत दो प्रइनों का उत्तर देने में श्रसमर्थ जमालि का भगवान्‌ 
हारा समाधान--प्रस्तुत सूत्रों मे यह प्रतिपादन किया गयां है कि जमालि श्रनगार के सर्वज्ञता के दावे 
को अ्रसत्य सिद्ध करने हेतु गौतमस्वामी केवलज्ञान का स्वरूप बताकर दो प्रश्न प्रस्तुत करते हैं, 
जिसका उत्तर न देकर जमालि मौन हो जाता है। फिर भ महावीर उसे सर्वेज्ता झूठा दावा न 
करने के लिए समझाकर उसे लोक और जीव की शाश्वतता - अशाश्वता समभाते है |" 


१ वियाहपण्णसिसुत्त भा. १ (मूं पा टिप्पण), पृ ४७९ 
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भगवान्‌ ने लोक को कथंचित्‌ शाश्वत और कथचित्‌ भ्रच्माश्वत बताया है, इसी प्रकार जीव 
को भी कथ चित्‌ शाश्वत और कथचित्‌ अशाश्वत सिद्ध किया है ।" 


कठिन शब्दों का सावार्थ-- कलुससमावन्ने--कालुष्य से युक्त । सेडसि--शैल-परवंत से । 
थभसि-स्तृप से । श्रावरिज्जई -आवत होता है । णिवारिज्जइई--रोका जाता है । वागरणाई 
बागरेहि--व्याकरणो - प्रश्नो का व्याकरण 5 समाघान या उत्तर दो । णो संचाएइ--समर्थ नही 
हुआ । पर्मोकख - उत्त र या समाधान । एयप्पगारं -इस प्रकार की। श्रव्वए अव्यय । श्रवद्दिए-- 
भ्रवस्थित ।* 


मिथ्यात्वग्रस्त जमालि की विराधकता का फल 


१०२. तए ण से जमालों प्रणगारे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स ए4माइक्खमाणस्स जाव 
एव परूवेमाणस्स एयमट्ठ णो सहहइ णो पत्तियइ णो रोएइ, एय्मट्ठ श्रसहहसाणे प्रपत्तियमाणे 
प्ररोएमाणे दोच्च पि समणस्स भगवश्नो सहाबीरस्स अतियाध्रो ग्रायाए शप्रवक्‍कमद,, दोच्च वि झायाए 
प्रवक्‍कमित्ता बहुहि प्रसब्भावुब्भावणाहि मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य भ्रप्पाण व पर चर तदुभय च वुग्गाहे- 
माणे वृष्पाएमाणे बहूइ वासाइ सामष्णपरियागं पाउणइ, पाउणित्ता प्रद्धभासियाएं सलेहणाए श्रत्ताण 
झूसेइ, भ्र० झसेत्ता तीस भत्ताइ प्रणसमणाए छेवेइ, छेदेत्ता तस्स ठाणस्स झ्रणालोइयपडिक्कते कालमासे 
काल किच्चा लतए कप्पे तेरससागरोबमठितोएसु देवकिव्बिसिएसु देवेसु देवकिब्बिसियत्ताए उववन्ने । 


[१०२] श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा जमालि ग्रनगार को इस प्रकार कहे जाने पर, 
यावत्‌ प्ररूपित करने पर भी उसने (जमालि ने) इस बात पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि नहीं की ओर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर की इस बात पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि नही करता हुआ जमालि अनगार 
दूसरी बार भी स्वय भगवान्‌ के पास से चला गया। 


इस प्रकार भगवान्‌ से स्वय पृथक विचरण करके जमालि ने बहुत-से श्रसदभूत भावों को 
प्रकट करके तथा मिथ्यात्व के अभिनिवेशों (हठाग्रहों) से अपनी आत्मा को, पर को तथा उभय 
(दोनो) को भ्रान्त (गुमराह) करते हुए एवं मिथ्याज्ञानयुक्त करते हुए बहुत वर्षों तक श्रमण-पर्याय 
का पालन किया । अन्त में अद्धंमास (१५ दिन) की सलेखना द्वार। श्रपने शरीर को कृश करके 
तथा अनशन द्वारा तोस भक्तों का छेंदन (त्याग) करके, उस स्थान (पूर्वोक्त मिथ्यात्वगत पाप) की 
श्रालोचना एव प्रतिक्रमण किये बिना ही, काल के समय में काल (मृत्यु प्राप्त) करके लान्तककल्प 
(देवलोक) मे तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषिक देवो में किल्विधिक देवरूप मे उत्पन्न हुआ । 


विवेचन भगवव्वचनों पर श्रश्दद्धालु मिथ्यात्वग्रस्त जमालि की सति-गति - प्रस्तुत सू 
१०२ में प्रतिपादन किया गया है कि भगवान्‌ महावीर द्वारा सदभावनावश समझाने एवं सत्‌- 
सिद्धान्त बताने पर भी जमालि मिथ्यात्वप्रस्त होने के कारण मिथ्या प्ररूपणा करने लगा, उसने जनता 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १, प्र ४७९ 
२ भगवतीसूत्रम्‌ तृतीय खण्ड (प भगवानदास दोशी), १८१ 
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को श्ज्ञान के भन्धेरे मे धकेला । फलत अन्तिम समय मे उक्त पाप का प्लालोचन-प्रतिक्रण न करने 
से मर कर लान्तककल्प मे किल्विषी देव हुम्ना ।* 

कठिन दशब्वों का भावार्थ - प्राय/ए--अपने श्राप, स्वयमेव । ग्रवक्‍कमइ--चला गया। 
भ्रसब्भावुब्भावणाहि असदभावों की उद्भावनाग्रो से--प्रकट करने से । मिच्छत्ताभिणिवेसेहि-- 
मिथ्यात्व के अभिनिवेशों से (अ्रसत्य के दुढ हठाप्रह से ) । बुस्ग।हेमाणे भ्रान्त (गुमराह) करता हुभा 
या सिद्धान्त विरुद्ध हठाग्रह युक्त करता हुझा । वृष्पाएमारणें--विरुद्ध (मिथ्या) ज्ञानयुक्त या दुर्विदग्श 
करता हुआ । झ्रणालोइय-पडिक्कते अ्रालोचना प्रीर प्रतिक्रण नही करने से । श्रसाण झूसेइ-- अपने 
शरीर को भोक दिया । तीस भत्ताईं श्रणसणाए छेद्ेत्ता - श्रनशन से तीस वार के भोजन का छेंदन 
करते (भोजन से सम्बन्ध काटते हुए) ।* 
किल्विधिक देवों में उत्पन्ति का भगवत्समाधान 

१०३- तए ण से भगवं गोयमसे जसालि प्रणयार कालगय जाणिसा जेणेबव समण भगव 
महावीरे तेणेबव उबागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर बदइ नमंसइ, वदिला नमसित्ता एव 
वयासी--एवं खलु देवाणुप्पियाण अतेवासी कुसिस्से जमालो णामं अणगारे, से णं भते ! जमाली 
ग्रणगारे कालमासे काल किच्चा काह गए ” कहि उवबबन्‍्ने ? 'गोयमा' दि समणे भगव महाबीरे भगव 
गोयस एवं वयासी एवं खलु गोयसा ! सम अतेवासी कुसिस्से जमाली नाम श्रणगारे से ण तदा मस 
एवं ग्राइक्ख माणस्स ४ एयमट्ठ णो सहृहुइ णो पत्तियइ णो रोएइढ, एयमट्ठ श्रसहुहमाणे श्रपतियमाणे 
ग्ररोएमाणे दोच्च पि मं अतियाश्रो क्‍्रायाएं प्रवक्‍कमह, श्रवक्‍कमित्ता बहुहि श्रसब्भावुब्भावर्णाहि त॑ 
चेव जाव देवकिब्बिसियत्ताएं उदवन्ते । 


[१०३] तदनन्तर जमालि अनगार को कालधर्म प्राप्त हुआ जान कर भगवान्‌ गौतम श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के पस आए और भगवान्‌ महावीर को वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार पूछा-- 
[प्र०] भगवन्‌ | यह निश्चित है कि जमालि ग्ननगार आप देवानुप्रिय का ग्रन्तेवासी कुशिष्य 
था| भगवन्‌ | वह जमालि अनतगार काल के समय काल करके कहाँ गया है, कहाँ उत्पन्न हुआ है ? 
[3०] है गौतम ! इस प्रकार सम्बोधित करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भगवान्‌ गौतमस्वामी 
से इस प्रकार कहा -गोतम ! मेरा अन्तेवासी जमालि नामक ग्रनगार वास्तव मे कुशिष्य था। उस 
समय मेरे द्वारा (सत्सिद्धान्त) कहे जाने पर यावत्‌ प्ररूपित किये जाने पर उसने मेरे कथन पर श्रद्धा, 
प्रतीति श्र रुचि नही की थी। उस (पूर्वोक्त) कथन पर श्रद्धा, प्रतीति श्रौर रुचिन करता हुआझा 
दूसरी बार भी वह प्रपने आप मेरे पास से चला गया और बहुत-से असदभावो के प्रकट करने से, 
इत्यादि पूर्वोक्त कारणों से यावत्‌ वह काल के समय काल करके किल्विषिक देव के रूप मे उत्पन्न 
हुआ है। 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मूलपाठ-टिप्पण), पृ. ४७९ 
२ (क) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४८९ 

(ख) भगवती भा ४ (प घेवरवन्दजी), पृ १७६२ 


५६४] | ध्याव्यांप्रशध्तिसृत्र 


विवेचन-- जमालि को गति के विषय में प्रदनोत्तर-प्रस्तुत सू १०३ मे जमालि अनगार की 
भृत्यु के बाद गौतमस्वामी के द्वारा उसकी उत्पत्ति और गत्ति के विषय मे पूछे जाने पर भगवान्‌ ने 
उसका समाधान किया है | 

सिद्धान्त-निष्कर्ष--इस पाठ से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि कोई साधक चाहे जितनो ऊँची 
क्रिया करे, कठोर चारित्र-पालन करे, किन्तु यदि उसकी दृष्टि एबं मति मिथ्यात्वग्रस्त हो गई है, 
प्रज्ञानतिमिर से व्याप्त है, मिथ्याभिनिवेशवश वह मिथ्यासिद्धान्त को पकडे हुए है, सरलता श्रौर 
जिज्ञासापूर्वंक समाधान पाने की रुचि उसमे नही है, तो वह देवलोक में जाने पर भी निम्नकोंटि का 
देव बनता है श्लौर ससारपरिभ्रमण करता है ।* 
किल्विषिक देवो के भेद, स्थान एवं उत्पत्तिकारण 

१०४. कतिविहा ण भते ! देवकिब्बिसिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा देवकिब्बिसिया पण्णता, त जहा-तिपलिश्रोवसट्ठिईया, तिसागरोब- 
मट्टिईया, तेरससागरोबमट्टिईया । 

[१०४ प्र ] भगवन्‌ | किल्विषिक देव कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 

[१०४ उ ] गौतम | किल्विषिक देव तीन प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार है (१) 
तीन पल्थोपम की स्थिति वाले, (२) तोन सागरोपम की स्थिति वाले श्रौर (३) तेरह सागरोपम की 
स्थिति वाले । 

१०५. कहि ण भते ! तिपलिश्रोवभट्टितीया देवकिड्बिसिया परिवसति ? 

गोयमा ! उप्प जोइसियाण, हिंद्वि सोहम्मोसाणेसु कप्पेसु, एत्य ण तिपलिश्ोवसट्टिईया देव- 
किब्बिसिया परिवसति । 

[१०४५ प्र | भगवन्‌ ! तोन पल्योपम की स्थिति वाले किल्विषिक देव कहाँ रहते है ? 

[१०५४ उ ] गौतम ! ज्योतिष्क देवों के ऊपर और सौधर्म-ईशान कल्पो (देवलोको) के 
नीचे तीन पल्योपम की स्थिति वाले देव रहते हैं । 

१०६. कहि ण भते ! तिसागरोवमट्टिईया देवकिब्बिसिया परिवसंति ? 

गोयमा ! उप्पि सोहम्भीसाणाणं कप्पाण, हिंट्वि सर्णकुमार-माहिदेस कप्पेसु, एत्यणं 
तिसागरोवमद्टिईया देवकिश्बिसिया परिवसति । 

[१०६ प्र | भगवन्‌ ! तीन सागरोपम की स्थित्ति वाले किल्विधिक देव कहाँ रहते है ? 

[१०६ उ ] गौतम ! सोधर्म और ईशान कल्पो के ऊपर तथा सनत्कुमार और माहेन्द्र देव- 
लोक के नोचे तीन सागरोपम की स्थिति वाले देव रहते है । 

१०७ कहि ण भते ! तेरससागरोवसट्टिईया देवकिब्बिसिया देवा परिवसति ? 

गोयमा ! उप्पि बभलोगस्स कप्पस्स, हिंट्टि लंतए कप्पे, एत्थ णं तेरससागरोवमट्ठटिईया वेव- 
किव्बिसिया देवा परिवसति । 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा १, पृ, ४८० 
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[१०७ प्र.] भगवन्‌ ! तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषिक देव कहाँ रहते हैं ” 

[१०७ उ.] गौतम ! ब्रह्मलोककल्प के ऊपर तथा लान्तककल्प के नीचे तेरह सागरोपम 
की स्थिति वाले किल्विषिक देव रहते हैं । 

१०८. वेबकिब्बिसिया णं भते ! केसु कस्माद।णेसु देवकिब्बिसियत्ताए उवबत्तारो भवति ? 

गोयमा जे इसे जीवा श्रायरियपडिणीया उवज्लायपडिणीया कुलपडिणीया गणपढ़िणाीया, 
संघपडिणीया, प्रायरिय-उवज्सायाण झ्रयसकरा भ्रवण्णकरा श्रकित्तिकरा बहुहि भ्रसब्भावुब्भावर्णाहि 
मिच्छत्तासिनिवेसेहि य प्रप्पाण च पर च उभयं च॒ वुग्गाहेमाणा वृप्पाएमाणा बहुइ बासाइ 
सासष्णवरियाग पाउणति, पाउणित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कता कालमासे काल किच्या 
भ्रश्नयरेसु देवकिब्बिसिएसु वेवकिब्बिसियत्ताए उववत्तारों भवंति; तं जहा लिपलिप्रोबमद्ठितीएसु वा 
तिसागरोवमट्ठटितोएसु था तेरससागरोबमट्टितीएसु वा । 

[१०८ प्र ] भगवन्‌ ! किन कर्मों के आदान (ग्रहण या निमित्त) से किल्विषिकदेव, किल्वि- 
घिकदेव के रूप मे उत्पन्न होते हैं ” 

[१०८ उ ] गौतम | जो जीव आचार्य के प्रत्यनीक (हेषी या विरोधी) होते है, उपाध्याय 
के प्रत्यनीक होते है, कुल, गण और सघ के प्रत्यनीक होते है तथा आचार्य श्लौर उपाध्याय का भ्रयश 
(भ्रपयश ) करने वाले, अवर्णवाद बोलने वाले झौर श्रकीति करने वाले है तथा बहुत से भ्रसत्य भावों 
(बिचारो या पदार्थों) को प्रकट करन से, मिथ्यात्व के अभिनिवेशों (कदाग्रहो) से श्रपनी श्रात्मा को, 
दूसरो को और स्व-पर दोनों को भ्रान्‍्त और दुर्बोध करने वाले बहुत वर्षों तक श्रमण-पर्याय का 
पालन करके उस अकार्य (पाप)-स्थात की श्रालोचना झ्लौर प्रतिक्रण किये बिना काल के समय 
काल करके निम्नोक्त तीन में (से) किन्ही किल्विषिकदेवों मे किल्विषिकदेव रूप मे उत्पन्न होते है । 


जैसे कि--(१) तीन पल्योपम की स्थिति वालो मे, (२) तीन सागरोपम की स्थिति वालो मे, अथवा 
(३) तेरह सागरोपम की स्थिति वालो में । 


१०९. वेवकिब्बिसिया ण भते! ताश्रो देवलोगाग्नो प्राउक्वएण भवक्‍खएण ठिद्वक्खएणं 
अणतरं खय चइत्ता कहि गच्छति ? कह उववज्जति ? 

गोयसा ! जाथ चत्तारि पत्र नेरइय-तिरिक्खजोणिय-सणुस्त-देवभवग्गहणाइ संसार प्रणपरि- 
यद्विता तथ्रो पच्छा सिज्कति ब॒ुज्कति जाब अत करेंति । श्रत्थेगइया अणादोयं श्रणवदग्ग दीहमद्ध 
चाउरंतसंसारकतारं भ्रणुपरियट्टति । 

[१०९ प्र] भगवन्‌ ! किल्विषिक देव उन देवलोको से प्रायु का क्षय होने पर, भवक्षय 
होने पर और स्थिति का क्षय होने के बाद व्यवकर कहाँ जाते है, कहाँ उत्पन्न होते है ? 

[१०९ उ ] गोतम ! कुछ किल्विषिकदेव, नैरयिक, तियंज्च, मनुष्य श्रौर देव के चार-पाच 
भव करके और इतना ससार-परिभ्रमण करके तत्पश्चात्‌ सिद्ध-बुद्ध होते हैं, यावत्‌ सबवे- 
दुःखो का अन्त करते हैं श्रौर कितने ही किल्विषिकदेव प्रतादि, अ्रनन्त और दी मार्ग वाले चार 
गतिरूप ससार-कान्‍्तार (ससार रूपी अटवी) मे परिभ्रमण करते हैं । 


५६६ ] ्थिश्वोजशब्तिसूने 


बिवेखन - किल्विषिक देव : प्रकार, नियास एवं उत्पत्तिकारण- प्रस्तुत ६ सूत्रो (सू १०४ से 
१०९ तक) में किल्विषिक देवो के प्रकार, उनके निवासस्थान श्रौर उनके किल्विषिक रूप मे उत्पन्न 
होने के कारण बताए गए है। श्रन्त में किल्विषिक देवो की अनन्तर गति का निरूपण किया 
गया है ।'" 

किल्विषिक देव : स्वरूप और गतिविषयक समाधान किल्विषिक देव उन्हे कहते है, जो पाप 
के कारण देवो मे चाण्डालकोटि के देव होते है। वे देवसभा मे चाण्डाल की तरह ग्रपमानित होते है । 
देवसभा मे जब कुछ बोलने के लिए मु ह्‌ खोलते है तो महद्विक देव उन्हें श्रपमानित करके बिठा देते 
है, बोलने नही देते । कोई देव उनका आादर-सत्कार नही करता । 

सू १०९ में जो यह कहा गया है कि किल्विषिक देव, नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य एवं देव के 
४-५ भव ग्रहण करके मोक्ष जाते हैं, यह सामान्य कथन है । वस्तुतः देव श्रौर नारक मर कर तुरन्त 
देव और नारक नही होते । वे वहाँ से मनुष्य या तियंञ्च मे उत्पन्न होते हैं, इसके पश्चात्‌ देवो या 
नारको मे उत्पन्न हो सकते हैं ।* 

कठिन दाब्दो का श्रर्थ - उप्पि ऊपर, हिट्ठि-नीचे। पड़िणीया- प्रत्यनीक-बत्रु या 
विद्वेषी । श्रवण्णकरा--निन्दा करने वाल । श्रणुपरियद्धित्ता -परि भ्रमण करके । दीहमद्ध--दीघमार्गं 
रूप । चाउरतसंसारकतारं -चार गतियो वाले ससाररूप महारण्य को । अ्रणवदग्ग प्रनन्त । 
कम्सादाणेसु-कर्मो के आादान > कारण से । उववत्तारों उत्पन्न होते है ।* 


किल्विषिक देयो में जमालि की उत्पत्ति का कारण 


११०- जमालोी ण भते ! झ्रणगारे झ्ररसाहारे विरसाहारे अताहारे पताहारे लहाहारे तुच्छा- 
हारे श्ररसजोीबी विरसजोबी जाव तुच्छनोवी उबसंतजीवी पसतजीबी विधवित्तजीबी ? 

हता, गोयमा | जमालोी ण अणगारे श्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजोबी । 

[११० प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जमालि अनगार अ्रसाहारी, विरसाहारी, अन्ताहारी, 
प्रान्ताहारी, रूक्षाहारी, तुच्छाहारी, श्रसजीवी, विरसजीवी यावत्र तुच्छुजीवी, उपश्ञान्तजीबी, 
प्रशान्तजीवी और विविक्तजीवो था ? 

[११० उ | हाँ, गौतम | जमालि अनगार अरसाहारी, विरसाहारी यावत्‌ विविक्त- 
जीवी था । 

१११. जति ण भते ! जम्ालो अ्रणगारे श्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी कम्हा णं 
भंते ! जमाली भ्रणगारे कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे तेरससागरोवमद्ठितोएसु देवकिव्विसिएसु 
देवेसु देबकिब्बिसियत्ताए उबवस्ने ? 


१ वियाहएपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. १, पृ ४ै८०-४८९ 
२ भगवती (प्‌ घेवरचन्दजी) भा ४, प्र १(७६५-१७६६ 
३. वही, भा ४, ग्र १७६८ 


मवस शतक : उद शक-३३ ] [५६७ 


गोयमा ! जसाली ण प्रणगारे श्रायरियपडिणीए उवज्ञायपडिणोए झ्रायरिय-उवज्ञायाणं 
प्रयसकारए जाव बुग्गाहेमाणे व॒ष्पाएमाणे बहूईं वासाइ सामण्णपरियागं पाउणित्ता भ्रद्धभासियाए 
सलेहणाए तीस भत्ताईं झ्रणसणाए छेदेह, तोसं भत्ताइ अणसणाए छेदेत्ता तस्स ठाणस्स श्रणालोहय- 
पडिक्कते कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे जाव उववन्ने । 


(१११ प्र ] भगवन्‌ | यदि जमालि श्रनगार अरसाहारी, विरसाहारी यावत्‌ विविक्‍्तजीवी 
था, तो काल के समय काल करके वह लान्तककल्प में तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषिक 
देवो मे किल्विधिक देव के रूप मे क्यों उत्पन्न हुमा ? 

[१११ उ | गौतम / जमालि अनगार आाचायं का प्रत्यनीक (देषी), उपाध्याय का प्रत्यनीक 
तथा आ्राचाये और उपाध्याय का अपयश करने वाला और उनका अवर्णवाद करने वाला था, यावत्‌ 
वहू मिथ्याभिनिवेश्ञ द्वारा श्रपने आपको, दूसरो को और उभय को श्रान्ति मे डालने वाला और 
दुविदग्ध (मिथ्याज्ञान के अहकार वाला) बनाने वाला था, यावत्‌ बहुत वर्षो तक श्रमण पर्याय का 
पालन कर, ग्रद्धमासिक सलेखना से शरीर को कृष करके तथा तीस भक्त का प्रनशन द्वारा छेदन 
(छोड) कर उस अक्वृत्यस्थान (पाप) की आलोचना झौर प्रतिक्रम/ किये बिना हो, उसने काल के 
समय काल किया, जिससे वह लान्तक देवलोक मे तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषिक देवो मे 
किल्विषिक देवरूप मे उत्पन्न हुप्ना । 

विवेचन स्वादजयी श्रनगार किल्विषिक देव क्‍यों ? प्रस्तुत दो सूत्रों (११०-१११) मे श्री 
गौतमस्वामी द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि जमालि जेंसा स्वादजयी, प्रशान्तात्मा एवं तपस्वी 
प्रनगार लान्तककल्प मे किल्विषिक देवो मे क्यों उत्पन्न हुआ ? भगवान्‌ ने उस ग्रावत रहस्य को 
स्पष्टरूप से खोल कर रख दिया है कि इतना त्यागी, तपस्वी होने पर भी देव-गुरु का हेषी, मिथ्या- 
प्ररूपक एवं मिथ्यात्वग्रस्त होने से किल्विषिकदेव हुश्ना ।* 

कठिन शब्दों का विशेषार्थ उवसतजीवी--जिसके जीवन में कषाय उपज्ञान्त हो या 
श्रन्तव॒ त्ति से ज्ान्त । पसतजीबी - बहिव॒ त्ति से प्रशान्‍्त जीवन वाला । विवित्तजीवी- पवित्र और 
सत्री-पशु-तपु सकससगग रहित एकान्त जीवन वाला ।९ 


जमाली का भविष्य 


११२ जमाली ण भते ! देवे ताश्रो देवलोयाश्रो श्राउक्वएण जाव काह उववज्जिहिति ? 

ग़ोयमा ! जाव पंच तिरिक्खजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणाइ ससार अणपरियद्वित्ता ततो 
पच्छा सिज्यिहिइ जाव अंत काहिइ । 

सेव भंते ! सेव भंते | क्ति० । 


॥ जमालो समसो ॥ ९. ३३ ॥। 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १, पृ ४८१ 
२ भगवती झ ॒वृत्ति, पत्र ४९० 


५६८ ] [स्थाध्याप्रशप्तिसूत 


[११२ प्र ] भगवन्‌ ! वह जमालि देव उस देवलोक से झायु क्षय होने पर यावत्‌ कहाँ 
उत्पन्न होगा ? 

[११२३ ] गौतम ' तिर्यक्ूचयोनिक, मनुष्य और देव के पाच भव ग्रहण करके और इतना 
सप्तार-परिभ्रमण करके तत्पश्चात्‌ वह सिद्ध होगा, बुद्ध होगा यावत्‌ स्वंदु.खो का अन्त करेग। । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यों कह कर गौतम स्वामी 
यावत्‌ विचरण करने लगे। 

विवेबन--जमालि को परम्परा से सिद्धिगति-प्राप्ति--प्ररतुत सू ११२ मे जमालि के भविष्य 
के विषय में पूछे जाने पर भगवान्‌ ने भविष्य में तियंञ्च, मनृष्य और देव के ५ भव प्रहण करने के 
पश्चात्‌ सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होने क। कथन किया है । 

शका-समाधान--यहाँ शका उपसथत होती है कि भगवान्‌ सर्वज्ञ थे और जमालि के भविष्य 
मे प्रत्यगोक होते की घटना को जानते थे, फिर भी उसे क्यो प्रव्नजित किया ”? इसका समाधान 
वृत्तिकार इस प्रकार करते टै--श्रवश्यम्भावी भवितव्य को महापुरुष भी टाल नही सकते भ्रथवा इसी 
प्रकार ही उन्होने गुणविशेष देखा होगा। अहंन्त भगवान्‌ भ्रमूढलक्षी होने से किसी भी क्रिया में 
निष्प्रयोजन प्रवृत्त नही होते । 


॥ नवम शतक : तेतीसवाँ उद्देशक सम्पूर्ण ॥॥ 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) / भा १,पू ४८१ 
२ भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४९० 


चउत्तीसड़मो उद्देसो : प॒रिसे 
चौतीसवाँ उद्देशक : पुरुष 


पुरुष ओर नोपुरुष फा घातक 
उपोदघात 

१. तेण कालेणं तेण समएणं रायगिहे जाव एवं वदासी 

[१] उस काल और उस समय मे राजगृह नगर था । वहाँ भगवान्‌ गौतम ने यावत्‌ भगवान्‌ 
से इस प्रकार पूछा 
पुरुष के द्वारा अश्वादिधात सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 

२. [१] पुरिसे णं भंते ! पुरिसं हुणमाणे कि पुरिसं हणति, नोपुरिसं हणति ? 

गोयमा ! पुरिसं पि हणति, नोपुरिसे वि हणति । 

[२-१ प्र | भगवन्‌ ! कोई पुरुष, पुरुष की घात करता हुआ क्या पुरुष की ही घात करता है 
ग्रथवा नोपुरुष (पुरुष के सिवाय श्रन्य जीवो) की भी घात करता है ? 

[२-१ उ ] गोतम ! वह (पुरुष) पुरुष की भी घात करता है श्रौर नोपुरुष की भी घात 
करता है । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एवं बच्चइ 'पुरिस पि हणइ, नोपुरिसे वि हणइ' ? 

गोयमा ! तस्स णं एवं भवइ-- 'एव खलु श्रहूं एगं पुरिस हणामि से ण॒ एग पुरिस हणमाणे 
भ्रणेगे जोवे हणइ । से तेणटठेणं गोयमा ! एवं वुच्चइ 'पुरिसं पि हणइ नोपुरिसे वि हणइ ।' 

[२-२ प्र] भगवन्‌ ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि वह पुरुष की भो घात करता है, 
नोपुरुष की भी घात करता है ? 

[२-२ उ ] गौतम ! (घात करने के लिए उद्यत) उस पुरुष के मन में ऐसा विचार होता है 
कि मैं एक ही पुरुष को मारता हूँ, किन्तु वह एक पुरुष को मारता हुना भ्रन्य श्रनेक जीवो को भी 
मारता है। इसी दृष्टि से हे गौतम ! ऐसा कहा जाता है कि वह घातक, पुरुष को भी मारता है श्रौर 
सोपुरुष को भी मारता है । 

३ [१] पुरिसे ण॑ भंते ! श्रासं हुणमाणे कि श्रास हणइ, नोझासे वि हणइ ? 

गोयसा ! श्रासं पि हणइ, नोझासे वि हणइ । 

[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! अ्रश्व को मारता हुआ कोई पुरुष क्या अश्व को ही मारता है या नो- 
प्रश्व (प्रश्व के सिवाय भ्रन्य जीवो को भी) मारता है ” 

[३-१ उ] गौतम ! वह (अश्वघात के लिए उद्यत पुरुष) अश्व को भी मारता है श्र नो- 
प्रश्व (अश्व के ग्रतिरिक्त दूसरे जीवों) को भी मारता है । 


५७० ] [ब्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


[२] से केजट्ढेणं ? श्रट्टो तहेव । 

[३-२ श्र | भगवन्‌ | ऐसा कहने का क्‍या कारण है ? 

[३-२ उ ] गौतम ! इसका उत्तर पूवंबत्‌ समझना चाहिए । 

४. एवं ह॒त्थि सीहूं वर्धं जाबव चिल्ललगं । 

[४| इसी प्रकार हाथी, सिह, व्याध्र (बाघ) चित्रल तक समभना चाहिए । 

५. [१] पुरिसे णं भते ! अ्रन्नयर तसपाण हणमाणे कि प्रश्नयर तसपाण हणइ, नोश्नश्नयरे 
तसे पाणे हणइ ? 

गोयमा ! अ्रश्नयरं पि तसपाणं हणइ, नोप्रन्नयरे थि तसे पाणे हणइ । 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! कोई पुरुष किसी एक तज्ञस प्राणी को मारता हुआ क्या उसी त्रसप्राणी 
को मारता है, अथवा उसके सिवाय अन्य त्रसप्राणियों को भी मारता है। 

[५-१ उ ] गौतम ! वह उस त्रसप्राणी को भी मारता है और उसके सिवाय भ्रन्य 
श्रसप्राणियों को भी मारता है ! 

[२] से केणटठेण भते ! एवं बुच्चह 'अश्नयर पि तसपाणं [हणइ] नोप्रन्नयरे थि तसे पाणे 
हणइ' ! 

गोयमा ! तस्स ण॑ एवं भवद्द--एवं खलु श्रहूं एगं ग्रश्नयर तसं पाण हणामि, से ण एग प्रन्नयर 
तस पाण हणमाणे श्रणगे जीवे हणइ । से तेणटठेणं गोयमा ! त॑ चेव । सब्बे वि एकक्‍्कगमा । 

[५-२ प्र.| भगवन्‌ ! किस हेतु से श्राप ऐसा कहते है कि वह पुरुष उस त्रसजीब को भी 
मारता है और उसके सिवाय श्रन्य त्रसजोबो को भी मार देता है । 

[५-२१ उ | गौतम | उस त्रसजीव को मारने वाले पुरुष के मन में ऐसा विचार होता है कि 
मैं उसी त्रमजीव को मार रहा हूँ, किन्तु वह्‌ उस त्रसजीब को मारता हुआझ्ना, उसके सिवाय श्रन्य अ्रनेक 
त्रसजीवो का भी मारता है । इसलिए, हे गौतम ' पूर्वोक्तहप से जानना चाहिए | इन सभी का एक 
समान पाठ (आलापक) है । 

६ [१] पुरिसे ण भते ! इस हणमाणें कि दस हणई, नोइसि हणइ ? 

गोयमा ! इस पि हणइ नोईस पि हणइ । 

[६-१ प्र] भगवन्‌ | कोई पुरुष, ऋषि को मारता हुआ क्‍या ऋषि को ही मारता है, 
अथा नोऋषि (ऋषि के सिवाय अन्य जीवो) को भी मारता है ? 

[६-१ उ ] गौतम ! वह (ऋषि को मारने वाला पुरुष) ऋषि को भी मारता है, नोऋषि 
को भी मारता है । 


[२] से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चईइ जाव नोइसि पि हणइ ? 
गोयमा ! तस्स णं एव भवह -एवं खलु ग्रह एग इसि हणामि, से णं एगं इसि हणमाणे भ्रणते 
जीवे हृणइ से तेणट्ठेणं निवखेवशो । 


मंबंध अख़क : उड़ श़रू-२४ | [५७१ 


[६-२ प्र] भगवन्‌ ! ऐसा कहने का कया कारण है कि ऋषि को मारने वाला पुरुष 
ऋषि को भी मारता है श्रौर नोऋषि को भी ? 

[६-२ उ.] गौतम ! ऋषि को मारने वाले उस पुरुष के मन में ऐसा विचार हीतां है कि 
मैं एक ऋषि को मारता हूँ, किन्तु वह एक ऋषि को मारता हुआ अनन्त जीवो को मारता है। इस 
कारण है गौतम ! पूर्वोक्त रूप से कहा गया है । 

विवेचन प्राणिघात के सम्बन्ध मे सापेक्ष सिद्धान्त--(१) कोई व्यक्ति किसी पुरुष को 
मारता है तो कभी केवल उसो पुरुष का वध करता है, कभी उसके साथ अन्य एक जीव का और 
कभी भ्रन्य जीवो का वध भी करता है, यो तीन भग होते हैं, क्योकि कभी उस पुरुष के श्राश्वित जू , 
लीख, कमि-कीडे ग्रादि या रक्त, मवाद आदि के आश्रित प्रनेक जीवो का वध कर डालता है| शरीर 
को सिकोडने-पसारने झ्रादि मे भी अनेक जीवो का वध सम्भव है | 

(२) ऋषि का घात करता हुआ व्यक्ति भ्रनन्‍्त जीवो का घात करता है, यह एक ही भग 
है । इसका कारण यह है कि ऋषि ग्रवस्था मे वह सर्वविरत होने से ग्रनन्त जीवो का रक्षक होता 
है, किन्तु मर जाने पर वह ग्रविरत होकर अनन्त जीवों का घातक बन जाता है। अथवा जीवित 
रहता हुप्रा ऋषि ग्रनेक प्राणियों को प्रतिबोध देता है, वे प्रतिबोधप्राप्त प्राणी क्रमश मोक्ष पाते है । 
मुक्त जीव अ्रनन्त ससारी प्राणियों के अघातक होते हैं । ग्रत उन प्रनन्त जीवो की रक्षा मे जीवित 
ऋषि कारण है । इसलिए कहा गया है कि ऋषिघातक व्यक्ति भ्रन्य अनन्त जीवो की घात करता है |" 
घातक व्यक्ति को वेरस्पर्श को प्ररूपणा 

७ [१] पुरिसे णं भते ' पुरिस हणमाणे कि पुरिसवेरेणं पुट्ठे, नोपुरिसवेरेण पुट्ठे ? 

गोयमा ! नियमा ताव पुरिसवेरेण पुट्ठे १ श्रहवा पुरिसवेरेण य णोपुरिसवेरेण य पुट्ठे २, 
झह॒वा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेहि य पुटठे ३ । 

[७-१ प्र | भगवन्‌ पुरुष को मारता हुआझा कोई भी व्यक्ति कया पुरुष-बेर से स्पृष्ट 
होता है, अथवा नोपुरुष-वेर (पुरुष के सिवाय अ्रन्य जीव के साथ बेर) से स्पृष्ट भी होता है ? 

[७१३ ] गौतम | वह व्यक्ति नियम से (निश्चित रूप से) पुरुषबेर से स्पृष्ट होता ही है । 
ग्रथवा पुरुषवर से और नोपुरुषवेर से स्पृष्ट होता है, भ्रथवा पुरुषवेर से भौर नोपुरुषवेरों (पुरुषों के 
झ्रतिरिक्त भ्रनेक जीवो के बंर) से स्पृष्ट होता है । 

[२] एवं श्रास, एवं जाब चिल्ललग जाव पझ्हहवा चिल्ललगवेरेण य णोचिल्ललगवेरेहि य पुट्ठे । 

[७-२] इसो प्रकार भ्रश्व से लेकर यावत्‌ चित्रल के विषय मे भी जानना चाहिए; यावत्‌ 
ग्रथवा चित्रलवर से और नोचित्रलवैरो से स्पृष्ट होता है । 

८. पुरिसे ण भते ! ईस हणसाणें कि इसिवेरेणं पुट्ठझ, णोइसिवेरेणं पुट्ठे ? 

गोयमा ! नियमा ताव इसिवेरेण पुट्ठे १, भ्रहवा इसिवेरेण य णोइसिवेरेण य पुट्ठे २, झरहवा 
इसिवेरेण य नोइसिवेरेहि य पुट्ठे ३। 


१ (क) भगवती प्र वृत्ति ४९१ (ख) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी) पृ १७७६ 





४७२ ] [ध्यास्याप्रशप्तिसूत 


[८ प्र] भगवन्‌ ! ऋषि को मारता हुआ कोई पुरुष, क्या ऋषिवर से स्घृष्ट होता है, या 
नोऋषिवेर से स्पृष्ट होता है ? 
शत [८ उ.] गौतम! वह (ऋषिघातक) नियम से ऋषिवर श्रौर नोऋषिवेरों से स्पृष्ट 

ता है। 

विवेचन--घातक व्यक्ति के लिए वेरस्पर्श प्ररूषणा--(क) पुरुष को मारने वाले व्यक्ति के 
लिए वेरस्पर्श के तोन भग होते हैं--(१) वह नियम से पुरुषवेर से स्पृष्ट होता है, (२) पुरुष को 
मारते हुए किसी दूसरे प्राणी का वध करे तो एक पुरुषवैर से प्रौर एक नोपुरुषबैर से स्पृष्ट होता है, 
(३) यदि एक पुरुष का वध करता हुझा, अन्य अनेक प्राणियों का वध करे तो वह पुरुषबर से और 
भ्रन्य अनेक नोपुरुषवेरो से स्पृष्ट होता है। हस्ती, अश्व भ्रादि के सम्बन्ध में भी सववंत्र ये हो तीन भग 
होते है। (ख) सोपक्रम आयुवाले ऋषि का कोई वध करे तो वह प्रथम भर तृतीय भग का अधिकारी 
बनता है। यथा वह ऋषिवेर से तो स्पृष्ट होता ही है, किन्तु जब सोपक्रम आयु वाले अ्रचरम- 
शरीरी ऋषि का पुरुष का वध होता है तब उसकी श्रपेक्षा से यह तीसरा भग कहा गया है ।* 


एकेन्द्रिय जोबों को परस्पर श्वासोच्छयाससम्बन्धी प्ररूपणा 

९ पुढविकाइए ण भते ! पुठविकाय चेव झ्राणमति वा पाणमति बा ऊससति वा नीस- 
सतिया ? 

हता गोयमा ! पुडविक्काइए पुढविक्काइय चेव झ्राणमति वा जाब नोससति वा । 


[९प्र] भगवन्‌ | पृथ्वीकायिक जीव, पृथ्वीकायिक जोव को अ्राभ्यन्तर और बाह्य 
श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण करता है और छोडता है ” 


[९३ ] हाँ, गौतम ! प्रथ्वीकायिक जीव, पृथ्वीकायिक जीव को आभ्यन्तर श्रौर बाह्य 
श्वासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करता है और छोडता है । 

१०. पुठविक्काइए ण भते ! झ्राउक्काइयं म्राणमति वा जाब नीससति वा ? 

हंता, गोयमा ! पुढविक्काइए झ्ााउक्काहय झाणमति वा जाव नीससति वा । 

[१० प्र] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव, श्रप्कायिक जीव को यावत्‌ श्वासोच्छवास के रूप मे 
ग्रहण करता और छोडता है ” 


[१० उ] हाँ, गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव, अप्काथिक जीव को (पआराभ्यन्तर और बाह्य 
श्वासोच्छवास के रूप मे) ग्रहण करता भ्रौर छोडता है । 


११९. एवं तेडकक्‍काइयं वाउक्काइयं । एवं वणस्सहकाइय । 


[१५१] इसी प्रकार तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीव को भी यावत्‌ 
ग्रहण करता और छोडता है । 


१२ झाउक्काइए ण भंते ! पुठविककाइयं ग्राणमति वा पाणमति बा० ? एवं चेव । 





हे भगवती सूत्र ञ्र वृत्ति हि पत्र ४९१ 


भंबंग शेतंक ) डे शक-३४ ] [ श्छदे 


[१२प॥्र] भगवन्‌ ! श्रप्कायिक जीव, पृथ्वीकायिक जीवों को प्राभ्यन्तर एवं बाह्य 
श्वासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करते और छोड़ते हैं ? 


[१२ उ ) गौतम ! पूर्वोक्तरूप से ही जानना चाहिए । 

१३ प्राउक्काइए ण॑ भंते | प्राउक्काइयं चेव झाणसति वा० ? एवं चेब | 

[१३ प्र ] भगवन्‌ ! श्रप्कायिक जीव, ग्रप्कायिक जीव को ग्राभ्यन्तर एवं बाह्य श्वासोच्छूवास 
के रूप मे ग्रहण करता श्रौर छोडता है ? 

[१३ 3 | (हाँ, गौतम | ) पूर्वोक्तरूप से जानना चाहिए। 

१४. एवं लतेउ-वाउ-वणस्सइकाइय । 

[१४] इसी प्रकार तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायथिक के विषय में भी जानना 
चाहिए । 

१५ तेउक्काइए ण भंते ! पुडविक्काइय प्राणमति वा ? एवं जाबव वणस्सइकाहए ण॑ भंते ! 
वणस्सइकाइय वेद प्राणमति बा० ? तहेव । 


[१५ प्र | भगवन ! तेजस्कायिक जीव पृथ्वीकायिकजीबो को प्राभ्यन्तर एवं बाह्य 
श्वासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करता झ्लौर छोडता है ” इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीव 
वनस्पतिकायिक जीव को ग्राभ्यन्तर एवं बाह्य श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण करता और 
छोडता है ” 

[१५ उ ] (गौतम ! ) यह सब पूर्वोक्त रूप से जानना चाहिए । 


विवेचन एकेन्द्रिय जीवो की श्वासोच्छूवास सम्बन्धी प्रूपणा--प्रस्तुत सात सूत्रो (९ से १५ 
तक) में बताया गया है कि पृथ्वीकायिक जोव पृथ्वीकायिक, अ्रप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुयायिक 
झौर वनस्पतिकाथिक जीवों को श्वासोच्छूबास रूप में ग्रहण करते श्रौर छोडते है। इसी प्रकार 
ग्रप्कायिकादि चारो स्थावर जीव भी पृथ्वोकायिकादि पाचो स्थावर जोबो को श्वासोच्छवास रूप मे 
ग्रहण करते श्रौर छोडते है । इन पाचो के २५ झ्रालापक (सूत्र) होते है । जैसे वनस्पति एक के ऊपर 
दूसरी स्थित हो कर उसक तेज को ग्रहण कर लेती है, उसो प्रकार प्रथ्वीकायिक्रादि भी श्रन्योन्य 
सम्बद्ध होने से उस रूप मे श्वासोच्छवास (प्राणापान) आ्रादि कर लेते है ।" 


झ्राणमति पाणमति : भावार्थ श्राभ्यन्तर श्वास और उच्छवास लेता है ।* 
ऊससति नीससति--बाह्य श्वास और उच्छवास ग्रहण करते-छोडते हैं ।* 


पृथ्वोकायिकादि द्वारा पृथ्वोकायिकादि को श्वासोच्छवास करते समय क्रिया-प्ररूपणा 


१६ प्रुढविककाइए ण भते ! पुढठबविकाइय चेव श्राणममाणे वा पाणमसाणे वा ऊससमाणे वा 
तोससमाण वा कइकिरिए ? 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । 


१ _(क) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी) पृ १७८१ (ख) भगवती प्र« वृत्ति, पत्र ४९२ 
२३. वही, पत्र ४९२ हे वही, पत्र ४९२ 
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[१६ प्र ] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव, पृथ्वीकायिक जीब को ग्राभ्यन्तर एवं बाह्य श्वासी- 
ज्छवास के रूप मे ग्रहण करते शलर छोडते हुए कितनी क्रिया वाले होते है ? 

[१६ उ ] गौतम ! कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चार क्रिया वाले श्रोर कदाचित्‌ 
पाच ज़िया वाले होते हैं । 

१७ पुडविककादए ण॑ भंते ! श्राउक्काइयं प्राणमसाणे ब० ? एज चेव । 

[१७ प्र.] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव, अ्प्कायिक जीवो को प्राभ्यन्तर एवं बाह्य श्वासो- 
उछवास के रूप मे ग्रहण करते और छोडते हुए कितनी क्रिया वाले होते है ? 

[१७ उ | है गौतम ! पूर्बोक्त प्रकार से ही जानना चाहिए | 

१८- एवं जाव वणस्सइकाइय । 

[१८] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक तक कहना चाहिए । 

१९. एव झ्राउक्काइएण थि सव्वे थि भाणियव्या । 

[१९] इसी प्रकार भ्रप्कायिक जीवो के साथ भी पृथ्वीकायिक आदि सभी का कथन करना 
चाहिए । 

२० एवं तेउक्‍्काइएणं थि। 

[२०] इसी प्रकार तेजस्कायिक के साथ भी पृथ्वीकायिक श्रादि का कथन करना चाहिए । 

२१. एवं वाउक्काइएण वि । 

[२१] इसी प्रकार वायुकायिक जीवो के साथ भी प्रथ्वीकायिक श्रादि का कथन करना 
चाहिए। 

२२. वणस्सइकाइए ण भते ! वणस्सइकाइय चेव श्राणमसाण बा० ? पुच्छा । 

गोरा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पत्रकिरिए । 

[२२ प्र.] भगवन्‌ ! वनस्पतिकायिक जोव, वनस्पतिकायिक जीवो को श्राभ्यन्तर और 
बाह्य श्वासोच्छवास के रूप में ग्रहण करते और छोडते हुए कितनी क़िया वाले होते है ? 

[२२ उ ] गौतम ! कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चर क्रिया वाले श्र कदाचित्‌ 
पाच क्रिया वाले होते है ! 

विवेचन -श्वासोच्छवास से क्रियाप्ररूपणा--पृथ्वीकायिकादि जीव पृथ्वीकाथिकादि जीवो को 
शवासोच्छवासरूप मे ग्रहण करते हुए, छोड़ते हुए, जब तक उनको पोड़ा उत्पन्न नही करते, तब तक 
कायिकी आदि तीन क्रियाएँ लगती है, जब पीडा उत्पन्न करते है तब पारितापनिकी सहित चार 
क्रियाएँ लगती है श्रौर जब उन जीवो का वध करते हैं तब प्राणातिपातिकी सहित पाचो क्ियाएँ 
लगती है ।* 
१ (क) पाच क्रियाएँ इस प्रकार है -(१) कायिकी, (२) भ्राधिकरणिकी, (३) प्राह षिकी, (४) पारितापतनिकी 

गौर (५) प्राणातिपातिकी । 
(ख) भगवती अर वृत्ति, पत्र ४९२ 


सवस शतक : उद्दे शक-३४ ] [५७५ 


वायुकाय को वृक्षमुलादि कंपाने-गिराने संबंधी क्रिया 

२३ वाउक्काइए णं मंते ! रुक्खस्स सूलं प्वालेमाण वा पवाडेसाणे था कइकिरिए ? 

गोयसा ! सिय तिकिरिए, सिय चठकिरिए, सिय पंचकिरिए । 

[२३ प्र ] भगवन्‌ ! वायुकायिक जीव, वक्ष के मूल को कपाते हुए और गिराते हुए कितनी 
क्रिया वाले होते हैं ? 

[२३ उ.] गोतम ! वे कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चार क्रिया वाले और कदाचित 
पाच ज़िया वाले होते हैं । 

२४ एव कंदं । 

[२४] इसी प्रकार कद को कपाने झ्रादि के सम्बन्ध मे जानना चाहिए । 

२५. एवं जाव बोय पचालेमाणे बा० पुच्छा । 

गमोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । 

सेब भंते ! सेव भते ! क्ति० । 


)। चउत्तोसइसो उद्देंसो समत्तो ॥९ ३४।॥। 
१ नवसं सत समत्त ॥॥९॥। 


[२५ प्र | इसी प्रकार यावत्‌ बीज को कपाते या गिराते हुए श्रादि की क्रिया से सम्बन्धित 


प्रश्न । 
[२५उ ] गौतम | वे कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चार क्रिया वाले, कदाचित्‌ पाच 


क्रिया वाल होते हैं । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, यो कह कर यावत्‌ 
गौतमस्वामी विचरते है। 

विवेचन--वायकायिको द्वारा वृक्षादि कम्पन-पातन-सम्बन्धी क्रिया -वायुकायिक जीब वृक्ष के 
मूल को तभी कम्पित कर सकते हैं या गिरा सकते है, जबकि वृक्ष नदी के किनारे हो और उसका 
मूल पृथ्वी से ढँका हुआ न हो । 

शंका-समाधान- वक्ष के मूल को गिराने मात्र से पारितापनिकी सहित तीन क्रियाएँ 
वायुका यिकजीयो को कैसे लग सकती हैं ” इसका समाधान वृत्तिकार यो करते है - 'भ्रचेतनमूल की 
झ्रपेक्षा से तीन क्रियाएँ सम्भव हैं ।* 

॥ नवस शतक : चोतोसवां उद्देशक समाप्त ।। 


॥ नंबस दालतक ससाप्त ।। 





१ भगवती,ञ्र वृत्ति पन्न ४९२ 


[] 


[> 


दसखमं सयं॑ 5: दशम शलककऊ 


प्राथमिक 


भगवतीसूत्र के दसवे तक मे कुल चौतीस उद्देशक है, जिनमे मनुष्य जीवन से तथा दिव्य 
जीवन से सम्बन्धित विषयो का प्रतिपादन किया गया है । 


दिशाएँ, मानव के लिए ही नही, समस्त सज्ञीपचेन्द्रिय जीवो के लिए श्रत्यन्त मार्गदर्शक 
बनतो है, विशेषत जल, स्थल एवं नभ से यात्रा करने वाले मनुष्य को झ्रगर दिशाप्रो का बोध 
न हो तो वह भटक जाएगा, पथश्रान्‍्त हो जाएगा । जिस श्रावक ने दिल्लापरिमाणब्रत 
अगीकार किया हो, उसके लिए तो दिशा का ज्ञान अतीव आवश्यक है। प्राचीनकाल मे 
समुद्रयात्री कुतुबनुमा (दिशादर्शक-यत्र) रखते थे, जिसकी सुई सदेव उत्तर की शोर रहती 
है । योगी जन रात्रि मे ध्र्‌व तारे को देखकर दिल्ञा ज्ञात करते है। इसीलिए श्री मौतमस्वामी 
ने भगवान से प्रथम उहेशक मे दिशाभ्रो के स्वरूप के विषय मे प्रश्न किया है कि वे क्तिनी 
हैं ” वे जीवरूप हैं या श्रजीवरूप ? उनके देवता कौन-कौन से है जिनके श्राधार पर उनके नाम 
पडे है ? दिशाग्रो को भगवान्‌ ने जीवरूप भी बताया है, अजीवरूप भी । विदिशाएँ जीवरूप 
नही, किन्तु जीवदेश, जीवप्रदेश रूप है तथा रूपी अ्रजीवरूप भी है, भ्ररूपी श्रजीवरूप भी है, 
इत्यादि वर्णन पढने से यह स्पष्ट प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक साधक को दिशाझ्रो मे स्थित जीव 
या अ्जोव की किसी प्रकार से अआशातना या भझ्सयम नहीं करना चाहिए । भ्रन्तिम दो सूत्रो मे 
शरीर के प्रकार एव उससे सम्बन्धित तथ्णो का भ्रतिदेश किया है । 


द्वितीय उद्देशक मे कषायभाव में स्थित सवृत श्रगगार को विविध रूप देखते हुए साम्परायिकी 
शोर प्रकषायभाव मे स्थित को ऐयपिथिको क्रिया लगने का सयुक्तिक प्रतिपादन है । साथ ही 
योनियों श्रौर वेदनाश्रो के भेद-प्रभेद एवं स्वरूप का तथा मासिक भिक्षुप्रतिमा की वास्तविक 
आराधना का दिग्दर्शन कराया गया है। इसके पश्चात्‌ अक्ृृत्यसेवो भिक्षु की श्राराधना- 
प्रनाराधना का सयुक्तिक प्रतिपादन किया गया है। यह उद्देशक साधको के लिए बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण व प्रेरक है । 


तृतीय उद्देशक में देवी और देवियों की, एक दूसरे के मध्य मे होकर गमन करने को सहज 
शक्ति और श्रपरा शक्ति (वेक्रियशक्ति) का निरूपएण किया गया है। १८वें सूत्र में दौडते 
हुए घोड़े की खू-खू ध्वनि का हेतु बताया गया है और श्रन्तिम १९वे सूत्र मे असत्यामषाभाषा 
के १२ प्रकार बताकर उनमे से बेठे रहेगे, सोयंगे, खडे होगे श्रादि भाषा को प्रज्ञापनी बताकर 
भगवान्‌ ने उसके मृषा होने का निषेध किया है । 


चतुर्थ उद्देशक के प्रारम्भ मे गणधर गौतमस्वामी से श्यामहस्ती अ्रनगार के त्रायस्त्रिशक 
देवो के अस्तित्व हेतु तथा सदाकाल स्थायित्व के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर है। भ्रन्त में गौतम- 


दशस शतक : प्राथमिक ] [५७७ 


स्वामी के प्रश्न के उत्तर में स्वय भगवान्‌ बताते हैं कि द्रव्याथिकनय से त्रायस्त्रिशक देव प्रवाह- 
रूप से नित्य है, किन्तु पर्यायाथिकनय से व्यक्तिगत रूप से पुराने देवों का च्यवन हो जाता है, 
उनके स्थान पर नये त्रायस्त्रिशक देव जन्म लेते है । त्रायस्त्रिशक देव बनते के जो कारण बताए 
हैं, उनमे दो बाते स्पष्ट होती है. [१] जो भवनपति देवो के इन्द्रो के त्रायस्त्रिशक देव हुए, 
वे पूव॑जन्म में पहले तो उग्रविहारी शुद्धाचारी श्रमणोपासक थे, किन्तु बाद में शिथिलाचारी 
प्रमादी बन गए तथा भ्रन्तिम समय मे सलल्‍लेखना-सथारा के समय आलोचना-प्रतिक्रमणादि 
नही किया तथा [२] जो बंमानिक देवेन्द्रों के त्रायस्त्रिशक देव हुए, वे पूब॑जन्म मे पहले भ्ौर 
पीछे उग्रविहा री शुद्धाचारी श्रमणोपासक रहे श्रौर श्रन्तिम समय मे सलेखना-सथारा के दौरान 
उन्होने भ्रालोचना, प्रतिक्रमणादि करके प्रात्मशुद्धि कर ली । इस समशभ्र पाठ से यह स्पष्ट है कि 
वाणव्यन्तर और ज्योतिष्क देवो मे त्रायस्त्रिशक देव नही होते । 

[) पंचम उद्देशक में चमरेन्द्र श्रादि भवनवासी देवेन्द्रो तथा उनके लोकपालो का, पिशाच आदि 
व्यन्तरजातीय देवो के इन्द्रो की, चन्द्रमा, सूर्य एवं ग्रहो की एवं शक्तेन्द्र तथा ईशानेन्द्र की 
अग्रमहिषियो की सख्या, प्रत्येक भप्रप्रमहिषी के देवी-परिवार की सख्या एवं श्रपने-अपने नाम 
के अनुरूप राजधानी एव सिहासन पर बेठकर प्रपनी-भ्रपनी सुधर्मा सभा मे स्वदेवीवर्ग के 
साथ मंथुन निमित्तक भोग भोगने की श्रसमर्थता का निरू्पण किया है । 

() छठे उद्देशक मे शक्रेन्द्र की सौधमंकल्प स्थित सुधर्मासभा की लम्बाई-चौडाई, विमानों की 
सख्या तथा शक्रेन्द्र के उपपात, अभिषेक, अलकार, श्रर्चनिका, स्थिति, यावत्‌ भ्रात्मरक्षक 
इत्यादि परिवार के समस्त वर्णन का अतिदेश किया गया है । अन्तिम सूत्र में शक्रेन्द्र की ऋद्धि, 
द्युति, यश, प्रभाव, स्थिति, लेश्या, विशुद्धि एव सुख भ्रादि का निरूपण भी श्रतिदेशपूर्वक किया 
गया है । 

[3 सातवे से चौतीसवे उदह्देशक् तक मे उत्तरदिशावर्ती २८ अन्‍न्तद्वीपो का निरूपण भी जीवा- 
जीवाभिगम सूत्र के अतिदेशपूर्वक किया गया है |" 

() कुल मिलाकर पूरे शतक मे मनुष्यों और देवो की आ्राध्यात्मिक, भौतिक एवं दिव्य शक्तियों 
का निर्देश किया गया है । 


ब््घु 


् वियाहपण्णत्तियुत्त, विसयाणुक्कमो पृ ३७-३८ 


दसम॑ सय +: रशम शलकक 
संग्रहणी-गाथार्थ 


दशस शतक चॉतीस उद्देशकों फो संग्रहगाया 

१ दिस १ सबुड़प्रणगारे २ झ्राइड्टी ३ सामहत्यि ४ देवि ५ सभा ६। 

उत्तर अतरदीवा ७-३४ दसमस्मि सयस्मि चोत्तीसा ।। ११। 

[१] दशवे शतक के चौतीस उद्देशक इस प्रकार हैं-- 

(१) दिशा, (२) सवृत भ्रनगार, (३) झ्रात्मऋद्धि, (४) श्यामहस्ती, (५) देवी, (६) सभा 
श्रौर (७ से ३४ तक) उत्तरवर्तो अन्तद्वीप । 

विवेचन -दशम शतक के छोंतीस उद्देशक--प्रस्तुत सूत्र (१) मे दसवे शतक के चौतीस 
उद्देशको का नामोल्लेख किया गया है। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है (१) प्रथम उद्देशक मे 
दिशाओ्रो के सम्बन्ध मे निरूपण है । (२) द्वितीय उद्देशक मे सवृत भ्रनगार आदि के विषय मे निरूपण 
है। (३) तृतीय उहेशक मे देवावासों को उल्लंघन करने मे देवो की श्रात्मऋद्धि (स्वशक्ति) का 
निरूपण है। (४) चपुर्थ उद्देशक मे अरमण भगवान्‌ महावीर के 'श्यामहस्ती' नामक शिष्य के प्रश्नो 
से सम्बन्धित कथन है। (५) पचम उद्देशक मे चमरेन्‍्द्र श्रादि इन्द्रो की देवियों (प्रग्नमहिंषियो) के 
सम्बन्ध मे निरूपण है । (६) छठे उद्देशक मे देवों की सुधर्मासभा के विषय मे प्रतिपादन है श्र 
७ वे से ३४ वे उदहशक मे उत्तरदिशा रे २८ अन्तद्वीपो के विषय मे २८ उद्देशक हैं । 


ग्ज््यूल 








रा ज 
२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४९२ 


पघढमो उद्देसओ : प्रथेम उद्देंशक 


*“टिस! : दिशाओं का स्वरूप 


उपीद्धांत 

२ रायगिहे जाव एवं बदासों-- 

[२] राजगृह नगर मे गौतम स्वामी ने (अश्रमण भगवाम्‌ महायोर स्वामी से) यावत्‌ इसे 
प्रकार पूछा-- 
दिशाओं का स्वरूप 

३- किमिय॑ भंते ! पाईणा ति पव॒ज्चति ? 

गोयमसा ! जीवा चेव भ्रज्ोवा चेव । 

[३ प्र] भगवन्‌ ! यह पूवव दिशा क्या कहलाती है ? 

[३७] गौतम ! यह जीवरूप भी है ग्लौर अजीवरूप भी है । 

४ किमिय॑ भंते ! पडीणा ति पवच्चति ? 

गोयमा ! एवं चेय । 

[४प्र| भगवन्‌ ! यह पश्चिमदिशा क्या कहलाती है ? 

[४ उ | गौतम | यह भी पूर्वदिशा के समान जानना चाहिए | 

५. एवं दाहिणा, एवं उदीणा, एव उड्डा, एवं ग्रह वि । 

[५] इसी प्रकार दक्षिणदिशा, उत्तरदिशा, ऊध्वंदिशा और अ्रधोदिशा के विषय मे भी 
जानना चाहिए । 

विवेचन --विज्ञाएँ : जोव-पग्रजीवरूप क्यों ?--प्रस्तुत तीन सूत्रो (३-४-५) मे पूर्वादि छहो 
दिशाओं के स्वरूप के सम्बन्ध मे गौतमस्वामी द्वारा पूछे जाने पर भगवान्‌ ने उन्हे जीवरूप भी 
बताया है और अजीवरूप भी बताया है। पूव्व ग्राद सभी दिशाएँ जीवरूप इसलिए हैं कि उनमे 
एकेन्द्रिय श्रादि जीव रहे हुए हैं भौर प्रजीवरूप इसलिए है कि उनमे अभ्रजीव (धर्मास्तिकायादि) पदार्थ 
रहे हुए हैं।" पूर्वंदिशा का 'प्राची' श्रौर पश्चिमदिशा का 'प्रतीची” नाम भी प्रसिद्ध है। 

दूसरे दा्शनिको विशेषतः नैयायिक-वेशेषिको ने दिशा को द्रव्यरूप माना है, कई दर्शन- 
परम्पराप्रो मे दिशाओ को देवतारूप मान कर उनकी पूजा करने का विधान किया है । तथागत 
बुद्ध ने द्रव्यदिशाग्रो की अपेक्षा भावदिशाओ्रो की पूजा का स्वरूप बताया है। किन्तु भगवान्‌ महावीर 
ने पूर्वोक्त कारणों से इन्हे जीव-पभ्जीवरूप बताया है।* 
१. भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४९३ 
२. (क) प्रथिव्यपतेजोबाय्वाकाशकालदियात्ममनासि नवेवब॥ --तकंसग्रह, सू. २ 

(ख) सिंगालसुत्त जातक 


५८०] | ध्याक्याप्रश्तिसृश्र 


दिशाओं के दस भेद 


६ कति ण भत्ते | विसाध्ो पष्णत्ताश्रो ? 

गोयमा ! दस विसाझो पण्णत्ताझो, त जहा--पुरस्थिमा १ प्रुरत्यिमदाहिणा २ दाहिणा ३ 
दाहिणपच्चत्यिया ४ पच्चत्यिमा ५ पच्चत्थिमुत्तरा ६ उत्तरा ७ उत्तरपुरत्यिसा ८ उड़ढा ९ भ्हा १० । 

[६ प्र] भगवन्‌ ! दिशाएँ कितनी कही गई है ? 

[६ उ ] गौतम |! दिशाएँ दस कही गई है। वे इस प्रकार है- (१) पूर्व, (२) पू्व-दक्षिण 
(झारनेयकोण), (३) दक्षिण, (४) दक्षिण-पश्चिम (नऋत्यकोण), (५) पश्चिम, (६) पश्चिमोत्तर 
(वायव्यकोण ), (७) उत्तर, (८) उत्तरपूर्व ((शानकोण), (९) ऊध्वंदिशा भौर (१०) भ्रधोदिशा । 

विवेचन -दह् विशाझो के नाम- प्रस्तुत छठे सूत्र मे दद्ा दिद्याश्रो के नामो का उल्लेख किया 
गया है। पूर्वसूत्रो मे ६ दिशाएँ बताई गई थी। इसमे चार विदिशाप्रो के ४ कोणो (पूव॑दक्षिण, 
दक्षिणगपश्चिम, पश्चिमोत्त र एव उत्तरपूव) को जोड कर १० दिशाएँ बताई गई है ।* 


विज्ञाप्रों का यन्त्र उत्तर 
वायव्य [ »»»/+»++////// ईशान 
पश्चिम ऊध्व एवं अश्रध प्‌ 
नऋत्य आग्नेय 
दक्षिण 


दश दिशाओ के नामान्तर 
७ एयासि ण॑ भंते ! दसण्हु दिसाण कति णासघेज्जा पष्णत्ता ? 
गोयमा ! दस नामधेज्जा पण्णत्ता, त॑ं जहा-- 
इंदः्ग्गेयी १-२ जम्मा य ३ नेरती ४ वारुणी ५ य वायव्या ६ । 
सोमा ७ ईसाणी या ८ विंभला य ९ तम्ता य १० बोधव्वा ॥।२॥। 
[७ प्र] भगवन्‌ ! इन दस दिशाग्नों के कितने नाम कहे गए हैं ? 
[७ उ.] गौतम ! (इनके) दस नाम हैं, वे इस प्रकार 
[गाथार्थ] -(१) ऐन्द्री (पूर्व), (२) आग्नेयी (अग्निकोण), (३) याम्या (दक्षिण), 
(४) नेक तो (नेऋत्यकोण), (५) वारुणी (पश्चिम), (६) (वायब्या वायव्यकोण), (७) सौम्या 
(उत्तर), (८) ऐशानी (ईशानकोण), (९) विमला (ऊध्वंदिशा) और (१०) तमा (भ्रधोदिशा); ये 
दस (दिशाग्रो के) नाम समभने चाहिए । 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा २, प्र ४८५ 


देशम शतक : उ् शक-१ ] [५४१ 


विवेशन दिश्ञाह्रों के ये दस नामान्तर क्यों ? प्रस्तुत ७वे सूत्र मे दिशाओं के दूसरे नामों 
का उल्लेख किया गया है। पूर्वेदिशा (ऐन्द्री) इसलिए कहलाती है क्योकि उसका स्वामी (देवता) 
इन्द्र है। इसी प्रकार प्रग्नि, यम, ने ऋ ति, वरुण, वायु, सोम श्रोर ईशान देवता स्वामी होने से इन 
दिशाश्रो को क्रश आग्नेयी, याम्या, नेऋ ती, वारुणी, वायब्या, सोम्या और ऐशानी कहते हैं । 
प्रकाद्-युक्त होने से ऊध्व दिशा को (विमला' और अन्धका रयुक्त होने से श्रधों दिशा को 'तमा' कहते है ।* 


दश दिशाओ की जोव-अजीव सम्बन्धी वक्तव्यता 


८ इदाण भते ! दिसा कि जोीवा, जीवदेसा, जोवपदेसा, श्रजीया, झ्रजीवदेसा, प्रजीव- 
पदेसा ? 

गोयसा ! जीवा वि, त चेव जाय श्रजोवपएसा वि। जे जीवा ते नियम एगिदिया बेइं दिया 
जाव पविदिय', प्रॉणदिया । जे जीवदेसा ते तियमं एमिदियदेसा जाव भ्रणिदियदेसा । जे जीवपएसा ते 
नियम एगिदियपएसा जाव अणिदियपएसा । जे भ्रजीवा, ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा रूविश्रजीवा य, 
प्ररूुविप्रजीवा य । जे रूविअजोबा ते चउणग्विहा पण्णता, त जहा--खधा १ खंधदेसा २ खंधपएसा ३ 
परमाणुपोग्गला ४ । 

जे ग्ररूविश्नजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा -नो धम्मत्थिकाये, धम्मत्थिकायस्स देसे १ 
धघम्मत्यिकायस्स पदेसा २, नो अधम्मत्थिकाये, भश्रधम्मत्थिकायस्स देसे ३ श्रधम्मत्थिकायस्स पदेसा ४; 
नो भ्रागासत्यिकाये, आगासत्थिकायस्स देसे ५ प्रागासत्थिकायस्स पदेसा ६ भ्रद्धासमये ७। 


[८ प्र] भगवन्‌ ! ऐन्द्री पूव दिशा जीवरूप है, जीव के दशरूप है, जीव के प्रदेशरूप 
है, श्रथवा अजीवरूप है, भ्रजीब के देशरूप है या ग्रजीत्र के प्रदेशरूप है ? 

[८उ] गोतम ! वह (ऐन्द्रो दिशा) जीवरूप भो है, इत्यादि पूवेवत्‌ जानना चाहिए, 
यावत्‌ वह अजीवप्रदेशरूप भी है। 

उसमे जो जीव है, वे नियमतः एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, यावत्‌ पचेन्द्रिय तथा अ्रनिन्द्रिय (केवल- 
ज्ञानी) है। जो जीव के देश है, वे नियमतन एकेन्द्रिय जीव के देश है, यावत्‌ ग्रनिन्द्रिय जीव के देश 
है । जो जीव के प्रदेश है, वे नियमत एकेन्द्रिय जीव के प्रदेश है, यावत्‌ अनिन्द्रिय जीव के 
प्रदेश है। उसमे जो श्रजीव है, वे दो प्रकर के है, यथा रूपी श्रजीव और ग्ररूपी श्रजीव | रूपी 
अ्रजीबो के चार भेद है यथा -(१) स्कन्ध, (२) स्कनन्‍्धदेश, (३) स्कन्धप्रदेश और (४) परमाणु- 
पुदूगल । जो ग्ररूपी अ्रजीव है, वे सात प्रकार के है, यथा (१) (स्कन्धरूपसमग्न) धर्मास्तिकाय 
नही, किन्तु धर्मास्तिकाय का देश है, (२) धर्मास्तिकाय के प्रदेश है, (३) (स्कन्धरूप) भ्रधर्मास्तिकाय 
नही, किन्तु अधर्मास्तिकाय का देश है, (४) अ्रधर्मास्तिकाय के प्रदेश है, (५) (स्कन्धरूप ) 
श्राकाशास्तिकाय नही, किन्तु आकाशास्तिकाय का देश है, (६) श्राकाशास्तिकाय के प्रदेश 
है और (७) प्रद्धासमय भ्रर्थात्‌ काल है । 


१ इन्द्रों देवता यस्या सैन्द्री । अग्निर्देवता यस्या साश्ग्नेयी ईशानदेवता ऐशानी विमलतया विमला । 
तमा राजिस्तदाकारत्वात्तमाउन्धकारेत्यथं । --भगवती अश्र. वृत्ति, पत्र ४९३ 


५८२] [व्याध्याप्रशप्तिसूओ 


विवेचन विजश्ञा-विदिज्ञाप्रों का श्राकार एवं व्यापकत्व पूर्व, पश्चिम, उत्तर भ्रौर दक्षिण, 
ये चारो महादिशाएँ गाडी (शकट) की उद्धि (झ्रोढण) के श्राकार को है और प्राग्नेयी, नेऋ ती, 
वायव्या भर ऐशानी ये चार विदिशाएँ मुक्तावली (मोतियो की लडी) के श्राकार की है। ऊध्व॑ दिशा 
और अधोदिश। रुचकाकार है, अर्थात्‌-मेरुपवंत के मध्यभाग मे ८ रुचकप्रदेश हैं, जिनमे से चार 
ऊंपर की ओर झौर चार नीचे की ओर गोस्तनाकार हैं। यहाँ से दस दिशाएँ निकली है। पूवें, 
पश्चिम, उत्तर श्रौर दक्षिण, ये चारो दिशाएँ मूल मे दो-दो प्रदेशी निकली हैं श्नौर झागे दो-दो प्रदेश 
की वृद्धि होती हुई लोकान्त तक एवं अलोक मे चली गई हैं। लोक में अ्रसख्यात प्रदेश तक श्लौर 
अलोक मे अनन्त प्रदेश तक बढी हैं। इसलिए इनकी प्राकृति गाडी के ग्रोढण के समान है । चारो 
विदिशाएँ एक-एक प्रदेश वाली निकली है और लोकान्त तक एकप्रदेशी ही चली गई है । ऊर्ध्व 
श्रौर ग्रधोदिशा चार-चार प्रदेशी निकली हैं और लोकान्त तक एवं श्रलोक मे भी चली गई हैं। 
पूवंदिशा जीवादिरूप है किन्तु वहाँ समप्र धर्मास्तिकायादि नही, किन्तु धर्म, भ्धर्म एवं ग्राकाश का 
एक देशरूप और शअ्रसख्यप्रदेशरूप है तथा श्रद्धा-समयरूप है । इस प्रकार भ्रह्मपी ग्रजीवरूप सात 
प्रकार की पूर्व दिशा है ।' 

९. पग्गेयो ण भते ! दिसा कि जोबा, जोबदेसा, जीवपदेसा० पुच्छा । 

गोयसा ! णो जोबा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, श्रजीवा वि, झ्रजीवदेसा वि, प्रजीवपदेसा 
वि जे जीवदेसा ते नियम एगिदियदेसा । भ्रहवा एगिदियदेसा य बेइवियस्स देसे १, भ्रहवा एगिदिय- 
देसा बेइवियस्स देसा २, भ्रहवा एगिदियदेसा य बेइदियाण य देसा ३। अहया एगिवियदेसा य तेइदि- 
यस्स देसे, एवं चेब तियभगों भाणियव्यो । एवं जाव श्रणिदियाण तियभगो । जे जीवपदेसा ते नियमा 
एगिवियवेसा । भ्रह॒वा एगिवियपदेसा य बेइदियस्स पदेसा, श्रहवा एगिदियपदेसा य बेइदियाण य 
पएसा । एव झ्राविल्‍लविरहिश्रो जाव श्रणिदियाण ॥ 

जे श्रजीवा ते दुबिहा पण्णत्ता, त जहा--रूविश्रजीवा य श्ररूविश्जीवा य । जे रूविश्नजीवा ते 
चउब्विहा पण्णत्ता, त जहा--खधा जाव'* परमाणुपोग्गला ४ । जे श्ररूविश्नजोवा से सत्तविधा पण्णत्ता, 
त॑ जहा--नो धम्मत्थिकाये, धम्मत्थिकायस्स देसे १ धस्मत्यिकायस्स पदेसा २; एवं भ्रधम्मत्यिकायस्स 
वि ३-४, एवं झ्रागासत्यिकायस्स वि जाव श्रागासत्यिकायस्स पदेसा ५-६, प्रद्धासमये ७ । 

[९ प्र.] भगवन्‌ ग्राग्नेयीदिशा क्‍या जीवरूप है, जीवदेशरूप है, श्रथवा जीवप्रदेशरूप 
है ? इत्यादि पूववेव॒त्‌ प्रश्न । 

[९ उ.] गौतम ' वह (अ्राग्नेयीदिशा) जीवरूप नही, किन्तु जीव के देशरूप है, जीव के 
प्रदेशरूप भी है तथा अजीवरूप है और ग्रजीव के प्रदेशरूप भी है । 

इसमे जीव के जो देश है वे नियमत एकेन्द्रिय जीवो के देश है, ग्रथवा एकेन्द्रियों के बहुत 
देश और द्वीन्द्रिय का एक देश है १, श्रथवा एकेन्द्रियो के बहुत देश एव द्वीन्द्रियो के बहुत देश हैं २, 

१ “संगड़ड्िसठियाओं महादिसाओं हवति चत्तारि ॥ मुसावलीय खद़रों दो चेव य होंति रुयगमिभे ॥ 


- भगवती. ह्न॒ वृत्ति, पत्र ४९४ 
२ जाव' पद-सूचित पाठ “खंधवेसा, खधपएसा ।” 


बशस शतक : उद्दे श*-१ ] [५८३ 


प्रथवा एकेन्द्रियों के बहुत देश और बहुत द्वीन्द्रियों के बहुत देश हैं ३ (ये तीन भग हैं, इसी प्रकार) 
एकेन्द्रियो के बहुत देश ओर एक त्रीन्द्रिय का एक देश है १, इसी श्रकार से पूर्ववत्‌ त्रीन्द्रिय के साथ 
तीन भग कहने चाहिए | इसी प्रकार यावत्‌ शभ्रनिन्द्रिय तक के भी क्रमश तीन-तीन भग कहने 
चाहिए । इसमे जीव के जो प्रदेश है, वे नियम से एकेन्द्रियो के प्रदेश है । श्रथवा एकेन्द्रियों के बहुत 
प्रदेश और एक द्वीन्द्रिय के बहुत प्रदेश हैं, प्रथवा एकेन्द्रियों के बहुत प्रदेश श्रौर बहुत द्वीन्द्रियो के 
बहुत प्रदेश है। इसी प्रकार सवंत्र प्रथम भग को छोड कर दो-दो भग जानने चाहिए, यावत्‌ 
ग्रनिन्द्रिय तक इसी प्रकार कहना चाहिए। अजीवो के दो भेद है, यथा-रूपी शभ्रजीव और अरूपी 
भ्रजीव । जो रूपी भ्रजीव है, वे चार प्रकार के हैं, यथा--स्कन्ध से लेकर यावत्‌ परमाणु पुद्गल 
तक । अ्रूपी भ्रजोव सात प्रकार के है, यथा --धर्मास्तिकाय नही, किन्तु धर्मास्तिकाय का देश, 
धर्मास्तिकाय के प्रदेश, अधर्मास्तिकाय नही, किन्तु भ्रधर्मास्तिकाय का देश, श्रधर्मास्तिकाय के प्रदेश, 
ग्राकाशास्तिकाय नही, किन्तु आकाशास्तिकाय का देश, झ्राकाशास्तिकाय के प्रदेश श्र श्रद्धासमय 
(काल) । (विदिशाश्रो मे जीव नही है, इसलिए सबवत्र देश-प्रदेश-विषयक भग होते है ।) 


झागनेयी विदिशा का स्वरूप -आग्नेयी विदिशा जीवरूप नही है, क्योकि सभी विदिदशा'श्रो 
की चौडाई एक-एक प्रदेशरूप है। वे एकप्रदेशी ही निकली है भर अ्रन्त तक एकप्रदेशी ही रहो हैं 
आर एक प्रदेश मे समग्र जीव का समावेश नहीं हो सकता, क्योकि जीव की श्रवगाहना असख्य- 
प्रदेशात्मक है |" 


जीवदेश सम्बन्धी भगजाल--एकेन्द्रिय सकललोकव्यापी होने से आग्नेयी दिशा मे नियमत. 
एकरेन्द्रिय देश तो होते ही हैं। अथवा एकेन्द्रिय सकललोकव्यापी होने से और द्वीन्द्रिय श्रल्प होने से 
कही एक की भी सभावना है। इसलिए कहा गया एकेन्द्रियो के बहुत देश और एक द्वीन्द्रिय का 
देश, इस प्रकार द्विकसयोगी प्रथम भग हुआ । यो तीन भग होते है। इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के 
साथ तीन-तीन भग होते है ।* 

१० जम्मा ण भते ! दिसा कि जोवा० ? 

जहा इदा (सु. ८) तहेव निरवसेसं 

[१० प्र | भगवन्‌ ! याम्या (दक्षिण)-दिशा क्‍या जीवरूप है ? इत्यादि पूर्वबत्‌ प्रश्न । 

[१० उ] (गौतम ! ) ऐन्द्री दिशा के समान सभी कथन (सू ८ मे उक्त) जानना चाहिए । 

११. नेरई जहा श्रग्गेयी (सु ९)। 

[११] नेक ती विदिशा का (एतद्विषयक समग्न) कथन (सू ९ मे उक्त) आग्नेयी विदिशा 
के समान जानना चाहिए। 

१२. वारणो जहा इंवा (सु. ८)। 

[१२] वारुणी (पश्चिम)-दिशा का (इस सम्बन्ध में कथन) (सू. ८ में उक्त) ऐन्द्रीदिशा 
के समान जानना चाहिए। 


१. भगवती. भ्॒ वृत्ति, पत्र ४९४ 
२ वही, पत्र ४९४ 


भ्रदड ] [ ध्यास्याध्रशप्तिसूच 


१३. वायव्या जहां भग्गेयी (सु.९)। 

[१३] वायव्या विदिशा का कथन आग्नेयी के समान है। 

१४ सोमा जहा दवा । 

[१४] सौम्या (उत्तर)-दिशा का कथन ऐन्द्रीदिशा के समान जान लेना चाहिए । 

१५. ईसाणो जहा श्रग्गेपी । 

[१५] ऐशानी विदिशा का कथन आर्नेथी के समान जानना चाहिए । 

१६. विमलाए जीवा जहा श्रग्गेईए, श्रजोवा जहा इदाए । 

[१६] विमला (ऊध्वे)-दिशा मे जीवा का कथन प्राग्नेयो के समान है तथा अ्रजीवो का 
कथन ऐन्द्री दिशा के समान है । 

१७. एबं तमाए वि, नवर अरूदी छुव्विहा । श्रद्धाससयों न भण्णति । 


[१७] इसी प्रकार तमा (अधोदिशा) का कथन भी जानना चाहिए ! विशेष इतना ही हे 
कि तमादिशा मे प्ररूपी-प्रजीव के ६ भेद ही है, वहाँ भ्रद्धासमय नही है । श्रत अद्धासमय का कथन 
नही किया गया । 


शेष विज्ञा-विदिशाश्रो को जोब-भ्रजीवप्ररूपणा सू १० से १७ तक आठ सूत्रों भे निरूपित 
तथ्य का निष्कर्ष यह है कि शेष तीना दिशाओं का जीव-अजीव सम्बन्धी कथन पूवेदिशा वे 
समान और शेष तीनो विदिशाग्रों का जीव-भ्रजीव सम्बन्धी कथन आग्नेयीदिशा के समान 
जानना चाहिए । ऊध्वे दिशा मे जीवो का कथन आग्नेयी के समान तथा अजीव-सम्बन्धी कथन ऐशन्द्री 
के समान जानना चाहिए। तमा (ग्रधो)-दिणा का भी जीव-भ्रजीव-सम्बन्धी कथन ऊध्वंदिशावत 
है किन्तु वहाँ गतिमान्‌ सूर्य का प्रकाश न होने से अद्धासमय का व्यवहार सम्भव नही है । भ्रत वहा 
अद्धासमय (काल) नही है । यद्यपि ऊध्वंदिशा मे भी गतिमान्‌ सूर्य का प्रकाश न होने से श्रद्धासमय 
का व्यवहार सभव नही है, तथापि मेरुपवेत के स्फटिककाण्ड में मतिमान्‌ सूर्य के प्रकाश का सक्रमण 
होता है। इसलिए वहाँ समय का व्यवहार सम्भव है ।" 


शरीर के भेद-प्रभेद तथा सम्बन्धित निरूपण 
१८. कति ण॑ भंते ! सरीरा पण्णत्ता ? 
गोयमसा ! पंच सरोरा पण्णत्ता, त जहा--श्रोरालिए जाव फम्मए । 
[१८ प्र | भगवन्‌ | शरीर कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 


[१८ उ ] गौतम ! जरीर पाच प्रकार के कहे गए हैं। यथा--झ्ौदारिक, यावत्‌ (वैक्रिय, 
ग्राहारक, तेजस और) कार्मण शरीर । 


लमि:3»3+ज जन >+++5+++++++-+-++++ 


१ भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४९४ 





चशस शतक : सह शक-१] [शघ५ 


१९. श्रोरालियतरीरे ण भंते!' कतिविहे पण्णत्ते ? एवं श्रोगाहणसंठाणपद॑ निरवसेसं 
भाणियव्व जाव भ्रप्पाबहुगं ति । 
सेव भते ! सेव भंते ! त्ति०। 


॥ दससे सए पढ़सों उद्ेसो समतो ॥॥१०-१ ।। 


[१९ प्र ] भगवन्‌ श्रौदारिक शरीर कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[१९ उ | (गौतम ! ) यहाँ प्रज्ञापनायूत्र के (२१वें) अवगाहन-सस्थान-पद में वणित समस्त 
वर्णन अल्पबहुत्व तक करना चाहिए । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है| हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है ! 

विवेचन - शरीर : प्रकार तथा अरवगाहनादि प्रस्तुत दो सूत्रो (१८-१९) मे शरीर सम्बन्धी 
प्ररूपणा प्रज्ञापनासूत्र के २१व अवगाहन-सस्थानपद का भ्रतिदेश करके की गई है। वहाँ शरीर के 
ग्रौदारिक ग्रादि ५ प्रकार, उतका संस्थान (प्राकार), प्रमाण, पुदगलचय, शरीरो का पारस्परिक 
सयोग, द्रव्यार्थ-प्रदेशार्थ तथा अल्पबहुत्व एव द्वरीरो की अ्रवगाहना ग्रादि द्वारो के माध्यम से विस्तृत 
वर्णन किया गया है। वही समग्र वर्णन श्रल्पबहुत्व तक यहा करना चाहिए ।* 


॥ दक्षम शतक . प्रथम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१, (क) प्रज्ञापनासूत्र अ्रवगाहन-सस्थानपद, २१, सू १४७४-१५६६, प्र. ३२८-२८९ (महा जे विद्यालय) 
(ख) सप्रहगाथा कह १ सठाण २ पमाण ३, पोस्गलचिणणा ४ सरीरप्तजोगो ५। 
वध्य-पएस5प्पबह ६ सरीरोगाहुणाएं य ॥१॥ -- भगवती अ वृत्ति, पत्र ४९५ 


लीओ उद्देसओ : द्वितीय उद्देशक 


संव॒ुडअणगारे : संचृूत अनगार 


उपोदघात 
१ रायगिहे जाब एव वयासी । 
[१] राजगृह में (अश्रमण भगवान्‌ महावीर से) यावत्‌ गौतमस्वामी ने इस प्रकार पूछा-- 


वोचिपथ और अवोचिपथ स्थित संबवत अनगार को लगने वालो क्रिया 


२ [१] संबुडस्स ण भंते ! श्रणगारस्स वोयी पथे ठिच्चा पुरश्नो रूबाइ निज्झायमाणस्स, 
मग्गतो रूवाईं भ्रवणक्‍्खमाणस्स, पासतो रूवाइ अवलोएमाणस्स, उड़ढ़ रूवाईं ग्रोलोएमाणस्स, भ्रहे 
रूबाई श्रालोएमाणस्स तसस ण॑ भते ! कि इरियावहिया किरिया कज्जह, संपराहइया किरिया कज्जइ ? 

गोयमा ! संबुडस्स ण॑ भ्रणगारस्स वोयी पंथे ठिच्चा जाव तस्स ण णो इरियावहिया किरिया 
कज्जड, सपराइया किरिया कज्जड । 

[२-१ प्र | भगवन्‌ ! वीचिपथ (कषायभाव) में स्थित होकर सामने के रूपो को देखते हुए, 
पीछे रहे हुए रूपो को देखते हुए, पाश्वंवर्ती (दोनो बगल मे) रहे हुए रूपो को देखते हुए, ऊपर के 
(ऊध्वेस्थित) रूपो का अवलोकन करते हुए एव नीचे के (ग्रध स्थित) रूपो का निरीक्षण करते हुए 
सबृत अ्नगार को क्या ऐगयापिथिकी क्रिया लगती है भ्रथवा साम्परायिकी क्रिया लगती है ? 

[२-१ उ ] गौतम | वीचिपथ (कषायभाव) मे स्थित हो कर सामने के रूपो को देखते हुए 
यावत्‌ नीचे के रूपो का अवलोकन करते हुए मवृत ब्रनगार को ऐयपिथिकी क्रिया नही लगती, किन्तु 
साम्परायिको क्रिया लगती है । 

[२] से केणट्ठेण भंते ! एवं बुच्चइई सवुड० जाव सपराइया किरिया कज्जह ? 

गोयमा ! जस्सण कोहु-माण-माया-लोभा एवं जहा सन्तमसए पढ़भो हेसए (स. ७ उ. १ 
सु. १६ [२]) जाव से ण उस्सुत्तमेव रोयह, से तेणटठेण जाव सपराइया किरिया कज्जड । 

[२-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से झ्राप ऐसा कहते है कि वीचिपथ मे स्थित ग्रावत्‌ 
सवृत अनगार को यावत्‌ साम्प्रायिकी क्रिया लगती है, ऐयपिथिकी क्रिया नही लगती है ? 

[२-२ उ ] गौतम ! जिसके क्रोध, मान, माया एवं लोभ व्युक्छिप्त हो गए हो, उसी को 
ऐयपिथिको क्रिया लगती है; इत्यादि (सवृत भ्रनगारसम्बन्धी ) सब कथन सप्तम शतक के प्रथम 
उद्देशक में कहे ग्नुसार, यह सवृत अनगार सूत्रावरुद्ध (उत्सूत्र ) आचरण करता है, यहाँ तक 
जानना चाहिए। इसी कारण हे गौतम ! कहा गया कि यावत्‌ साम्परायिकी क्रिया लगती है । 


इशस सेंलंक : उहूं शंक-२ ] [५८७ 


३- [१] सव॒ुड्स्स ण भते ! श्रणंगारस्स प्रवीयोी पंये ठिच््चा पुरतो रूबाईं निज्ञायमाणस्स 
जाव तस्स ण॑ भते ! कि इरियावयहिया किरिया कज्जह० ? पुस्छा। 

गोयमा | संवुड० जाबथ तसस ण॑ इरियावहिया किरिया कज्जह, नो संपराइया किरियां 
कज्जह । 

[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! श्रवोचिपथ (भ्रकषायभाव) मे स्थित सवृत श्रनगार को सामने के रूपी 
को निहारते हुए यावत्‌ नोचे के रूपो का भ्रवलोकन करते हुए क्‍या ऐशपिथिकी क्रिया लगती है, 
अ्रथवा साम्परायिकी क्रिया लगती है ? ; इत्यादि प्रश्न । 


[३-१ उ.] गौतम ! भ्रकषायभाव मे स्थित सवृत अ्रनगार को उपयु क्त रूपो का भ्रवलोकन 
करते हुए ऐयापिथिकी क्रिया लगतो है, (किन्तु) साम्परायिकी क्रिया नही लगती है। 


[२] से केणटठेण भंते ! एवं वुच्चह ? जहा सत्तमसए सत्तमुदहेसए (स ७उ.७सु.१[२]) 
जाव से ण भहासुत्तमेव रोयह, से तेणटठे्ण जाव नो सपराइया किरिया कज्जइ । 


[३-२ प्र ] भगवन ! ऐसा श्राप किस कारण से कहते हैं ” 


[३-२उ | गौतम ! सप्तम शतक के सप्वम उहेशक में वणित ( जिसके क्रोध, मान, 
माया और लोभ व्युच्छिन्न हो गए हो) ऐसा जो सवृत पभ्रनगार यावत्‌ सूत्रानुसार आचरण करता 
है, (उसको ऐवाॉपिथिकी क्रिया लगती है, साम्प्रायिकी क्रिया नही लगती है।) इसी कारण मैं कहता 
हूँ, यावत्‌ साम्परायिक क्रिया नही लगती । 


ऐयापिथिकी श्रौर साम्परायिकी किया के भ्रधिकारी सप्तम शतक मे प्रतिपादित जेनसिद्धान्त 
का प्रतिदेश करके यहाँ बताया गया है कि जो श्राग्रे-पीछे के, श्रगल-बगल के ऊपर-नीचे के रूपो 
का ग्रवलोकन करते हुए चलता है, किन्तु जिसका कषायभाव ब्युच्छिन्न नही हुत्ना है, ऐसे सूत्र-विस्द्ध 
प्रवृत्ति करने वाले सवृत अ्रनगार को साम्परायिकी क्रिया लगती है, किन्तु जिसका कषायभाव 
व्युच्छिन्न हो गया है यावत्‌ जो सूत्रानुसार प्रवृत्ति करता है, उस सवृत अनगार को ऐयपिथिकी क्रिया 
लगती है | !* 


वीयोपथे बार रूप : चार भ्रर्य--( १) वीचिपये -वीचि का यहां श्रर्थ है--सम्प्रयोग, श्रत. 
भावार्थ हुआ- कषायो और जीव का सम्बन्ध । वोचिमान्‌ का अर्थ कषायवान्‌ के और पथे का श्रर्थ 
मार्ग में! है। (२) विचिप्थं--विचिर्‌ धातु पृथक्‌भाव श्र्थ में है। भ्रत भावार्थ हुआ जो यथाख्यात- 
सपम से प्रथक होकर कपायोदय के मार्ग मे है। (३) बिचितिपथे-- जो रागादि विकत्पो के विचिन्तन 
के पथ में है श्नौर (४) विकृृतिपथे--जिस स्थिति मे सरागता होने से विरूपा क्रृति - क्रिया है, उस 
विकृति के मार्ग मे । 

झ्रवीयीपये- चाररूप : चार पभ्र५--(१) भ्रवोचिपथे--प्रकषाय सम्बन्ध वाले मार्ग मे, 
(२) भ्रवित्षिपथे -- यथाख्यातसयम से अ्रपृथक मार्ग में, (३) भ्विशच्वचितिपथे -रागादि विकल्पों के 


१-२ भगवती भ्र वृत्ति, पत्र ४९४ का साराश 


शष८ | [ श्वास्याजशप्तिसु 


ग्रविचिन्तन पथ मे और (४) भ्रविकृतिपथे--पझविक् तिरूप पथ में यानी वीतराग होने से जिस पथ में 
क्रिया ग्रविकृत हो ।* 

'पपुरप्रो' ध्रादि शब्दों का भावार्थ-- पुरश्रो आगे के। निज्मञायमाणस्स निहारते या चिन्तन 
करते हुए । मग्गप्नो-पीछे के । श्रवषक्खमाणस्स - प्रवकाक्षा श्रपेक्षा करते हुए, या प्रेक्षण करते 
हुए । प्रवलोएमाणस्स--प्रवलोकन करते हुए । संपराइया साम्परायिकी कपायसम्बन्धी । 
उस्सुत्तमेव रीयद -उत्सूत्र-यृत्रविरुद्ध ही चलता है । ग्रहासुत्त -यथासूत्र सूत्रानुसार । ईरिया- 
वहिया किरिया -ऐयॉपिथिकी क्रिया, जो केवल योगप्रत्यया कमंबन्धक्रिया हो ।* 


योनियों के भेद-प्रभेद प्रकार एवं स्वरूप 

४ कतिविधा ण भते ! जोणी पण्णत्ता ? 

गोपमा ! तिबिहा जोणी पण्णतता, त॑ जहा--सीया उसिणा सोतोसिणा | एवं जोणीपय 
निरवसेसं भाणियव्य । 

[४ प्र] भगवन ! योनि कितने प्रकार की कही गई है ? 

[४३ ] गौतम ' योनि तीन प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार शांत, उष्ण, शीताष्ण । 
यहाँ (प्रज्ञापनासूत्र का नौवा) योनिपद सम्पूर्ण कहना चाहिए । 

विवेचन -योनिसस्बन्धी निरूषण प्रस्तुत चीथे सूत्र में योनि के प्रकार, भदीपभेद, सख्या, 
वर्णादि का विवरण जानने के लिए प्रज्ञापनासूत्रगत योनिपद का अतिदेश किया गया है ।* 

योनि का निर्बचनार्थ यातिगब्द यु मिश्रणे' धातु से निष्पन्न हुआ है। झतः इसका 
व्युत्पत्तिजन्य भ्र्थ हुआ - जिसमे तेजस काम्ंणथरीर वाले जीव श्रौदारिक आदि झरीर के योग्य 
पुदुगलम्कन्ध-समुदाय के साथ मिश्चित होते है, उसे योनि कहते है ।* 

योनि के सामान्यतया तोम प्रकार - प्रस्तुत मूल पाठ में योनि तीन प्रकार की बताई गई 
है शीत, उष्ण, शीतोष्ण । शीतस्पर्श के परिणाम वालो शीतयोनि, उप्णस्पर्श के परिणाम वाली 
उष्णयोनि और उभय-स्पर्श के प रणाम वाली शीतोष्णयोनि कहलाती है । प्रशापना के योनिपद के 
प्रनुसार नारका की शीत और उप्ण दो प्रकार को योनियाँ हैं, देवो श्रौर गर्भज जीवो को शांंतोप्ण 
यानियां है । तेजस्काय की उष्णयोनि हाती है तथा शेष जीवो के तीनों प्रकार का योनियाँ होती £ । 


१ भगवती,ग्न वृत्ति, पत्र ४९६ 

२ वहीं पत्र ४०६ 

३ [क) वियाहपण्णत्तिसूत्त (मलयाप्र-टिप्पणयुक्ल) भा २, पृ. ८८६८६-४८९ 

(ख) प्रशापनासृत्र (म जे विद्यालय) ९वाँ योनिपद सू ७३८०-७३, प्‌ १९०-९२ 

] युत॒क्ति-तैनस-क एमंणणरीरबन्त ग्रीदारिकादिशण रीग्गोग्यस्कन्ध स मदायेन मिश्रीभवन्ति जीवा यस्या सा योसि । | 


“ भगवती, श्र बृ, पत्र ४९६ 


बंशम शतक : उहूँ शक-२ ] [५५९ 

हु प्रकारान्तर से योति के तोम भेद-इस प्रकार है--सर्रित्त (जीव-प्रदेशो से सम्बन्धित) 
भ्रत्ित्त (सर्वथा जीवरहित) श्रौर मिश्र । नारको और देवो की योनियाँ अजित्त होती है। गर्भज 
जीवो की सचित्ताचित्त (अशत जीवप्रदेश-सहित और अशत. जीवप्रदेश-रहित) योनि होती है और 
शेष जीवो की तीनो प्रकार की योनि होती है । 


प्रन्य प्रकार से योनि के तीन भेद ये है-सव॒ृत (जो उत्पत्तिस्थान ढेँका हुआ--शुप्त हो, 
बह), विवृत (जो उत्पत्तिस्थान खुला हुआ्आा हो, वह), एवं सवृत-बिबृत (जो बुछ ढँंका हुआ और कुछ 
खुला हुग्ना हो, वह) योनि । नारको, देवो भ्रौर एकेन्द्रिय जीवो के सबृतयोनि, ग्भंज जीवो के सबत- 
विवृतयोनि और शेष जीवो के विवृतयोनि होती है । हु 

उत्कृष्टता-निेृष्टता की दृष्टि से योनि के तीन प्रक/र-- कूर्मोन्नता (कछए की पीठ की तरह 
उन्नत), शब्बावर्ता-(शख के समान आझावत वाली) और बश्लीपज्ञा-- (बास के दो पत्तो के समान सम्पुट 
मिले हुए हो) । चक्रवर्ती की पटरानों श्रीदेवी की शखावर्त्ता योनि । तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव भ्रादि 
उत्तम पुरुषों की माता के कमंन्निता योनि तथा शष समस्त ससारी जीवो की माता के वज्यीपत्रा योनि 
होती है ।* 

सोरासो लाख जीवयोनियाँ वास्तव मे योनि कहते है. जीबो के उत्पत्तिस्थान को | वह योनि 
प्रत्येक जीवनिकाय के वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के भेद से अनेक प्रकार की है। यथा पृथ्वीकाय, 
ग्रप्काय, तजस्काय और वायुकाय का प्रत्येक की ७-७ लाख योनियां हैं, प्रत्येक वनस्पतिकाय की १० 
लाख, साधारण वनस्पतिकाय की १४ लाख, द्वीन्द्रिय, त्रीर्द्रिय और चतुरिन्द्रिय की प्रत्येक की ४-४ 
लाख औ्रौर मनुष्य की १४ लाख योनियों है। ये सब मिला कर ८४ लाख योनियाँ होती है । 
यद्यपि व्याक्तभद की ग्रपक्षा से प्रनन्‍्त जीव होने से जीवयोंनियो की सख्या अनन्त होती है, किन्तु यहाँ 
समान वर्ण, गन्ध, रस प्रीर स्पर्श वाला यानियो को जातिरूप से सामान्यतया एक योनि मानी गई 
है । इस दुष्टि भ यो नियो को कुल ८४ लाख जातियाँ (किस्म) है ।* 
विविध वेदना : प्रकार एवं स्वरूप 

५. कतिविधा ण भते ! वेदणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! तिविहा वेदणा पण्णता, त जहा-सीता उसिणा सोतोसिणा। एवं वेदणापव 
भाणितव्ब॑ जाव - 
नेरइया ण भते | कि बुब्ख वेदण वेदेति, सुहं वेदण बेदेति, झ्रदुक्खससुहं वेदण बेदेंति ? 
ग़ोयमा ! दुख पि वेदण वेदेंति, सुह पि बेदर्ण वेद ति, भ्रदुक्थमसुह पि वेदण वेदेंति । 
[५ प्र] भगवन्‌ ! वेदना कितने प्रकार की कही गई है । 
१ (क) प्रज्ञापता ९ वाँयानिपद 
(ख) भगवती प्रवृत्ति, पत्र ४९६-४९७ 
२. भगवती विवेचन (प पेवरचन्दजी), भा ४ंपू १७९४५ 
“समवण्णाई समेया बहुषों वि हु जोणिसेयलक्शा उ । 
सामष्णा घेष्पति हु एक्‍्कजोणीए गहणेण ॥* 


५९० ] [ व्याद्याप्रशाप्सिसू | 


[५उ ] गौतम | वेदना तीन प्रकार को कही गई है । यथा शीता, उष्णा और शीतोष्णा । 
इस प्रकार यहाँ प्रज्ञापनासूत्र का सम्पूर्ण पंतोसवों वेदनापद कहना चाहिए, यावत्‌--[ प्र ] “भगवन्‌ 
क्या नेरयिक जीव दु खरूप वेदना वेदते है, या सुखरूप वेदना वेदते हैं, भ्रथवा भ्रदु .ख-प्रसुखरूप 
वेदना वेदते है ”? [उ ] हे गौतम ' नेरयिक जीव दु खरूप वेदना भी वेदते है, सुखरूप बेदना भी वेदते 
हैं और भ्रदु ख-असुखरूप वेदना भी वेदते है । 

विवेचन--वेदमापद के अनुसार वेदना-निरूपण प्रस्तुत (वे सूत्र मे प्रश्चापनासूश्रगत वेदना- 
पद का अतिदेश करके वेदना सम्बन्धी समग्र निरूपण का सकेत किया गया है ।* 


वेदना : स्वरूप शोर प्रकार- जो वेदी (भ्रनुभव को) जाए उसे वेदना कहते है। प्रस्तुत मे 
बेदना के तीन प्रकार बताए गए है- शीतवेदना, उष्णवेदना और शोतोष्णवेदना । नरक मे शीत श्रौर 
उष्ण दोनों प्रकार की वेदना पाई जाती है। शेष भ्रसुरकुमा रादि से वमानिक तक २३ दण्डको में तीनो 
प्रकार की वेदना पाई जाती है। दूसरे प्रकार से वेदना ४ प्रकार की है द्र॒व्यत', क्षेत्रत, कालत 
झ्रौर भावत । पुद्गल द्वव्यो के सम्बन्ध से जो वेदना होती है बह द्रव्यवेदना, नरकादि क्षेत्र से 
सम्बन्धित वेदना क्षेत्रददना, पाचवे और छठे झ्रारे सम्बन्धी वेदना कालवेदना, शोक-क्रोधा दिसम्बन्ध - 
जनित वेदना भाववेदना हे । समस्त ससारी जीवो के ये चारो प्रकार की वेदनाएँ होती हैं ।* 


प्रकारान्तर से त्रिविधवेदना शारीरिक, मानसिक ओर शारीरिक-मानसिक वेदना । 
१६ दण्डकवर्ती समनस्क जीव तीनों प्रकार की वेदना वेदते है। जबकि पाच स्थावर एवं तीन 
विकलेन्द्रिय इन ८ दण्डकों के असज्ञी जीव शा री रिक वेदना बेदते है । 

बेदना के पुन. तोन भेद -सातावेदना, श्रसातावेदना और साता-प्रसाता वेदना । चौबीस 
दण्डको में यह तीनो प्रकार की वेदना पाई जाती है। वेदना के पुन तीन भेद है दु खा, सुखा भर 
प्रदु खसुखा वेदना । तीता प्रकार को वेदना चौबोस हो दण्डको में पाई जाती है। साता-असाता तथा 
सुखा-दु खा बेदना में अन्तर यह है कि साता-अ्रसाता क्रमश उदयप्राप्त वेदनोयकर्म-पुदगलों को 
अनुभवरूप वेदनाएँ है, जबकि सुखा-दु खा दूसर के द्वारा उदीर्यमाण वेदनीय के प्रनुभवरूप वेदनाएँ है। 

वेदना के दो भेद - श्रन्य प्रकार से भी हैं, यथा--आशभ्युपगमिको और श्रौपक्रमिकी । स्वय 
कष्ट को स्वीकार करके वेदी जाने वाली आ्राभ्युपगमिकी वेदना है, यथा- केशलोच आदि तथा 
प्रौपक्रमिकी वेदता वह है, जो स्वयं उदीर्ण (उदय में भ्राई हुई, ज्वरादि) बेदना होती है, ग्रथवा 
जिसमे उदीरणा करके उदय मे लाई बेदना का अनुभव किया जाता है। तियंञ्चपचेन्द्रिय औौर मनुष्य 
में दोनो प्रकार की वेदनाएँ होती है, शेष ब।ईस दण्डको में एकमात्र आरपक्रमिकी वेदना होती है। 


वेदना के दो भेद : प्रकारान्तर से--निदा और ग्रनिदा। विवेकसहित जो बेदी जाए वह 
निदावेदना है और विवेकपूर्वक न वेदी जाए वह श्रनिदावेदना है। नेरयिक, भवनपति, वाणब्यन्तर, 


तियंञ्चपचेन्द्रिय एव मनुष्य ये १४ दण्डको के जीव दोनो प्रकार की वेदनाएँ बेदते हैं। इनमे जो सजी भूतत 
१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त) भा. २, पृ ४५९ 

(ख) प्रज्ञापनासूत्र ([म जे विद्यालय) ३५ वाँ वेदनापद, सू २०४४-८४, पृ ४२४-२७ 
२ (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४९५ 


(ख) प्रज्ञापना ३४ वाँ वेदनापद 


वशसल शतक । झह शक्त-२] [५९१ 


हैं, वे निदा भऔौर जो असज्ञीभूत हैं वे भनिदा वेदना वेदते हैं, यथा-- भ्सज्ञीभूत पाच स्थावर और तीन 
विकलेन्द्रिय । ज्योतिष्क और बैमानिक देवों के दो प्रकार हैं-मायी मिथ्यादृष्टि और श्रमायी 
सम्यर्दृष्टि । मायी मिथ्यादृष्टि श्रनिदावेदना बेदते हैं श्रौर भ्रमायी सम्यग्दृष्टि निदावेदना वेदते हैं ।' 


वेदनासम्बन्धी विस्तृत वर्णन प्रशापनागत वेदनापद में है । 


मासिक भिक्षुप्रतिमा की वास्तविक आराधना 

६. सासियं ण भंते ! भिक्‍्खुपशिम पड़िवन्नस्त प्रणगारस्स नि्य बोसट्ठे काये चियत्ते वेहे, 
एवं सासिया सिक्‍ख पड़िमा निरवसेसा भाणियव्या जहा दसाहि जाव झाराहिया भवति । 

[६ प्र.] भगवन्‌ |! मासिक भिक्षुप्रतिमा जिस श्रनगार ने अगीकार को है तथा जिसने 
शरीर (के प्रति ममत्व) का त्याग कर दिया है श्नौर (शरीरसस्कार आदि के रूप मे) काया का सदा 
के लिए व्युत्सग कर दिया है, इत्यादि दशाश्रुतस्कन्ध में बताए श्रनुसार (बारहवी भिक्षुप्रतिमा तक) 
मासिक भिक्षु प्रतिमा सम्बन्धी समग्र वर्णन करना चाहिए, यावत्‌ (तभी) प्राराधित होती है भ्रादि 
तक कहना चाहिए | 


विवेचन - भिक्षुप्रतिमा की वास्तविक झाराधना-यहाँ छठे सूत्र मे मासिक भिक्षुप्रतिमा को 
स्वीकार किये हुए भिक्षु को भिक्षप्रतिमा55राधना के विषय में दग्ाश्रुतस्कन्ध की सातवी दशा का 
हवाला देहर यह बताया है कि ऐसा भिक्ष स्‍्नानादि शरीरसस्कार के त्याग के रूप में काया का 
व्युत्स्ग कर देता है तथा शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर देता है, ऐसी स्थिति में जो कोई परिषह्‌ 
या देवक्ृत, मनुष्यकृत या तियंज्चकृत उपसर्ग उत्पन्न होते हैं, उन्हे सम्यक प्रकार से सहता है, स्थान 
से विचलित न होकर क्षमाभाव धारण कर लेता है, दीनता न लाकर तितिक्षा करता है, समभाव मे 
मत-वचन-काया से सहता है, तो उसकी भिक्षुप्रतिमा आराधित होती है।* 

भिक्षुप्रतिमा : स्वरूप धोर प्रकार साधु को एक प्रकार की प्रतिज्ञा (भ्रभिग्रह) विशेष को 
भिक्षु्रतिमा कहते है। यह बारह प्रकार की है। पहली से लेकर सातवी प्रतिमा तक क्रमश. एक 
मास से लेकर सात मास की हैं । ग्राठवी, नौवी और दसवी प्रतिमा प्रत्येक सात-अहोरात्र की होती 
हैं। ग्यारह॒वी प्रतिमा एक ग्रहोरात्र की और बारहवी भिक्ष॒प्रतिमा केवल एक राजत्नि की होती है। 
इसका विस्तृत वर्णन दशाश्रुतस्कन्ध की सातवी दशा मे है । 


भावार्थ वोसटठे काए--स्तानादि शरीरसस्कार त्याग कर काय का व्युत्सर्ग कर दिया । 


चयसे देहे (१) कोई भी व्यक्ति मारे-पीटे या शरीर पर प्रहार करे तो भी निवारणन 
करे, इस प्रकार से शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर दिया हो, भ्रथवा चियत्ते- देह को धर्मंसाधन 
के रूप मे प्रधानता से मान कर ।४ 


१ (क) पज्ञापना ३४ वाँ वेदनापद 

(ख) भगवती प्र वृत्ति , पत्र ४९७ 
२. (क) वदशाश्रुतस्कन्ध की सातवी साधुप्रतिमादशा, पत्र ४४-४६ | (मणिविजयग्रन्थमाला-प्रकाशन ) 
(ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४९८ 
(क) वही, पत्र ४९८ (ख) भगवती विवेचन भा ४ (प घेवरचन्दजी), प्र १७९९ 
भगवती श्र. वृत्ति, पत्र ४९५ 


_ .। 


५९२] [ स्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


अक्ृत्यसेवो भिक्षु: कब अनाराधक, कब आराधक ? 


७. [१] भिक्‍ख य उ्रश्नयर भ्रकिच्चट्राण पडिसेवित्ता, से ण तस्स ठाणस्स भ्रणालोइय5पढि- 
क्कते काल करेइ नत्थि तस्स झ्राराहणा । 


[७-१] कोई भिक्ष्‌ किसो अक्लत्य (पाप) का सेवन करके यदि उस श्रक्ृृत्यस्थान की 
आलोचना तथा प्रतिक्रमण किये बिना ही काल कर (मर) जाता है तो उसके आ्राराधना नही होती । 


[२] से ण तस्स ठाणस्स प्रालोइयपडिक्कते काल करेति अ्रत्यि तस्स झाराहणा । 


[७-२] यदि वह भिक्ष्‌ उस सेवित अक्ृत्यस्थान की आलोचना श्रौर प्रतिक्रमण करके काल 
करता है, तो उसके प्राराघना होती है । 

८- [१] भिक्‍ख य श्रश्नयर भ्रकिच्चट्राण पडिसेवित्ता, तस्स ण एवं भवइ पच्छा वि ण ग्रह 
चरिसकालसमयसि एयस्स ठाणस्स प्रालोएस्सासि जाव पड़िवज्जिस्सामि से ण तस्स ठाणस्स 
प्रणालोइयपडिक्कते जाब नत्थि तस्स प्राराहणा । 

[८-१] कदाचित्‌ किसी भिक्षु ने किसी अ्रक्ृत्यस्थान का सेवत कर लिया, किन्तु बाद में 
उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो कि मै अपने प्रन्तिम समय में इस अकृत्यस्थान की ग्रालाचना 
करू गा यावत्‌ तपरूप प्रायश्चित्त स्वीकार करूगा, परन्तु वह उस श्रकृत्यस्थान को ग्रालोचना 
श्रौर प्रतिक्मण किये बिना ही काल कर जाए त। उसके आराधना नही होती । 

[२] से ण तस्स ठाणस्स झआलोहयपडिक्कते काल करेइ ग्रत्यि तस्स भ्राराहणा । 

[८-२] यदि वह (पक्ृत्यस्थानसेवी भिक्ष) प्रालोचन और प्रतिक्ररण करके काल करें, 
तो उसके आराधना होती है । 

९ [१] भिक्‍ख य शभ्रश्नयर भ्रकिच्चट्राण पडिसेविसा, तस्सण एवं भवइई “जह जाव 
सम्रणोवासगा वि कालमासे काल किच्चा प्रश्नयरेसु देवलोगेसु वेबत्ताए उवयत्तारों भवति किसग पुण 
अ्रह॒ श्रणपन्चियदेवत्तण पि नो लभिस्सामि ?, त्ति कटदु से ण तस्स ठाणस्स ग्रणालोइय5पंडिक्कते काल 
करेइ नत्यि तस्स आराहणा । 

[९-१] कदाचित्‌ किसी भिक्षु ने किसी अकृत्यस्थान का सेवन कर लिया हो झ्ोर उसके 
बाद उसके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि श्रमणोपासक भी काल के शभ्रवसर पर काल करके किन्‍्हीं 
देवलोको मे देवरूप मे उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या मै प्रणपन्निक देवत्व भी प्राप्त नही कर सकूगा?, 


यह सोच कर यदि वह उस अक्वत्य स्थान की श्रालोचना और प्रतिक्रमण किये विना ही काल कर 
जाता है तो उसके झ्राराधना नही होती । 


[२] से ण॑ं तस्स ठाणस्स प्रालोइयपडिक्कते काल करेद अस्थि तस्स झाराहणा । 
सेव भंते ! सेब भले ! त्ति० 


)। दसमे सए बीशभ्ो उद्देसश्लो समतो ३११०-२४ 


दशस शतक : उहँ शक-२ ] [५९३ 


[९-२] यदि वह (अ्रकृत्यसेवी साधु) उस भ्रकृत्यस्थान की श्रालोचना भौर प्रतिक्रमण करके 
करके काल करता है, तो उसके भाराधना होती है । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ! हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है। 

विवेचन- भ्राराधक-विराधक भिक्षु-प्रस्तुत तीन सूत्रो (७-८-९) में श्राराधक प्रौर विराधक 
भिक्षु की ६ कोटिया बताई गई हैं-- 

(१) प्रकृत्यस्थान का सेवन करके झआलोचना-प्रतिक्रमण किये बिना ही काल करने वाला : 
झग्रनाराधक (विराघक) । 

(२) प्रकृत्यस्थान का सेवन करके ब्रालोचना-प्रतिक्रण कर काल करने वाला * स्‍झ्राराधक । 

(३) प्रकृत्यस्थानसेवी, प्रन्तिम समय में झ्लालोचनादि करके प्रायश्चित स्वीकार करने की 
भावना करने वाला, किन्तु झ्ालोचना-प्रतिक्रमण किये विना ही काल करने वाला : भ्रनाराधक । 

(४) प्रकृत्यस्थानसेवी, श्रन्तिम समय मे झ्लालोचनादि करने का भाव और प्ालोचना 
प्रतिक्रमण करके काल करने वाला आराधक । 

(५) अ्रक्ृत्यस्थानसे वी, क्रमणोपासकवत्‌ देवगति प्राप्त कर लू गा, इस भावना से श्रालोचनादि 
किये विना ही काल करने वाला श्रनाराधक । 


(६) भ्रकृत्यस्थानसेवी, श्रमणोपासकवत्‌ देवगति प्राप्ति की भावना, किन्तु आलोचनादि करके 
काल करने वाला प्राराधक ।" 


॥ दक्षम शतक : द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥। 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ-टिप्पण), भा, २, पु ४८९-४९० 


लड़ओ उद्देसओ : लूतीय उद्देशक 


आइड्छडी : आत्मऋरिद्रि 


देव की उल्लंघनशक्ति 
उपोद्धात 
१. रायगिहे जाव एव बदासि-- 
[१] राजगृह नगर में (श्री गौतमस्वामी ने भगवान्‌ महावीर से) यावत्‌ इस प्रकार पूछा - 


देवों की देववासों को उल्लंघनशक्ति : अपनी और दूसरी 

२. प्राइड्रीए ण भते ! देवे जाव चत्तारि प्र देवावासतराइ बीतिककते तेण पर परिड्डीए ? 

हता, गोपषमा ! झाइड्रीए णं०, त चेव । 

[२ प्र ] भगवन्‌ | देव क्या आत्मऋद्धि (अपनी शक्ति) द्वारा यावत्‌ चार-पाच देवावासान्तरों 
का उल्लंघन करता है और इसके पश्चात्‌ दूसरी शक्ति द्वारा उल्लंघन करता है ? 

[२३ ] हाँ, गौतम ! देव आत्मज्क्ति से यावत्‌ चार-पाच देवासो का उललघन करता है 
ओर उसके उपरान्त दूसरी (वे'क्रय) शक्ति (पर-ऋद्धि) द्वारा उल्लघन करता है । 

३. एव प्रसुरकुमारे वि | नवर असुरकुमाराबासतराइ, सेस त चेव । 

[३| इसी प्रकार अधपुरकुमारों के विषय में भी समझ लेना चाहिए । विशेष यह है कि वे 
असूरकुमारों के आवासो का उल्लघन करते है | शेष पूववत्‌ जानना चाहिए । 

४ एवं एएण कसेणं जाव यणियकुमारे । 

[४] इसी प्रकार इसी क्रम से स्तनितकुमारपयंन्त जानना चाहिए । 

५ एबं बराणमंतरे जोतिसिए वेमाणिए जाव तेण पर परिड्रीए । 

[५] इसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ग्ौर वैमानिक देवपरयन्त जानना चाहिए कि यावत्‌ 
वे ग्रात्मशक्ति से चार-पाच अन्य दवावासो का उल्लंघन करते है, इसके उपरान्त परकद्धि 
(स्वाभाविक बक्ति से अ्रतिरिक्त दूसरी वेक्रियशक्ति) से उल्लघन करत है । 

विवेचन -प्रात्मऋद्धि श्रोर परऋ्ध से देवो को उल्लघनशक्ति प्रस्तुत ४ यूनो (२ से ५ 
तक) में गौतभस्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने यह बताया है कि सामान्य देव, यहाँ तक कि 
भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वंमानिक देव प्रात्मऋद्धि (स्वकीय स्वाभाविकशक्ति) से 
अपनी-प्रपनी जाति के चार-पाच भ्रन्य देववासो का उल्लघन कर सकते है, इसके उपरान्त वे पर- 
ऋद्धि यानि स्वाभाविक शक्ति के अतिरिक्त दूसरी (वैक्रिय ) शक्ति से उल्लंघन करते हैं ।* 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पण), भा २, पृ ४९० 


दंशभ शरंक : उहूं शक-२ ] (५९५४ 


कठिन शब्दों का भावा्ं- धाइड्ढोए-- स्वकीय शक्ति से प्रेथवा जिसमे भ्रात्मा की (अपनी) 
ही ऋद्धि है, वह आत्म ऋट्धिक होकर । परिड्ढीए --पर (दूसरी-वे क्रिय) शक्ति से । बीइकक्‍्कते --उल्लघन 
करता है । देवावासतराइ--देवावास विशेषों को ।" 


देवों का मध्य में से होकर गमनसामर्थ्य 

६. प्रव्पिड्ीए ण भरते ! देवे महिड्डीयस्स देवस्स सम्क्षमज्झेणं बीतीवइज्जा ? 

जो इणट्ठे समटठे । 

[६ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या भ्रल्पऋद्धिक (अ्रल्पशक्तियुक्त) देव, महद्धिक (महाशक्ति वाले) देव 
के बीच मे हो १२ जा सकता है ? 

[६ उ.] गौतम यह पर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है । (वह, मह॒द्धिक देव के बीचोबीच 
हो कर नही जा सकता । ) 

७. [१] समिड्डीए ण भंते ! देवे समिड्रीयस्स देवस्स मज्ञझमज्प्षेण वीतोवएज्जा ? 

णो इणटठे समट्ठे । पमत्त पुण बोतोवएज्जा । 

[७-१ प्र ] भगवन्‌ ! समद्धिक (समान शक्ति वाला) देव सम््धिक देव के बीच मे से हो कर 
जा सकता है ? 

[७-१ 3 ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है, परन्तु यदि वह (दूसरा समर्ध्धिक देव) प्रभत्त 
(प्रसावधान) हो तो (बीचोबोच हो कर) जा सकता है । 

[२] से ण॑ भंते | कि विसोहित्ता पन्नू, प्रविमोहित्ता पभ्‌ ? 

गोयमा ! बिमोहेत्ता पभू, नो श्रविमोहेत्ता पभ्‌ । 

[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वह देव, उस (सामने वाले समद्धिक देव) को विमोहित करके जा 
सकता है, या विमोहित किये विना जा सकता है ? 

[७-२ उ ] गौतम ! वह देव, सामने वाले समद्धिक देव को विमोहित करके जा सकता है, 
विमोहित किये विना नही जा सकता । 

[३] से भंते ! कि पुव्चि बिमोहेसा पच्छा वोतोबएज्जा ? पुव्थि वीतीवएतता पच्छा 
विमोहेज्जा ? 

गोयमा ! पुध्व विमोहेत्ता पच्छा बीतोवएज्जा, णो पुव्चि बीतीबदइत्ता पच्छा विमोहेज्जा । 

[७-३ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वह देव, उस देव को पहले विमोहित करके बाद में जाता है, या 
पहले जा कर बाद में विमोहित करता है ” 

[७-३ उ ] गौतम ! वह देव, पहले उसे विमोहित करता है और बाद मे जाता है, परन्तु 
पहले जा कर बाद में विमाहित नही करता । 


१. भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्र ४९९ 


५९६] [ध्याश्याप्रशष्सिसृत 


८. [१] महिड॒ढीए ण॑ भंते ! देवे ्रष्पिडडीयस्स देवस्स मज्झंमझेण वीतोबएउ्जा ? 

हंता, वोतीवएज्जा । 

[८-१ प्र] भगवन्‌ ! कया मह॒द्धिक देव, भल्पऋद्धिक देव के बोचोबीच में से हो कर जा 
सकता है ? 

[८-१ उ ] हाँ, गौतम ! जा सकता है । 

[२] से भंते ! कि विमोहित्ता पश्षु, भ्रविमोहिता पन्तृ ? 

गोयमसा ! विमोहित्ता वि पन्तू, भ्रविमोहित्ता वि पभ्रू । 

[प-२ प्र ] भगवन्‌ ! वह मह॒ड्धिक देव, उस श्रल्पऋद्धिक देव को विमोहित करके जाता है, 
भ्रथवा विमोहित किये बिना जाता है ? 

[८-२ उ ] गौतम ! वह विमोहित करके भी जा सकता है भ्रौर विमोहित किये बिना भी जा 
सकता है | 


[३] से भरते ! कि पुव्वि विमोहेत्ता पच्छा बीतोबइज्जा ? पुथ्वि बोतोबइतता पच्छा 
विमोहेज्जा ? 

गोयमा ! पुष्चि वा विसोहिसा पच्छा वीतोवएज्जा, पुण्यि वा वीतीबइत्ता पच्छा विमोहेज्जा । 

[८-३ प्र ] भगवन्‌ ! वह मह॒द्धिक देव, उसे पहले विमोहित करके बाद में जाता है, भ्रथवा 
पहले जा कर बाद में विमोद्ित करता है ? 

[८-३ उ ] गौतम ! वह मह॒द्धिक देव, पहले उस विमोहित करके बाद मे भी जा सकता है 
ब्रौर पहले जा कर बाद में भी विमोहित कर सकता है । 


९. [१] भश्रप्पिडडीए ण॑ भंते ! प्रसुरकुमारे महिश्ढीयस्स भ्रसुरकुमारस्स मज्हंमज्ेणं 
वीतोवएज्जा ? 

णो इणटठे समटठे । 

[९-१ प्र] भगवन्‌ ! ग्रल्प-ऋद्धिक भ्रसुरकुमार देव, मह॒द्धिक प्रसुरकुमार देव के बीचोबीच 
में से हो कर जा सकता है ? 

[९-१ 3 ] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही । 

[२] एक प्रसुरकुमारेण वि तिषण्णि झ्ाालावगा भाणियण्या जहा झोहिएणं देवेणं भलिया । 

[९-२] इसी प्रकार सामान्य देव के प्रालापको की तरह प्रसुरकुमार के भी तीन प्रालापक 
कहने चाहिए। 

[३] एवं जाव थणियकुमारेण । 

(९-३ | इसी प्रकार स्तनितकुमार तक तोन-तीन श्रालापक कहना चाहिए । 


दैंशंस शतक । उद्द शक-३ | [५९७ 


१०: बाजमंतर-जो तिसिय-वेमाणिएणं एवं लेव (सु.९) | 

[१०] बाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वेमानिक देवो के विषय में भी इसी प्रकार (सू ९ के 
प्रनुसार) कहता चाहिए । 

विवेखन --प्रल्पड्िक, महुद्धिक भौर सम्धिक देवों का एक दूसरे के मध्य में से हो कर जाने 
का गसनसाम्य- प्रस्तुत पाच सूत्रों (६ से १० तक) मे मध्य मे से हो कर जाने के गमनसामर्थ्य के विषय 
में मुख्यतया ४ भ्रालापक प्रस्तुत किये हैं-(१) भ्रल्प ऋद्धिक देव मह॒द्धिक देव के साथ, (२) समद्धिक 
समद्धिक के साथ (३) मह॒द्धिक देव का अल्पद्धिक देव के साथ श्लौर (४) अल्पद्धिक चारो जाति के 
देवों का स्व-स्व जातीय मह॒द्धिक देवो के साथ । इनका निष्कषं यह है कि भ्रल्पद्धिक देव मह॒द्धिक देव 
के बीचोंबीच मे से हो कर नही जा सकते किन्तु महद्धिक देव अ्रल्पद्धिक देव के बीचोबीच मे से हो कर 
पहले या पीछे विमोहित करके या विमोहित किये बिना भी जा सकते हैं। समद्धिक समद्धिक देव के 
बीचोबीच मे से हो कर पहले उसे विमोहित करके जा सकता है, बशतें कि जिसके बीचोबीच मे से 
होकर जाना है, वह भ्रसावधान हो ।* 

विमोहित करने का तात्पयं--विमोहित का यहाँ प्रसगवश भ्रर्थ है--विस्मित करना, अर्थात्‌ 
महिका (धू भ्रर) ग्रादि के द्वारा ग्रन्धकार करके मोह उत्पन्न कर देना । उस अन्धकार को देख कर 
सामने वाला देव विस्मय मे पड जाता है कि यह क्‍या है ”? ठीक उसी समय उसके न देखते हुए ही 
बीच मे से निकल जाना, विमोहित करके निकल जाना कहलाता है ।* 
देव-देवियों का एक दूसरे के मध्य में से होकर गमनसामर्थ्य 

११ प्रष्पिड्रीए ण भते ! देव महिड्ीपाए देवीए मज्झ्ममज्सेण बोतोवएज्जा ? 

णो इणटठे समदठे । 

[११ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या अल्प-ऋकद्धिक देव, मह॒द्धिक देवी के मध्य में से हो कर जा 
सकता है ? 

[११३ ] गौतम ! यह प्र्थ समर्थ नही । 

१२. समिड्डलीए ण भते ! देवे समिड्डीयाए देवोए मज्झंमज्ञझेण० ? एवं तहेव देवेण थ देवोए 
ये दंडशो सालियव्यों जाब वेसाणियाए । 

[१२ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या समर्द्धिक देव, समद्धिक देवो के बीचोबीच मे से हो कर जा 
सकता है ? 

[१२ उ.] गौतम ! पूर्बोक्त प्रकार से (सू. ७ के प्रनुसार) देव के साथ देवी का भी दण्डक 


बैमानिक पर्येन्‍्त कहना चाहिए। हिट मर 
१३. प्रष्पिडिया णं भते ! देवी महिड्डीयस्स देवस्स ०) एवं एसो वि तइष्ो 


दंडसो भाणियव्यों जाव महिड्डिय। वेमाणिणी प्रष्पिड्लेयस्स वेमाणियस्स मज्ममज्लेणं बोतोवएज्जा ? 
हुँता, वीतीवएज्जा । 

१. भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४९९ 

२ वही, पत्र ४९९ 


५९८] [ध्याव्याप्रशप्सिसुज 


[१३ प्र ] भगवन्‌ | प्रत्प-ऋद्धिक देवी, मह॒द्धिक देव के मध्य में से हो कर जा सकतो है ? 

[१३ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही । 

इस प्रकार यहाँ भी यह तीसरा दण्डक कहना चाहिए यावत्‌--(प्र.) भगवन्‌ ! महूद्धिक 
वमानिक देवो, भ्रल्प-ऋद्धिक वंमानिक देव के बीच से से होकर जा सकती है ? [ड ] हा, गौतम | 
जा सकती है। 

१४. भ्रष्पिड्रीया ण भते ! देवों महिड्डियाए वेबीए मज्हंमज्सेणं बोतीवएज्जा ? 

णो इणट्ठे समटठे । 

[१४ प्र ] भगवन्‌ ! अल्प-ऋड्धिक देवी महद्धिक देवी के मध्य मे से होकर जा सकती है ? 

[१४ उ.] गौतम ! यह प्र्थ समर्थ नही । 

१५. एवं ससिड्डिया देवी ससिड्डियाए देवीए तहेव । 

[१५] इसी प्रकार सम-ऋडद्धिक देवी का सम-ऋद्धिक के साथ (स्‌ ७ के श्रनुसार) पूवंबत्‌ 
ग्रूलापक कहना चाहिए । 


१६- महिड्डिया देवी भ्रप्पिड्टियाए देवोए तहेव । 

[१६] महद्धिक देवो का अ्ल्प-ऋद्धिक देवी के साथ (सू. ८ के श्रनुसार) झालापक कहना 
चाहिए। 

१७. एवं एक्केक्के तिण्णि तिण्णि श्रालावगा भाजियव्या जाब महिड्डीया ण॑ं भंते ! वेमाणिणी 
झ्रष्पिड्रीयाए वेमाणिणोए मज्ञझंमज्ञेण बोतीवएज्जा ? हता, बीतोवएज्जा । सा भते ! कि विमोहित्ता 
पभ्र्‌ ? तहेव जाव पुथ्वि वा बोइबद्तत्ता पच्छा विभोहेज्जा । एए चत्तारि दड़गा। 


[१७] इसी प्रकार एक-एक के तीन-तीन आलापक कहने चाहिए; यावत्‌ (प्र) भगवन्‌ ! 
बेमानिक महद्धिक देवी, अल्प-ऋचद्धिक वेमानिक देवी के मध्य मे से होकर जा सकती है? [उ]हाँ 
गोतम ! जा सकती है, यावत्‌--(प्र ) क्‍या वह मह॒द्धिक देवी, उसे विमोहित करके जा सकती है या 
विमोहित किए बिना भो जा सकती है ? तथा पहले विमोहित करके बाद मे जाती है, अ्रथवा पहले 
जा कर बाद में विमोहित करती है ? (उ ) है गौतम ! पूर्वोक्त रूप से कि पहले जाती है भौर पीछे 
भो विमोहित करती है, तक कहना चाहिए । इस प्रकार के चार दण्डक कहने चाहिए । 


विवेचन- मह॒द्धिक-समर्धिक-पल्पद्धिक देव-देविधो का एक दूसरे के मध्य में से गसन- 
सामथ्य--प्रस्तुत ७ सूत्रों (११ से १७ तक) मे पूवेबत्‌ गमनसामथ्ये के विषय में ७ आालापक प्रस्तुत 
किये गए है। यथा --(१) अल्पद्धिक देव का मह॒द्धिक देवी के साथ, (२) समर्द्धिक देव का समरद्धिक 
देवो के साथ, (सभी जातियो के देवो का स्व-स्वजातीय देवियों के साथ), (३) प्रल्प-ऋद्धिक देवी का 
मह॒द्विक देव के साथ, (४) महद्धिक चतुनिकायगत देवी ग्रल्प-ऋद्धिक चारो जाति के देवों के साथ, 
(५) ग्रल्प-ऋद्धिक देवी मह॒द्धिक देवो के साथ, (६) सम-ऋडद्धिक देवी समरद्धिक देवी के साथ श्ौर 
(७) मह॒द्धिक देवी का अल्प-ऋद्धिक देवी के साथ । (भवनपति से बेमानिक तक महद्धिक देवियों 


बशन शतक : उहं शक-३] (५९९ 


का प्रत्पद्धिक देवियों के साथ ) । इन सबका निष्कर्ष यह है कि जैसे पहले भ्रल्प-ऋद्धिक, मह॒द्धिक 
झौर समद्धिक देवो के विषय मे कहा है, बैसे ही देव-देवियों के तथा देवियो-देवियो के विषय में भी 
कहना चाहिए । शेष सभी पूर्ववत्‌ समझना चाहिए। 
बोड़ते हुए ग्रश्व के 'खु-ख' शब्द का कारण 

१८. भासस्स णं भंते | धावमाणस्स कि 'खु खु' त्ति करेइ ? 

गोयमा ! झ्रासस्स णं धावमाणस्स हिययस्स य जगयस्स य अंतरा एत्यण कक्‍्कडए नाम वाए 
समुद्दुइ, जे ण प्रासस्त धावमाणस्स “खु थु' सि करेति । 

(१८ प्र ] भगवान ! दौडता हुआ घोडा 'खु-खु' शब्द क्यो करता है ? 

[१८ उ.] गौतम | जब घोडा दौडता है तो उसके हृदय और यक्कत्‌ के बीच में क्कंट 
नामक वायु उत्पन्न होती है, इससे दौडता हुश्ना घोडा 'खु-खु' शब्द करता है । 


विवेचन घोड़े की 'खु-खु' झावाज . क्‍यों झोश कहाँ से ? -- प्रस्तुत सूत्र १८ में दौडते हुए 
घोडे की 'खु-8' झावाज का कारण हृदय भौर यकृत के बीच मे ककंटवायु का उत्पन्न होना 
बताया है ।* 


कठिन हाबदों का भावार्थ- प्रासस्स- भश्व के । धावमाणस्स दोढते हुए। जगयस्स-- 
यकृत + (लीवर -पेट के दाहिनी श्रोर का भ्रवयव विशेष, प्लीहा) के । हिययस्स--हृदय के । 
कक्‍कड॒ए ककंट | समद्गइ- उत्पन्न होता है ।* 


प्रशापनो भाषा : मृषा नहों 

१९. श्रह भंते ! प्रासइस्सामों सहस्सामो चिट्टिस्सामों निसिहस्सासों तुयट्टिस्सामों, 
झामंतणि १ आणमणोी २ जायणि ३ तह पच्छणी ४ य पण्णवणी ५। 
पशण्चक्खाणोी सासा ६ भाषा इच्छाणलोमा ये ७॥१॥ 
झणभिग्गहिया भासा ८ भासा य अभिग्गहम्सि बोधव्या ९ । 
संसयकरणी भासा १० वोयषड़ ११ सबथ्योयडा १२ चेव ॥॥२।। 

पण्णवणी ण॑ एसा भासा, न एसा भासा मोसा ? 

हँता, घोयमा ! प्रासइस्सामो ० त॑ चेव जाय न एसा भासा मोसा । 

सेव भंते ! सेव भंते | क्ति० । 


॥ दसमे सए तइझो उहेँसो ससतो ।॥१०- ३॥) 


१ (क) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४९९ 

(ख) भगवती (विवेचन) पू १८६, भा ४ 
२. वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा. टिप्ण्णयुक्त), भा २, पृ. ४९३ 
३. भगवती प्र, वृत्ति, पत्र ४९९ 


६०० ] [ व्यास्याप्रश्षप्तितृत्र 


[१९ प्र] भगवन्‌ ! १ झामत्रणी, २ प्राज्ञापनी, ३. याचनो, ४. पृच्छती, ५ प्रश्ञापनी, 
६. प्रत्याब्यानी, ७ इच्छानलोमा, ८. भ्रनभिगृहीता, ९. पग्रभिगृहीता, १० सशयकरणी, ११. व्याकृता 
झभौर १२ भ्रव्याकृता, इन बारह प्रकार की भाषाझो मे “हम झ्राश्रय करेगे, शयन करेंगे, खड़े रहेगे, 
बेठेगे, भौर लेटेगे' इत्यादि भाषण करना क्‍या प्रज्ञापनी भाषा कहलाती है और ऐसा भाषा मुषा 
(अ्रसत्य) नही कहलाती है * 

[१९ उ.] हा, गौतम | यह (पूर्वोक्त) भ्राश्नय करेगे, इत्यादि भाषा प्रशापनी भाषा है, यह 
भाषा मृषा (ग्रसत्य) नही है । 

है, भगवान ! यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार ! ऐसा कह कर गौतमस्वामी यावत्‌ 
विचरण करते है। 

विवेखन- “झ्राभ्य करेंगे! इत्यादि भाषा को सत्यासत्यता का निर्णय- प्रस्तुत सू १९ मे 
लौकिक व्यवहार की प्रवत्ति का कारण होने से श्रामत्रणी आदि १२ प्रकार को असत्यामृषा (व्यवहार ) 
भाषा्रों मे से आ्राश्नय करेगे' इत्यादि भाषा प्रज्ञापनी होने से मृषा नही है, ऐसा निर्णय दिया गया है ।' 

बारह प्रकार को भाषाझो का लक्षण - म्‌लत: चार प्रकार की भाषाएँ शास्त्र में बताई गई 
टै। यथा सत्या, मृषा (असत्या), सत्यामषा और ग्सत्याम॒षा (व्यवहार) भाषा प्रज्ञापनासूत्र के 
ग्यारह॒वे भाषापद मे असत्यामृषाभाषा के १२ भेद बताए है, जिनका नामोल्लेख मूलपाठ मे है 
उनके लक्षण क्रमश. इस प्रकार हैं-- 


(१) झामंत्रणी - किसो को ग्रामत्रण-सम्बोधन करना । जेसे--हे भगवन्‌ ! 

(२) श्राज्नापनी “दूसरे को किसी काय॑ मे प्रेरित करने वालो। यथा बेठो, उठो श्रादि। 

(३) याचनो - याचना करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा । जैसे--मुभे सिद्धि 
प्रदान करे । 

(४) पच्छनो --पग्रज्ञात या सदिग्ध पदार्थों को जानने के लिए पृष्छा व्यक्त करने वाली | 
जैसे -'इसका अर्थ क्‍या है ? ' 

(५) प्रशापनो उपदेश था निवेदन करने के लिए प्रयुक्त की गई भाषा | जेसे- मृषावाद 
अविश्वास का हेतु है । ग्रथवा ऐसे बैठेगे, लेटेगे इत्यादि । 

(६) प्रत्याव्यानी -निषेधात्मक भाषा। जैसे चोरी मत करो श्रथवा मैं चोरी नही 
करूगा । 

(७) इच्छानुलोमा-दूसरे की इच्छा का अनुसरण करना प्रथवा अपनी इच्छा प्रकट करना । 

(८) भ्रमभिगृहीता -प्रतिनियत (निश्चित) अर्थ का ज्ञान न होने पर उसके लिए बोलना । 

(९) धभ्भिगृहीता--प्रतिनियत ग्रथे का बोध कराने वाली भाषा । 

(१०) संशयकरणी - अनेकार्थवाचक शब्द का प्रयोग करना । 


१ वियाहपण्णत्तियुत्त (मुलपाठ-टिप्पण), भा २, प्र ४९३ 
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(११) व्याकृता स्पष्ट अथंवाली भाषा । 
(१२) अ्रव्याकृता भ्रस्पष्ट उच्चारण वाली या गभीर श्र्थ वालो भाषा । 


'हुम ग्राश्नय करेगे, इत्यादि भाषा यद्यपि भविष्यत्कालीन है, तथापि वर्तमान सामीप्य होने 
से प्रज्ञापनो भाषा है, जो अत्सय नही है ।" 


५ दम शतक : तृतीय उद्देशक समाप्त ॥॥ 


किल्लत लिन लत जल्‍द व जनत++_+ 


१ भगवती भ्र वृत्ति, पत्र ४९९-४०० 


चउत्थो उद्देसओ : चतुर्थ उद्देशक 
सामहत्थी : श्यामहरली 


उपोदधात 
१ तेणं कालेणं तेण समएण वाणियगासे नाम नगरे होत्या । वण्णओ्रो । दृतिपलासए चेतिए । 
साप्तो समोसें जाव परिसा पड़िगया । 


[१] उस काल और उस समय मे वाणिज्यग्राम नामक नगर था । उसका यहाँ वर्णन समभ 
लेना चाहिए । वहाँ द्युतिषलाश नामक उद्यान था। (एक वार) वहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर का 
समवसरण हुग्ना यावत्‌ परिषद्‌ आई और वापस लोट गई । 

२. तेणं कालेण तेण समएण समणस्स भगवतों महावीरस्स जेटठे अतेबासी इदभूती नाम 
भ्रणयारे जाव उड्ढंजाण्‌ जाव विहरइ । 

[२] उस काल भ्रौर उस समय मे, (वहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर की मेवा मे) श्रमण 
भगवान्‌ महावीरस्वामों के ज्येष्ठ अ्न्तेवासो इन्द्रभूति (गौतम) नामक अ्रनगार थे । वे ऊध्वंजानु 
यावत्‌ विचरण करते थे । 

३. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवतों महावीरस्स अतेवासी सामहत्थी नाम श्रणगारे 
पगतिभदृए जहा रोहे जाव उडढजाण्‌ विहरइ। 

[३] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के एक अन्तेवासी (शिष्य) ये 
इयामहस्ती नामक श्रनगार । वे प्रकृतिभद्र, प्रकृतिविनीत, यावत्‌ रोह अ्नगार के समान ऊध्वंजानु, 
यावत्‌ विचरण करते थे । 

४ तए ण से सामह॒त्यो श्रणमारे जायसड॒ढ जाव उद्गाए उट्ठेह, उ० २ जेणेव भगव गोयमे 
तेणेव उदागच्छुद, ते० 3० २ भगव गोयम तिक्‍्खुत्तो जाब पज्जुवासमाणे एवं वदासी- 

[४] एक दिन उन श्यामहस्ती नामक ग्रनगार को श्रद्धा, यावत्‌ (सगय, विस्मग्र श्रादि उत्पन्न 
हुए तथा यावत्‌ वे) अपने स्थान से उठे भ्ौर उठ कर जहाँ भगवान्‌ गौतम विराजमान थे, वहाँ आए। 
भगवान गौतम के पास आकर वन्दना-नमस्कार कर यावत्‌ पयुपासना करते हुए इस प्रकार 
पूछने लगे - 

_विवेचन--इ्यामहस्ती प्रनगार : परिचय एवं प्रइन का उत्थान प्रस्तुत ४ सूत्रों में बताया 
गया है कि उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर वाणिज्यग्राम नगर में द्युतिपलाश नामक उद्यान मे 
विराजमान थे । उनके पद्शिष्य इन्द्रभूति गौतमस्वामी भी उन्हीं की सेवा में थे । वही भगवान्‌ 
महावीर की सेवा में उतके एक शिष्य श्यामहस्ती थे, जो प्रकृति से भद्ग, नम्न एवं बविनीत थे । एक 


दंशम शतक : सह शक-४ ] (६०३ 


दिन श्यामहस्ती श्रनगार के मन में कुछ प्रश्न उठे । उनके मन में श्री गौतंमस्वामी के प्रति अत्यन्त 
श्रद्धा-भक्ति जागी । उद्भूत प्रश्नो का समाधान पाने के लिए उनके कदम बढ़ें भौर जहाँ गौतम- 
स्वामी थे, वहाँ श्राकर उन्होंने बन्दना-नमस्कारपूर्वक सविनय कुछ प्रश्न पूछे । श्यामहस्ती भ्रनगार 
के प्रश्न होने से इस उहेशक का नाम भी श्यामहस्ती है ।* 

कठिन शब्दार्थ- पगतिभदुए प्रकृति से भद्र । जयसड़ढे - श्रद्धा उत्पन्न हुई ।* 
घसरेन्द्र के श्रायस्त्रिशक देव : अस्तित्व, कारण एवं सदंव स्थायित्व 

५. [१] प्रत्यि णं भते ! चमरस्स श्रसुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा? 

हंंता, भ्रत्थि । 

[५-१ प्र | भगवन्‌ ! क्या असुरकुमारो के राजा, भ्रसुरकुमारो के इन्द्र चमर के त्रायस्त्रिशक 
देव है ? 

[५-१ उ ] हाँ, (श्यामहस्ती ! चमरेन्द्र के त्रायस्त्रिशक देव) है । 
[२] से केणट्ठेण भंते ! एव बु्चति- चमरस्स प्रसुरिदस्स श्रसुरकुमा ररण्णो तावत्तोसगा देवा, 
तावत्तीसगा देवा ? 

एवं खलु सामहत्थी ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जब॒द्वीवे दीवे भारहे बासे कायदो 
ताम नगरी होत्या । वण्णग्रो । तत्थ ण कायदीए नयरीए तावत्तीसं सहाया गाहावती समणोवासगा 
परिवसति श्रड्डा जाव प्रपरिभूया प्रभिगयजीवाइजीवा उबलद्धपुण्ण-पावा जाव विहरति | तएणते 
तावत्तीस सहाया गाहावती समणोवासया पुव्यि उरगा उम्गविहारी सबविग्गा सबिग्गविहारी भवित्ता तग्रो 
पच्छा पासत्यथा पासत्थविहारी प्रोसन्ना प्रोसपन्नविहारी कुसीला कुसोलबिहारी भ्रह्मछंदा भ्रहमाछदविहारी 
बहूद वासाइ समणोवासगपरियाग पाउणंति, पा० २ प्रद्धमासियाए सलेहणाए भ्रत्ताण झूसेंति, झू० २ 
तोस भत्ताइ प्रणसणाए छेदेंति, छे० २ तस्स ठाणस्स भ्रणालोहयउ्पंडिक्कता कालमासे कार किच्चा 
समरस्स प्रसुरिदत्स झसुरकुमा ररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताएं उववल्ला । 

[५-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहते है कि भ्रसुरकुमारो के राजा श्रसुरेन्द्र चमर 
के त्रायस्त्रिशक देव है ? 

[५-२ उ | हे श्यामहस्ती ! (श्रसुरेन्द्र चमर के त्रायस्श्रिशक देव होने का) कारण इस प्रकार 
है - उस काल उस समय मे इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप के भारतवर्ष मे काकन्दी नाम की नगरी थी । 
उसका वर्णन यहाँ समझ लेना चाहिए। उस काकन्दी नगरी मे (एक-दूसरे के) सहायक तेतीस गृहपति 
श्रमणोपासक (श्रावक) रहते थे | वे धनाढुय यावत्‌ पअ्रपरिभूत थे । वे जीव-प्रजीव के ज्ञाता एव पुण्य- 
पाप को हृदयगम किए हुए विचरण (जीवन-यापन) करते थे । एक समय था, जब वे परस्पर सहायक 
गृहपति श्रमणोपासक पहले उप्र (उत्कृष्ट-भ्राचारी), उम्न-विहारी, सविग्न, सविग्नविहारी थे, परन्तु 
तत्पश्चात वे पाश्वेसथ, पाश्व॑स्थविहारी, अ्रवसन्न, प्रवसन्नविहारी, कुशील, कुशोलविहारी, यथाच्छन्द 

प्रोर यथाव्छन्द विहारी हो गए । बहुत वर्षों तक श्रमणोपासक-पर्याय का पालन कर, प्रर्धमासिक 





१ वियाहपण्णत्तियुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा २, प्र ४९३-४९४ 
२ भगवती अ. वृत्ति, पत्र ५०२ 


६०४] [व्यास्याप्रशप्तिसृत् 


सलेखना द्वारा झरोर को (पपने श्राप को) कृश करके तथा तीस भक्तो का श्रनशन द्वारा छेदन 
(छोड) करके, उस (प्रमाद-) स्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना ही काल के अभ्वसर 
पर काल कर वे (तीसो हो) असु रकुमारराज असुरेन्द्र चमर के जायस्त्रिशक देव के रूप मे उत्पन्न 
हुए हैं । 

[३] जप्पर्मिति च ण भते ! ते कायदगा तावत्तीसं सहाया गाहवती समणोबासगा चमरस्स 
प्रसुरिवस्स अप्रसुरकुमाररण्णो तावत्तोसदेवत्ताए उबबल्ना तप्प््निति चण भते ! एव बुच्चति 'अमरस्स 
झसुरिदस्स झसुरकुमाररण्णो तावत्तोसगा देवा, तावत्तीसगा देवा' ? । 

[५-३ प्र | (श्यामहस्ती गौतमस्वामी से)- भगवन्‌ ' जब से काकन्दीनिवासी परस्पर 
सहायक तेतीस गृहपति श्रमणोपासक श्रसुरराज भसुरेन्द्र चमर के त्रायस्त्रशक-देवरूप मे उत्पन्न हुए 
हैं, क्या तभी से ऐसा कहा जाता है कि गसुरराज श्रसुरेन्द्र चमर के (ये) तेतीस देव त्रायस्त्रिशक देव 
हैं” (क्या इससे पहले उसके त्रायस्त्रिशक देव नही थ ? ) 

६ तए ण भगव गोयमे सामहत्यिणा श्रणगारेण एवं बुत्ते समाणे सकिते कंखिए वितिगिष्ठिए 
उद्गाए उट॒ठेइ, उ० २ सामहत्थिणा प्रणगारेण संद्धि जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छइ, 
ते० उ० २ समण भगव महावोर वदइ नमसह, व॑ ० २ एवं बदासो 

[६] तब श्यामहस्ती भ्रनगार के द्वारा इस प्रकार से पूछे जाने पर भगवान्‌ गौतमस्वामी 
शकित, काक्षित एवं विचिकित्सत (अ्रतिसदेहग्रस्त) हो गए। वे वहाँ से उठे और श्यामहरती भ्रनगार 
के साथ जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी विराजमान थे, वहाँ ग्राए | तन्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ 
महावी रस्वामी को वन्दन-नमस्कार क्रिया श्रौर इस प्रकार पूछा- 

७. [१] प्रत्थिण भते ! चमरस्स श्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो त।बत्तीसगा देवा, तावत्तीसगा 


देवा ? 
हता, ह॒त्थि । 


[७-१ प्र ] (गौतमस्वामी ने भगवान्‌ से ) भगवन्‌ ! क्या असुरराज शअसुरेन्द्र चमर के 
त्रायस्त्रिशक देव है ? 

[७-१ उ ] हाँ, गौतम है । 

[२] से केणट्ठेण भते / एवं व॒ुच्चइ, एवं त चेव सव्य (सु. ५-२) भाणियव्य, जाव 
तावत्तीसगदेवत्ताए उबयण्णा । 

[७-२ प्र | भगवन्‌ | किस कारण से ऐसा कहते है कि चमर के त्रायस्त्रिशक देव है” 
इत्यादि पूर्ववत्‌ (५-२ के अनुसार ) प्रश्न । 

[७-२ उ ] उत्तर में पूर्वकथित त्रायस्त्रिशक देवों का समस्त वृत्तान्त कहना चाहिए यावत्‌ 
वे ही (काकन्दीनिवासी परस्पर सहायक तेतीस गृहस्थ श्रमणोपासक मर कर) चमरेन्द्र के त्रायस्त्रिश 
देव के रूप में उत्पन्न हुए । 

[३] भते ! तप्पर्भित च ण एवं वुच्चद चमरस्स प्रसुरिवस्स श्रसुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा 
देवा तावत्तोसगा देवा ? 


दशम शतक : उहँ शक-४] [६०५ 


जो इणटठे समट॒ठे, मोयमा ! चमरस्त ण॑ श्रसुरिदस्स प्रमुरकुमाररण्णों तावत्तीसगाणं देवाण 
सासए नामधेज्जे पण्णसें, ज न कदायि नासी, न कदायि ते भवति, जाव निच्चे भ्रथ्वोच्छित्तिनयट्रताए । 
झम्ने जयंति, प्रन्‍्ने उबबज्जति । 


[७-३ प्र ] भगवन्‌ ! जब से वे (काकन्दीनिवासी परस्पर सहायक तेतीस गृहस्थ श्रमणों- 
पासक श्रसुरराज भ्रसुरेन्द्र चमर के ) त्रायस्त्रिशक देवरूप में उत्पन्न हुए है क्‍या तभी से ऐसा कहा 
जाता है कि प्रधुरराज असुरेन्द्र चमर के त्रायस्त्रिशक देव हैं? (क्या इस से पूर्व उसके त्रायस्त्रिशक 
देव नही थे ? 


[७-३ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही, (श्र्थात्‌-ऐसा सम्भव नहीं है) अ्रसुरराज ग्रसुरेन्द्र 
चमर के त्रायस्त्रिशक देव के नाम शाश्वत कहे गए हैं। इसलिए किसी समय नही थे, या नही है, 
ऐसा नहों है श्रौर कभी नही रहेगे, ऐसा भो नही है । यावत्‌ भ्रव्युच्छित्ति (द्रव्याथिक) नय की श्रपेक्षा 
से वे नित्य है, (किस्तु पर्यायाथिक नय की भ्रपेक्षा से) पहले वाले च्यवते है भ्नौर दूसरे उत्पन्न होते है , 
(उनका प्रवाहरूप से कभी विच्छेद नही होता ।) 


विवेचन प्रसुरेन्द्र के त्रायस्त्रिदाक देवों को नित्यता-अतित्यता का निर्णय - प्रस्तुत तीन सूत्रो 
(५-६-७) में बताया गया है कि श्यामहस्ती अनगार द्वारा असुरराज नमरेन्‍्द्र के ज्रायस्त्रिशक देवों 
के अस्तित्व तथा त्रायस्त्रिशक होने के कारणों के सम्बन्ध मे गौतमस्वामी से पूछा । गौतमस्वामी 
ने उनका पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाया । किन्तु जब श्यामहस्ती ने यह पूछा कि क्या इससे पूर्व असुरेन्द्र 
के त्रायस्त्रिशक देव नही थे ? इस पर विनम्र गौतमस्वामी ने भगवान्‌ महावीर के चरणों मे जा कर 
प्रपती इस शक को प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त किया कि द्रव्याथिकनय की दुष्टि ये त्रायस्त्रिशक 
देव शाश्वत एवं नित्य है, किन्तु पर्यायाथिकनय को दृष्टि से पूर्व के त्रायस्त्रिशक देव झायु समाप्त 
होने पर च्यवन कर जाते हैं, उनके स्थान पर नये त्रायस्त्रिशक देव उत्पन्न होते हैं । परन्तु जायस्त्रिशक 
देवो का प्रवाहुरूप से कभी विच्छेद नही होता ।१ 


'उग्गा श्रादि शब्दों का भावाथं--उर्गा भाव से उदात्त या उदारचरित | उस्गविहारी-- 
उदार आचार वाले । सविग्गा मोक्षश्राप्ति के इच्छुक भ्रथवा ससार से भयभीत । सबिग्गविहारी-- 
मोक्ष के अनुकूल भ्राचरण करने वाले । पासत्या - पाशस्थ- शरीरादि माहपाश मे बध हुए या 
पाश्वस्थ-ज्ञनादि से बहिभू त। पासत्थविहारी -मोहपाशग्रस्त होकर व्यवहार करने वाले श्रथवा 
शानादि से बहिभू त प्रवुत्ति करने वाले । श्लोसज्ना - उत्तर झ्राचार का पालन करने मे आलसी। 
ध्रोसझबिहारी--जीवनपयंन्त शिथिलाचारी । कुसोला-ज्ञानादि आचार की विराधना करने वाले । 
कुप्तोलविहारी -जोवनपर्यन्त ज्ञानादि भ्राचार के विरोधक | श्हाछंदा-अ्रपनी इच्छानुसार सूत्रविरुद्ध 
प्रवुत्ति करते वाले । भ्रह्मछद बिहारी - जो वनपर्यन्त स्वच्छुन्दा चा री ।९ 


जआायश््रि्क देशो का लक्षण--जो देव मतन्री और पुरोहित का कार्य करते है, वे त्रायस्त्रिशक 


पी ........>नजन+ज+-जजन अअणज3+ धन 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा २, पृ ४९४-४९४ 
२ भगवती भ्र॒वृत्ति, पत्र ५०२ 





६०६] [ ध्यास्याभक्षप्तिसूत्र 


कहलाते हैं, ये तेतीस की सख्या में होते हैं।'* सहाया : वो रूप : दो श्रथें--७(१) सहाया:-परस्पर 
सहायक । (२) सभाजा “परस्पर प्रीतिभाजन ।* 


बलोन्द्र के श्रार्यास्श्रशक देवों को नित्यता का प्रतिपादन 


८. [१] भ्रत्यि णं भते !' बलिस्स वइरोयनणिदस्स बदरोयजरण्णो सावत्तोसगा देवा, 
ताथत्तीसगा देवा ? 

हता, ह॒त्थि । 

[८-१ प्र ] भगवन्‌ ! वेरोचनराज वेरोचनेन्द्र बलि त्रायस्त्रिशक देव है ? 

[८-१ उ ] हाँ, गौतम ! हैं। 

[२] से केणटठेणं भंते ! एवं बुस्चइई-बलिस्स वहरो्याणिदस्स जाव तावत्तासगा देवा, 
तावत्तोसगा देवा ? 

एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेणं समएण इहेब जबुद्दीवे दोवे भारहे वासे विब्भेले णाम 
सन्निवेसे होत्था । वण्णश्रो । तत्थ ण वेभेले सन्निवेसे जहा चमरस्स जाव उवयपन्ना । जप्पर्भिति च ण 
भते ! ते विब्भेलगा तावत्तीस सहाया गाहावती समणोबासगा बलिस्स बहरोयणिदत्स बहरोयणरण्णो 
सेस त चेव (सु. ७ [२]) जाव निच्चे प्रव्योच्छित्तिनयट्रयाए । प्रन्मे चर्यति, श्रन्ने उववज्जति । 

[८-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते है कि वेरोचनराज़ वैरोचनेन्द्र बलि के 
तेतीस त्रायस्त्रिशक देव है * 

[८-२ उ ] गौतम ! उस काल और उस समय मे इसी जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में बिभिल 
नामक एक सन्निवेश था। उसका वर्णन औपपातिक सूत्र के अनुसार करना चाहिए । उस बिभेल 
सन्निवेश में परस्पर सहायक तेतीस गृहस्थ श्रमणोपासक थे, इत्यादि जेसा वर्णन चमरेन्द्र के 
त्रायस्त्रज्षकों के लिए (५-२ में) किया गया है, वसा हो जानना चाहिए, यावत वंत्रार्यास्त्रशक 
देव के रूप में उत्पन्न हुए । 

[प्र] भगवन्‌ ! जब से वे बिभल सन्निवेशनिवासी परस्पर सहायक तेतीस गहपति श्रमणो- 
पासक बलि के त्रायस्त्रिशक दव के रूप में उत्पन्न हुए, क्या तभी से ऐसा कहा जाता है कि बैरोचन- 
राज वेरोचनेन्द्र बलि के त्रायस्त्रिशक देव है ? इत्यादि प्रश्न । 

[उ ] (इसके उत्तर मे) शेष सभी वर्णन (सू ७-२ के अनुसार) पूवंबत्‌ जानना चाहिए। 
वे भ्रव्युच्छित्ति (द्रव्याथिक)-नय की अपेक्षा नित्य हैं । (किन्तु पर्यायाथिकनय की श्रपेक्षा) पुराने 
(त्रायस्त्रिशक देव) च्यवते रहते है, (उनके स्थान पर) दूसरे (नये) उत्पन्न होते रहते हैं, - यहाँ तक 
कहना चाहिए । 
शा 00 केक, कम देवों की नित्यता-अ्रनित्यता का निर्णय प्रस्तुत ८ वें सूत्र 
में वैरोचनराज वरोचनेन्द्र वलि के त्रायस्त्रिशक देवो के प्रस्तित्व, उत्पत्ति एव द्रव्याधिकनय की 
१ “्रायस्त्रिशा--मत्रिविकल्पा ।” भगवती प्र वृत्ति, पत्र ५०२ 
२ (की) सहाया परस्परेण सहायकारिण । --बही, यंत्र ५०२ 

(ख) सभाजा परस्पर प्रीतिभाज । -वियाहप. मं पा टि, भा २, पृ, ४९४ 


बल शतक : उहँ शक-४ ] [६०७ 


दृष्टि से नित्यता और पर्यायाथिक-दुष्टि से व्यक्तिगत रूप से प्रनित्यता किन्तु प्रवाहरूप से 
प्रविच्छिन्नत। का प्रतिपादन पूर्वंसृत्रो के श्रतिदेश द्वारा किया गया है ।१ 


धरणेन्द्र से सहाघोधे-द्र-पर्यन्त के श्रार्यास्त्रशक देवों की नित्यता का निरूपण 


९. [१] प्रत्यि णज॑ भते ! धरणस्त नागकुर्मारिवस्स नागकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा, 
ताबत्तोसगा देवा ? 


हूंता, भत्यि । 

[९-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या नागकुमारराज नागकुमारेन्द्र धरण के त्रायस्त्रिशक देव है ? 

[९ १३ ] हाँ, गोतम | हैं । 

[२] से केणटठेणं भाव तावत्तीसगा देवा, तावत्तीसगा देवा ? 

गोयसा ! धरणस्स नागकुसारिवस्स नागकुमाररण्णों तावत्तोसगाणं देवाण सासए नामधेज्जे 
पण्णसे, ज न कदायि नासी, जाव पन्ने चयंति, श्रन्ने उववज्जंति । 

[९-२ प्र.] भगवन्‌ | किस कारण से ऐसा कहते हैं कि नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण 
के त्रायस्त्रिशक देव हैं ? 

[९-२ उ.] गौतम ! नागकुमारराज नागकुमारेन्द्र धरण के त्रायस्त्रिशक देवों के नाम 
शाश्वत कहे गये है। वे किसी समय नहीं थे, ऐसा नहीं है, नहीं रहेगे ऐसा भी नहीं, यावत्‌ 
पुराने च्यवते हैं श्रौर (उनके स्थान पर) नये उत्पन्न होते हैं। (इसलिए प्रवाहरूप से वे श्रनादिकाल 
से हैं) । 

१० एवं भूयाभवस्स थि। एवं जाब सहाधोसस्स । 

[१०] इसी प्रकार भूतानन्द इन्द्र, यावत्‌ महाघोष इन्द्र के त्रायस्त्रिशक देवों के विषय में 
जानना चाहिए। 

विवेखन धरणन्त्र से महाधोषेस्द्र तक के त्रायस्त्रिशक देवों की नित्यता--सूत्र ९ एव १० 
में प्रतिपादित है । 


शक्रेन्द्र से अच्युतेन्द्र तक के त्रार्यासत्रशक : कौन और कंसे ? 

११. [१] भत्यि ण॑ं भंते ! सक्‍कस्स देविवस्स वेवरण्णो० पुच्छा । 

हँसा, प्रत्यि । 

[११-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या देवराज देवेन्द्र शक्त के त्रायस्त्रिशक देव हैं ? इ यादि प्रश्न । 

[११-१ उ ] हाँ, गौतम | है। 

[२] से केणटठेणं जाब तावतीसगा देवा, तावत्तीसगा देवा ? 

एव खलु गोयमा ! तेण कालेणं तेण समएण इहेव जंब॒हीवे दोवे भारहे वासे वालाए नाम 
सपन्निवेसे होत्था । व्णश्रो । तत्थ ण बालाए सन्निवेसे तावसीस सहाया गाहावती समणोवासगा जहा 
चमरस्स जाय विहरति । तए ण ते तावत्तीसं सहाया गाहायती समणोवासगा पुष्वि पि पच्छा वि उग्गा 


१ वियाहुपण्णत्तिसुस (मूलपाठ-टिप्पण), भा. २, पृ ४९५ 


श्ण्द] [व्याध्याप्रशप्तिसृत्र 


उप्गविहारी संविग्गा संबिग्गविहारी बहुईं बासाईं समणोवासगपरियाग पाउणित्ता सासियाएं सलेह- 
णाए भ्रत्ताण झूसेंति, भू० २ सद्ठि भत्ताईं श्रणसणाए छेवेंति, छे० २ झालोइयपडिक्कंता समाहिपता 
कालमासे काल किच्या जाब उयवन्ना। जप्प्िति च॒ ण॑ं भंते ! ते बालागा तावसीसं सहाया 
गाहावती समणोबासगा सेस जहा चमरस्स जाव पन्ने उबवज्जंति । 


[११-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहते हैं कि देवेन्द्र देवराज शक्त के त्रायस्त्रिशक 
देव हैं ? 


[१ १-२ उ ] गौतम ! उस काल और उस समय में इसी जम्बूद्वीप नामक दीप के, भारतवर्ष 
में बालाक (प्रथत्रा पलाशक) सन्निवेश था। उसका वर्णन करना चाहिए। उस बालाक सन्निवेश मे 
परस्पर सहायक (स्रथवा प्रीतिभाजन) लेतीस गृहपति क्रमणोपासक रहते थे, इत्यादि सब वर्णन 
चरमेन्द्र के त्रायस्विशको (सू ५--१-२) के अनुसार करना चाहिए, यावत्‌ विचरण करते थे। वे 
तेतीस परस्पर सहायक गहस्थ श्रमणोपासक पहले भी ग्नौर पीछे भो उग्र, उग्रविहारी एवं सबिग्न 
तथा संविग्नविहारी होकर बहुत वर्षों तक श्रमणोपासकपर्याय का पालन कर, मासिक सलेखना से 
शरीर को कृश करके, साठ भक्त का पभ्रनशन द्वारा छेदन करके, अनन्त मे आलोचना और प्रतिक्रमण 
करके काल के ग्रवसर पर समाधिपूर्वक काल करके यावत्‌ छत्र के त्रायस्त्रिशक देव के रूप में उत्पन्न 
हुए । 'भगवन्‌ ' जब से वे बालाक निवासी परस्पर सहायक गृहपति श्रमणोपास्तक शक्त के त्रायस्त्रिशकों 
के रूप मे उत्पन्न हुए, क्या तभी से शत्र के त्रायस्त्रिशक देव हैं ? इत्यादि प्रश्न एव उसके उत्तर मे 
शेष समग्र वर्णन पुराने च्यवते हैं श्रौर नये उत्पन्न होते हैं, तक चरमेन्द्र के समान करना चाहिए । 


१२. भ्रत्यि ण भंते | ईसाणस्स० । एवं जहा सक्‍्कसस, नवर पाए सगरोए जाव उवयन्ना । 
जप्पिभिति च॒ णं भते ! चपिच्चा तावत्तोसं सहाया० सेस त चेव जाव झन्‍्ने उववज्जति । 

[१२ प्र उ] भगवन्‌ ! क्या देवराज देवेन्द्र ईशान के त्रायस्त्रिशक देव हैं ” इत्यादि प्रश्न 
का उत्तर शक्रेन्द्र के ममान जानना चाहिए। इतना विशेष है कि ये तेतीस श्रमणोपासक चम्पानगरी 
के निवासी थे, ग्गवत्‌ ईशानेन्द्र के त्रायस्त्रिशक देव के रूप मे उत्पन्न हुए। (इसके पश्चात्‌) जब से ये 
चम्पानगरी निवासी तेतीस परस्पर सहायक श्रमणोपासक त्रायरस्त्रिशक बने, इत्यादि (प्रश्न श्रौर 
उसके उत्तर में) शेष समग्र वर्णन पू्ववत्‌ पुराने च्यवते हैं भौर नये (श्रन्य) उत्पन्न होते हैं तक करना 
चाहिए । 

१३. [१] पझ्रत्यिण भते ! सणकुमारस्स देविदस्स देवरण्णो० पुर्छा । हुंता, भ्रत्थि । 

[१३-१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या देवराज देवेन्द्र सनत्कुमार के त्रायस्त्रिशक देव हैं ? 

[१३-१ उ ] हाँ गौतम हैं । 

[२] से केणट्ठेण० ? जहा घरणस्स तहेव । 


रे [१३ “२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहते हैं? इत्यादि समग्र प्रश्न तथा उसके 
उत्तर में जैसे धरणेन्द्र कें विषय मे कहा है, उसी प्रकार कहना चाहिए। 


बशस शतक : उदं शक-ढ४ ] [६०९ 


१४. एवं जाव पाणतस्स । एव प्रच्चुतस्स जाव पन्ने उववज्जंति । 

सेब भंते ! सेव भंते ! त्ति। 
॥ दसमस्स चउत्थो ॥॥१०- ४॥॥ 

[१४] इसी प्रकार प्राणत (देवेन्द्र) तक के त्रायस्त्रिशक देवों के विषय में जान लेना 
चाहिए और इसी प्रकार प्रच्युतेन्द्र के त्रायस्त्रिशक देवों के सम्बन्ध मे भी कि पुराने च्यवते हैं शौर 
(उनके स्थान पर) नये (त्रायस्त्रिशक देव) उत्पन्न होते है, तक कहना चाहिए । 

है भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है! भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ! यो कह कर गोतमस्वामी 
यावत विचरण करते हैं । 

विवेचन शक्रेन्द्र से भ्रच्युतेतद्र तक के त्रायस्त्रिशक देवों की नित्यता- प्रस्तुत ४ सूत्रों 
(११ से १४ तक) मे पूर्वोक्त सूत्रों का प्रतिदेश करके शक्रेन्द्र से अच्युतेन्द्र तक १२ प्रकार के कल्पों के 
वेमानिक देवेन्द्रों के त्रायस्त्रिशक देवों की नित्यता का प्रतिपादन किया है। प्रायः सभी का वर्णन 
एक-सा है । केवल त्रायस्त्रिशकों के पूर्वजन्म में उग्र, उम्रविहारी, सविग्ग एवं सविग्नविहारी 
श्रमणोपासक थे और ग्रन्तिम समय में इन्होंने सलेखना एवं श्रनशनपूर्वक एव झआलोचना-- 
प्रायश्चित्त करके आ्ात्मशुद्धिपूवक समाधिमरण (पण्डितमरण) प्राप्त किया था ।*१ 

ब्रायस्त्रतक देव ' किन देवलिकायों से ? - देवो के ४ निकाय है--भवनपति, वाणब्यन्तर, 
ज्यों तिष्क और वेमानिक । इनमें से वाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवो मे त्रायस्त्रिशक नही होते, किन्तु 
भवनपति एवं वैमानिक देवो में होते हैं। इसी लिए यहाँ भवतपति और वेमानिक देवो के त्रायस्त्रिशक 
देवो का वर्णन है ।* 

॥ दह्षम दातक : चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥। 


१. वियाहपण्णत्ति सुत्त (पूलपाठ-ठिप्पण), भा. २, प्‌ ४९६-४९७ 
२ भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी), भा ४, पृ. १८१९ 


पंचमो उद्देसओ : पंचम उद्देशक 
देवी : अग्प्रमहिषीचवर्णन 


उपोव्धात 

१. तेण कालेण तेंण समएणं रायगिहे नाम नगरे गुणसिलए चेइए जाव परिसा पडिगया । 

[१] उस काल झौर समय मे राजगृहू नामक नगर था। वहाँ गुणशीलक नामक उद्यान 
था। (वहाँ श्रमग भगवान्‌ महावी रस्वामी का समवसरण हुआझ्ना ।) यावत्‌ परिषद्‌ (धर्मोपदेश सुन 
कर) लौट गई । 

२. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्त बहवे अंतेवासो थेरा भगदंतो 
जाइसपन्ना जहा श्रदुमे सए सत्तमुहुंसए (स ८ उ. ७ सु. ३) जाब विहरति। 

[२) उस काल श्ौर उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर के बहुत-से अन्तेवासी (शिष्य) 
स्थविर भगवान्‌ जातिसम्पन्न॒ इत्यादि विशेषणो से युक्त थे, श्राठवे शतक के सप्तम उद्देशक के 
अनुसार अनेक विशिष्ट गुणसम्पन्न, यावत्‌ विचरण करते थे । 

३. तए ण ते थेरा भगवतो जायसड्डा जायसंसया जहा गोयमसामी जाव पज्जवासमाणा एवं 
बयासी -- 

[३] एक बार उन स्थविरो (के मन) मे (जिज्ञासायुक्त) श्रद्धा श्रीर शका उत्पन्न हुई। 
अत उन्होंने गौतमस्वामी को तरह, यावत्‌ (भगवान्‌ की) पयु पासना करते हुए इस प्रकार पूछा 

विवेचन - स्थविरो द्वारा पृच्छा-प्रस्तुत तीन सूत्रों में इस उदृशक को उत्थानिका प्रस्तुत 
करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि एक बार जब भगवान्‌ महावीर राजगृहस्थित गुणणीलक उद्यान 
में विराजमान थे, तब उनके शिष्यस्थविरों के मन मे कुछ जिजन्नावाएँ उत्पन्न हुई। उनका समाधान 
पाने के लिए उन्होंने अपनी प्रश्वावली क्रश भगवान्‌ महावीर के ममक्ष सविनय प्रस्तुत की ।१ 

४ चमरस्स ण भते ! अ्रसुरिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो क॒ति प्रग्गमहिसोध्रो पन्नत्ताश्रो ? 

श्रज्जो | पच प्रग्गमहिसीभ्रो पन्नत्ताओ, त जहा कालो रायो रयणी वज्ज मेहा । तत्यथण 
एगमेगाए देवोए ग्रट्टुद्ून देवीसहस्सा परिवारों पन्नत्तो। प्र ण ताभ्रा एगमेगा वेवो श्रन्नाइ भ्रद्ठ॒ष्ट्ू 
देवोसहस्साइ परियार विउब्वित्तए । एवामेव सपुव्वावरेण चत्तालीस देवीसहस्सा, से त्तं तुडिए । 


प्र ] भगवन्‌ | असूरेन्द्र असुरराज चमर की कितनी प्रग्रमहिषियाँ (पटरानियाँ 
मुख्यदेवियाँ) कही गई है ? 


१ वियाहपण्णत्तिमुत्त (मूलपाठटित्पणयुक्त) भा २, प्र. ४९७ 


बंशंस शतक : उध्द शक-४५ | [६११ 


[४३3] प्रार्यों | (चमरेन्द्र की) पाच भ्रग्मम हिषियाँ कही गई हैं। वे इस प्रकार- (१) काली, 
(२) राजी, (३) रजनी, (४) विद्युत और (५) मेघा । इनमे से एक-एक अश्रश्रमहिषी का आठ-श्राठ 
हजार देवियों का परिवार कहा गया है । 

एक-एक देवी (प्रग्रमहिषी) दूसरी भ्राठ-प्राठ हजार देवियो के परिवार की विकुर्वणा कर 
सकती है । इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर (पा श्नग्ममहिषियो के परिवार मे) चालीस हजार 
देवियाँ हैं। यह एक त्रुटिक (वर्ग) हुआ । 

विवेखन- चमरेन्द्र की झ्ग्रमहिषियो का परिद्ार--प्रस्तुत चौथे सूत्र मे चमरेन्द्र की ५ अग्र- 
महिषियों तथा उनके प्रत्येक के ८-८ हजार देवियो का परिवार तथा कुल ४० हजार देवियाँ बताई 
गई हैं । इन सबका एक बे (त्रुटिक) कहलाता है । 

कठिन शब्दार्थ श्रग्गमहिसी अग्रमहिषो (पटरानी या प्रमुख देवी) । भ्रट्ृद्नदेबीसहस्साईं-- 
ग्राठ-प्राठ हजार देवियाँ ।" 


अपनो सुधर्मा सभा में चमरेन्द्र को मेथुननिमित्तक भोग की असम्थंता 

५. [१] प्र ण भंते ! चमरे पश्रसुरिदे भ्रसुरकुमारराया चमरचचाए रायहाणीए सभाए 
सुहम्भाए चमरसि सीहासणसि तुडिएण संद्धि विव्याई भोगभोगाई भू जमाणे विहरित्तए ? 

णो इणट्ठे समट्ठे । 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या असु रकुमारराज असुरेन्द्र बमर अपनी चमरचचा राजधानी की 
सुधर्मासभा में चमर नामक सिहासन पर बठ कर (पूर्वोक्त) त्रुटिक (स्वदेवियों के परिवार) के साथ 
भोग्य दिव्य भोगा का भोगने में समर्थ है ? 

[५-१ 3 | [है श्रार्यो | ) यह अर्थ समर्थ नही । 

[२] से केणटठेण भंते ! एव वुब्चइ--नो पभ्‌ चमरे झ्सुरिदे खमरचचाए रायहाणोीए जाव 
बिहरित्तए ? 

ग्रज्जो | चमरस्स ण ग्रसुरिदस्स अ्रसुरकुमाररण्णो चमरचच्चाए रायहाणोए सभाए सुहम्माएं 
माणवए चेइयखभे बहरामएसु गोलबट्टसमुग्गएसु बहुन्कनो जिणसकहाभो सन्निक्खित्ताश्रो चिटठति, 
जाप्रो ण चमरस्स प्रसुरिदस्स भ्रसुरफुम।ररण्णो पभ्न्‍्नेसि च बहण प्रसुरकुमाराणं देवाण य देवोण य 
झण्यणिज्जाशो वदर्णिज्जाप्रो नमंप्तणिज्जाओो पृथणिज्जाशो सक्‍कारणिज्जाशो सम्माणणिज्जाो 
कललाण सगल देवयं चेइय पज्जुबास णिज्जाभो भवति, तेसि पणिहाए नो पभू, से तेणट्ठेण श्रज्जो ! 
एवं वुच्चइ --नो पभू चमरे श्रसुरिदे जाव राया चम रचचाए जाव विहरित्तए्‌। 

[५-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहते है कि असुरेन्द्र प्रसुरकुमारराज चमर 
चमरचचा राजधानो की सुधर्मासभा मे यावत्‌ भोग्य दिव्य भोगो को भोगने में समर्थ नही है ? 

[५-२ उ ] आर्यो ! शअसुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर की चमरचचा नामक राजधानो की 
सुधर्मासभा मे माणवक चैत्यस्तम्भ मे, वत्ञमय (हीरो के) गोल डिब्बों मे जिन भगवन्‌ की बहुत-सी 
प्रस्थियों रखी हुई है, जो कि श्सुरेन्द्र श्रसुरकुमारराज तथा प्रन्य बहुत-से असुरकुमार देवों 


१ भगवती विवेवन (प घेवरचन्दजी) भा. ४ै, पृ १८५२१ 


६१२] [ध्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


और देवियो के लिए प्र्चनीय, वन्दनीय, नमस्करणीय, पूजनीय, सत्कारयोग्य एवं सम्मानयोग्य हैं। 
वे कल्याणरूप, मगलरूप, देवरूप, चेत्यरूप एवं पयु पासनीय है। इसलिए उन (जिन भगवान्‌ की 
अस्थियो) के प्रणिधान (साप्निध्य) मे वह (असुरेन्द्र, श्रपनी राजधानी की सुधर्मासभा मे) यावत्‌ 
भोग भोगते मे समर्थ नहीं है। इसीलिए है प्रार्यो ' ऐसा कहा गया है कि सुरेन्द्र यावत्‌ चमर, 
चमरचचा राजधानो मे यावत्‌ दिव्य भोग भोगने में समर्थ नही है । 

[३] पभूण भ्रज्जो ! चमरे भ्रसुरिदे भ्रसुरकुमारराया चमरचंचाएं रायसहाणोए सभाए 
सुहम्माए चमरसि सीहासणसि चउसट्वीए सामाणियसाहस्सोह तावत्तीसाए जाव प्रस्नेहि य बहाह 
प्रसुरकुमारेहि देवेहिय देवीोहि सद्धि सपरिवुड महयापहय जाव' भु जमाणं विहरित्ततए, केवल 
परियारिद्धोएं, नो चेव ण मेहुणवत्तिय । 

[५-३ 3 ] परन्तु है श्रार्यों' वह असुरेन्द्र अ्रसुरकुमारराज चमर, भ्रपनी चमरचचा 
राजधानी की सुधर्मासभा में चमर नामक सिंहासन पर बंठ कर चौसठ हजार, सामानिक देवो, 
त्रायस्त्रिशक देवों और दूसरे बहुत-से श्रसुरकुमार देवो और देवियों से परिवृत होकर महानिनाद के 
साथ होने वाले ताटघ, गीत, वादित्र ग्रादि के शब्दों से होने वाले (राग-रग रूप) दिव्य भोग्य भोगों 
का केवल परिवार की ऋद्धि से उपभोग करने में समर्थ है, किन्तु मेथुननिमित्तक भोग भोगने मे समर्थ 
नही । 

विवेचन --चमरेन्द्र सुधर्मासभा मे सेथननिमित्तक भोग भोगने मे असमर्थ प्रस्तुत पांचवे सूत्र 
में सुधर्मासभा में मेथुन-निमिन्तक भोग भोगने की चमरेन्‍्द्र की असमर्थता का सयुक्तिक प्रतिपादन 
किया गया है ।* 

कठिन शब्दों का भावार्थ वबइरामएसु वजद्रमय (होरो के बने हुए), गोलबट्ट्समुग्गएसु 
वत्ताकार गोल डिब्बा में । जिणसकहाओ्ो - जिन भगवान्‌ की ग्रस्थियां । प्रच्चणिज्ञा--प्रच नी य । 
पज्जुवासणिज्जाश्रों उपासना करने योग्य । पणिहाए-प्रणिधान--सान्निध्य मे | सेहुणवत्तिय-- 
मेथुत के निमित्त । परियारिद्धोएं- परिवार की ऋद्धि से अर्थात--अपने देवी परिवार की स्त्री शब्द- 
श्रवण-रूपदर्शना दि परिचा रणा रूप आ्रदि से ।* 
चमरेन्द्र के सोमादि लोकपालो का वेवो-परिवार 

६. चमरस्स ण भते ! श्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णों सोमस्‍्स महारण्णों कति प्रगामहिसीशो 
पन्नत्ताओ ? 

ग्रज्जो | चत्तारि प्रग्गमहिसाशभ्रो पन्चत्ताग्रो, तं जहा-- कणगा कणगलया चित्तगुस्ता बसु धरा । 
तत्थ ण एगमेगाए देवोए एगमेग देविसहस्स परिवारों पन्नत्तो । पभू ण ताश्ो एगमेगा देवो प्रन्तं 
एग मेगदेविसहस्स परिवार विउव्वित्तर । एवामेब चत्तारि देविसहस्सा, से त्त तुडिए । 


९ जावे पद मूचित पाठ--“नट्वगोयबाइबततीतलतालतुडियघणमुह गपडुप्पवाइयरबेण दिश्वाइं भोगभोगाइ ति। 
प्रव॒ व्याख्या, पत्र ५०६ 

२ वियाहपण्णन्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा २, पृ, ४९८ 

हे भगवती प्र वृत्ति, पत्र ५०४५-५०६ 


इंशंम शतक : उह शक-४ ] [६पैरे 


[६ प्र | भगवन्‌ ! असुरेन्द्र श्रसुरकुमारराज चमर के लोकपाल सोम महाराज की कितनी 
प्रग्रमहिषियां हैं ? 

[६ उ] भार्यों ! उनके चार श्रग्रमहिषियाँ हैं, यथा--कनका, कनकलता, चित्रगुप्ता और 
वसुस्धरा । इनमें से प्रत्येक देवी का एक-एक हजार देवियों का परिवार है। इनमे से प्रत्येक देवी 
एक-एक हजार देवियो के परिवार की विकुवंणा कर सकती है। इस प्रकार पूर्वापर सब मिल कर 
चार हजार देवियाँ होती हैं। यह एक त्रुटिक (देवो-बर्ग) कहलाता है । 

७ पभ्ृ णं भंते | चमरस्स भ्रसुरिदस्स प्रसुरकुमाररण्णो सोमे महाराया सोमाए रायहाणीए 
सभाए सुहस्माए सोमंसि सोहासणसि तुडिएणं० ? प्रवसेसं जहा चमरस्स, नवर परियारो जहा 
सूरियाभस्स," सेस त चेव जाव णो चेव ण॑ मेहुणवत्तिय । 


[७ प्र] भगवन्‌ | क्‍या असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर का लोकपाल सोम महाराजा, अपनी 
सोमा नामक राजधानो की सुधर्मासभा मे, सोम नामक सिंहासन पर बेठकर श्रपने उस ब्रुटिक 
(देवियों के परिवारवर्ग) के साथ भोग्य दिव्य-भोग भोगने में समथे है ? 

[७ उ ] [हे भ्रार्यों | ) जिस प्रकार असुरेन्द्र अ्रसुरकुमारराज चमर के सम्बन्ध मे कहा गया, 
उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए, परन्तु इसका परिवार, राजप्रश्नीयसूत्र मे वणित सूर्याभदेव के 
परिवार के समान जानना चाहिए । शेष सब वर्णन पूर्वबत्‌ जानना चाहिए; यावत्‌ बह सोमा 
राजधानी की सुधर्मा सभा में मेथुननिमित्तक भोग भोगने मे समर्थ नही है । 


८. चमरस्स ण भते ! जाब रण्णो जमस्स महारण्णो कति भ्रग्गमहिसीशो० ? एव चेय, 
नवर जमाए रायहाणोएं सेस जहा सोमस्स । 

[८ प्र] भगवन्‌ | चमरेन्द्र के यावत्‌ लोकपाल यम महाराजा की कितनी पग्रमहिरियाँ है ? 
इत्यादि पूर्ववत्‌ प्रश्न । 

[८उ] (पआ्रार्थो |) जिस प्रकार सोम महाराजा के सम्बन्ध में कहा है, उसी प्रकार यम 
महाराजा के सम्बन्ध मे भी कहना चाहिए, किन्तु इतना विशेष है वि यम लोकपाल की राजघानी 
यमा है । शेष सब वर्णन सोम महाराजा के समान जानना चाहिए | 

९. एवं वरुणस्स वि, नवरं वरुणाएं रायहाणोए । 

[९] इसी प्रकार (लोकपाल) वरुण महाराजा का भी कथन करना चाहिए । विशेष यहां है 
कि वरुण महाराजा की राजधानी का नाम वरुणा है | (शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ समझना चाहिए ।) 

१०. एवं वेसमणस्स वि, लवबर वेसमणाएं रायहाणीए । सेस त चेव जाय णो चेब ण 
सेहुणबत्तिय । 

[१०] इसी प्रकार (लोकपाल) वैश्रमण महाराजा के विषय मे भो जानना चाहिए । विशेष 
इतना ही है कि वैश्रमण की राजधानी वैश्वमणा है। शेष सब वर्णन पूरवंबत्‌ समभना चाहिए, यावतू--- 
वे वहाँ मैथुननिभित्तक भोग भोगने मे समर्थ नहीं है । 


१ यहाँ राजप्रश्नी वसूत्रगत सूर्याभदेव का वर्णन जान लेना चाहिए। 


६१४] [व्यास्याप्रशनप्तिसूत्र 


विवेचन--छमरेख के चार लोकपालो का देवोपरिवार तथा सुधर्मासभा में भोग- 
प्रसमर्थता प्रस्तुत ५ सूत्रों (६ से १० तक) मे चमरेन्द्र के चारो लोकपालो (सोम, यम, वरुण, 
वेश्रमण) को श्रग्रमहिषियों तथा तत्सम्बन्धी देवीवर्ग की सख्या का निरूपण किया गया है। साथ ही 
ग्रपनो-अपनी राजधानी की सुधर्मा सभा में बंठकर अपने देवीवर्ग के साथ सबकी, मंथुननिमित्तक 
भोग की अ्रसमर्थता बताई गई है । सबकी राजधानी और सिहासन का नाम प्रपने-अ्पने नाम के 
ग्रनुरूप है । " 


बलोन्द्र एवं उसके लोकपालों का देवीपरिवार 


११ बलिस्स णं भते ! बहरोयणिवस्स० पुच्छा । 

प्रज्जो ! पत्र प्रग्गममहिसीझों पन्चत्ताप्नो, तं जहा-सु भा लिसु भा रंभा निरंसा मयणा । तत्य 
ण॑ं एगमेगाए देवोए अटटटृट्ट० सेस जहा चमरस्स, नवरं बलिचंजाए रायहाणीए परियारो जहा मोउद्देसए 
(स ३३ १ सु. ११-१२), सेसं त॑ं चेब, जाव सेहुणवत्तिय । 

[११ प्र ] भगवन्‌ ! वरोचनेन्द्र वैराचनराज बली को कितनी भश्रग्रमहिषियां है ? 

[११ उ ] श्रार्यो ! (बलोन्द्र की) पाच भ्रग्रमहिषियां हैं। वे इस प्रकार है--शुम्भा, निशुम्भा, 
रम्भा, निरम्भा और मदना । इनमे से प्रत्येक देवी (अग्रमहिषी) के ग्रा5-प्रठ हजार देवियों का 
परिवार है, इत्यादि शेष समग्र वर्णन चमरेन्‍्द्र के देवीवर्ग के समान जानना चाहिए । विशेष इतना 
है कि बलीन्द्र की राजधानी बलिचचा है। इनके परिवार का वर्णन तृतीय शतक के प्रथम मोक 
उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए। शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ समझना चाहिए, यावत वह ([सुधर्मा 
सभा मे) मंथुननिमित्तक भोग भोगने में समर्थ नही है । 

१२ बलिस्स ण भते !' बइरोयञणिदस्स बइरोयणरण्णो सोमस्स महारण्णो कति भ्रग्गमहिसी गो 
पन्नात्ताप्रो ? श्रज्जो ! चत्तारि शभ्रग्गमहिसोग्नो पन्नत्ताओ्रे, त जहा -सोणगा सुभदहा विजया श्रसणी । 
तत्थ ण॒ एगमेगाए देवीए० सेसं जहा चमरसोमस्स, एवं जाव वेसमणस्स । 

[१२ प्र ] भगवन्‌ ! वेरोचनेन्द्र वेरोचनराज बलि के लोकपाल सोम महाराजा की कितनी 
प्ग्रमहिषियाँ है ? 

[१२ उ | आर्यो | (सोम महाराजा की) चार अग्रमहिषियाँ है”? वे इस प्रकार 
(१) मेनका, (२) युभद्रा, (३) विजया और (४) अशनी । इनकी एक-एक देवी का परिवार ग्रादि 
समग्र वर्णन चमरेन्‍्द्र के लोकपाल सोम के समान जानना चाहिए। इसी प्रकार वेरोचनेन्द्र बलि के 
लोकपाल वेश्रमण तक सारा वर्णन पृवेवत्‌ जानना चाहिए । 

विवेचन वैरोचनेन्द्र एवं उनके चार लोकपालों की अग्रममहिद्ियों भ्रादि का वर्णन--प्रस्तुत 
दो (११-१२) सूत्रों में वेरोचनेन्द्र बली एवं पूर्वोक्त नाम के चार लोकपालो की श्रग्रमहिषियों तथा 


१ वियाहपण्णनिसूत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा २, पृ ४९८-४९९ 
२ यहाँ भगवतीसूत्र के शतक ३ उ १ के 'मोका' उद्देशक में उल्लिखित वर्णन समझ लेना चाहिए । 


दशम शलक : उहं शक-५ | [६१५ 


उनके देवी-परिवार का वर्णन है, साथ हो उनकी श्रपनी-भ्रपनी राजघानों की सुधर्मा सभा में श्रपने 
देवी वर्ग के साथ उनकी मंथुननिभित्तक भ्रसमर्थता का भी अतिदेश किया गया है ।* 


धरणेन्द्र और उसके लोकपालों का वेवी-परिवार 


१३ घरणस्स ण॑ मंत्रे ! नागकुमारिवस्स पागकुमाररण्णो कति भ्रग्गमहिसीशों पत्मत्ताशरो ? 
अ्रज्जोी ! छ शभ्र्गमहिसोश्रो पन्चत्ताप्नो, त॑ जहा -प्रला' सक्‍का सतेरा सोयाम्णी इंदा 
घणविज्जुया । तत्य ण एगमेगाए देवीए छ जछ देविसहस्सा परियारो पन्नतो । पभ्ृ " ताझो एगसेगा 
देवी भ्रन्नाइं छ चछ वेजिसह॒स्साई परियार विउव्यत्तएं। एवामेव सपुव्वावरेण छत्तीसं देविसहस्सा, 
से त्तं तुडिए । 
के [१३ प्र] भगवन्‌ ! नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण की कितनी श्रग्रमहिषियाँ कही 
ग्‌ 7 
्‌ [१३ उ ] प्रार्यो | (घरणेन्द्र की) छह भ्रग्ममहिषियाँ हैं। यथा--(१) ग्रला (इला), (२) 
मक्का (शुक्रा), (३) सतारा, (४) सौदामिनी (५) इस्द्रा और (६) घनविद्युत्‌ । उनमे से प्रत्येक 
अग्रमहिपी के छह-छड़ हजार देवियो का परिवार कहा गया है। इनमे से प्रत्येक देवी (अग्रमहिपी), 
प्रन्य छुह-छहू हजार देवियों के परिवार को विकुर्वणा कर सकती है। इस प्रकार पूर्वापर सब मिला 
कर छुत्तीस हजार देवियों का यह त्रुटिक (वर्ग) कहा गया है । 

१४. पभू ण भते ! धरणे ? सेसं तं चेव, नवर धरणाएं रायहाणीए धरणसि सीहासणसि 
सप्रो परियारो, सेस त॑ चेव । 

| १४ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या धरणेन्द्र (सुधर्मा सभा में देवीपरिवार के साथ) यावत्‌ भोग 
भोगने में समर्थ है ? इत्यादि प्रश्न । 

[१४ उ ] पूवबत्‌ समग्र कथन जानना चाहिए। विशेष इतना ही है कि (धरणेन्द्र की) 
राजधानी धरणा मे धरण नामक सिंहासन पर (बैठ कर) स्वपरिवार शेष सब वर्णन पूवेवत्‌ 
समभना चाहिए । 

१५ धरणस्स ण॑ भते ! नागकु्मारिदस्स कालवालस्स लोगपालस्स महारण्णों कति श्रग्ग- 
महिसीधरो पन्नत्ताश्रो ? प्रज्णी ! चत्तारि अ्रग्गमहिसीधो पन्चत्ताश्रो; त जहा- पश्रसोगा विमला सुप्पणा 
सुदसणा । तत्य ण॑ एगर्मेगाए० प्रबसेस जहा अमरलोगपालाण । एवं सेसाण तिष्हू वि लोगपालाण । 

[१५ प्र ] भगवन्‌ ! नागकुमारेन्द्र धरण के लोकपाल कालवाल नामक महाराजा की कितनी 

झग्रमहिषियाँ हैं ? 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पणयुक्त), भा २, प्र ४९९ 
२. पाठास्तर दूसरी प्रति में 'अला' के स्थान में 'इला' तथा 'मसक्‍का' के स्थान में 'सुक्का' पाठ मिलता है । 
३ धरणेसत्र का स्वपरिवार--इस प्रकार है "छाहि सामाणियसाहस्सीहि, तायत्तोसाए तायसीसाए, छर्डाह लोग- 
पालेहि, छह भग्गमहिसीहि स्तहि अणिर्शह, सर्ताह अणियाहिवईहि चउबीसाए आयरक्खसाहस्सोहि अन्नेहि 


ये बहुहि नागकुमारेह वेबेहि य देवीहि य सरद्धि संपरिवर्डेत्ति ।! 
जीवाभिगमसूत्र, भगवती अ्र वुत्ति, पत्र ५०६ 


६१९६] [प्पास्याप्रशस्तिसृत्र 


[१५३] श्रार्यो | (धरणेन्द्र के लोकपाल कालवाल की) चार श्रग्रमहिषियाँ हैं, यथा- 
प्रशोका, विमला, सुप्रभा ग्रौर सुदर्शना । इनमे से एक-एक देवी का परिवार श्रादि वर्णन चमरेन्द्र के 
लोकपाल के समान समभना चाहिए । इसी प्रकार (धरणेन्द्र के) शेष त्तीन लोकपालो के विषय में भी 
कहना चाहिए। 

विवेचन धरणेन्द्र तथा उसके चार लोकपालों का देवोपरियार तथ। सुधर्मासभा में सोग- 
अ्रसमर्थता की प्ररूपणा-- प्रस्तुत तीन सूत्रो (१३-१४-१५) में धरणेन्द्र तथा उसके लोकपालो की 
अग्रमहिषिया सहित देवीवर्ग की संख्या तथा सुधर्मा सभा में उनकी भोग-असमर्थता का प्रतिपादन 


किया गया है ।१ 
भूतानन्दादि भवनवासोी इन्द्रो तथा उनके लोकपालों का देवीपरिवार 

१६ भूयाणंदस्स ण॑ भते ! ० पुच्छा । प्रज्जो ! छ भ्रगमहिसीभ्रो पन्नत्ताश्रो, तं जहा रूया 
रूयसा सुरूया रुयगावती रूयकता रूग्रप्पण्ता । तत्थ ण एगमेगाए वेबीए० श्रवसेसं जहा घरणस्स । 

[१६ प्र] भगवन्‌ | भूतानन्द (भवनपतीन्‍्द्र) की कितनी अग्रमहिषियाँ है ? 


[१६ 3] ग्रार्यो | भूतानन्द की छह अग्रमहिषियाँ हैं। यथा- रूपा, रूपाशा, सुरूपा, 
रूपकावती, रूपकान्ता और रूपप्रभा । इनमे से प्रत्येक देवी श्रग्रमहिष्री के परिवार झादि का तथा 
शेष समस्त वर्णन धरणेन्द्र के समान जानना चाहिए। 

१७. भूयाणदस्स ण॑ भते ! नागवित्तस्स० पुच्छा । भ्रज्जो ! चत्तारि श्रग्गमहिसीग्रो 
पन्नत्ताओ, त जहा -सुणदा सुभदा सुजाया सुमणा । तत्य ण एगमेगाए देवीए० श्रवसेस जहा चमर- 
लोगपालाण । एबं सेसाणं तिण्ह्‌ वि लोगपालाण । 

[१७ प्र] भगवन्‌ ! भूतानन्द के लोकपाल नागवित्त के कितनी अग्रमहिषियाँ हैं ” इत्यादि 
पृच्छा । 

[१७३ ] भ्रार्यो | (नागवित्त की) चार श्रग्रमहिषियाँ हैं। वे इस प्रकार-- सुनन्दा, सुभद्रा, 
सुजाता और सुमना । इसमे प्रत्येक देवी के परिवार ग्रादि का शेष वर्णन चरमेन्द्र के लोकपाल के 
समान जानता चाहिए। इसी प्रकार शेष तीन लोकपालो का वर्णन भी (चमरेन्द्र के शेष तीन 
लोकपालो के समान) जानना चाहिए। 

१८. जे दाहिनिल्ला इंदा तेंसि जहा धरणस्स । लोगपालाणं वि तेसि जहा धरणलोग- 
पालाण । उत्तरिल्‍लाण इृदाण जहा भूयाणदर्स । लोगपालाण वि लेसि जहा भूयाणदस्स लोगपालाण । 
नवरं इंदाण सम्वेसि रायहाणीशो, सोहासणाणि य सरिसणामयाणि, परियारों जहा सोउदेसए (स ३ 
उ. १ सु. १४)।* लोगपालाण सब्वेति रायहाणोश्रो सीहासशाणि थं सरिसनामग्राणि, परियारों 


जहा चमरलोगपालाण । 


१ वियाहप्णत्तियुन्त [मू पा टिप्पण) भा २, पू ५०० 
२ देखिये -भगवतीसूत्र शतक ३, मोका नामक प्रथम उद्देशक, सू १४ 
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[१८] जो दक्षिणदिशावर्ती इन्द्र हैं, उनका कथन धरणेनद्र के समान तथा उनके लोकपालों 
का कथन धरणेन्द्र के लोकपालों के समान जानना चाहिए । उत्तरदिशावर्ती इन्द्रो का कथन भूतानन्द 
के समान तथा उनके लोकपालो का कथन भो भूतानन्द के लोकपालो के समान जानना चाहिए। 
विशेष इतना है कि सब इन्द्रो की राजधानियो और उनके सिहासनों का नाम इन्द्र के ताम के समान 
जानना चाहिए । उनके परिवार का वर्णन भगवती सूत्र के तीसरे शतक के प्रथम मोक उद्देशक मे कहे 
झनुसार जानना चाहिए। सभी लोकपालो की राजधानियों और उनके सिहासनों का नाम लोकपालो 
के नाम के सदुष जानना चाहिए तथा उनके परिवार का वर्णन चमरेन्द्र के लोकपालों के परिवार 
के वर्णन के समान जानना चाहिए | 


विवेखन- भूतानन्द, दक्षिण-उत्तरवर्तों इसद्र एवं उनके लोकपालों के देवो-परिवार का 
वर्णन प्रस्तुत तीन सूत्रों (१६-१७-१५) मे भ्रतिदेशपूर्वक किया गया है | प्रायः सारा वर्णन समान 
है, केवल राजधानियो, सिहासनों तथा व्यक्तियों के नामों मे श्रन्तर है। राजधानियों और सिहासनों 
के नाम प्रत्येक इन्द्र के ग्रपने-अपने नाम के भनुसार हैं। सुधर्मा सभा में प्रत्येक इन्द्र की अपने देवी- 
परिवार के साथ मेथननिमित्तक असमर्थता भी साथ-साथ ध्वनित कर दी है।* 
व्यन्तर जातोय देवेन्द्रों के देवी-परिवार आदि का निरूपण 

१९. [१] कालस्स ण भते ! पिसाथिदस्स पिसायरण्णो कति प्रग्गमहिसोधो पक्चत्ताप्रो ? 

प्रज्जो ! चत्तारि प्रग्गमहिसोीश्रो पन्चत्ताओ, त॑ जहा कमला कसमलप्पभा उप्पला सुदसणा । 
तत्थ ण॑ एगमेगाएदेवीए एगमेगं देविसहस्सं, सेसं जहा चमरलोगपालाणं । परियारो तहेव, नवरं 
कालाए रायहाणोए कालसि सीहासणंसि, सेसं त॑ जेब । 

[१९-१ प्र | भगवन्‌ ! पिशाचेन्द्र पिशाचराज काल की कितनी प्रग्नमहिषियाँ हैं ? 

[१९-१ उ ] श्रार्यो! (कालेन्द्र की) चार प्रग्रमहिषियाँ हैं, यथा-- कमला, कमलप्रभा, 
उत्पला और सुदर्शना । इनमे से प्रत्येक देवी (अ्रप्रमहिषी) के एक-एक हजार देवियों का परिवार 
है | शेष समग्र वर्णन चमरेन्द्र के लोकपालो के समान जानना चाहिए एवं परिवार का कंथन भी उसी 
के परिवार के सदृश करना चाहिए | विशेष इतना है कि इसके 'काला' नाम को राजधानी और 
काल नामक सिंहासन है। शेष सब वर्णन पूवंबत्‌ जानना चाहिए । 


[२] एवं महाकालस्स वि । 

[१९-२) इसी प्रकार पिशाचेन्द्र महाकाल का एतद्विषयक वर्णन भी इसी प्रकार समभना 
चाहिए। 

२०. [१] सुरूवस्स ज॑ भंते ! भूइंदस्स भूयरजो० पुच्छा । झ्रज्जो ! चत्तारि श्रग्गमहिसीझो 
पप्चसाझो, त॑ जहा - रुववतोी बहुरूबा सुरूवा सुभगा | तत्थ भ॑ एगमेगाए० सेस जहा कालस्स । 

[२०-१ प्र ] भगवन ! भूतेन्द्र भूतराज सुरूप की कितनी प्रग्रमहिषियाँ हैं ? 


हू वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा. २, पृ ५००-४०१ 


६१८] [ व्याक्यात्रश्नप्तिसू भर 


[२०-१ उ ] भार्यों | (सुख्पेन्द्र भूतराज की) चार प्रग्रमहिषिया हैं, यथा- रूपवती, बहुरूपा, 
सुरूपा और सुभगा । प्रत्येक देवी (प्रग्रमहिषी) के परिवार भ्रादि का वर्णन कालेन्द्र के समान है । 
[२] एवं पड़िरुवगस्स वि । 
[२०-२] इसी प्रकार प्रतिरूपेन्द्र के (देवी-परिवार आदि के) विषय मे भी जानना चा हिए । 
२१ [१] पुण्णभदस्स ण भंते ! जव्खिदस्स० पुच्छा । 
भ्रज्जो | चत्तारि प्रग्गमहिसी प्रो पन्नत्ताप्रो, त जहा--पुण्णा बहुपुत्तिया उत्तमा तारया। तत्य 
ण एगसेगाए० सेस जहा कालस्स० । 
([२१-१ प्र ] भगवन्‌ ! यक्षेन्द्र यक्ष राज पूर्णभद्र को कितनी ग्ग्रमहिषियाँ है ? 
[२१-१३ ] ग्रार्यो ! चार ग्रग्रमहिषियाँ है, यथा पूर्णा, बहुपु त्रका, उत्तमा और तारका । 
प्रत्येक के परिवार आदि का वर्णन कालेन्द्र के समान है । 
[२] एबं साणिभहस्स वि। 
[२१-२] इसी प्रकार माणिभद्र (यक्षेन्द्र) के विषय मे भी जान लेना चाहिए । 
२२ [१] भोमस्स ण भंते ! रक्थसिदस्स० पुच्छा । 
ग्रज्जो ! चत्तारि श्रग्गमहिसीशो पन्‍नत्ताशो, त॑ं जहा-- पउमा पठमावती कणया रणणप्पभा । 
तत्य ण एगमेगा० सेस जहा कालस्स । 
[२२-१ प्र ) भगवन ! राक्षसेन्द्र राक्षतराज भीम के कितनी प्रग्रमहिषियाँ कही गई हैं ? 
[२२-१ उ | आ्रार्यो ! चार अग्रमहिषियाँ कही गई है, यथा पद्मा, पद्मावतो, कनका और 
रत्नप्रभा । प्रत्येक के परिवार आदि का वर्णन कानेन्द्र के समान है । 
[२] एवं महाभीम॒स्स वि। 
[२२-२] इसी प्रकार महाभीम (राक्षसेन्द्र) के विषय मे भी जान लेना चाहिए । 
२३. [१] किन्नरस्स ण॑ भते ! ० पुच्छा । 
अ्रज्जो ! चत्तारि प्रग्गमहिसीभो पन्‍नत्ताश्रो, त जहा --वरडेंस। केतुमती रतिसेणा रतिप्पिया । 
तत्थ ण० सेस त चेव । 
[२३-१ प्र ] भगवन ! किम्नरेन्द्र की कितनी ग्रग्ममहिषियां हैं ? 
[२३-१ उ | प्रार्यो ! चार पग्रमहिषियाँ हैं, यथा- १ अ्रवतसा, २ केतुमती, ३ रतिसेना 
श्रौर ४ रतिप्रिया । प्रत्येक अ्ग्रमहिषी के देवी-परिवार के लिये पुवेवत्‌ जानना चाहिए । 
[२] एवं किपुरिसस्स वि। 
[२३-२] इसी प्रकार किम्पुरुषेन्द्र के विषय मे कहना चाहिए । 
२४. [१] सप्पुरिसस्स ण॑० पुच्छा । 
प्रज्जो ! चत्तारि प्रगसहिसीशो पन्‍्नत्ताप्रो, त॑ जहा रोहिणी नवस्तिया हिरो पुष्फवती। 
तत्थ णभ एगमेगा०, सेसं त॑ छेय । 
[२४-१ प्र | भगवन्‌ ! सत्पुरुषेन्द्र की कितनी श्रप्रमहिषियाँ है ? 
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[२४-१ उ ] श्रार्यो ! चार ग्रग्रमहिषियाँ हैं, यथा १ रोहिणी, २ नवमिका, ३. ही 
और ४. पुष्पवती । इनके देवी-परिवार का वर्णन पूर्वोक्तरूप से जानना चाहिए। 

(२] एवं महापुरिसस्स वि। 

[२४-२] इसी प्रकार महापुरुषेन्द्र के विषय मे भी समझ लेना चाहिए । 

२५ [१] भत्तिकायस्स ण भंते ! ० पुच्छा । 

झज्जो ! चत्तारि भ्रगमहिसीभ्रो पन्‍नत्ताप्नो, त॑ं जहा- -भुयगगा भुयगवती महाकच्छा फुडा । 
तत्यथ णं०, सेस त चेव । 

[२५-१ प्र ] भगवन्‌ ! प्रतिकायेन्द्र को कितनी ग्रप्रमहिषियाँ हैं ? 

[२५-१3 | प्रार्यो ! चार अग्रमहिषियाँ हैं, यथा-- १ भुजगा, २ भुजगवती, ३ महाकच्छा 
प्रौर ४ स्फुटा । प्रत्येक प्रग्रमहिषी के देवी-परिवार का वर्णन पूर्वोक्तरूप से जानना चाहिए । 

[२] एवं सहाकायस्स वि। 

[२५०२] इसी प्रकार महाकायेन्द्र के विषय मे भी समझ लेना चाहिए । 

२६. [१] गीतरतिस्स ण भते ! ० पुच्छा । 

प्रज्जो | चत्तारि भ्रग्गमहिसी भ्रो पन्‍नत्ताओ, त जहा - सुधोसा विमला सुस्सरा सरस्सतो । 

तत्थ ण०, सेसं त चेव । 

[२६-१ प्र | भगवन्‌ | गीतरतीन्द्र की कितनी अ्रग्ममहिषियाँ है ? 

[२६-१ उ ] ब्रार्यो ! चार अग्रमहिषियाँ है - १. सुधोषा, २ विमला, ३ सुस्वरा और 
४ सरस्वती । प्रत्येक अग्नमम हिषी के देवी-परिवार का वर्णन पू्वेवत्‌ जानना चाहिए। 

[२] एवं गोयजसस्स वि। सस्वेसि एतेसि जहा कालस्स, नवर सरिसनामियाझ्रो रायहाणीश्रो 
सीहासणाणि य । सेस त॑ चेव । 

[२६-२] इसी प्रकार गीतयश-इन्द्र के विषय मे भी जान लेना चाहिए । 

इन सभी इन्द्रों का शेष सम्पूर्ण वर्णन कालेन्द्र के समान जानना चाहिए। राजधानियों और 
सिहासनों का नाम इन्द्रों के नाम के समान है । शेष सभी पूवंवत्‌ (एक सरीखा) है । 

विवेचन वअ्यस्तरेन्द्रो के देवी परिवार भ्रादि वर्णन प्रस्तुत ८ सूत्रों (सू १९ से २६ तक) 
मे ग्राठ प्रकार के व्यन्तर देवा के इन्द्रो की भ्रग्रमहिषियों तथा उनकी देवियो की सख्या एवं अ्रपनी- 
प्रपनी सुधर्मा सभा में देवीपरिवार के साथ मेथुन निमित्तक भोग भोगने की ग्रसमर्थता का अतिदेश 
किया गया है ।* 

व्यन्तरजातीय देवों के ८ प्रकार--(१) पिशाच, (२) भूत, (३) यक्ष, (४) राक्षस, 
(५) किन्नर, (६) किम्पुरुष, (७) महोरग एवं (८) गन्धवे ।* 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा. २, पृ. ५०१-५०२ 
२. (क) भगवती विवेचत (प घेवर॑चन्दजी) भा ४ 

(ख) तत्वार्थसृत्र श्र ४ मू १२: व्यस्तराः किन्नर-किम्पुरुष-महोरग-गन्धवे-यक्ष-राक्षस-घुत-पिशाया: । 


६२० ] [ व्यास्याप्रशाष्तितृे 


इन प्राठों के प्रत्येक समूह के दो-दो इन्द्रों के नाभ (१) पिशाच के दो इन्द्र- काल भौर 
महाकाल, (२) यक्ष के दो इन्द्र--पूर्ण भद्र झौर माणिभद्र, (३) भूत के दो इन्द्र - सुरूप और प्रतिरूप , 
(४) राक्षस के दो इन्द्र--भीम और महाभीम, (५) किन्नर के दो इन्द्र किन्नर और किम्पुरुष, 
(६) किम्पुरुष के दो इन्द्र--सत्पुरुष प्रौर महापुरुष, (७) महोरग के दो इन्द्र अतिकाय और महाकाय 
तथा (८) गन्धर्वे के दो इन्द्र-गीतरति और गीतयश ।" 

इनके प्रत्येक के चार-चार ग्रग्रमहिषियाँ है भौर प्रत्येक भ्रग्रमहिषी के देवी-परिवार की 
सख्या एक-एक हजार है। भ्रर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्र के चार-चार हजार देवी-वर्ग है। इन इन्द्रो की 
राजधानी और सिहासन का नाम अपने-अपने नाम के प्रनुरूप होता है। ये सभी इन्द्र प्रपनी-प्रपनी 
सुधर्मा सभा में अपने देवीपरिवार के साथ मैथुननिमित्तक भोग नही भोग सकते ।* 


चन्द्र-सुय-प्रहों के देवीपरियार आदि का निरूपण 

२७, चदस्स ण॑ं भंते ! जोतिसिदस्स जोतिसरण्णो० पुच्छा । 

भ्रज्जो | चत्तारि प्रग्गमहिसी ध्रोी पनन्‍्नत्ताओ, त॑ जहा-चदप्पश्ता दोसिणासा पभ्च्चिमालो 
पभकरा । एवं जहा जीवाभिगसे जोतिसियउहेसए तहेव । 

[२७ प्र ] भगवन्‌ ! ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कराज चन्द्र की कितनी भ्रग्रमहिषियाँ है ? 

[२७ उ |] प्रार्यो ! ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र की चार अग्रमहिषियाँ है। वे इस प्रकार 
(१) चन्द्रप्रभा, (२) ज्योत्स्नाभा, (३) प्रचिमाली एवं (४) प्रभकरा | शेष समस्त वर्णन जीवाभिगम- 
सूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के द्वितीय उद्देशक मे कहे श्रनुसार जानना चाहिए । 

२८. सूरस्स वि सूरप्पन्ता भ्रायवाभा भ्रक्चिमालो पंकरा ।सेस तं सेव जाव नो चेव णं 
मेहुणवत्तियं । 

[२८] इसी प्रकार सूर्य के विषय मे भी जानना चाहिए। सूयेंन्द्र की चार श्रग्रमहिषियां ये 
हैं. सूर्यप्रभा, भ्रातपाभा, भ्रचिमाली श्रौर प्रभकरा । शेष सब वर्णन पूवंवत्‌ कहना चाहिए, यावत वे 
ग्रपनी राजधानी की सुधर्मा सभा में सिहासन पर बेठ कर अपने देवीपरिवार के साथ मैथुननिमित्तक 
भोग भोगने में समर्थ नहीं हैं । 

२९ इंगालस्स ण॑ भंते ! महग्गहस्स कति प्रग्ग० पुच्छा । 

भज्जी ! चत्तारि भ्रग्गमहिसोशों पस्नत्ताझो, त॑ जहा-- विजया वेजयंती भयती प्रपराणिया । 
तत्य ण एगमेगाए देवोए०, सेसं जहा चदस्स नवरं इगालवर्डेसए विसाणे इंगालगंसि सोहासणसि।॥ 
सेसं त॑ चेव । 

[२९ प्र ] भगवन्‌ | अगार (मंगल) नामक महाग्रह की कितनी भ्रप्रमहिषियां हैं ? 

[२९ उ ] प्रार्यो ! (अगार-महाग्रह की) चार ग्रग्रमहिषियों हैं । वे इस प्रकार -(१) विजया, 
(२) बेजयन्ती, (३) जयन्ती भ्रौर (४) भ्रपराजिता । इनमे से प्रत्येक भ्रग्रमहिषी के देवी-परिवार का 
वर्णन चन्द्रमा के देवी-परिवार के समान जानना चाहिए । परन्तु इतना विशेष है कि इसके विमान 


क १. वियाहपण्णत्तिसुतत (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा २, प्र ५०१-५०२ 


२ वही, पृ ५०२ 
३ देखिये जीवाभिममसूत्र प्रतिपत्ति ३, उ २, सू २०२-४, पत्र ३७५-८५ (प्रागमोदय ) 
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का नाम अगारावतसक झौर सिहासन का नाम अगारक है, (जिस पर बंठ कर वह देवी-परिवार के 
साथ मंथुननिमित्तक भोग नही भोग सकता) इत्यादि शेष समग्रवर्णन पूवंबत्‌ जानना चाहिए । 

३० एवं वियालगस्‍्स वि। एवं प्रद्दासीतीए वि महागहाण भाणियभ्व जाबथ भावकेउस्स । 
लवर वरडेंसगा सीहासणाणि य सरिसमामगाणि सेसं त॑ं चेव । 

[३०] इसी प्रकार व्यालक नामक ग्रह के विषय मे भी जानना चाहिए! इसी प्रकार ८८ 
महाग्रहो के विषय मे भावकेतु ग्रह तक जानना चाहिए। परन्तु विशेष यह है कि ग्रवतसको और 
सिहासनो का नाम इन्द्र के नाम के अनुरूप है । शेष सब वर्णन पूव॑वत्‌ जानना चाहिए । 

विवेखन--चन्द्र, सूर्य झ्लोर प्रहों को देवियों को सख्या- प्रस्तुत ४ सूत्रों (२७ से ३० तक) में 
चन्द्र, सूयं, अगारक, व्यालक श्रादि ८८ महाग्रहो की शग्रमहिषियों तथा देवी-परिवार श्रादि का श्रति- 
देशपूर्वक निरूपण किया गया है ।* 


शक्रेन्द्र और उसके लोकपालों का देवोी-परिवार 


३१ सक्‍कसस्‍स ण भंते ! देविदस्स वेवरण्णो० पुच्छा। भ्रज्जो! भ्रष्ट प्रग्गमहिसी श्रो 
पन्‍नत्ताहो, त॑ं जहा--पउम्ता सिवा सुयो अंज्‌ श्रमला भ्रच्छरा नवसिया रोहिणी । तत्थ ण एगमेगाए 
देवीए सोलस सोलस वेजिसहस्सा परियारो पन्‍नत्तो । पश्रू ण ताझो एगमेगा देवी झनन्‍नाईं सोलस सोलस 
देविसहस्सा परियार विउव्वित्तए्‌। एवामेव सपुब्बावरेण झ्रट्टाबोसुत्तर देविसयसहुस्स, से त तुडिए । 

[३१ प्र ] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त की कितनी श्रग्रमहिषियां है ? 

[३१३ | प्रार्यो ! प्राठ प्रग्रमहिषियाँ है, यथा (१) पदुमा, (२) शिवा, (३) श्रेया, (४) 
अजू, (५) भ्रमला, (६) अ्प्सरा, (७) नवमिका श्रौर (5) रोहिणी । इनमे से प्रत्येक अग्रमाहिषी 
का सोलह-सो लह हजार देवियों का परिवार कहा गया है। प्रत्येक देवी सोलह-सोलह हजार देवियों 
के परिवार की विकुर्वणा कर सकती है । इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर एक लाख भट्टठाईस हजार 
देवियो का परिवार होता है | यह एक त्रुटिक (देवियों का वर्ग) कहलाता है । 

३२. पभू ण भंते ! सकके वेविदे देवराया सोहम्मे कप्पे सोहम्मबडेंसर विभाणे सभाए 
सुहम्भाए सककसि सीहासणसि तुडिएण सर्द्धि० सेस जहा चमरस्स (सु. ६-७) । नवर परियारो जहा 
सोउद्देसए (स. ३ उ. १ सु. १५) । 

[३२ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या देवेन्द्र देवराज शक्र, सोधमंकल्प मे, सोधर्मावतसक विमान मे, 
सुधमसभा मे, शक्र नामक सिहासन पर बेठ कर प्रपने (उक्त) ब्रुटिक के साथ भोग भोगने में 
समथे है ! 

हे [३२ उ.] झायों ! इसका समग्र वर्णन चमरेन्‍्द्र के समान (सू. ६-७ के अनुसार) जानना 
चाहिए | विशेष इतना है कि इसके परिवार का कथन भगवतीसुत्र क॑ तोसरे शतक के 'मोका' 
तामक प्रथम उहेशक (सू १५) के अनुसार जान लेना चाहिए। 

३३. सवकस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो कति प्रग्गमहिसोश्रो० पुच्छा । 

झ्रष्जो | चसारि श्गमहिसीझो पन्‍नसाझो, त जहा--रो(हणी मदणा छित्ता सोमा | तत्थ ण 
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१. वियाहृपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा २, ४. ५४०२-५० 


६२२] [ व्याख्याप्रशच्तिसृत्र 


एगमेगा ०, सेसं जहा चमरलोगपालाण (सु ८-१३) । नवर सयपने विभाणे सभाएं सुहम्भाए सोमंसि 
सोहासणसि, सेस तं ेब । एवं जाव" वेसमणस्स, नवरं विमाणाईं जहा ततियसए (स. ३ उ. ७ 
सु. २) । 

[३३ प्र] भगवन्‌ '! देवेन्द्र देवराज छक्त के लोकपाल सोम महाराजा की कितनी प्रग्र- 
महिषियाँ है 

[३३ उ ] भआरार्यो ! चार अग्रममहिषियाँ है। वे इस प्रकार--(१) रोहिणी, (२) मदना, 
(३) चित्रा और (४) सोमा | इनमे से प्रत्येक प्रग्रमहिषी के देवी-परिवार का वर्णन चमरेन्द्र के 
लोकपालो के समान (सू ८-१३ के अ्रनुसार) जानना चाहिए। किन्तु इतना विशेष है कि स्वयम्प्रभ 
नामक विमान मे, सुधर्मासभा में, सोम नामक सिहासन पर बेठ कर मैथुननिभित्तक भोग भोगने 
में समर्थ नही इत्यादि पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । इसी प्रकार वेश्रमण लोकपाल तक का कथन करना 
चाहिए । विशेष यह है कि इनके विमान भ्ादि का वर्णन (भगवती ) तृतीयशतक के सातवें उदेशक 
(यू ३) में कहे अनुसार जानना चाहिए । 

विवेचन--शक्रेन्द्र तथा उसके लोकपालों को बेवियो प्रादि का वर्णन-प्रस्तुत तोन सूत्रों में 
शत्रेन्द्र की भ्रग्रमहिषियो तथा उनके अ्रधोनस्थ देवियो के परिवार का एवं सुधर्मा सभा में उनके 
साथ मंथुननिमित्तक भोग भोगने की श्रसमर्थता का प्रतिपादन किया गया है ।* 


ईशानेन्द्र तथा उसके लोकपालों का देवी-परिवार 


३४ ईसाणस्स ण भते ! ० पुच्छा । 
प्रज्जो ! अ्रट्ट प्रगगम हिसोओ्रो पन्‍नतलाझो, त जहा--कण्हा कण्हराई रामा रामरक्खिया वसू 

वसुगुत्ता वसुमित्ता बसु धरा । तत्थ ण एगमेगाए०, सेस जहा सक्‍कस्स । 

[३४ प्र ] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान की कितनी श्रग्रमहिषियाँ हैं ? 

[३४ उ | भ्रार्यों ! ईशानेन्द्र की श्राठ ग्रग्रम हिषियां है। यथा --(१) कृष्णा, (२) फृष्णराजि, 
(३) रामा, (४) रामरक्षिता, (५) वसु, (६) वसुगुप्ता, (७) वसुमित्रा, (८) वसुन्धरा । इनमे से 
प्रत्येक ब्रग्रमहिपी की देवियों के परिवार आदि का शेष समस्त वर्णन शक्रेन्द्र के समान जानना चाहिए। 

३५ ईसाणस्स ण॑ भते ! देविदस्स सोमस्स महारण्णों कति० पुच्छा । 

श्रज्जो ! चत्तारि प्रग्गमहिसो भ्रो पन्‍नत्ताशो, त॑ जहा -पुढवी रातो रवणी बिज्जू | तत्थ णं०, 
सेस जहा सक्‍कसस्‍स लोगपालाण । एवं जाब वरुणस्स, नवर विमाणा जहा चउत्यसए (सं. ४3 १ 
सु. ३)। सेसं त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवत्तिय । 


सेव भंते | सेव भंते ! त्ति जाबव चिहरइ । 
॥ दसमे सए पंचमो उद्देसो समततो ।। 


१ जाव पद ये यहाँ यम वरण' समभना चाहिए 
२ वियाहृपण्णनिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा २, प्‌ ५०३ 
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[३५ प्र] भगवन्‌ ' देवेन्द्र शान के लोकपाल सोम महाराजा की कितनी श्नग्रमहिषियाँ 
कहो गई हैं ? 

[३५३ ] प्रार्यों ! चार ग्रग्रमहिषियाँ हैं, यथा--पृथ्वी, रात्रि, रजनी श्रौर विद्युत्‌। इनमे 
से प्रत्येक प्रग्रमहिषी की देवियो के परिवार भ्रादि शेष समग्र वर्णन झक्रेन्द्र के लोकपालो के समान है । 
इसी प्रकार वरुण लोकपाल तक जानना चाहिए। विशेष यह है कि इनके विमानों का वर्णन चौथे 
शतक के प्रथम उद्देशक के प्रनुसार जानना चाहिए। शेष पूवंवत्‌ू, यावत्‌ वह मैथुननिमित्तक भोग 
भोगने में समर्थ नही है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ! भगवन्‌ ! यह इसो प्रकार है, यो कह कर आये स्थविर 
यावत्‌ विच्रण करते है। 

जिवेजन ईशानेन्द्र एव उसके लोकपालों का देवी-परिवार - प्रस्तुत दो सूत्रो (३४-३५) मे 
ईशननेन्द्र (द्वितीय देवलोक के इन्द्र) तथा उसके लोकपालो की ग्रग्महिषियों आदि का वर्णन पूर्वसूत्र का 
प्रतिदेश करके किया गया है। चू कि वेमानिक देवो मे केवल पहले और दूसरे देवलोक तक ही देवियाँ 
उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ प्रथम और द्वितीय देवलोफ के इन्द्रो श्र उनके लोकपालों की अ्रग्र- 
महिदियो का वर्णन किया गया है ।* 


॥ दहक्षम शतक : पंचम उद्देशक समाप्त ।। 


१. भगवती विवेचन (प घेवरचम्दजी) भा ४, पृ १८३९ 


छटठो उद्देसओ : छठा उद्देशठ5 


सभा : सभा (शक्रन्द्र की सुधर्मा सभा) 


१ कहि णं भते ! सक्‍्कस्स देविवस्स देवरण्णो सभा सुहम्मा पन्नसा ? 

गोयमा  जब॒होवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स बाहिणेणं इमीसे रमणप्पभाए एवं जहा रायप्पसेण- 
इक्जे जाब पच वर्डेसगा पन्चत्ता, तं जहा--असोगवर्डेसए जाव' मज्झे सोहम्मवडेंसए । से णं सोहम्म- 
वरडेंसए महाविसाण अ्रद्धतेरस जोयणसयसहस्साई झायास-विक्खभेणं । 

एवं जह सूरियाने तहेव साण तहेब उबबातों। 
सकक्‍कसस्‍स य अभिसेश्रों तहेव जह सूरियाभस्स ।।१ 

अझलकार श्रच्चणिया तहेव जाव श्रापरक्ख त्ति, दो सागरोबमाई ठितो । 

[१ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र की सुधर्मासभा कहाँ है ? 

[१ 3 ] गौतम | जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मेरुपबंत से दक्षिण दिशा मे इस रत्नप्रभा पृथ्वी 
के बहुसम रमणीय भूभाग से अनेक कोटाकोटि योजन दूर ऊँचाई मे सौधम नामक देवलोक में 
सुधर्मा सभा है, इस प्रकार सारा वर्णन राजप्रश्नीयसूत्र के अनुसार जानना, यावत्‌ पार अ्रवतसक 
विमान कहे गए हैं, यथा - भ्रशोक्रावतंसक यावत्‌ मध्य मे सौधर्मावतसक विमान है। बह सोौधर्मा- 
वतसक महाविमान लम्बाई और चौडाई मे साढे बारह लाख योजन है । 

[गाथार्थ - ] (राजप्रश्नोयसूत्रगत) सूर्याभविमान के समान विमान-प्रमाण तथा उपपात 
अभिषेक, ग्रलका र तथा अचनिका, यावत्‌ आत्मरक्षक इत्यादि सारा वर्णन सूर्याभदेव के समान 
जानना चाहिए । उसकी स्थिति (श्रायु) दो सागरोपम की है । 

२. सकक्‍के ण॑ भंते ! देविदे देवराया केमहिड्रीए जाव' केमहासोवले ? 

गोयमा ! महिड्डोए जाव महासोक्खे, से णं॑ तत्थ बत्तीसाए विमाणवाससयसहस्साण जाव 
विहरइ, एमहिड्रीए जाव? एमहासोक्ले सबके देविदे देवराया । 


सेव भंते ! सेव भंते ! त्ति०। 
५ दसमे सए छट्टो उद्देसशो समत्तो ॥।१०.६॥। 


१ जाव पद सूचित पाठ “-सत्तवण्णवेंसए अपयवर्डेंसए चूयवर्देतए्‌ । --प्र. व्‌ 

२ जाव पद सूचित पाठ --“केमहज्जुदए केमहाणुसागे केमहायसे केमहाबले शि। ---प्र व्‌ 

हे जाव पद सूचित पाठ--“चडरासोएं सामाणियसाहस्सीन तायत्तोसाए तायसोसगार्ण अट्टुककूं अग्गमहिसोभ जाव 
अस्नेसि जे बहुण जाव देवाण देवोण य अहेवण्यं जाव करेमाणे पालेमाणे शि । --प्र, व्‌ 


दशम शतक : उहू शक-६] [६२५ 


(२ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र कितनी महती ऋषि वाला यावत्‌ कितने महान्‌ 
सुख वाला है ? 

[२३ ] गौतम ! वह महा-ऋद्धिशाली यावत्‌ महासुखसम्पन्न है। वह वहाँ बत्तीस लाख 
विमानों का स्वामो है ; यावत्‌ विचरता है । देवेन्द्र देवराज शक्र इस प्रकार की महाऋद्धि से सम्पन्न 
भौर महासुखी है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है! ; इस प्रकार कह कर गौतम 
स्वामी यावत्‌ विचरण करते हैं। 

विवेखचन---सुर्याभ के अ्रतिदेशपूर्वक शक्रेन्द्र तथा उसकी सुधर्मासभा श्रादि का वर्णन--राज- 
प्रश्तीयसूत्र मे सूर्याभदेव का विस्तुत वर्णन है । यहाँ शक्रेन्द्र के उपपात ग्रादि के वर्णन के लिए उसी का 
भ्रतिदेश किया गया है। भ्रत: इसका समग्र वर्णन सूर्याभदेववत्‌ समझना चाहिए । यहाँ पिछले सूत्र मे 
सूर्याभदेववत्‌ शक्र की ऋद्धि सुख, दुति झ्रादि का वर्णन किया गया है।* 

॥ दम शतक : छुठा उद्देशक समाप्त ।॥ 
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!.ः (क) राजप्रश्तीयसृत्र (गुर्जरप्रन्थ.) प्‌ १५२-५४ 
(ख) विवाह. (यू, पा. टि.), भा. २, पू. ५०४ 


सत्तमाइ-चोत्तीसडम पज्जंता उद्देसा 
सातवें से चौतीसवे तक के उहेंशक 


उत्तर-अंतरदीवा : उत्तरवर्तों (अट्टाईस) अन्तर्द्वीप 
१ कहि ण भते ! उत्तरिललाणं एगोरुपमणुस्साण एगोरुपदोवे नाम दोवे पश्चत्ते / एवं जहा 
जीवाभिगमे तहेव निरवसेस जाव सुद्धदंतदीवो त्ति । एए प्रद्ावीसं उद्देसगा भाणियव्या 
सेव भंते ! सेब॑ भंते ! त्तिजाब विहरति । 
॥ दसमे सए सत्तमाइ-चोत्तीसइम पज्जता उद्देता समत्ता १०. ७-३४।॥। 


॥ दसभ सयय समत्तं ।। 


[१ प्र] भगवान्‌ | उत्तरदिशा में रहने वाले एकोरुक मनुष्यों का एकोरुकद्वीप नामक द्वीप 
कहाँ है ? 
[१उ ] गौतम ! एकोरुकद्वीप से लेकर यावत्‌ शुद्धदन्तद्वीप तक का समस्त वर्णन 
जीवाभिगमसूत्र मे कहे श्रनुसार जानना चाहिए। (प्रत्येक द्वीप के सम्बन्ध में एक एक उदेशक है ।) 
इस प्रकार अट्टाईस द्वीपो के ये अट्राईस उद्दंशक कहने चाहिए। 
हे भगवन्‌ यह उसी प्रकार है! भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर गोतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है । 
विवेचन -उत्तरदिशावर्तो श्रट्ठाईस भ्रन्तर्द्ीप - प्रस्तुत सूत्र मे उत्तरदिग्वर्ती अद्ठाईस अन्‍्तर्द्वीपो 
का निरूपण जीवाभिगमसूृत्र के अतिदेशपूर्वंक किया गया है। 
इससे पूर्व नौवे शतक के तीसरे से तीसवे उद्देशक तक में दक्षिणदिशा के अन्‍न्तद्वीपों का वर्णन 
किया जा चुका है । प्रस्तुत दशम गतक के ७ वे से ३४ व उद्देशक तक मे उत्तरदिशञा के श्रन्तद्वीपो का 
निरूपण किया गया है जो दक्षिणदिग्वर्ती अन्तद्वीपो के हो समान है। २८ नाम भी समान है ।* 


॥ दशम शतक : सातवें से चौतीसर्वे उद्देशक तक सम्पूर्ण ॥। 


(॥ दशम शतक सम्पूर्ण ।। 


किन 5 





१. (क) वियाहपण्णत्तियुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा २, प्‌ ५०५ 
(ख) जीवाभिग्रमसूत्र प्रतिपक्ति ३, उद्देशक है, पत्र १४४-५६ (झ्रागमोदय ) में विस्तृत वर्णन देखिये 


अनध्यायकाल 
_स्व० झाचायंप्रवर भरी श्रात्मारामजो म० द्वारा सम्पादित नन्‍्दोसृत्र से उद्घुत ] 


स्वाष्याय के लिए श्रागमो मे जो समय बताया गया है, उसी समय शास्त्रो का स्वाध्याय 
करना चाहिए। भ्रनध्यायकाल में स्वाध्याय वर्जित है । 


मनुस्मृति श्रादि स्मृतियों मे भी अनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। 
वैदिक लोग भो वेद के ग्रनध्यायों का उल्लेख करते है । इसी प्रकार भ्रन्य आधे ग्रन्थो का भी भ्रनध्याय 
माना जाता है । जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्व॒रविद्या सयुक्त होने के कारण, इनका भी 
झ्रागमो मे भ्रनध्यायकाल वरणित किया गया है, जैसे कि-- 


दस विधे अतलिकिखिते भ्रसज्कभाए पण्णत्ते, त जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, विज्जुते, 
निग्घाते, जुवते, जक्खा लित्ते, घूमिता, महिता, रयउग्घाते । 


दसविहे ओरानिते अ्रसज्कातिते, त जहा--अट्ठी, मंस, सोणिते, भ्रसुतिसामते, सुसाणसामते, 
चदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवुग्गहे, उवस्सयस्स अतो श्रोरालिए सरीरगे । 

“स्थानाड्ु सूत्र, स्थान १० 

नो कप्पति निग्गथाण वा, निग्गथीण वा चउहि महापा डिवएहि सज्कमाय करित्तए, त जहा-- 

आसाढपाडिवए, इदमहापाडिवए, कत्तश्रपाडिवए सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथीण 

वा, चउहि समभाहि सज्काय करेत्तर, त जहा--पडिमाते, पच्छिमाते मज्भण्हे, श्रडढरत्ते । कप्पइ 

निग्गथाण वा निग्गथीण वा, चाउककाल सज्भाय करेत्तए, त जहा--पुव्वण्हे भ्रवरण्हे, पश्नोसे, पच्चूसे । 

-स्थानाड्ु सुत्र, स्थान ४, उद्देश २ 

उपयु क्त सूत्रपाठ के अनुसार, दस झ्लाकाश से सम्बन्धित, दस श्रौदारिक शरीर से सम्बन्धित, 


चार महाप्रतिपदा, चार महाप्रतिपदा की पूणिमा और चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तीस ग्रनध्याय माने 
गए हैं, जिनका सक्षेप मे निम्न प्रकार से वर्णन है, जैसे -- 


आकाश सम्बन्धी दस अनध्याय 
१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुम्ना है तो एक प्रहर पयेन्त शास्त्र- 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


२. विग्दाह--जब तक दिशा रक्तवर्ण को हो भ्र्थात्‌ ऐसा मालूम पड़े कि दिशा में आग सी 
लगी है तब भी स्वाध्याय नही करना चाहिए | 


३० गर्जित--बादलो के गर्जन पर दो प्रहर पयेन्त स्वाध्याय न करे । 
४. विद्वत--बिजली चमकने पर एक प्रहर परयन्त स्वाध्याय न करे। 
किन्तु गर्जन और विद्युत्‌ का भ्रस्वाध्याय चातुर्मास मे नही मानना चाहिए । क्‍योंकि बहू 


अनध्यायकाल ] [६२८ 


गर्जन श्रौर विद्युत्‌ प्रायः ऋतु-स्वभाव से ही होता है। अत प्रार्द्रा से स्वाति नक्षत्र पर्यन्त श्रनध्याय 
नही माना जाता । 

५. निर्धात--विना बादल के आकाश में व्यन्तरादिक्त घोर गर्जना होने पर, या बादलों 
सहित श्राकाश मे कडकने पर दो प्रहर तक अस्वाध्याय काल है । 

६ यूपक--शुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को सन्ध्या की प्रभा श्रौर चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है । इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

७. यक्षादीप्त--कभी किसी दिशा मे बिजली चमकने जैसा, थोडे-थोडे समय पीछे जो 
प्रकाश होता है वह यक्षादीप्त कहलाता है। अत्रत आकाश मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे 
तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

८. घुमिका-कृष्ण--कातिक से लेकर माघ तक का समय मेघो का गर्भमास होता है । इसमे 
धूम्र वर्ण की सूक्ष जलरूप घु ध पडती है। वह धूमिका-क्ृष्ण कहलाती है। जब तक यह धु ध पडती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

९. मिहिकाइ्वेत--शीतकाल मे श्वेत वर्ण को सूक्ष्म जलरूप घुध मिहिका कहलाती है। 
जब तक यह गिरती रहे, तब तक ग्रस्वाध्याय काल है। 

१०. रज-उद्घात--वायु के कारण भ्राकाश मे चारो ओर धूलि छा जाती है। जब तक यह्‌ 
धूलि फैली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए। 

उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के है । 


ओऔदारिक शरीर सम्बन्धी दस अनध्याय 


११-१२-१३- हड्डी, मास श्रौर रुधिर--पचेन्द्रिय तिय॑च की हड्डी, मास श्रौर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहीं से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक अस्वाध्याय है | वृत्तिकार 
ग्रास-पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओं के होने पर अस्वाध्याय मानते है । 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, मास प्रौर रुधिर का भी अनध्याय माना जाता है। 
विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। स्त्री के 
मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक । बालक एवं बालिका के जन्म का श्रस्वाध्याय क्रमश: 
सात एवं झ्ाठ दिन पर्यन्त का माना जाता है। 


१४. झ्शुस्चि--मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक भ्रस्वाध्याय है । 

१५. इमज्ञान- श्मशानभूमि के चारो ओर सौ-सौ हाथ पयेंन्‍्त श्रस्वाध्याय माना जाता है। 

१६. चन्द्रगहण--चन्द्रभहण होने पर जघन्य श्राठ, मध्यम बारह और उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए। 


१७. सूर्यप्रहण-सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमशः प्राठ, बारह झौर सोलह प्रहर पर्यन्त 
भ्रस्वाध्यायकाल माना गया है। 


६२९ ] [अनष्यायकाल 


१८. पतन--किसी बडे मान्य राजा श्रथवा राष्ट्रपुरुष का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए। अ्रथवा जब तक दूसरा भ्रधिकारी सत्तारूढ 
न हो, तब तक शरने. शने. स्वाध्याय करना चाहिए । 

१९. राजव्युदृप्रह--समीपस्थ राजाओ्रो मे परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब तक और उसके पश्चात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही कर ॥ 

२०. ध्रोदारिक दरीर--उपाश्षय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेवर पडा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पडा हो तो स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए। 

श्रस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण औदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये हैं । 

२१-२८- चार महोत्सव झोर चार महाप्रतिषदा--आपषाढ-पूणिमा, आश्विन-पूणिमा, कातिक- 
पूणिमा और चैत्र-पूणिमा ये चार महोत्सव है। इन पूणिमाओ के पश्चात्‌ आने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते है । इनमे स्वाध्याय करने का निषेध है । 

२९-३२. प्रातः, साथ, मध्याह्व भ्रौर भ्रध रात्रि--प्रात सूर्य उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
घडी पीछे । सूर्यास्त होने से एक घडी पहले तथा एक घडी पीछे । मध्याह्ष प्र्थात्‌ दोपहर मे एक 
घडी आगे ग्रोर एक घड़ी पीछे एवं भ्रधरात्रि मे भी एक घडी श्रागे तथा एक घडी पीछे स्वाध्याय नहीं 
करना चाहिए । 
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१५ 


१६ 


दूुए # 6 औऋत >ध ० ७ ,। ७ 


« श्री सेठ मोहनमलजी चोरडिया , मद्रास 


श्री पुखराजजी शिक्षोदिया, ब्यावर 


थी आगम प्रकाशन-समिति, व्यावर 


अथंसहयोगी सदस्यों की शुभ नामावली 


महास्तम्भ 


श्री गुलाबचन्दजी मागीलालजी सुराणा, 
सिकन्दराबाद 


७ ७ ९२ ७ 


श्री सायरमलजी जेठमलजी चो रडिया, बेगलोर 

श्री प्रेमराजजी भंवरलालजी श्रीक्षीमाल, दुर्ग ५ 
श्री एस किशनचन्दजी चोरडिया, मद्रास दर 
श्री कवरलालजी ब्रेताला, गोहाटी 
श्री सेठ खोवराजजी चोरडिया मद्रास ७ 
श्री गुमानमलजी चोरडिया, मद्रास दर 
श्री एस बादलचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
श्री जे. दुलीचन्दजी चोरडिया, मद्रास ९. 


श्री एस. रतनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
श्री जे गअ्र्नराजजी चोरडिया, मद्रास 


. श्री एस. सायरचन्दजी चो रडिया, मद्रास 


श्री आर. शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी 
चो रड़िया, मद्रास 


११ 


१२ 
श्री सिरेमलजी ही राचन्दजी चोरडिया, मद्रास १३, 


श्री जे. हुक्मीचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
स्तम्भ सदस्य 


१४ 


श्री श्रगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर १५. 
* श्री जसराजजी गणेशमलजी सचेती, जोधपुर १६. 
, श्री तिलोकचदजी, सागरमलजी सचेती, मद्रास 
. श्री पूसालालजी किस्तूरचंदजी सुराणा, कटगी १७. 
. श्री आर प्रसन्नचन्दजी बोकडिया, मद्रास श्८ 
श्री दीपचन्दजी बोकडिया, मद्रास १९ 
श्री मूलचन्दजों चोरड़िया, कटगी २०. 
श्री वद्धमान इण्डस्ट्रीन, कानपुर 
« श्री मागोलालजो मिश्रोलालजो संचेती, दुगे २१ 


१०. 


संरक्षक 


. श्री बिरदीचदजी प्रकाशचदजी तलेसरा, पाली 
श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मृथा, पाली 


श्री प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, मेडता सिटी 


. श्री शा० जडावमलजी माणकचन्दजी बेताला, 


बागलकोट 

श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपडा, ब्यावर 
श्री मोहनलालजी नेमीचन्दजी ललवाणी, 
चागाटोला 

श्री दीपचदजी चन्दनमलजी चोरडिया, मद्रास 
श्री पन्नालालजी भागचन्दजो बोथरा, चागा- 
टोला 

श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मपत्नी स्व श्री सुगन 
चन्दजी भामड, मदुरान्तकम्‌ 

श्री बस्तीमलजी मोहनलालजी बोहरा 

(6६ 6 9) जाडन 

श्री थानचन्दजी मेहता, जोधपुर 

श्री भरुदानजी लाभचन्दजी सुराणा, तागौर 
श्री खूबचन्दजी गादिया, ब्यावर 

श्री मिश्रीलालजी धनराजजोी विनायकिया 
ब्यावर 

श्री इन्द्रचन्दजी बेद, राजनादगाव 

श्री रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, 
बालाघाट 

श्री गणेशमलजी धर्मोचन्दजी काकरिया, टगला 
श्री सुगनचन्दजी बोकडिया, इन्दौर 

श्री हरकचन्दजी सागरमलजी बेताला, इन्दौर 
श्री रघूनाथमलजी लिखमोचन्दजी लोढा, 
चागाटोला 

श्री सिद्धशरणजी शिख रचन्दजी बेद, चांगाटोला 
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र्२. 
२३. 


२४. 


२५ 


२६. 


२७ 


र्ष- 
२९. 


३० 
३१ 
बैर 
३३ 
३४ 
रे 


श्रो सागरमलजी नोरतमलजी पीचा, मद्रास 
श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजी बालिया, 
भ्रहमदाबाद 


श्री केशरीमलजी जंवरीलालजी तलेसरा, पाली 
श्री रतनचन्दजी उत्तमचन्दजी मोदी, ब्यावर 
श्री धर्मीचन्दजी भागचन्दजी बोहरा, मूं ठा 
श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढ़ा डोडोलोहारा 
श्रो गुणबदजी दलीचदजी कटारिया, बेल्लारी 
श्री मूलचन्दजी सुजानमलजी संचेती, जोधपुर 
श्री सी० अमरचन्दजी बोथरा, मद्रास 

श्री भवरलालजी मूलचदजी सुराणा, मद्रास 
श्री बादलचदजी जुगराजजी मेहता, इन्दोर 
श्री लालचदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन 
श्री हीरालालजी पन्नालालजी चौपडा, ग्रजमेर 
श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया, 
बेगलोर 

श्री भवरीमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री भवरलालजी गोठो, मद्रास 

श्री जालमचदजी रिखबचदजी बाफना, आगरा 
श्री घेवरचदजी पुखराजजी भुरट, गोहाटी 

श्रो जबरचन्दजी गेलडा, मद्रास 


* श्री जडावमलजी सुगनचन्दजी, मद्रास 


श्री पुखराजजी विजयराजजी, मद्रास 


. श्री चेनमलजो सुराणा ट्रस्ट, मद्रास 
. श्री लणकरणजी रिखबचदजी लोढा, मद्रास 
- श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी मेहता, कोप्पल 


सहयोगी सदस्य 


« श्री देवकरणजी श्रीचन्दजी डोसी, मेडतासिटी 
« अ्रीमती छगनीबाई विनायकिया, ब्यावर 

- श्री पूनमचन्दजी नाहूटा, जोधपुर 

श्री भवरलालजी विजयराजजी कांकरिया, 


विल्लीपुरम्‌ 


- श्री भवरलालजी चोपड़ा, ब्यावर 
« श्री विजयराजजी रतनलालजी चतर, ब्यावर 


७. श्री बी. गजराजजी बोकड़िया, सेलम 


३४. 
३४५. 
३६. 
३७. 


३८. 


[प्रदस्य-नामावली 


. श्री फूलचन्दजी गौतमचन्दजी काठेड, पाली 


श्री के. पुखराजजी बाफणा, मद्रास 


. श्री रूपराजजी जोधराजजी मूथा, दिल्ली 


श्री मोहनलालजी मगलचंदजी पगारिया, रायपुर 


. श्री नगमलजी मोहनलालजी लूणिया, चण्डावल 
. श्री भवरलालजी गोतमचन्दजी पगारिया, 


कुशालपुरा 

श्री उत्तमचंदजी मांगीलालजी, जोधपुर 
श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 

श्री सुमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर 


. श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टाटिया, जोधपुर 


श्री उदयराजजी पुखराजजी सचेती, जोधपुर 


- श्री बादरमलजी पुखराजजी बट, कानपुर 
. श्रीमती सुन्दरबाई गोठी ७/० श्री ताराचदजी 


गोठी, जोधपुर 


श्री रायचन्दजी मोहनलालजी, जोधपुर 
. श्री धेवरचन्दजी रूपराजजी, जोधपुर 


श्री मवरलालजी माणकचदजी सुराणा, मद्रास 
श्री जंवरीलालजी भ्रमरचन्दजी कोठारी, ब्यावर 


. श्री माणकचन्दजी किशनलालजी, मेडतासिटी 
- श्री मोहनलालजी ग्रुलाबचन्दजी चतर, ब्यावर 


श्री जसराजजी जवरीलालजी घारीवाल, जोधपुर 


* श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर 
- श्री नेमीचदजी डाकलिया मेहता, जोधपुर 
- श्री ताराबंदजी केवलचदजी कर्णावट, जोधपुर 


श्री श्ासूमल एण्ड क०, जोधपुर 
श्री पुखराजजी लोढा, जोधपुर 


३३- श्रीमती सुगनीबाई ७/० श्री मिश्रीलालजी 


साढ, जोधपुर 

श्री बच्छराजजी सुराणा, जोधपुर 

श्री हरकचन्दजो मेहता, जोधपुर 

श्री देवराजजी लाभचदजी मेडतिया, जोधपुर 
श्री कनकराजजी मदनराजजी गोलियां, 
जोधपुर 

श्री घेव रचन्दजी पारसमलजी टांटिया, जोधपुर 


३९. श्री मागीलालजी घचोरड़िया, कुचेरा 


सदस्य-नामावली ] 


४०. श्री सरवारमलजी सुराणा, भिलाई 
४१. श्री प्रोकचदजी हेमराजजी सोनी, दुर्ग 
४२ श्री घ्रजकरणजी सुराणा, मद्रास 


ड३ 


श्री घीसूलालजी लालचदजी पारख, दुर्ग 


४४. श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट कं.) 


जोधपुर 


४५. श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 
४६, श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, 


४७ 
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ठा 


बेंगलोर 
श्री भवरलालजी मूथा एण्ड सन्‍्स, जयपुर 
' श्री लालचदजी मोत्तीलालजी गांदिया, बेगलोर 
श्री भवरलालजी नवरत्तमलजी साखला, 
मेट्टूपालियम 
श्री पुखराजजी छललाणी, करणगुल्ली 
श्री श्रासकरणजी जसराजजी पारख, दुर्ग 
श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिल।ई 
श्री अमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
मेडतासिटी 
श्री घेवरचदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री मागीलालजी रेखचदजी पारख, जोधपुर 
श्री मुन्नीलालजी मूलचदजी गुलेच्छा, जोधपुर 
श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 
श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेड़ता 
सिटी 
श्री भवरलालजी रिखबचदजी साहटा, नागौर 
श्री मागीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मंसूर 
श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया कला 
श्री हरकचदजी जुगराजजी बाफना, बेगलोर 
श्री चन्दनमलजी प्रेमचदजी मोदी, भिलाई 
श्री भीवराजजी बाधमार, कुचेरा 
श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकाशजी, भ्रजमेर 
श्री विजयलालजी प्रेमचदजी गुलेच्छा, 
राजनांदगाँव 
श्री रावतमलजी छाजेड, भिलाई 
. श्री भंवरलालजी ड्गरमलजी कांकरिया, 
भिलाई 
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श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा, भिलाई 
श्री बद्ध मान स्थानकवासी जेन श्रावकसघ, 
दलली-राजहरा 

श्री चम्पालालजो बुद्धराजजी बाफणा, ब्यावर 
श्री गगारामजी इस्नरचवजी बोहरा, कुचेरा 

श्री फतेहराजजी नेमीचदजी कर्णावट, कलकत्ता 
श्री बालचदजी यानचन्दजी भुरट, 

कलकत्ता 

श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री जवरीलालजी शातिलालजी सुराणा, 
बोलारम 

श्री कानमलजी कोठा री, दादिया 


: श्री पश्नालालजी मोतीलालजी सुराणा, पाली 
- श्री माणकचदजी रतनलालजी मुणोत, टंगला 


श्री चिम्मनसिहजी मोहनसिहजी लोढा, ब्यावर 
श्री रिद्धबरणजी रावतमलजी भुरट, गौहांटी 
श्री पारसमलजी महावीरचदजी बाफना, गोठन 
श्री फकी रचदजी कमलचदजी श्रीश्रीमाल, 


कुचेरा 

श्री माँगीलालजी मदनलालजी चोरडिया, भेरूदा 
श्री सोहनलालजी रूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 
श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, जवरीलालजी 
कोठारी, गोठन 

श्री सरदारमलजी एण्ड कम्पनी, जोधपुर 

श्री चम्पालालजी हीरालालजी बागरेचा, 
जोधपुर 

श्री पुखराजजी कटारिया, जोधपुर 

श्री इन्द्रचन्दजी मुकन्दचन्दजी, इन्दौर 

श्री भंवरलालजी बाफणा, इन्दीर 

श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 

श्री बालचन्दजी श्रमरचन्दजी मोदी, ब्यावर 
श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी मंडारी, बेगलौर 
श्रीमती कमलाकंवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री 
स्व. पारसमलजी ललवाणी, गोठन 

श्री प्रखेचंदजी लूणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 
श्री सुगनचन्दजी सबैती, राजनांदगांव 
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९८. श्री प्रकाशवंदजी जैन, भरतपुर 
९९ श्री कुशालचदजी रिखबचन्दजी सुराणा, 
बोलारम 


१०० श्री लक्ष्मीचंदजी प्रशोककुमारजी श्रीक्षीमाल, 
कुचेरा 

१०१. श्री गृदड़मलजी चम्पालालजी, गोठन 

१०२. श्री तेजराजजी कोठारी, मांगलियावास 

१०३. सम्पतराजजी चोरडिया, मद्रास 

१०४. श्री प्रमरचदजी छाजेड, पादु बडी 

१०५ श्री जुगराजजी धनराजजी बरमेचा, मद्रास 

१०६. श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास 

१०७ श्रीमती कचनदेवी व निर्मेलादेवी, मद्रास 

१०८ श्री दुलेराजजी भवरलालजी कोठारी, 
कुशलपुरा 

१०९ श्री भवरलालजी मागीलालजी बेताला, डेह 

११०. श्री जीवराजजी भवरलालजी चोरडिया, 
भेरू दा 

१११ श्री माँगीलालजी शातिलालजी रूणवाल, 
हरसोलाव 

११२ भ्री चादमलजी धनराजजी मोदी, प्रजमेर 

११३ श्री रामप्रसन्न झ्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 

११४ श्री भूरमलजी दुलीचदजी बोकडिया, 
मेइतासिटी 

११५. श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली 


[सदस्य-नामावली 


११६. श्रीमती रामकंवरबाई धर्मपत्नी श्री चादमलजी 
लोढा, बम्बई 

११७ श्री मांगोलालजी उत्तमचदजी बाफणा, बेगलोर 

११८. श्री सांचालालजी बाफणा, भ्रौरगाबाद 

११९. श्री भीकमचन्दजी माणकचन्दजी खाबिया, 
(कुडालोर), मद्रास 

१२०. श्रीमती भ्रनोपकृवर धम्मपत्नी श्री चम्पालालजी 
सधवी, कुचेरा 

१२१. श्री सोहनलालजी सोजतिया, थांवला 

१२२. श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 

१२३. श्री भीकमचन्दजी गणेशमलजी चौधरी, 
घूलिया 

१२४. श्री पुखराजजी किशनलालजी तातेड, 
सिकन्दराबाद 

१२४ श्री मिश्रीलालजी सज्जनलालजी कटारिया 
सिकन्दराबाद 

१२६ श्री वध मान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ, 
बगडीनगर 

१२७. श्री पुखराजजी पारसमलजी ललवाणोी, 
बिलाडा 

१२८. श्री टी. पारसमलजी चोरडिया, भद्रास 

१२९. श्री मोतीलालजी भायूलालजी बोहरा 
एण्ड कं., बेगलोर 

१३० श्री सम्पतराजजी सुराणा, मनमाड़ []८] 


